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कथाकोश की श्रादशें प्रति 


ओचनद कृत भ्रपश्भंश कयाकोष का प्रस्तुत संस्करण केवल एक सात्र प्रत्ति के श्राधार से 
तैयार किया गया है। यह प्रति कारंजा (जिला प्राकोला, महाराष्ट्र राज्य) के सेनगण भण्डार की 
है । यह प्रति मेरे हाथ में उक्त भण्डार के स्वामी भ्रो वीरसेन भट्टारक की कृपा से उस सभय 
झायी थी जब से सन्‌ १६२३ के प्रोष्म अ्रवकाश में वहा संस्कृत-प्राकृत हस्तलिखित प्रंथों को सूचों 
तेयार करने गया था। यह सूचो 'कंटेलाग झाफ संस्कृत एण्ड प्राकृत सेनुस्क्रिप्टस इन सी० पी० एन्ड 
बरार' नाम से मध्यप्रदेश शासत द्वारा सन्‌ १९२६ में प्रकाशित को गयो । उस सूची में मेने हस 
प्रंथ का कुछ परिचय भौर परिदिष्ट में कुछ भ्रवतरण भो विये। तब से इस रचना का जो भी 
परिचय कहाँ भी श्रब तक प्रकाशित हुआ है, वह केवल उसी एक सूची के भ्राधार से भ्रथवा उक्त 
प्रति के भ्रवलोकन से ।* 


तबसे बहुत प्रयास करने पर भी इस रचना की कोई प्रन्य प्राचोन प्रति प्राप्त न हो सकी । 
ग्रंथ का कागज जीर्ण होकर फटने लगा था । इसलिये उसका जीर्णोड्भार नेशनल झ्ारकाइब्स, दिल्‍ली 
में कराना पड़ा । मेरी ग्रभो भो इच्छा नहीं थो कि इस विज्ञाल प्रंथ का सम्पादन केवल एक मात्र 
प्रति पर से किया जाय । किन्तु प्रिय सुहृद डा० झ्रा० ने० उपाध्ये ने श्रव गौर भ्रशिक किसी प्न्य 
प्रति के प्रकाश में श्राने की बाटठ जोहना उचित नहीं समझा और घुक्रे इस कार्य को तत्काल हाथ 
में लेने के लिये प्रेरित किया। सोभाग्य से उपलम्य प्रति बहुत कुछ शुद्ध है भौर उसकी कथायें 
प्रायः वे हो हैं जो उपाध्ये द्वारा संपादित संस्कृत बृहस्कयाकोश सें प्रा चुकी हैं । भ्रनेक श्रपश्नंदा 
ग्रथो के सम्पादन से इस भाषा को प्रकृति, शब्दावली श्रोर काव्यशली का जो श्वनुभव प्राप्त हो चुका 
है उसके श्राधार से पाठ-संशोधन झर कहीं-कहीं स्खलित प्रंश्ों के पादपुरण में मुझे विशेष 
कठिनाई नहीं हुईं । 


इस प्रति की एक विशेषता ने प्रस्तुत संस्करण को तो प्रभावित किया ही है, किन्तु साथ 
हो श्रपञ्रंश ग्रंथों के सम्पादन को एक नया मोड़ भो दिया है। भ्रपश्नंश रचनाभों को प्राचोन 
प्रतियों में न श्रौरण का प्रयोग प्राय प्रनियमित रूप से पाया जाता है। इस फारण श्रभी तक के 
प्रकाशित श्रपश्रंश ग्रंथों के सम्पादकों ने प्राकृत वंयाकरण घररुचि के उस नियम का पूर्ण रोति से 
परिपालन किया है जिसके ग्रनुसार संस्कृत न का प्राकृत में सर्वत्र ण श्रादेश होता है (नो णः 
सबंत्र २, ४२) । मेंने भो अपने समस्त पूर्व सम्पादित ग्रंथों में इसी नियम का झनुसरण किया है । 
तदनुसार प्रस्तुत ग्रंथ को प्रेस कापी में भो मेने कोई ८-१० संधियों में सिरपवाद रूप से न के 


* (१) अपश्रंश लिटरेचर ही० ला० जैन ( प्रलाहाबाद यूनीवर्सिटी जरनल, प्रथम भाग, 


१६९२५ )। 
(२) पश्रपश्रंग भाषा झौर साहित्य * ही० ला० जेन (तागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भा. १४, श्र १-४ । 


(३) अपश्रंद साहित्य : हरिवंश कोछूड । 
(४) हरिषेण कृत कयाकोश की प्रस्तावना : श्रा० ने० उपाष्ये । 


( २३२ ) 


स्थान पर ण कर विया । किन्तु मुझे प्रतीत हुश्ना कि इस प्रति में न श्ौर ण का प्रयोग झनियमित 
नहीं, कुछ व्यवस्था को लिये हुए हैं। सूक्ष्मता से जाँच पड़ताल करने पर मे इस निर्णय पर पहुँचा 
कि थहाँ लत भर ण दोनों हो अ्रपने-प्पने स्थान पर प्रायः हेसचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के नियमा- 
नुसार झाये है । इस सम्बन्ध में मेने श्पने सहयोगो विद्वान्‌ मित्रों डा० उपाध्ये शौर डा० बंद्य से भी 
परासदां किया । उसको सस्सति भो सुझे यही सिली कि प्रस्तुत संस्करण में जहाँ तक प्रति साथ बेतों 
है 'न' झोर “'ण' दोनों का यवास्थान प्रयोग करना उचित है। “न! झौर “'ण' के प्रयोग के सम्बन्ध 
में विशेष विवेखन भ्रागे किया गया है । 

प्रस्तुत कयाकोश की एक मात्र श्रादर्श प्रति का विशेष परिचय निम्न प्रकार है-- 

पत्रों को लम्बाई १४५ इंच, घोड़ाई ६ इंच, ऊपर हांसिया डे इंच, नोचे हांसिया 3 इंच, 
दोनों बाजुओों में हांशिया १ इंच, पन्र संख्या १७३, पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ १५, प्रति पंक्ति में प्रौसत 
झक्षर ५७ । 

लिपिकार की प्रशस्ति 

संबत्‌ १७८३ वर्ष भाव्वा सुदि ५शुक्रे। भीरस्तु। क्री सुरति-बंदिरे वासुपृज्य-चेत्यालये 
लिखापितमिद पुस्तक । श्रो मूल-संधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरणण श्रीकुन्दकुन्दान्बये भलयखेड़- 
सिहासनाधोइवर-कार्यरंजकपुरबासि-भट्टारक श्री धर्मचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्रीवेवेन्द्रको्तयस्तेलि- 
खापितम्‌ श्रायथिका-घोपासमतिपरोक्षवत्तवित्तेन ॥ 


इस झावश प्रति को लिपि श्रादि सम्बन्धी श्रन्य विशेषताएँ प्रदर्शित करने के लिये प्रति के 
प्रथम पृष्ठ का यांत्रिक प्रतिबिम्ब भी प्रकाशित किया जा रहा है। 


कथाकोश में कडवकों को संख्या 
संधि, कडबक संख्या 
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इस प्रकार कथाकोश में कुल कडवबकों को संख्या १०२५ है । सबसे कम कड़वक इकतोसबों 
संधि में १० हैं, भौर सबसे भ्रघिक इकतालीसबीं संधि में ३२. 


( ३ ) 
कथाकोश के कर्ता 


अपभ्रंश कथाकोदा के कर्ता ने भ्रपना नामोल्लेख प्रंथ के झ्ावि में तथा प्रत्येक संधि के भ्रन्त 
में किया है। प्रारम्भ में उन्होंने कहा है--पणवेप्पिण जिणु सुविसुदमइ। चितद सणि मुणि 
सिरिचंदु कद ( १,१,३ ) तथा प्रत्येक संधि के भ्रन्त को पश्चात्मक पुष्पिका में कहा गया है-- 
“पुणि-सिरिचंदपउसो” इससे स्पष्ट है कि प्रंथकर्ता का नाम श्रीचन्द्र था, वे मुनि थे ओर ग्रंथ-रखता 
के समय वे कवि की उपाधि से भी झ्लकृत थे। उन्होंने श्रपना कुछु झौर भ्रधिक परिचय ग्रंष के 
भ्रन्त की प्रशस्ति में विया है और वहां उन्होंने श्रपनों गुरु-परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है :-- 


कुन्वकुन्दान्वय 


श्रीचन्द्र 


इसो प्रशस्ति में उन्होंने श्रपने ग्रन्थ की रचना हेतु श्रावक प्रेरकों का भी वंश-परिचय कुछ 
विस्तार से विया है जो संक्षेप में हस प्रकार हे- सोराष्ट्र देश के भ्रणहिललपुर (पाटन) नामक 
नगर में प्राग्वाटबंशोय सज्जन नाम के एक सज्जन हुए जो मृूलराज नरेश के धर्म-स्थान के गोष्ठी- 
कार भ्रर्थात्‌ धाभिक कथा-वार्ता घुताने वाले थे । उनके पुत्र हुए कृष्ण, जिनकी भगिनों का नास 
जयंतो भ्रौर पत्नी का नाम राणू था। उनके तीन पुत्र हुए बोजा, साहुनपाल श्रौर साढदेव तथा 
चार कन्याएँ, श्रो, शइंगारदेवी, सुंद झौर सोख। इनमें सुन्दू था सुस्दुका विशेषरूप से जेनधर्म के 
उद्धार श्रौर प्रचार में रच रखती थी । कृष्ण को दस सन्‍्तान ने अ्रपने कर्मेक्षय के हेतु कथाकोद 
की ध्यास्या कराई | झ्ागे चलकर यह भी कहा गया है कि फर्ता ने भव्यों की प्रार्थना से पूर्ण 
झाचाय को कृति को जानकर इस सुन्दर कथाकोश को रचना की । इस पर से झनुमान होता है 
कि इस विषय पर कोई पूर्वाचार्य को रचना ओचन्द्रमुनि के सम्मुख थी । प्रथम उन्होंने उसी पूर्व 
रचना का व्यार्यान श्रावकों को सुनाया होगा जो उन्हें बहुत रोचक प्रतीत हुआ। इसो से उन्होंने 
उनसे प्रार्थना की कि झाप स्वतंत्र रूप से कथाकोश की रखना कोजिये । फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रंथ का 
निर्माण हुआ । प्रश्स्ति में प्रंथकार के व्याल्यातृत्व और फवित्वादि गुरमों का विशेष रूप से निर्वेश 
भी किया गया है। यह पृर्वाचायकृत कृति कौनसी थी, इसका विचार झागे किया जायगा। 

यह रचना कहां पर को गई, इसका प्रह्मस्ति में स्पष्ट उल्लेख है। सुरस्थ (सोराष्ट्र) देश 
में प्रणहिललपुर (पाटन) में ही कृष्ण भावक झोर उनकी सन्‍्तान का निषास था, श्रतः बहीं पर 
उन्होंने घासिक कथा का व्यास्थान व इस कथाकोश को रखना की होगो। 


( ४ ) 
कथाकोश का रचना-काल 


इस रखना के काल की कोई स्पस्ट सूचना ग्रंथ में नहीं पायी जाती । किन्तु प्रंथ' की धादकझ् 
प्रति में उसका लेखन-काल संबत्‌ १७८३ निविष्ठ है। यह ग्रंथ-रचना की उसर सीमा मानना 
चाहिये । पूर्व सोमा के लिये प्रशस्ति का यह उल्लेख महत्वपुर्ण है कि जिन सहाआबफ कृष्ण को 
सन्‍्तान ने कथाकोश् का व्याख्यान कराया था, उनके पिता सज्जन मूलराज नरेश के घमंस्थान के 
गोष्ठीकार थे। ये मसूलराज निशणयतः वे ही नरेद्ा हैं जिन्होंने गुजरात में बतराज द्वारा स्थापित घावड़ा 
बंदा को च्युत करके सन्‌ ९४१ में सोलंको (चालुक्य) बंका की स्थापना को थी , प्रशस्ति में यह भी 
उल्लेख है कि ग्रंथकार के परदादा गुरु श्रुतकीति के चररणों की पृज्ञा गागेंय, भोजदेव श्रादि बड़े बड़े 
राजाओं ने को थी। गांगेय निश्चयतः डाहल (जबलपुर के भ्रासपास का प्रदेश) के वे ही कलचरि 
नरेश गांगेयदेव होता चाहिये जो कोकलल (दि०) के पदचात्‌ सन्‌ १०१९ के लगभग सिंहासनारूढ़ 
होकर सन्‌ १०३८ के लगभग तक राज्य करते रहे । भोजदेव धारा के बे ही परमार बंशी राजा 
हैं जिन्होंने सन्‌ १००० से १०५५ ई० तक सालवा का राज्य किया तथा जिनका गुजरात के 
सोलंकी राजाओं से झनेक बार संघर्ष हुआ । इन राजाओं के उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रीचन्द्र का 
रखनाकाल सन्‌ ६०५४ के भ्रनेक वर्षों पकचात्‌ होना चाहिये । 


ग्रंथरचना काल के सम्बन्ध में इससे श्रधिक प्रकाश इसो कवि श्रीचन्द्र की दूसरी रचना 
“दंसगकहरयणकरंड” से पड़ता है। यह ग्रंथ भी प्रभी तक प्रकाश में नहीं प्राया । किन्तु इसको 
संवत्‌ १५४७ भाद्रपद शुक्ल १ चन्द्रवार को लिखों एक प्रति मुझे प्राप्त हुई है। इसमें २१ संधियाँ 
हैं भोर प्रंत में ग्रंथकार को प्रशस्ति भी है। इस प्रशस्ति में श्रीचन्द्र की गुरु-परम्परा यहो दी गयो 
है जो कथाकोश में । इस प्रशस्ति को विशेषता यह है कि यह संस्कृत में नहीं प्रमश्रंश में हो रची 
गयी है तथा यहाँ उन श्राज्ायों के कुन्दक्ुन्दान्वय के भ्रतिरिक्त देशो गण का भी उल्लेख है तथा 
सहस्त्रकीति के शिष्य बोरचनल्ड के श्रतिरिक्‍क्त चार झौर श्षिष्यों के नाम प्रंकित हैं, देवकोति, 
बासव, उदयकीति और सुरेन्द्र या देवचन्द्र । बड़े महत्व की वात यह है कि इस प्रशस्ति के प्रन्त में 
दो गायाओं द्वारा उस रचना का काल, उस समय के नरेश तथा स्थान का भी स्पष्ट निर्देश कर 
दिया गया है यथा--- 


एपारह-तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणों । 
जहया गया हु तइया समाणियं सुंदर कब्बं ॥१॥ 
कणष्ण-णरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिवालपुरम्मि। 
बुह-सिरियंदें एए किउ णंदउ कव्यु जयस्मि ॥२॥ 


अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ११२३ ष्यतीत होने पर कर्ण नरेख्र के राज्य में श्रीमालपुर में विद्वान 
झीचन्द्र ने इस दंसणकहरयएहाकरंड नामक काव्य को रचना की । इस प्रकार इसका रचना-काल 
११२३-५७--१०६६ ईसवो सिद्ध होता है। कर्ण सोलंको नरेश भोमदेव प्रथम के उत्तराधिकारो 
थे और उन्होंने सन्‌ १०६४ से १०९४ तक राज्य किया। 


भ्ीमाल प्रपरनाम भीनमाल दक्षिण सारवाड़ की राजधामी थो। सोलंकोनरेश भोमदेव ने 
सन्‌ १०६० ई. में बहां के परमारबंशी राजा कृप्णराज को पराजित कर बन्वोगृह में दाल दिया 
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झोर भीनमाल पर हपना अधिकार जमा लिया जो उनके उत्तराधिकारी कर्ण तक स्थिर रहा 
प्रतीत होता है । 
वंसनकहरयणकरंड में हमें एक भ्रोर महत्वपुर्ण संकेत प्राप्त होता है। इस प्रंथ को कथाकोश 
के समान संध्यन्त को पद्मात्मक पुष्पिकाओं में कर्सा का निर्देश पंडित भ्रीचग्द्रकृत (पंडिय-सिरिश्रंद- 
कए) रुप से किया गया है। किन्तु यह क्रम सोलहदी संधि तक ही पाया जाता है। सततरहवों से 
वाईसवों सन्धि तक को पुष्पिकाझों में “हय सिरिचंद-सुणिदकए” (श्रोचन्द्रमुनिकृत) ऐसा निर्देश हुझा 
है । प्रशस्ति में भो कर्ता का निर्देश पंडित या बुध उपाधि सहित हो किया गया है। मुनि उपाधि 
सहित नहीं । 
यथा- सिरिचंदणामु सोहणमणीसु । 
संजायउ पंडिउ पढमसोसु ॥ 
ऋ औऋ »ऋ » 
बुहसिरिचदें एठउ किउ । 
णंदउ कठ्यु जयम्मि ॥ 


जान पड़ता हैं कि दर्शनकथारत्नकरंड की १६ हवीं सन्धि की रचना तक श्रीचन्द्र जो आवक 
(गहस्थ या क्षुल्लक) ही थे। तत्पदचात्‌ उन्होंने मुनि-दोक्षा ग्रहण को । कथाकोश में श्रादि से हो 
कर्सा के साथ मुनि उपाधि का प्रयोग पाया जाता है। चितई सणि मुणिसिरिघन्दु कई । पुष्पिकापों 
में भो भ्रादि से श्रन्त तक मुनि शब्द झ्ाया है, प्रोर प्रशस्ति में तो उन्हें 'सुरि' भो कहा गया है। 
अतएवं निश्वयतः कथाकोश की रचना दर्शन-कथा-रत्न-करण्ड की रचना के पश्चात्‌ सन्‌ १०७० के 
लगभग हुई होगी । 


कथाकोशकार के श्राश्रय-दाता 


कथाकोश की ग्रंथकार-प्रशस्ति का एक और संकेत ध्यान वेने योग्य है। जिन प्राग्वाट बंशी 
सज्जन के उल्लेख से वह प्रशस्ति प्रारम्भ हुई है, उनके पुत्र कृष्ण को “निद्रान्वयमहामुक्तामालायां 
नायकोपम ' श्रथात निद्रावंध के महापुरुषों रूपी मोतियों की माला के प्रमुख रत्न कहा गया है । 
यहां निद्रान्यय पाठ को शुद्धि में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि निद्रा वंश कभी देखने 
सुनने में नहीं भ्राया था । भ्रतदव मेने प्राग्वाट वंश सम्बन्धी प्राचीन उल्लेखों को देखना प्रारम्भ 
किया । इस खोज में सेरा ध्यान सर्वप्रथम राजशेखर कृत प्रबन्ध-कोष के वस्तुपाल-प्रबन्ध को ओर 
गया जहां उनके वंश को “मत्पत्तनवास्सव्यप्राग्वाटान्थय' कहा गया है। वस्तुपाल तेजपाल के प्रसंग 
से जब उनके बनवाये झाबू के सन्दिरों के शिलालेखों स्‍्लावि को शोर ध्यान गया तो ज्ञात हुआा कि 
भ्राबर के विमलवसही नामक मंदिर में जो हस्तिशाला है उसमें हाथियों को मूतियों पर विभलश्ाह 
के पूर्वंज सबार हुए विखाये गये हैं प्रोर उनके नाम भी वहां अंकित हैं । इनमें विमलशाह के सर्ज- 
प्रथम पूर्वज महूमंत्री नीना कहे गये हैं। उनके पद्चात क्रसद्: स० सं० लहर, बोर, नेढ़, धवल 
झादि वह नास पाये जाते हैं, जिनमें प्रथम सात महामंत्री पृथ्योपाल हारा वि० स० १२०४ में 
तथा शेष तोन महामंत्री घनपाल हारा वि० सं० १२७७ में प्रतिष्ठित सिद्ध होते हैं। मन्दिर की 
ऋसांक १० वी० कुलिक में एक शिलापट्ट है, भिस पर भो झ्ाठ भआव्ों के चित्र खुदे हुए हैं 
झौर प्रत्येक के नीचे ्रमश: सहामं० भी नोनासूति:, महासं० भ्रोलहरसूर्ति: सहासं० श्री बीरसूर्ति, 
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थादि नाम झंकित हैं । मंदिर में झ्यत्र जो विमलशाह की प्रशस्ति उत्कोर्ण है उसमें तथा नेसिणाह- 
चरिड की प्रशस्ति में इस वंश का क्रश विधिवत्‌ वर्णन पाया जाता है। यह वंशाबली नोना था 
निन्‍या के नाम से हो प्रारस्भ होती है श्रौर इसमें उसे चावड़ा राजवंद के संस्थापक वबनराज का 
सम-सासमयिक कहा गया है । उसके तथा उसके पुत्र लहर को बोरता और बुद्धि से प्रभावित होकर 
बनराज ने नोना के परियार को झ्पनो र(जधानों भ्रणहिलवाड़पत्तन (पादन) में बुलबा लिया था । 
झादित: यह कुटुम्ब गुजरात को प्राचीन राजधानी श्रोमाल (भीनमाल) का निवासो था। उक्त 
जानकारों पर से भुके प्रतीत हुआ कि यथाथंत निद्रान्बयय के स्थान पर छुद्ध पाठ नीनान्वय या 
निन्‍्यान्वय रहा होगा । किन्तु उत्तरकालोन लिपिकार ने उसका श्रर्थ न समभकर उसे भ्रशुद्ध समझा 
होगा श्रोर उसके स्थान पर उससे सिलता जुलता शुद्ध संस्कृत शब्द “निद्रान्यय/ लिख विया होगा । 


वंदावलि में नीना व उसके पुत्र लहर को वनराज (वि०सं० ८०२) के मंत्री तथा लहर 
के पुत्र वोर को मूलराज (वि० सं० ९९९) का मंत्रो एवं बोर के एक पुत्र नेड्ड को भोम (वि० सं० 
१०७९) का श्रसात्य व दूसरे थुत्र विमल को भीम का दंडाधिप कहा सया है। किन्तु बनराज़ शोर 
मूलराज के बीच लगभग दो सो वर्षों के श्रन्तर को देखते हुए विद्वानों ने उक्त कथन पर सन्‍्वेह 
किया है श्लौर यह कल्पना को है कि या तो बीर लहर का पुत्र न होकर उनका वंशज था, श्रथवा 
नीना और लहर वनराज के समय न होकर मूलराज के ही काल में हुए । जो हो, किन्तु प्रस्तुत 
कथाकांश को प्रशस्ति से स्पष्ट है कि मूलराज के समय नोना वश के सज्जन नामक सस्पुरुष 
विद्यमान थे श्रौर उन्हीं को तीसरी पीढ़ी के वंशजों द्वारा वि० सं० १०७० के लगभग इस कथाकोश 
की रचना कराई गयो । (ल०9 #0०० ? 22,42 & 8]) । 


यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्मुथ् श्राता है कि नोना के वंश को एक शाखा द्वारा 
इवेताम्बर सम्प्रदाय तथा दूसरी शाखा द्वारा विगम्बर सम्प्रदाय का अ्रनुसरण किया गया था। इससे 
प्रतीत होता है कि दोनों सम्प्रदायों में मेलनोल था व एक हो परिवार के व्यक्ति अपनी-प्रपनो रुचि 
अनुसार एक या दूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण कर लेते थे । 


न और 'ण' के प्रयोग का विवेचन 


अ्रपश्रंश भाषा श्र सामान्यतः भ्रन्य प्राकृत भाषाओं में दन्त्य श्रौर सूर्धन्य प्रनुनासिक वर्णों 
श्रर्थात्‌ “न और “ण' के प्रयोग में बड़ी श्रतियसितता झ्ौर श्रनिद्चय पाया जाता है। भाषा-बिज्ञान 
के विज्ञारदों का प्रनुमान है कि ट वर्ग को घ्वनिर्या भारोपीय परिवार की किसी भी प्रन्य भाषा 
में नहीं पाई जातीं । वेदिक भाषा सें इनका प्रयोग प्रारम्भ में बहुत कम और पोछे क्रमशः बढ़ता 
हुआ पाया जाता है। झ्रनुमानतः यह प्रवृत्ति भारत सें बेदिक काल में प्रचलित निधाद, द्रविड़ 
झ्रादि भाषाओं के प्रभाव से श्राई हे । संस्कृत में त वर्ग के स्थान सें ट वर्ग की घ्वसियों के झ्लादेश को 
नियमित कर विया गया है। किल्‍्तु स० भा० श्रा० भाषाओं पश्रर्थात्‌ पालि, प्राकृत भोर श्रपश्नंज्षों 
में इनका विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन भाषाझ्रों के साहित्य में जहां कहों न' झौर 'ण' का 
प्रयोग हुआ्रा है, उसके श्राधार से कोई नियम बनाना श्र॒भोी तक सम्भव नहीं हो सका है। झ्र्धे- 
सागधो प्रागम को प्राचोन हस्तलिखित प्रतियों में भो यहू श्रनियमितता है, किन्तु उनके सम्पादन 
में हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार पाठ रखे गये हैं। भ्रन्य जेन प्राकृत प्रन्थों के 
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सम्पादन में भो प्रायः इसी नियम का पालन किया गया है। प्राकृत के भ्रन्य काथ्यों, जंसे गाहा- 
सत्तसई सेतुबंध गए गड़ठबहों, लोलावई, कंसवहों श्रादि में वररुचि के प्राकृत-प्रकाश' के नियमा- 
नुसार सभी स्थितियों में 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग किया गया है । 


अ्रपक्रंश भाषा के प्रन्थों का सम्पावन श्रपेक्षा कृत बहुत भ्राधुनिक है, झौर प्राय: इस भाषा 
के जितने प्रन्थ भ्रभी तक सुसम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं उनमें एकाधिक हस्तलिखित प्रतियों 
का उपयोग किया गया है। उन प्रतियों में न शौर ण' घ्वनियों के प्रयोग में जो भ्रनियमितता 
दृष्टिगोचर हुई है, उसका उल्लेख प्रायः सभो सम्पादकों ने किया है। सर्व प्रथम ड7० हरसन 
याकोबो ने भविसयत्त-कहा तथा सणकुसार-चरिउ का सम्पादन किया था। उन्होंने ग्रपने लिए 
यह नियम बनाया कि जब ्ष' छाज्व के मध्य में श्रावे, तब यदि मूल संस्कृत शब्द में ण' नहों है तो 
उसे दन्त्य हो रहने दिया जाबे। किन्तु यदि संस्कृत में ण' हो तो उसके स्थान पर मुदठ्धन्य 
पझनुनासिक ही रखा जावे, जेसे कन्या-कन्ना तथा करप-कण्ण । उनके द्वाशा सम्पादित सणकुमार 
चरिउ' (मुन्चेन, जमंनी १९२१) को दशब्द-सूची सें लगभग १६८ शब्द नादि' हैं श्रौर णादि' 
केबल एक 'ण' (ननु) ही तोन-चार बार श्राया है। 


डा० प्राल्सडॉर्फ द्वारा सम्पादित कुमारपाल प्रतिबोध ( हम्बु्ग सन्‌ १९२८ ई०) को 
शब्दानुकमणिका में लगभग डेढ़ सो शब्द 'नादि' हैं तथा णादि' केवल दो शब्द मेरी दृष्टि में झ्राये, 
णइ श्रौर ण्हाण । यह स्थिति उनके द्वारा सम्पादित हरिवंस पुराण (हम्बुर्ग सन १९३६) में उलट 
गयी, क्योकि इसकी शाब्द-सूची से केवल न्‌ व नव शब्द हो नादि' हैं; शेष सभो शब्द 'णादि' 
पाये जाते हैं । 


डा० गुणे ने भविसयत्तकहा' का प्रकाशन १९२३ ई० में कराया । उसकी प्रस्तावना में 
उन्होंने शब्द के प्रारम्भ में तथा मध्य से द्वित्व रूप से न ध्वनि को सुरक्षित रखने को प्रणालो 
को प्रद्ध-सागधी प्रवृत्ति कहा है, श्रपञ्नंश भाषा की कोई विशेषता नहीं । उनक/ मत है कि अ्पश्रंश 
भ्रन्‍्थों में 'न' और 'ण' का प्रयोग भ्रनियसित विकल्प रूप से भाता है, जेसे 'न' झ्ादि नयर, नराहोें, 
नेउर, श्रन्न, मन्नइ इत्यादि; तथा णिहणु, णउ, भाणत्तहि, णिज्जावय, समण्णुण्ण, णिव्मिणईं 
इत्यादि । ग्रतिएव इनमें मिसो नियम को कल्पना करना व्यर्थ है । 


डा० प० ल० वंद्य ने पुष्पदन्त कृत 'जसहर-चरिउ (कारजा जैन प्रन्थभाला १९३१ ई०) 
तथा महापुराण (मा० दि० जैन प्रत्थ, १९३७ ई० श्रादि) में निरपषवाद रूप से सर्वत्र केवल 'ण' 
का हो प्रयोग फिया है। और ईसी प्रवृत्ति का पालन डा० भ्रा० ने० उपाध्ये ने योगीन्व्रदेव कृत 
परमात्मप्रकाश एवं योगसार (रा० जन शास्त्र ० बम्बई १९३७ ई०) में तथा डा० हु० ब० भयाणी 
ने स्वयस्मु कृत पठमचरिउ (भाग १-३, सिंधी जन प्रन्थ० भा० वबि० भ० बस्बई सन्‌ १९५३ ई० 
झ्रादि) के सम्पादन सें किया है। प्रस्तुत सम्पादक ने भी णायकुसारचरिउ साक््य-धम्मवोहा, 
पाहुडदोहा, करकंड्चरिउ, सुदंसणचरिउ, सयणपराजयचरिउ एवं सुगंधदशमी-कथा इन प्रन्थों के 
सम्पादन में इसो नियम को निरपवाद रूप से स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि डा० वेध् ने अपने हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के संस्कररणों (पूना १९२८ ई० तथा 
१९३६ ई०) की हाब्द-सूचो में नादि' लगभग २०० शाब्दों को दिया है जिनमें ५० से श्रधिक 
अ्रपश्नंश दाब्द हैं, एवं 'णावि' शब्दों को संख्या लगभग १०० हैं जिनमें भ्रपश्नंश के केवल णं, णविं, 
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भिहि, ग्हाणु, निहालहि, मे पाँच जब्द हो प्रबः तक मेरे दृष्टिगोचर हुए है । इस सम्बन्ध में डा० 
बैश् ने अपने जिविक्रम कृत 'प्राकृत धाब्दानुशासन' (जोब० जन ग्रंथ० शोलापुर सन्‌ १९४४ ई० ) 
की प्रस्तावना में श्पना यह प्नभिमत व्यक्त किया है कि “न! को 'ण' में परिवर्तित करने के विषय 
पर प्राकृत वेयाकरणों में मतभेद है । भ्रौर इसका परिणाम यह हुआ है कि भ्रपन्नंश को हस्तलिखित 
प्रतियों में तथा भ्राधुनिक संस्करणों में बड़ो झ्ननियमितता श्रा गयी है। भ्रतएवं नियमितता लाने 
के हेतु उन्होंने यह सुझाव विया है कि यदि सम्पादनीय प्राकृत रचना जन परम्परा की है तो 
शब्द के झ्ादि का न! यदि बहू उसके मूल संस्कृत रूप में है तो उसे सुरक्षित रखा जाय, तथा 
सध्यवर्तो न' को 'ण' में परिवर्तित किया जाय । णं (ननु) जसे एकाक्षर शब्द देशी समझे जावें। 
किन्तु नून॑ के स्थान पर नं रखा जावे । तथापि जनेतर प्राकृत रचनाओं में सबंत्र 'न' के स्थान 
पर “ण' का भ्रादेश किया जावे। 


डा० प० ल० वंद्य ने जो प्राकृत वेयाकरणों के मतमेदों के कारण उपयुक्त भ्रनिश्चित 
स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा कहा है, वह इस प्रकार है--भरत ने शझ्पने नाटयशास्त्र में प्राकृत भाषा की 
विशेषताओं का भो उल्लेख किया है। वहाँ उन्होंने कहा है-- सर्वत्र चर प्रयोगे भरवाति नकारो 5पि 
चर णकारः (भ० ना० ज्ञा० १८-१२) । इसी प्रकार वररुचि कृत प्राकृत-प्रकाश' में सूत्र पाया 
जाता है--नो णः सवत्र' (प्रा० प्र० २-४२), जिसकी भामह कृत टोका है 'भ्रादेरिति निवृत्तम्‌' । 
सर्वत्र नकारस्म णकारों भवति । णई, कणझ्रं, वश्रणं, माणुसों । इस प्रकार उक्त दोनों श्राचार्यों के 
मत से प्राकृत में शब्द के श्रादि, मध्य एवं द्वित्व इन सभो स्थितियों से 'न' के स्थान पर 'ण' का 
झादेद भ्रनिवार्य है । 


इसके विपरीत हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के सूत्र हैं नो णः | वाबा (८ १२२५-२९) । 
झौर इन सूत्रों पर उनकी स्वोपक्ष टोका है--स्वरात्‌ परस्यासंयुक्तस्पानादेनंस्थ णो भवति-कणयं, 
सयणों वयर्ण सयर्ण माणद । श्रार्षे श्रारनालं, प्रनिलो, श्रनलो इत्याद्यपि । भ्रसंयुक्तस्थादो वतंमानस्य 
नस्य णो वा भवति, णरो-नरो; णई-नई; णेंइ-नेड । भ्रसंयुक्तस्येत्येब न्‍्याय:-नाग्रो । 


इसी प्रकार त्रिविक्रम कृत प्राकृत शब्दानुशससन का सृत्र है नः । भ्रादेस्तु (१.३.५२-५२) । 
इसकी टोका है-अस्तोरखोरच: परस्य नकारस्य णकारों भवति। कनकं-फणमश्रं । घनं-घण्ण । माणइ 
मानयति । न इत्यनुवतंते । शब्दानामावेनकारस्प णत्वं भवति तु । नदी-णई-नई ।+ मयति-णेइ-नेह ।। 
प्रस्तोरित्येव । न्याय:-नाञ्रो । ( भ्रस्तो: -- श्रसंयुक्तस्य; श्रलो: -- झनादेः) । 


उक्त सभो प्राकृत वेयाकररों से सम्भवतः पुृ्ववर्तों चण्ड ने झपने प्राकृत-लक्षण में केवल 
इतना कहा है--तवगंस्थ च-टवर्गोी (१६) यथा नित्यं-निच्च; नृत्यं-नट्टं; घान्यं-घाणं। 

इस प्र कार हमारे सन्मुख वेयाकरणों के प्रमुखता से दो मत उपस्थित होते हैं । एक तो यह 
कि प्राकृत में सत्र ही 'न' के स्थान पर “ण' श्रादेश झनिवार्यत्तः किया जाना चाहिये । भ्रौर दूसरा 
यह कि जब शब्द में “न' दो स्वरों के बोच में झश्रावे तभो उसके स्थान पर “ण” का आवेश किया 
जावे, श्रन्यया भ्र्थात्‌ शब्द के भ्रादि में तथा संयुक्त बर्ण में 'न' को भ्रपरिवरतित रखा जावे । 


इस सम्बन्ध में हेमचन्त्र का एक और मत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने भ्रपने 'बेशीनामसाछा' 


नामक कोश में कहा है-तकारावयत्सु देशयाससम्भविन एवेति न निबद्धा: । यज्च “वादों” हृति 
सुृत्रितमस्मात्रि: तत्संस्कृतभवप्राकृतशब्दापेक्षया न देइयपेक्षयेति स्बंभवदातम्‌ | इसका तात्पयं यह है 
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तादि' देशी दशाब्य होना प्रसम्भव है, इसलिए ऐसे कोई शब्द इस कोश में निवद्ध नहीं किये गये । 
तथा जो उन्दोंने अपने प्राकृत ब्याकरण में “वादों” सूत्र द्वारा शब्द के झ्रादि में विकल्प से 'न' के 
स्थान पर 'ण' के भ्रादेश का विधान किया है, वह केवल संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत शब्दों श्र्थात्‌ -- 
तद्भव वाब्दों को भ्रपेक्षा से है, देशी को श्रपेक्षा से नहीं, यह स्पष्टता से समझ लेना चाहिये। 


हेसचन्द्र के इस स्पष्टोकरण से हमें यह संकेत मिलता है कि जिन पग्ननार्य भाषाश्रों ने 
झा भाषाझरों को प्रभावित किया उनमें 'ण' का प्रयोग प्रबलता झ्रोर बहुलता से होता था श्र इससे 
भाषा-विजशञान की उस साम्यता को भो बल मिलता है कि भारतीय प्ार्य भाषाओं में मुद्धं्य ध्वनियों 
का प्रवेश उक्त झनायं-देशी भाषाओं के प्रभाव से हुआ है । 


पूर्बोक्त समस्त मत-मतान्तरों का मथितार्थ हमारे मतानुसार निम्न प्रकार है-- 


(१) स्वर-मध्यवर्तों प्रसंपुक्त न के स्थास पर 'ण' का प्रादेवा प्रनिवायं रूप से किया 
जावे । इसमें किसी का कोई सतभेव नहीं है । 


(२) संयुक्त 'न' के स्थान पर निर्णायक उसफा संस्कृत रूप होना चाहिये। यदि संस्कृत सें 
'न! है तो 'ना हो रखा जावे, भैसे प्रन्य-प्रस्तं मन्यते-मन्नह, न्‍्य/यः:-नाग्रों; श्रौर यदि 'ण' हो तो 
'ण' जैसे कर्ण-कण्ण । 


(३) प्रादि 'न' के सम्बन्ध में कोई निएइचयात्मक नियम बनाना कठित है। इसे प्राचोनतम 
हस्तलिखित प्रति के झ्राधार से ही निश्चिचत करना चाहिये । कुछ क्षेत्र का विचार भो किया जा 
सकता है । पह्चिसम फ्री ओर “न' को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, तथा हेम- 
चन्द्रादि वेयाकरणों ने इसमे विकल्प को छूट भी दे रखी है । 


जहाँ तक प्रस्तुत श्रीचन्द्रकृत कथाकोब का प्रइन है, सम्पादक के सन्मुख केवल एक मात्र 
भ्रादह्ां प्रति होने से पाठान्तरों ज विकल्पों को समस्या ही उपस्थित नहीं हुई । सौभाग्य से उपलब्ध 
प्रति बहुत कुछ शुद्ध है प्रोर सावधानी से लिखी गयो है । उसमें बहुलता से श्रादि 'न एवं 
मध्यवर्तोीं संयुक्त 'न' को सुरक्षित रखा गया है। प्रतएव इस स्थिति में परिवर्तन करने का कोई 
कारण नहों था, विशेषत: जब कि ग्रथकार और लिपिकार पश्चिम देशीय थे । 


कथाकोदश के विषय का आराधार 


शोचन्द्र ने प्रस्तुत कृति के भ्रादि में ही प्रपनों विनय तथा पूर्वाचायों के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए कहा है कि “धरम में मेरी बड़ी भक्ति है, किन्तु ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसी वा में जो 
कथाकोष समुद्र के समान कभो सूखने वाला नहीं है उसे से कंसे सम्पन्न कर सकूंगा । जिसकी रचना 
अनेक महामति सहर्थि सत्कवियों ने को है उसे मे मन्दमति कंसे रच सकंगा ? जिनपति (महावीर) 
ने जैसा गणघर (गोतस) को सुनाया था, और गणधर ने राजा थेणिक को कहा था, तथा जेसा 
इस पंचस काल सें शिवकोटि सुनोन्द्र ने कथाकोश को कहा धा उसो प्रकार गुरु-परम्परा-क्रम से में 
भी कहता हूं । मूलाराधना प्रंथ के बोच-बोच में बहुत सो ऐसी गायायें है जिनमे सुन्दर श्रौर 
मनोरंजक तथ। धर्म, भ्रथं, काम ओर सोक्ष पुरुषार्थों संबंधो कथाश्रों फे उल्लेख हैं । से उन्हीं गायाप्रों 
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का पहले भ्रथ कह कर पश्चात्‌ ग्रावरपृर्वकंँं उन कथाओं को कहता हूं, क्‍योंकि सन्दर्भ रहित बात 
कहने से गुणबानों कोईंउसके रसको झनुमृति नहीं होतो ।” 

इस पर से सिद्ध होता है कि धाभिक कथाश्रों की परम्परा जैन धर्म में तोथंकर महावीर के 
हो काल से प्रारम्भ हुई और वह गुरु-परम्परा से निरन्तर चलती हुई प्रस्तुत प्रन्यकार के समय तक 
चलो ध्ाई । इन कथाओं में से श्रनेक का उल्लेख सन्दर्भानुसार सुनि शिवकोटि या शिवाय द्वारा 
अ्रपनी मुलाराधना श्र्यात्‌ भगवती आराधना में भो किया गया है। उसोको सम्भवतः आओचस्र ने 
पंचमकाल सें शिवकोटि द्वारा कथित कथाकोष कहां है, क्योंकि ऐसा तो भ्रन्य कोई प्रन्थ या प्रन्यो- 
ल्लेख नहीं पाया जाता जिससे शिवकोटि द्वारा रथित कथाकोष ग्रन्थ का भ्रस्तित्व सिद्ध हो । प्रस्तुत 
रचना में श्रोचन्द्र ने भ्रपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि जे ध्रपने कथा सम्बन्धी मूलाराधना 
को गाया को उद्घुत कर तथा उसका संस्कृत में श्र समझाकर पह्रचात्‌ अपना कथानक प्रारम्भ 
करेंगे । यह बात विरल रूप से तेतालीसवीं सन्षि तक पाई जातो है, किन्तु उससे झागे को दस 
सन्धियों में कवि ने मुलाराधना की कोई गाया उद्धुत नहीं की । उक्त प्रकार से मूलराधना को 
जितनी गाथाएँ प्रस्तुत रचना में उद्धृत पायो जाती है, उनको सुविधा के लिए यहाँ एकत्र संकलित 
कर विया गया है । 

अपने ग्रन्थ की रखना में श्रीचन्द्र ने ग्रन्थ को प्रन्तिम प्रतास्ति के उन्नीसवें इलोक में एक 
झ्रौर महत्व को बात कहो है, कि उन्होंने भव्यों को प्रार्थना पर एक पूर्वाचार्य द्वारा विरचित कृति 
का ज्ञान प्राप्त करके भले प्रकार इस श्रति सुन्दर कथाकोष की रचना की । इससे भ्रतीत होता है 
कि उनके सन्सुख कथाकोष सम्बन्धी एक रचना विशिष्ट रूप से प्रस्तुत थो, जिसे उन्होंने श्रपनी 
रचना का झ्राधार बनाया । यह रचना प्रन्य कोई नहीं, वही बृहत्कथाकोष है जिसकी रचना संस्कृत 
भाषा में हरियेणाचायं द्वारा विक्रम सवत्‌ ९८९ एवं शक संबत ८५३, श्रर्थात्‌ ई० सन्‌ ९३१-३२ में 
यद्धंसानपुर में पूर्ण को गयी थी । यह प्रन्थ डॉ. भ्रा० ने० उपाध्ये द्वारा सुसम्यादित होकर प्रकाशित 
हो चुका है (सिंघो जे० ग्रस्थ० १७, भा० वि० भ० बम्बई १९४३) । इस संस्कररा की प्रस्तावना में 
विद्वान्‌ सम्पादक ने इस संस्कृत कथाकोष का अस्तुत श्रपश्रंश कथाकोष से विस्तारपुर्बवक मिलान किया 
है, औ्लोर निष्कर्व निकाला है कि इन दोनों ग्रन्थों में कथाओं का क्रम, विषय तथा नामों व दाब्दों 
का ऐसा साम्य है जिससे उनका परस्पर सम्बन्ध निविवाद सिद्ध होता है । भर क्योंकि हरिब्रेण का 
रचनाकाल श्रीचन्द्र से लगभग एक सो चालोस वर्ष पहले सिद्ध होता है, श्रतः इस बात में सन्वेह का 
कोई कारण नहीं कि श्रीचन्द्र ने श्पने श्रपक्लंदा कथाकोष की रचना हरिवेण कृत संस्कृत कथाकोष 
को सामने रखकर को है | इस सम्बन्ध में डॉक्टर उपाध्ये ने अपने जो विचार उक्त प्रस्तावना में 
प्रकट किये हैं वे महत्वपूरां हैं । उक्त दोनों ग्रन्थों की कथाओ्रों के साम्य व भेद को प्रस्तुत करने के 
लिए हम उनको तुलनात्मक सूची यहां दे रहे हैं । 


कयाकोश में उद्धत मगवतो झ्राराधना को श्राधार गायायें पाठान्तरों सहित । 


सुचना--क >-भ० झा० पह्रनन्तकोति जेन पग्रं० मा० ८ अम्बई वि० सं० १९८९ । गायाश्रों के 
क्रमांक भी इसो संस्करण के प्रनुसार दिये गये हैं । 
ख--भ० झ्ा० शोलापुर १९३५, हरिषेण १० को० की भत्रस्तावना में उद्धुत 


कहकोसु 

संधि कडब॒क क्र० सं० भ० आा० 

१ ९ (१) पिद्धे जयप्पसिद्ध चर्उाव्वहाराहुणाफल पत्ते । 
वदित्ता प्ररहते वोच्छ/ आाराहं? कमसो ॥ १ 

(२) उज्जोवणवुज्जवण निव्वहण” सिद्धि साहण” च नित्यरणं । 

दसणणाणच रित्ते तवाणमाराहणा भणिया॥ २ 

२ १ (३) सम्मत्तादीचारा संका कसा तहेव विदिगिछा । 
प्रदिट्ठीण पससा अ्रणायदणसेवणा चेव ॥ डड 


३ १ (४) उवबगृहण ठिदिकरण वच्छुल्लपहावणा१ गुणा भणिदा। 
सम्मत्तविसोहीएए उवगृहणकारया चदुरो९' ॥. ४५४ 
५ १ (५) सहृहया पत्तियया रोचयफासतया पवयणस्स । 


सयलस्स जे णरा ते” सम्मत्ताराहया होंति ॥॥ हि 
५४ ३ (६) श्रववादियलिगकडो१ वि सगसत्तिमगृूहमाणो” हु!" । 
शणिदण-गरहणजुत्तो सुज्कदि उवधि परिहरतो ॥ ८९ 


५ १२ (७) पभ्राणक्खिदा य लोचेण शअ्प्यणो होदि धम्मसड्ढा!! य । 
उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च॥ ९४ 

५ १७ (८) काले विणए उवहाणे!2 बहुमाणे!! तहेव निण्हव्ण!१। 
बजण!* अत्य तदुभय/* विणश्रो नाणम्मि श्रट्टवविहों ॥ ११४ 

७ १५ (९) भगिणीए वि विहम्मिज्जतीए!* एयत्तभावणाइ!” जधा । 
जिणकप्पिश्रो!? न मृढह़ो खबगो? वि न मुज्कदि! तधेवट” ।। २०६ 


१. क वुच्छं। २ के हणा। रे. के साहण। ४. ख “"पभावणा। ५. ख धीए। 
६. ख चठरों। ७. ख जेण एदे। ८5. क गदो; ख कदो। €. क सय सत्तिं श्रयूह; ख 
विसयासत्ति प्रगृह'। १०. कखय । ११. क 'सद्धा । १२. क उवबधाणे। १३. ख तह 
झणिण्हवर्ण । १४. क प्रत्थतदुभपो; ख अत्य तदुभये । १५. ख “भय । १६. कख “विध | 
१७. क ख *णाए। १८. क ख जहा। १६. क दो । २०. क ख “स्‍झो। २१. क ख ,इ। २२. क तहदेव । 


सन्धि कडवक क्र० सं०४ 


कहकोसु 
हि ही 
७ ११ 
७. १४ 
७ १५ 
७ १७ 
८. १ 
५९ १ 
५६ १६ 
१० १ 
११ १ 
११ १० 


ख पिय। ३६. क किहि;ख किह। ४०.क अ;ख ग। 


(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 


त॑ वत्थु मोत्तव्वं॑ जं पदिः उप्पज्जए24 कसायग्गी । 
तं5 वत्थुं अल्लिएज्जो< जत्थोवसमो2* हवे तेसि ॥। 
गुणपरिणामादी हिं2” य वेज्जावच्चुज्जुदोः* समज्जेदि । 
तित्ययरनामगोत्त:?ः  तिहुयणसंखोहण”?  पुण्णं ॥। 


सुयणो?! वि हवे* लहुग्रो दुज्जणसम्मेलणाय?3 दोसेण । 
माला वि मोल्ललहुई?4 होदि3४ हु) मडयस्स संसिद्दा? ॥ 


दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसम्मि?”। 
पाणागारे दुद्ध पिबंतश्रोः* बंभणो चेव ॥ 
ग्रवि संजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोसं । 
जध घूयकदे दोसे हसो वहिग्नो श्रपावों बि।॥। 
ग्रासयवसेण एवं पुरिसा दोसं ग्रुणं च पावंती । 
तम्हा पसत्थगृुणमेव श्रासय अ्रल्लिएज्जाह ॥। 
अ्रप्पो वि परस्स गुणों सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि। 
उदए व तेललबिदू कह?? सो जेपिहिदि परदोसं ॥ 
जह बालो जंपंतो कज्जमकज्ज चर उज्जुय/? भणदि । 
तह आलोचेदव्बं॑ माया-मो्स॑ च मोत्तूण ॥। 


अच्छी णि संघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेश!! पडिदाइ४। 
कालगदो वि ये सतो जादों सो दीहसंसारी? |। 


भावाणुराय४+-पेम्माणु राय/-मज्जाणुराय/-रक्तो य४। 


भ० झआा० 


२६७ 


३३३ 


३५० 


३५१ 


३५३ 


२६१ 


रे७८ 


१४३ 


७२६ 


धम्माणुराय# रत्तो य होहि जिणसासणें निच्च ॥| ७४१ 
(२०) दंसणभट्ठों भट्ठो न दु भट्ठोहो दि चरणभट्ठो दु7 । 


दंसणममुयंतस्स हु परिवडदण नत्यि ससारे ॥ 


७४३ 


२३. कख पडि। २४ ख दे। २५. क वत्थुमज्जि'; ख वत्युमल्ल" । २६. क ख 
कसायाण । २७. क “दीहि | २८. ख “ज्जुदो । २६. क ख “कम्म । ३०. क तिलोगसखो भयं; 
ख तिलोयसंखोभयं । ३१ के ख सुजणी । ३२. क ख होइ । ३३. क 'संमील; ख 'संमेलणाए । 
३४. क “गरुया; ख “गछआ | ३५ ख होइ। ३६. के ख लठू मडय” । ३७. क ख दोसेण । ३८. के 


४१, क ख णिकाचणेण । ४२. ख *णि। 


४३. क ख 'संसारे । ४४. क ख राग । ४५ क व्व; खवा। ४६. क होइ | ४७ ख हु। 


कहको सु 
सन्धि कडवक क्र० सं० भ० आा० 
१२ १ (२१) खुद़े सम्मत्ते भ्रविरदों वि श्रज्जेदि तित्वयरनामं । 
जादो हु४ सेणिप्रो११ झ्रागमेसि भद्दो? अविरदों वि ॥| ७४४ 
१६ १ (२२) एक्का? वि सा समत्यथा जिणभत्ती दुग्गदिः2 निवारेदुं । 
पुण्णाण य पूरेदुं आसिद्धि परंपरसुहाणं ॥ ७५० 
२१ १ (२३) विज्जा वि भत्तिमंतस्स?3 सिद्धिमुवयादि होदि सफला य । 
कह पुणु निव्वुदिविज्जा/” सिज्किहिदि”7 प्रभत्तिवतस्स”” || ७५२ 
२२ १ (२४) शअ्रन्नाणी वि य गोवो आ॥आाराधित्ता बदों नमोक्कारं। 
चंपाए सेट्टकुल जादों पत्तो य सामन्नं ॥ ७६२ 
जइ दा खडसिलोगेहि-$ यमोः? मरणादु फंडिदो" राया । 
पत्तो य सुसामन्नं कि पुण जिणवृत्तसुत्तेण१ ॥| ७७५ 
». ७ (२६) दढसुप्पो सूलहदो पंचनमोक्का रमेत्तसुदनाणो८2 । 
उवउत्तोी कालगदो देवों जादों महड्ढीप्रोट! | ७७६ 
२९ १ (२७) जीववधो०“ अप्पवधो४ जीवदया होदि० भ्रप्पणो हु दया । 
विसकंटओश्रो व्व हिसा परिहरिदव्वा" तदों होदि॥ ७९६ 
मारेदि एगमवि" जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु । 
ग्रवसो मारिज्जंतो मरदि विघा्णह बहुएहिः8 ॥॥ ८०२ 
५ » (२९) पाणों वि पाडिहेरं पत्तों छूढो वि सुसुमारदहे । 
एगेण एगदिवसक्कदेण?? हिसावदगुणण”९ ।। ८5२१ 
हा ८ (३०) सच्चं भण्णंति” रिसग्रो रिसीह विहियाउ”2 सव्वविज्ञाउ?? । 
मेच्छस्स वि सिज्कंति य विज्जाभरो सच्चवाइस्स”* || ८३६ 
३० ९ (३१) पावस्सासवदार” अ्रसच्चवयणं भणंति हु जिणिदा। 
हियएण” झ्पावो वि हु मोसेण वसू”” गदो”” निरयं ॥। ८४८ 


जिम, 


२३ १६ (२५ 


>जनन्‍ाननी, 


३० १ (२८ 


४८ क दु, ख खु। ४६ क ख “गो। ५० क ख ग्ररहो । ५१ क ख एया । ४५२ क ख “इं। 
भू३ क ख “वतस्स ५४ के किह; खकिध । ५५ क ख बीज । ५६ क्र “हदि । ५७ क स्ध॒ “मतस्स ! 
प८ क ख गेण । ५६. क ख जमो | ६० क 'भ्रो। ६१ क ख जिणउत्त'। ६२ क ख “णाणे। 
६३ क मह॒द्धीओ । ६४ क ख वहो। ६५ क होइ । ६६ ख 'यव्वा । ६७ क "एय | ६८ ख गेहि । 
६६ ख “भ्रप्पफकाल । ७० ख भ्रहिसा ७१ क ख वर्दति । ७२ क ख विहिदाउ । ७३ क सच्च" । 
७४ क ख “वादिस्स । ७५ क पाप | ७६ क हिदयेण; ख हिंदएण | ७७ क ख गदो बसु । 


( ए४ ) 


कहुकोसु 
सन्धि कडवक क्र० सं० झ्र० भा० 
३२ २ (३२) परदव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी नयरमज्भयारम्मि । 
होदण हदो पहदो पत्तो” दीहूं च्‌ संसारं”!।॥ ८७३ 
३३ १ (३३) निच्च॑”? पि कुणदि कम्मं कुलउत्तदुगुंछिदं३० विगदमाणो । 
वारत्तओ वि कम्मं” श्रकासि जह लंखियाहेदु5ः || ९०८ 
४». ६ (३४) बारसवरिसाणि? वि सवसित्तु कामादुरो न नासीय” । 
पादगरुदुमसंत गणियाए गोरसंदीवों ॥ ९१४ 
३४ १ (३५) इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसंगश्नो5 पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदो निरयं॥ ९३४ 
३५ १ (३६) ओघेण” न वृढ़ाश्रों जलंतघोरग्गिणा न वड्ढाश्रो” । 
सप्पेहि साव्ह* य5? ?०वरिहरिदाशो वि०? काझ्नो?? वि॥ ९९८ 
४. ४ (३७) साहुं! पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स?” श्रग्गमहिसीए । 
नट्ट सदीग्र भंग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण? ॥ १०६१ 
». ९ (३८) जादो हु” चारुदत्तो गोट्ठीदोसेण तह विणीदो वि। 
गणियासत्तो मज्जे” सत्तो कुलयनासभो?" य तहा॥ १०८२ 
४३ ४ (३९) सभूदों वि निदाणेण देवसोक्खाईं?” चक्किसोक्खाइई? । 
पत्तों तत्तो य चुदो उबवन्नो नरयवासम्मि??!॥ १२८२ 


'कहकोसु' में उद्धुत प्रन्य प्राकृत गायाएँ 


१ ९ (१) जिह बुड्डं ण विहृणं आ्रालेक्खं नत्यि जीवलोयम्मि । 
तिह पव्येण बिहृणं पावंति कह न सोयारा ॥ 


५ १५ (२) धम्मो जयवसियरणं धम्मो चितामणि भ्रणघेउ । 
धम्मों सुहवसुधारा धम्मों कामदुहा घेणू॥ 


७८ क ख सो दीहसंसारं । ७६ क ख णीच॑ | ८० क ख “पुत्तदुगुछ्धियं । ८१ क “तप्रो वि 
कुकम्मं; ख वारित्तरों वि० । 5५२ के ख लंधिया । परे क ख वासाणि | ८४ क याणीय । ८५ क ख 
वसगदों | ६५६ ख उम्धेण । ८७ क दग्धाश्रो | ५८ क 'देहि;ख '"ज्जेहि। ८६ ख वि हरिंदा खद्धा ण । 
६० क “दाश्रो य काझ्रो । ६ क ख साधु । ६३ “यस्स । ६३ क ख जहा मुहुत्तेण | ६४ क ख खु । 
६५ क ख मज्जा । ६६ क खत कुलदूसभो। ६७ क सुक्खं च, ख सोक्ख च। ६८ क चक्‍कह रसुक्ख; 
ख चवक्‍कधरसोबखं । ६६ क ख णिरय । 


नि 


२३ 


२३ 


२४ 


४ 


रे रे 


२१ 


१६ 


श्८ 


१० 


( १५ ) 


(३) कि जंपिदेण बहुणा ज॑ं ज॑ं दीसेद जीवलोयम्मि | 
इंदियमणोहिरामं त॑ त॑ं धम्मफलं सब्बं ।॥। 
(४) धणसंचयादो वर पुण्णसंचओ एस पंडिदा वेंति । 
धम्मो मदमणुगच्छदि धण पि श्रन्ने विलुंपंति ॥ 
थोव॑थोव॑ धम्म॑ करेह जइवि हु बहु न पारेह । 
विरला वि रुक्खछाया नं होदि दुक्खावहा नूणं ॥ 
(५) पलियंक-निसेज्ज-गदों पडिलिहिय कयंजली कदपणामों । 
सुत्तत्यजोगजुत्तो पढिदव्बों श्रादसत्तीए ॥ (मूलाचार २८५१) 
(६) विणएण सुदमधीदं जदि वि पमादेण कह व वीसरिदं । 
तें उवठादि परभवे केवलनाणं च प्रावहदि ॥ (मूलाचार २८६) 
(७) श्रायबिल निव्वियडी प्रन्नं वा जस्स होदि ज॑ जोग्गं । 
ते तस्स करेमाणों उवधाणपरों हवदि एसो ॥| (मूलाचार २८२) 
(८) सुत्तत्ं जंपतो वायंतों चावि निज्जराहेदू । 
भ्रासादर्ण न कुज्जा तेण कद होदि बहुमाण ॥ (मूलाचार २८३) 
(९) चोल्लय पासय धन्ने जूद रमगण सिविण चक्‍क च । 
कुम्मं जुग परमाणू दस दिट्ठंता मणुयलभे ॥। 
(१०) एक्का वि जिणे भत्ती निदहिट्ठा दुक्खलक्खनासयरी । 
सोक्खाणमणताणं होदि हु सा कारणं परम ॥ 
(११) एक्कम्मि भवग्गहण समाहिमरणेण जो मदों जीवो | 
न हु सो हिडदि बहुसो सत्तट्टभबे पमोत्तृ्ण ॥ 
(१२) दीहकाल वयं वृत्या पादवे निरुवहवे । 
मूलादो उद्वगिदा वल्‍ली जादं सरणदो भयं ॥ 
(१३) जेण भिक्‍्ख बलि देमि जेण पोसेमि श्रप्पयं । 
तेण में पट्टिया भग्गा जादं सरणदो भयं ॥। 
(१४) सब्ब विसं जहि सलिल सब्वारन्नं च कूडसंछन्न । 
राया य सय॑ वाहो तत्थ मयाणं कुदो वसो ॥ 
(१५) जेण बीया परोहति जेण सिप्पति पादवा । 
तस्स मज्मि मरिस्सामि जाद सरणदो भय॑ं ॥ 
(१६) सवणवरगधहत्थी गिहबंधणनेहनियलउम्मुक्को । 
महिलागणिया रिरश्नो पेच्छह किह बंधणं पत्तो ॥ 


३४ 


११ 


१२ 


१२ 


१५ 


१५ 


१३ 


(१७) 
(१८) 


(१) 
(२) 


( १६ ) 
पव्वयपुहइपश्नोनिहिसमसारो सय्वरयणसारेसु । 
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाओ सो जुबइसंगेण ।। 
दरियारिदप्प्भंजण परमेसर जणियजणमणाणंद । 
दुत्यियकप्पमहीरूह जसघवल चिरं तुम॑ं जीय ॥ 


'कहकोसु' में उद्धृत संस्कृत पद 
आ्रालोचनेनिन्दनगहंणेश्च ब्रतोपवासे: स्तुतिसंकथाभि: । 
शुद्धंदच योगे: क्षपण करोति विषप्रतीधातमिवाप्रमत्त: ॥ 


सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्य: सर्वयज्ञाइच भारत । 
स्वतीर्थाभिषकदच यत्कुर्यात्प्राणिनां दया ॥ 


एवमादि धर्मशास्त्रकारे: धर्मफल वणितमिति । 


(३) 


शुद्रान्न शृद्रसुश्रषा शूद्रप्रेषणकारिता । 

शूद्रदत्ता च या वृत्ति. पर्याप्त नरकाय तत्‌ ॥ 

न शुद्राय मति दद्याप्नोच्छिष्ट न हृविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 

न स्थातब्यं न गन्तव्य दुष्टेन सहकर्मणा । 

शौण्डं: सह पय: पीत वारुणी मन्‍्यते जनः ॥ 

विकालचर्या विषमां च गोष्ठी कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ । 
पश्याण्डज पद्मवने प्रसूत्त धनुविमुक्तेन शरेण ताडितम्‌ ॥ 
माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण. । 

अ्रहं मुनिभिरानीत: स तु नीतो गवाशने: ॥ 


(८) शणोति वाकक्‍्यं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुदड्भवानाम्‌ । 


(९) 
(१०) 
(११) 


प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता हि दृष्टं संसगगंजा दोषगुणा भवन्ति ॥ 
भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुन्तिर्मला। 

नुपशूनां हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥ 

न चातुर्यशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । 

गुरुद्रोहादुत॑ पुसामित्याह परमेश्वर: ॥ 

कि न दृ्द्यात्‌ कि न कुर्यात्‌ स्त्रीभिरम्यथितों नरः। 
प्रनद्वोप्प्यश्वतां याति अपवंणि मुण्डितं शिर: ॥ 

(प्चतन्त्र ४-६) 


श्प 


र२ 


र्रे 


ररे 


२६ 


१५ 


अपनी 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


(२४) 


(२५ 


जि जजकरी, 


( १७ ) 


पूजितव्यों जिनो नित्य त्रलोक्येश्वरपूजित: । 
जिनपूजासमं पुण्यं न भूत॑ न भविष्यति ॥ 
भारते मुरारिणा-त्वमारोह रथ॑ पार्थ गाण्डीवं चापि धारय । 
निर्जितां मेदिनीं मन्‍्ये निग्नेन्थों मुनिरग्रत:।॥ 
शकुनशास्त्रे च-अ्रवणस्तुरगों राजा मयूरः कुज्जरो वृष: । 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा: स्मृता: ॥ 
ज्योतिषाड़े च-पद्मिनी राजहंसाश्च [ निग्नेन्धाश्च ] तपोधना: । 
यहेशमुपसपंन्ति तहेंशे शुभमादिशेत्‌ ॥ 
धमंशास्त्रे च--यागी च याज्ञी च तपोधनश्च 
सूरोई्थ राजाथ सहस्रदरच । 
ध्यानी च योगी च॒ तथा शतायु. 
सदर्शनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥ 
उदकागमे यथा रुद्धे सर: शोषति भास्कर: । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोधयेत्‌ ।॥ 
श्रयते सर्वशास्त्रेपु तपो नानशनात्परम्‌ । 
पापानां क्षयहेतुत्वात्सवंसौरुयप्रदायकम्‌ ॥। 
देवा गन्धवंयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसा: ! 
ब्रतोपवासयोगेन वश गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥। 
विद्यामन्त्रास्तवौषध्यो योगाइच वशकारका: । 
सिध्यन्ति ह्मपवासेन क्षीयन्ते च जरादय: ॥। 
साब्येनापि [स्वार्थेनाफि] नमस्कार य. करोति जिनेइ्वरे | 
स॒निस्तरति संसारं कि पुन परमार्थत. ।। 
उपकारशतेनापि गृह्मते न पर: क्वचित्‌ । 
सुगृहीत: सुमान्यो वा य. पर: पर एवं सः ।॥। 
ग्रफजस्थापि वृक्षस्थ छाया भवति ब्लीतला । 
निर्गुणो5पि वरं बंधुयें: पर: पर एवं सः ॥ 
वद्धवाक्यं सदाकृत्यं ये च वद्धा: बहुश्नुता:। 
पश्य हंंता वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता: ॥ 
यो दद्यात्काअन मेरुं कृत्स्नां चापि वसुन्धराम्‌ । 
एकस्य जी वित॑ दद्यात्‌ फलेन न सम भवेत्‌ ॥ 


३१ 


३६ 
३६ 


३९ 


श्र 


५रे 


रे 


१० 


११ 
१२ 


१६ 


(३२) 
(३३) 


(३४) 


( १८५ ) 
हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च॑ । 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ फकेन न सम॑ भवेत्‌ । 


नभदचरः सवंजनप्रधानों वसुमंहात्मा वसुधातलेउस्मिन । 
एकेन मिथ्यावचबनेन राजा रसातलं सप्तममाससाद ॥। 


साकेतपुर्या सुलसानिमित्त कृत निदान मधुपिद्धलेन । 
परोपराभ्यागमनं च तस्या: को नाश्शणोत्‌ भारतजातमत्ये: ।॥ 


प्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्व्गंकाम इति । 
नाहं स्वर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्व मया । 


' सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्व मे न चाह सुतः ॥ 


स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रुति. । 

यज्ञ कि न करोषि मातृपितृश्रि: पुत्रेस्तथा बान्धवे: ।। 
यूथादीनां तमेक॑ सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं । 

मुग्धं यूपे निबद्धं भयतरलदुशं कम्पमानं वराकम्‌ | 

बे बे ति व्याहरन्त पशुमिति बिवशं निध्नतां याज्ञिकानाम्‌ । 
मन्‍्ये वज्जातिरेक न दलति हृदयं तत्क्षणादेव सद्यः ।॥। 
उवंशी ब्रह्मणो भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी । 

तस्या: पुत्रो वसिष्ठाख्यों वेदे विप्रगणेडित: ।॥। 

यत्र यत्रोपपद्चन्त जीवा: कर्मवश्ञानुगाः ! 

तत्र तत्र रति यान्ति कमंणा तेन रब्स्जिता. ॥। 

नन्‍्दस्य राज्ये मदविह्वूलाया हस्ताच्च्युत. स्वर्णघटोःम्बुरिक्त:। 
सोपानमासाद्य करोति शब्द रण रण टंटण टटणेति ॥ 
उत्पलनालकृताभरणा सा त्व न गत. स्थित सा पि निराशा । 
अ्रद्य कृतं कमल॑ कमलादया. कर्कशनालमककंशनालम्‌ ॥। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्बृद्धे न त्वं किमपि बुद्धचसे । 

समर रिक्ष॑ं तथा व्याप्र न्यग्रोधे यत्त्तवया कृतम्‌ ॥ 

नेतासौ सर्वहत्याना यो मित्र हन्ति दुमेति:। 

मित्रधुक्‌ु नरक याति न जातु सुखमेधते ।। 
बालहन्याबलाह॒त्या वृद्धह॒त्या वरं कृता । 

न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ॥। 


(४२) 


(४५) 
(४६) 
(४७) 


€ १६ ) 
तेन त्व॑ पाप पापेन दुस्सहेन नराधम | 
दहुचसे हृदयस्थेन शुष्कबुक्षों यथाग्निना ॥। 
हन्ति जातोौ विजातौ च ह्थुभौ पक्षों नराधम: । 
यो मित्र सुखमासीन॑ छदमनेव प्रयच्छति ॥। 
कि त्वदीयं कृत तेन मित्रेणाभयदायिना । 
येन निद्रावशी भूत त॑ं त्वं हन्तुं समुद्यतः ।। 
चित्ताहलादकृतं मित्र विश्वस्तं च हिनस्ति यः । 
पापादपि स पापीयान्यथा त्वमसि दुर्मते ॥ 
दुष्टात्मानं न जानासि यथा शास्त्रेषु पठचते । 
मित्रद्रोहात्परं पाप॑ न भूत॑ न भविष्यति ॥ 
सेतु यातु समुद्र वा गद्भाद्याः सरितोह्थवा । 
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कथा-सूचो 


संधि--- १ 


जिनेसद्र को नमस्कार करके श्रीचन्द्र कवि का संसार की क्षणभंगुरता संबंधी 
चिन्तन । 

धन की सार्थकता--पात्रदान । 

मनुष्य भव की तथा शुद्ध देश, वंश, निरोगत्व, सत्संग व संबोधन की दुलंभता । 
पूर्वाक्त गुणो को पाकर तप, ध्यान व भ्रध्ययन द्वारा मोक्ष के चिन्तन का उपदेश । 
स्वाष्याय से लाभ व चित्त के वशीकरण द्वारा श्रेष्ठ वाणी से देव, दास्त्र, गुरु व 
धर्म विषयक काव्य-रचमा का उपदेश । 

ग्रंथकार का साधन-विहोनता सबधी विनय-प्रकाशन व धर्म मे दृढ़ भक्ति होते 
हैए भी कथाकोश-रचना की दाक्ति मे संशय । 

तथापि पूर्व महृियों व सत्कवियों की रचनाप्नों के श्राधार से कथाकोश रचना 
का संकल्प । 

कथाकोश की पूर्वपरम्परा मे मूलाराधना का स्थान व उसी की गाथाओ के 
प्रापार मे प्रस्तुत रचना की सूचना । 

भगवती भाराधना की प्रथम भौर द्वितीय गाथाप्रों का उद्धरण, उनकी व्याख्या, 
उद्योतनादि भेद तथा लौकिक उद्योतन का दृष्टान्त-भरत चक्रवर्ती की विभूति । 
लोकीत्तर उद्योतन का दुृष्टान्त-मोक्षगामी साधु । 

लोकिक उद्यमन का दृष्टान्त-जितशत्रु का उद्यान । 

लोकोत्तर उद्यमन का दृष्टान्त-मुनिचर्या द्वारा सिद्धि, लौकिक निवेहन का दृष्टान्त- 
सुखी नर । 

लोकोत्तर निर्वहन का दृष्टान्त-सयमी मुनि द्वारा प्राप्त सिद्धि का सुख | लौकिक 
सिद्धि का दुष्टान्त-प्राहरादि सामग्री का सुख-भोग । लोकोत्तर सिद्धि-दर्शन 
ज्ञानादि द्वारा मोक्षसुख । लौकिक साधन-रावण का विद्या-सिद्धि साधन का सुख । 
लोकोत्तर साधन-रत्नत्रय रूपी विद्यासाधन द्वारा मोक्ष-सुख । लौकिक निस्तरण- 
ऋषभदत्त द्वारा वाणिज्य से भ्रजित धन का सुख । लोकोत्तर निस्तरण सम्यक्त्व 
हपी रत्न द्वारा मोक्षसुख् 

प्राराधना कार्य मे परिकर्म को प्रावष्यकता । उदाहरण, हस्त्राभ्यास-हीन जिन- 
दत्त का पराभव । 

शस्वराभ्यास-सम्पन्न सुरदत्त की विजय । 

सूरदत्त की विजय से लक्ष्मी भ्रीर प्रदांसा की तथा मुनिदीक्षा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति । 
योग के अ्रनम्पासी का मरणकाल में भ्राराधक होना स्थांणु-निधि के लाभ के 
समान है-कथानक-मू् साधु सोमधर्मा ने ज्ञान-सम्पादन से निराश हो समाधि 
मरण का विभार किया । 


पृष्ट 


न्फ 2) ७ ७ 


( रेष ) 


१६९. वह पांच दिन समाधि की साधना कर स्वगंवाशी अवधिज्ञानी देव हुआ | 

२०. स्थाणु निधि लाभ का लौकिक दृष्टान्त-अंघा विष्णुदत्त पत्नी की भत्सेना से 
श्रात्मघात का विचार कर घर से निकल पड़ा श्रौर एक गिरे हुए वक्ष से टकरा 
गया । भाल मे से रक्त-प्रवाह निकला जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो गई भ्रौर वहीं 
उसे एक धन की निधि मिल गई । 

२१. यह पुण्य का आकस्मिक फल है। इसे देख दूसरे प्रंधों ने भी बसे ही धन-प्राप्त 
करना चाहा, किन्तु केवल क्लेश ही हाथ लगा | 


कथाकोश 
संधि--२ 


कंडुतक 


१. सम्यवत्व के अतिचार हशंकादिक के उदाहरण। सेठ को प्राकाश मार्ग से 
तोथंबन्दना को जाते देख उनके पुरोहित सोमदत्त ने नभोगामिनी विद्या सीखने 
की इच्छा प्रगट की । 

२ सेठ ने मत्र-साधन की विधि बतलाई--वक्ष के नीचे उथ्वंमुख शस्त्र रखकर 
ऊपर सीके में बंठकर मंत्रोच्चारण सहित सीके के तनो को काट डाली । नीचे 
गिरने से पूर्व मंत्र सिद्ध हो जायगा । 

३. ब्राह्मण ने व्यवस्था तो वेसी ही की । किन्तु संशय वश वह वृक्ष पर चढ़ता 
श्रौर उतरता । काये की अ्रसिद्धि। उसी समय एक चोर वहां से निकला । 
उसने विधि पाकर निशंक भाव से सीके मे बंठकर तनों को काट डाला श्रौर 
नभोगामिती विद्या सिद्ध कर ली | 
विद्या देवी ने उसे सब तीर्थों की बन्दना कराकर सेठ के समीप पहुंचा दिया | 
सेठ की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ उनके पूछने पर झछसका आ्रात्म-परिचय । प्रपने 
दुष्ट स्वभाव के कारण घर से निर्वासित होकर चोरी करने लगा व प्रपनी 
प्रेयसी की संतुष्टि के लिये रानी का हार चुरा कर भागा। रक्षकों ने हार की 
चमक देखकर उसे घेर लिया । 

६. तब वह हार छोड़कर श्रदृश्य हो गया । श्मकज्ञान मे पहुचने पर उस ब्राह्मण को 
वृक्षपर चढ़ते उतरते देश कारण पूछा । 

७. ब्राह्मण ने अपना पूर्वोक्‍्त वृत्तान्त सुनाया । 

८5. पाठुक वन श्रादि तोर्थों की वन्दना करके प्राते का सेठ को गुरु मानने का सवाद 
झौर फिर मुनि-दीक्षा । संशयवश भट्ट कही का न रहा । 

६. कांक्षा और निष्कांक्षा के उदाहरण--दो राजपुत्र अपने योकुल को गये । गौप ने 
सस्‍्वीर का भोजन कराया। छोटा राजपुत्र विश्वभर भ्रधिक खा गया शौर 
विषूचिका से मरण को प्राप्त हुग्रा । बडा राजपुत्र यशोधर राजा हुप्ना श्रौर 
फिर उसने प्रवज्या धारण की । 
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( ९६ ) 


विचिकित्सा और निरविचिकित्सा के उदाहरण । अपने मित्र गगनमित्र नरेश के 

मरण पर गगनचन्द्र नरेष्ता ने बहुत क्ोक किया व मित्र के पुत्रों को विषान्न 
' श्रेष्ठ भोजत) कराने का रसोइये को भ्रादेश दिया। 

उन्हें बेसा ही उत्तम भोजन कराया गया । किन्तु ज्येष्ठ आता को सन्देह होने से 

उसे विकार उत्पन्न हुप्ना व श्ातंध्यान सहित उसकी मृत्यु हुईं। निषए्शंक भाव से 

जीवित रहकर लघुभ्राता स्वार्थसिद्धि को गया । 

जिद्याधर शक्षावक ने दक्षिण मथुरा जाकर मुनि-बन्दना की । लौटते समय मुनि 

ने रेवती को भ्राशीर्वाद कहा, जिससे उसे बड़ा विस्मय हुआ । 

विस्मय का कारण यह था कि उत्तर मथुरा मे भवसेन नामक ज्ञानी और दुधघंर 

सयमी को भ्राशीबवाद न कहकर एक श्राविका को क्यों ग्राशीर्वाद भेजा । समचत. 

मुनियों के भी राग-द्वेष होता हो, विद्याधर ते इसकी परीक्षा के लिये विक्रिया 

की धर ब्रह्मा श्रादि देवों का रूप धारण किया। 

लोगो ने भक्ति दिखाई । दूसरे दिन भ्ररहुंत का वेष बनाया | भवसेन संघ सहित 
बन्दना को भाया । किन्तु रेवती ने उसकी माया समझ ली; भ्रत: वह नही श्राई । 

तब वह रोगग्रस्त साधु बनकर रेवती के घर के समीप मूछित हो पड़ रहा । 

रेबती ने उसकी सेवा की, खूब भोजन करायाव उसका वमन भी श्रपने 

हाथो में केला । 

रेबती का शुद्धभाव देखकर बिद्याधर श्रपने रूप में प्रकट हुघ्ना। फिर वह भवसेन 

मुनि को परीक्षा के लिये वटु बनकर उसके पास गया । 

उसने भवसेन मुनि की शौचक्रिया के सबंध मे परीक्षा की । मुनि ने हरित 

प्रंकुरो पर गमन किया । 

जल के श्रभाव से अशोच अवस्था मे मुनि का मौत-भेग । 

अप्राघुक मृत्तिका व नदी के जल से मुनि का भ्रशौच-निवारण । विद्याधर का 

काचीपुर जाकर मुनिगुप्त से परीक्षा का निवेदन । 

विद्याधर का तथा रेवती श्राविका का दीक्षा-धारण । 


संधि--३ 


उपगृहन प्लादि सम्यक्त्व के चार गुण। उपगूहन का दुष्टान्त । पुष्पपुर के 
राजकुमार विशाख के विव/हानन्तर मुनि का आ्ागमन । 

मुनि के साथ जाकर राजकुमार का गरुरुसे दीक्षा-ग्रहण। पत्नी का रोष व 
विष खाकर मरण । राक्षस योनि मे उत्पत्ति । 

राक्षती का जातिस्मरण व विशज्ञाखमुनि के लिग-विकार द्वारा श्राहार का 
भन्तराय, दौबंल्य व एक दिन राजगृह मे भराहारनिमित्त प्रवेश । 

महारानी चेलना द्वारा पडगाहना । भुनि का लिग-विकार। रानी द्वारा 
पटाच्छादन व शझ्राहरदान । मुनि का वन-प्रवेश । शुक्लध्यान व झन्तराय के 
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कारण का बोध, उपदेश व सबका सम्यक्त्व-प्रहण । २३ 
५. उपगूहन का दूसरा श्राख्यान । इस्द्र की सभा में राजा श्रेणिक के सम्यक्त्व की 
प्रशंसा | परीक्षा निभित्त एक देव का भागमन व राजा को भ्राते देख मछली 


मारते हुए मुनि का रूप धारण । रेड 
६. राजा शौर मुनि का वार्तालाप । लोगों का दिगम्वर धर्म पर प्राक्षेप तथा राजा 
का निदशंत द्वारा उस ग्राक्षेप का निराकरण । र्‌४ 
७. देव का सतोष व राजा की प्रश्यसा तथा धर्म-प्रभावना । २५ 
८. स्थितिकरण की कथा। श्रेणिकपुत्र वारिषेण का एमशान मे प्रतिमायोग | 
4 विछुच्चर चोर का गणिका सुन्दरी को झ्राइवासन । २५ 
हे विछुस्भर चोर द्वारा रानी चेलना के हार का अ्रपहरण व वारिषेण के समीप 
क्षेपण । राजपुरुषों द्वारा वारिषेण पर उपसर्ग । २६ 
१०. वारिषेण के उपसगग का धमं-प्रभाव से निवारण । २६ 


११ वारिषेण द्वारा मित्र को दीक्षित कराना व उसके चलायमान होने पर स्थिति-करण । २७ 


१२ वात्सल्य के दुष्टान्त रूप विष्णकुमार मुनि की कथा। उज्जगिनी के राजा 

श्रीधर्म के बालि श्रादि चार मत्री । प्रकपन मुनि का सात सौ मुनियों सहित 

झ्रागमन । मौनोपवास का भ्रादेश, किन्तु पीछे भ्राये हुए श्रुतसागर मुनि द्वारा 

नगर-प्रवेश । उधर राजा ने महल पर से लोगो को यात्रा पर जाते देख बलि 

मंत्री से पूछा । २७ 
१३. मंत्री ने कहा कि लोग श्रमण संघ के दहन को जाते हैं। राजा ने भी जाने की 

इच्छा प्रकट की! बलि ने वचन ले लिया कि वहा राजा मौन रहें भ्ौर 

वार्तालाप वही करे । र्‌८ 
१४. वहा जाकर बलि ने प्रश्न किया कि श्रमण धर्म का उपदेश कीजिये । किन्तु 

क्रिसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे सब वापिस श्राये । नगरद्वार पर 


श्रुतसागर मुनि मिले । र्‌८ 
१५. मुनि ने बलि श्रादि चारो मत्रियो को बाद मे पराजित किया । २६ 
१६ राजा ने प्रसन्न हो श्रावक-ब्रत लिये । उधर मुनि के विजय की बात सुनकर गुरु 

ने भाशका से उस मुनि को पुनः वही जाकर प्रतिमा-योग का भ्रादेश दिया । २६ 


१७ उधर चारों मंत्री भ्रपमान से क्रध हो शस्त्र से सुसज्जित होकर मुनियो को 

मारने निकले । श्रुतसागर मुनि को देखकर उन्होंने उन पर प्रहार किये । किन्तु 

देव ने उन्हे कीलित कर दिया । यह देख लोगों ने उनकौ निनन्‍दा की और राजा 

ने उन्हें राज्य से निकाल दिया । कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर के 

राजा पहापदुम । २६ 
१८. उनके दो पुत्र पद्म झौर विष्णु । पदुम को राज्य देकर महापदम ने दूसरे पुत्र 

सहिस दीक्षा ले ली । बलि भ्रादि चार मंत्री वहीं प्राये। उनकी बुद्धि देख राजा 

ने उन्हे मंत्री बना लिया । बलि ने सिहरथ पर विजय पायी। श्रतः राजा ने 

उससे वर मांगने को कहा । ३० 


( ३१ ) 


१६९. बलि ने यथावसर वर मांगने की श्रनुज्ञा प्राप्त की । श्रकम्पनादि मुनियों का 


वहां प्रागमन । थह जातकर उन मंत्रियों को चिता हुई । ३० 
२०. बलि ने पद्म राजा से सात दिन का राज्य मांग लिया भ्रौर पशु-यज्ञ के मिष 

मुनियों का उपसगं प्रारंभ किया । ३१ 
२१. पशु-यज्ञ की विकरालता । ३१ 


२२. महापदम मुनि को मिथिला में उक्त मुनि-उपसर्ग का ज्ञान हुप्ा । उन्होंने श्रार्य 

पुष्पदन्त को सब वृत्तान्त कहा व विष्णु मुनि द्वारा उपसर्ग निवारण का उपाय 

भी बतलाया। विष्णु मुनि ने अपनी विक्रिया ऋद्धि की परीक्षा की श्र फिर 

वे गुरु के पास श्राये । ३२ 
२३. ग्रुरु का झादेश पाकर विष्णु मुनि का गजप्रद श्रागमन व ज्येष्ठ भ्राता पदम से 

उपसगं-निवारण का आग्रह । पद्म द्वारा वरदान की बात कहकर श्रपनी 

लाचारी का निवेदन । ३३ 
२४ विष्णु ने वामन-वेष धारण किया व बलि से मठिका (मढ़िया) के लिये तीन 

पद भूमि की याचना की। वर पाकर विष्णु ने विक्रिया ऋद्धि द्वारा अपना 

दरीर त्रिभुवन प्रमाण विशाल बना लिया । ३३ 
२४५. विष्णु ने अपना एक पैर सुमेरु पवत पर तथा दूसरा मानुषोत्तर पर स्थापित 

किया । तृतीय पद को आकाश मे रखा जिससे देवो मे क्षोभ हुआ । उन्होंने 

झ्राकर यज्ञ की समाप्ति की और मुनि की स्तुति। विष्णु प्रकंपन मुनि के पास श्राये । ३३ 
२६. राजा व मत्रियों का वैराग्य । विष्णुकुमार प्रपने गुरु के पास वापिस श्राये। रेड 


संधि-४ 
कडवक द््ष्ठ 
१. प्रभावना विषयक वज्ञकुमार की कथा | भरत क्षेत्र कुरुजांगल जनपद, हस्तिना- 
पुर के राजा महावल, रानी बालश्री, पुरोहित रुद्रदत्त, ब्राह्मणी सोमिल्ला, पुत्र 
सोमदत्त । भ्रहिच्छत्रपुर के राजा दुमुंख, रानी दुर्मूखा, पुरोहित सुभूति, ब्राह्मणी 
काएयपी, पुत्र सोमभूति, पुत्री यज्ञदत्ता | सौमदत्त का भ्रपने मामा सुभूति के पास 
ग्रागमन व राजा से भेंट करने की इच्छा । मामा की उदासीनता से स्वय घर 


से बाहर जा बहुरुपिया बनकर छिवमदिर मे प्रदर्शन । ३६ 
२. एक बार राजा से उसकी भेट व राजा को उसका श्राष्ठी्वाद । ३६ 
३. सौमदत्त की बुद्धिमत्ता देखकर राजा का भराएचये व परिचय सबंधी प्रश्न । ३७ 
४.  सौमदत्त का भ्रात्म-परिचय । ३७ 
४५. परिचय से राजा की प्रसन्नता । इे८ 
६. सौमदत्त को राजा ने भ्रपना मत्री बनाया व मामा ने उसे श्रपनी पुत्री विवाह 

दी। पत्नी का दोहला डाल के पके श्याम खाने की इच्छा । झ्८ 


७. सेवकों द्वारा प्राप्न फल प्राप्त न होने पर सोमदत्त का स्वय ससैन्य खोज मे जाना 
व वन में एक मुनि के प्रभाव से फले झाज़वृक्ष को देलकर चकित होना । ३६ 
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मुनि का धर्मोपदेश । सोमदत्त को वेराग्य । फल घर भेजकर उसका दीक्षा 
लेना । प्रसव के पद्चात्‌ पत्नी का अपने आता के साथ उसके पास धाना व 
पुत्र को उसके झागे फेंक कर रोष से घर लौटना । 


सूययंदेव विद्याधघर का भ्रागमन, पुत्र-ग्रहण व वजदेव नामकरण । पुत्र को 
विद्या एव यौवन प्राप्ति । 

कुमार का ह्वीमन्त पव॑त पर क्रीड़ार्थ गमन श्रौर वहां भ्रलकापुरी के राजा पवन 
वेग की पुत्री मदनवेगा से भेंट । मदनवेगा की भ्राख मे काटा चुभ जाने से 
प्रशप्ति विद्या की सिद्धि मे विध्न | कुमार ने वह काटा निकाल कर उसे विद्या 
की सिद्धि करा दी । 

कन्या द्वारा वरदान । सात दिन के लिये प्रश्प्ति विद्या की मांग । विद्या पाकर 
कुमार द्वारा भ्रमरावती जाकर श्रपने पिता के छ्षात्र भ्रपने चाचा को जीतकर 
अपने पिता को राजा बनाना व ख्याति प्राप्त करना । 


मदनवेगा भ्रादि द्वारा वजक्ुमार का भ्रपहरण व पांचवे दिन पांच सौ विद्या 
धरियो को विवाह कर पुनरागमन । सूयंदेव को पृत्रोत्पत्ति । उस पुत्र द्वारा 
वज्जकुमार का उपहास व सूर्यदेव द्वारा यथार्थ कथन । 

वज्ञकुमार ने उत्तर मथुरा की क्षान्तिगुफा मे जाकर सोमदत्त की वन्दना करके 
दोक्षा ग्रहण की । वहां के राजा पृथ्बीमुख झौर रानी श्रोविला । 

वहाँ के सेठ सागरदत्त और सेठानी सागरदत्ता । सेठ की मृत्यु व सेठानी का 
दारिद्रथ । उनकी पुत्री को मार्ग में उच्छिष्ट धाते हुए दो मुनियों ने देखा । 
उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । 

उक्त कन्या के पूर्व-जन्म की कथा । मुनि के गले में मृत सर्प डालने से नाना 
कुयोनियो मे जन्म । ब्त धारण । शेष पाप के कारण द्वारिद्रय । परापक्षय 
होने पर नरेन्द्र-पत्नी । 

यह भविष्यवाणी सुनकर बुद्धधर्म भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकर उसे ले 
जाना व विहार मे उसका संवर्धन । राजा का उस पर मोहित होना । 


मत्री द्वारा राजा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न । बौद्धधर्म स्वीकार करने की 
शपथ पर उक्त कन्या से विवाह । 

नन्दीश्वर पवव॑ पर बौद्ध रथ पहले चलाने की प्रार्थना । प्रोविला रानी द्वारा 
मुनि सोमदत्त से जेनधर्म की प्रभावना की प्रार्थना व मुनि द्वारा वज्ञकुमार को 
आदेधा । 


सूथंदेव विद्याघर की सहायता, राजा की सेन्‍्य का स्तम्भन व बौद्ध रथ का विनाश । 


जैन रथ का महोत्सव के साथ परिश्रमण व धमं-प्रभावना । 


वज्ञकुमार का निर्वाण । कथा का माहात्म्य । 
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श्रद्धान आदि के फल की कथा । हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदास । 
राजा के शरीर में त्याधि । सेठ ने आकर ख़बर दी कि एक महामृनि श्राये हैं, 
जिनके चरणोदक से लोगो के दु ख दूर होते हैं । 

मूनि के चरणोदक से व्याधि का तथा उपदेश से मानसिक दोषों का पभ्रपहरण, 
धमं-रसायन का फल जन्म-जरा-मरण से मुक्ति । 

ग्रात्म-निन्दा का श्राख्यान बुद्धिमती कथा | वाराणसी पुरी, राजा विशाखदत्त । 
गौड नरेश पर आ्राक्रमण और विजय । वहा के प्रासाद का चित्र अपने नव-निर्भित 
चित्तविस्रभकर प्रासाद में बिखाने की भ्राकाक्षा । चित्रकारों का प्रसमर्थता । 
उज्जनी से एक सुयोग्य चित्रकार का भ्रागमन व जिन मन्दिर में उपदेश करते 
हुए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । 

उस चित्र की महिमा सुतकर राजा का झागमन व चित्रकार का राज 
प्रासाद में प्रवेश । 

चित्रकार द्वारा चित्र-लेखन । चित्रकार की कन्या बुद्धिमती द्वारा मयूरपख का 
जित्रण । राजा का ग्रागमन । 

बुद्धिमती की चतुराई देख राजा ने उसे अपनी महादेवी बनाया । 

प्रन्य रानियों द्वारा बुद्धिकती की भ्रवज्ञा तथा बुद्धिमती की आत्मनिन्‍्दा । 

राजा द्वारा बृद्धिमती की स्तुति व श्रन्य रानियों को दण्ड । 


बुद्धिमती का दुश्चरित्र व राजा का घात | श्मशान में त्याग व देवता द्वारा स्तभन । 


देवता के उपदेश से बुद्धिमती द्वारा अपने पाप की घोषणा । 

ग्रालोचना का ग्राख्यान । बरेदी देश, देवीकोंटू पट्रन, सोमदत्त द्विज, सौमिल्ला 

पत्नी, अग्निभूति पुत्र । उसी नगर में हरिदत्त विधष्न, हरिदत्ता पत्नी | सोमदत्त 
उन्ही के झाश्वित । सोमदत्त का मुनित्रत धारण । विहार करते हुए उसी नगर 

में श्राने पर हरिदत्त द्वारा ऋण-शोध की मागव खोमदत्त द्वारा पुत्रों 

की पह्ोर निर्देश । 

हरिदत्त श्रौर सोमदत्त का विवाद व ऋण-शोध के लिये धर्मघन को बेचने का 

प्रस्ताव । गुरु वीरभद्र द्वारा इसी का श्रनुमोदन । रात्रि मे एइमशान में जाकर 

सोमदत्त द्वारा उदधोषणा । 

इंद्र, अग्नि यम आदि देवताश्रो से घमं खरीदने का प्रस्ताव | वन देवता के 

पूछने पर भ्रट्ठाइस मूल गुणों का निर्देश । 

धर की प्रशसा व दशविघ धर्मों का निर्देश तथा मूल्याकन । 

बनदेवी द्वारा धर्म का मूल्य असखूय रत्नादि प्रस्तुत । सोमदत्त द्वारा वह धन 

हरिंदत्त को समपित । हरिदत्त का वैराग्य एव दीक्षा-ग्रहण । 

ज्ञान-साधना में काल आ॥रादि श्रष्ट प्रकार के विनय का निर्देश । कालविनय का 

झाझुयान । वीरभद्र मुनि का निजंन बन की गुफा मे रात्रि मे भ्रकाल श्ास्त्र- 
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पठन । श्रुतदेवी का ग्वालिनी के वेष में तक्र बेचने प्रानाव साधु द्वारा तक्र 

बेचने के प्रनतुचित समय का निर्देश करने पर श्रुतदेवी द्वारा मुनि का संबोधन । श्८ 
१८. वीरभद्र द्वारा अकाल शास्त्राम्यास का सकेत पाकर प्रायश्चित-ग्रहण । ५६ 
१६. श्रकाल-शास्त्र-पठन के दुष्परिणाम का दूसरा उदाहरण | शिवनन्दन नामक 

श्रमण सबंकाल स्वाध्याय के पाप से मरकर गगा के कड़ में पाढीन हुए । वहाँ 

तट पर मुनि को शास्त्र पाठ करते सुनकर जाति-स्मरण व प्रायदिचित्त । ५६ 


संधि-६ 
गुड़वक पृष्ठ 
१. श्रुत-विनय का आखरुयान। वत्स जनपद, कौशाम्बीपुरी, धनसेन नरेन्द्र, धनश्री 
रानी । रानी जिनधर्मी श्रौर राजा भागवत जिनके गुरु भागवत । जल-स्तम्भन 
मत्रवादी । इसी प्रकार विजयाघं की दक्षिण श्रेणी के रथनपुर नगर के विद्याधर 
राजा विद्युत्रभ सम्पर्दृष्टि श्रावक श्रौर उम्रको पत्नी विद्युत्प्रभा विष्णुभक्त | 
वन्दना हेतु भ्रमण करते हुए उनका जमुना के जल पर जाप करते हुए 
भागवत का दर्शन । ६१ 
विद्याघरी द्वारा उसके ध्यानयोग की प्रशसा । विद्याधर द्वारा शअ्रश्नद्धा-प्रद्शन । 
३. परीक्षार्थ उनका मातंग-मातगी वेष धारण व जमुना के ऊपर को श्लोर मास- 
प्रक्षालत । भागवत का उनके ऊपर की भ्ोर गमन व मातगों का पुन उसके भी 
ऊपर गमन। अनेक बार ऐसा करने पर भागवत का रोष व स्नान-त्याग । 


मातगो द्वारा सुन्दर माया-उद्यान का निर्माण । भागवत्त का विस्मय । श्र 
४. भागवत को उनकी इस विद्या की प्राप्ति का लोभ । भातग का कथन | गुरु-विनव 
के बिना मंत्र-सिद्धि संभव नही । ध्रे 


५. भागवत द्वारा उनकी विनय स्वीकृत व विन्तामणि विद्या की प्राप्ति। राजा को 
सूचना । ब्रह्मा-विष्णु-महेष्वरादि देवों द्वारा उसे यह विद्या-प्राप्ति । धनसेन 


की श्रश्नद्ा । ६३ 
६. भागवत द्वारा अपनी विद्या के प्रदननार्थ कुटी पर राजा का निमंत्रण व मायापुरी 
का निर्माण । राजा का आतिथ्थ । राजा का विस्मय । च््४ 


७. उन मातंगों का ग्रागभत । भागयत द्वारा निरादर। विद्या का नादा । राजा के 

पूछने पर भागवत की स्वीकृति कि मातग गुरु को नमस्कार न करने का यह 

परिण।म हुआ | ६्व 
८. राजा द्वारा मातग का विनय व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजसभा में भी 

मातंग के पहुँचने पर राजा की गुरु-विनय । मातंग का स्वरूप-दर्शन व सबकी 

श्रावक-धर्म-स्वीकृति । ६५ 
६. उपधान कथा। श्रहिच्छत्रपुर राजा वसुपाल रानी वसुमती। राजा द्वारा 

सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण । यथोचित श्रवग्रह के अभाव मे पादव प्रतिमा 

के घटन में विष्त | यथोचित पूजा श्रर्चा किये जाने पर काये सिद्धि । ६६ 
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ज्ञान बहुमान कथा । काशों विषय, वाराणसी नगरी, वसुभद्र राजा, वसुमती रानी । 
समीप ही गया तट पर पलासखेडी ग्राम मे अशोक गोपाल जी प्रतिवर्ष राजा 
को एक सहस्त्र घृत देता था उसकौ स्त्री नन्‍्दा बन्ध्या थी । दूसरी पत्नी सुनन्‍्दा । 
ननन्‍्दा गौश्ो गोपाछो की सब प्रकार से चिन्ता करती भ्रौर खूब घृत इकट्ठा करती | 
सुनन्‍्दा शभ्रपने यौवन के उन्‍्माद मे बड़ी भ्रसावधान रहती । यथा समय राजा के 
भंडसाली घृत वसूल करने ग्राये । ज्येप्ठ भा ने अपने हिस्से के पाँच सौ 
घड़े दे दिये, किन्तु सुनन्‍्दा कुछ भी नही दे सकी । अ्रत पति ने मारकर 
उसे निकाल दिया । ननन्‍्दा ने उसके हिस्से के घडे भी दिये, जिससे पति उस पर 
बहुत प्रसन्न हुप्ना । 

गुरुनिन्हुव कथा । उज्जयिनी का राजा घृतिसिेन । रानी मलयावती। पुत्र 
चन्द्रप्द्योत । दक्षिण देश की वेष्णातट पुरी मे प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमशर्मा, पत्नी 
सोमिल्ला, पुत्र विद्वान कालसदीप समस्त छास्त्रो का पारगामी । वह बश्राकर 
चन्द्रप्रद्योत का गुरु बना | उसने उसे समस्त कलायें श्रौर विद्याएं पढाई । किन्तु 
यह यबन देश की भाषा और लिपि किसी प्रकार भी न सीख सका | रुष्ट 
होकर राजपुत्र ने राजा होने पर उसका पर कटवा डालने को प्रतिज्ञा की । 

गुरु ने भविष्य का विचार कर कहा तेरे राज्य में मेरे पर का पट्टबधन (पूजन) 
होगा । राजपुत्र की छ्षिक्षा पूरो कर कालसदीप दक्षिण देश मे जाकर मुनी हो 
गया । चद्रपद्योत राजा हुआ यवन देश से उसे एक पत्र मिला | जिसे अन्य कोई 
न पढ़ सका । स्वय उसे पढ़ा । गुरु की याद भ्रायी और उनकी खोज कराई । 
वे काचीपुर मे मिले । 

मत्रियों ने कालसदीप से कहा कि चद्रप्रद्योत नरेश उनका किस प्रकार स्मरण 
कर रहा है । 

वे कालसदीप को मनाकर उज्जयिनी ले श्राये । राजा द्वारा सम्मान व चरण 
का पट्टवंध । राजा की गौर सदीप नाम से मुनि-दीक्षा । दोनों का राजगृह 
झ्रागमन । राजा श्रेणिक की गौर सदीप मुनि से भेट व गुरु सम्बन्धी प्रश्न । 
गोर सदीप ने श्रपने गुरुका नाम वीतराग महावीर बतलाया, कालसदीप 
नहीं । इस प्रकार गुरु का ताम छिपाने से उसका शरीर काला और रोग-प्रस्त 
हो गया । श्रेणिक के पूछने पर गौतम मुनि ने यहू कारण बतलाया, श्रेणिक ने 
उस मुनि को भी इसको सूचना दे दी । 

व्यजन ह्वीन कथा । मगघ मडल, राजगृह नगर, वीरसेन राजा, सिह राजपुत्र । 
पोदनपुर के राजा सिहरथ पर ग्राक्रमण । विजय में विलम्ब । राजकुमार 
के शिक्षण की चिन्ता । 

मूखंता के दोषो का विचार कर राजा ने पत्र लिखवाया कि सिंह का ग्रध्यापन 
कराओ्रो (ग्रध्यापय) । किन्तु इधर वाचक ने पढ़ा सिह को अ्रधा करा दो 
(प्रधापय ) राती ने पुत्र को छिपाकर रखा । पढ़ाया नहीं। राजा के लौटकर 
श्राने पर भेद खुला और उस दुष्ट वाचक को दड़ दिया गया । 
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प्रबंहोन कथा । कौशल नरेश वसुपाल का उज्जयिनो नरेश वीरदत्त पर 
श्राक्मण । वसुपाल का रानी को पत्र जो इस प्रकार पढा गया कि राजपृत्र 
के उपाध्याय को शालि-भात, घृत श्रौर मसि (काजल) खिलाया जाय । 
वैसा ही किया गया। 

राजा के लौटने पर उपाध्याय की शिकायत । वाचक ने मषि का प्र्थ दाल न 


करके कज्जल किया इस कारण उसे दण्ड । 
व्यंजन-अर्थहोन कथा । हस्तिनापुर के राजा पद्म का पोदनपुर के राजा हरिनाग 


पर भ्राक्रमण । सहस्त्र स्तभ मदिर देखकर बसा ही अपनी राजधानी में बनवाने 
की इच्छा से वहां के नागरिकों को स्तभ सग्रह करने के लिये पत्र प्रेषित । 
वाचक ने स्तभ का भर्थ बकरा (स्तभ) बतलाया व तदनुसार सहस्त्रों बकरे 
एकत्र किये गये । 

राजा के लौटने पर वाचक को दण्ड | 

व्यंजन-प्रथ॑ उभय शुद्धि कथा । सोरठ देश, गिरिनगर पट्टन, धमंसेन नरेश, 
धरसेन महामुत्ति चन्द्रगुफा-निवासी । दो वृषभो का स्वप्न । दक्षिण देश से 
दो साधुओं का आगमन-भूतबली और पृप्पदन्त । 

ग्रागत साधुम्रो द्वारा सिद्धात की वाचना की प्राणंना । मुनि द्वारा हीनाक्षर 
भ्रधिकाक्षर मत्रों द्वारा परीक्षा | छंदयोजना द्वारा शुद्ध किये गये मत्रों से सिद्धि । 


संधि-७ 
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एकत्व क्षायता पर नागवत्त भुनि कथा । उज्जयिनी के राजा प्रजापाल । दो पूत्र 
प्रियधर्म और प्रियशर्म | दमवर मुनि से दोनो की मुनि दीक्षा, स्वरगंवास, श्रगले 
जन्म में परस्पर सम्बोधन की प्रतिज्ञा। लघुआ्राता का उच्जयिनी के राजा 
झभिधम की पत्नी नागदत्ता के उदर से जन्म । नाम नागदत्त । 

नाग्रदतत की बहिन नाग्रश्नी का वत्म देश में कौशाम्बी नगर के राजा जिनदत्त 
से विवाह । ज्येष्ठ आता द्वारा नागदत्त की श्रधामिक प्रवृत्ति जानकर संबो- 
घनार्थ सपेरे के छदवेश मे श्रागमन । नागदत्त द्वारा सर्पो से खेलने की स्वीकृति । 
राजा के समक्ष सभा में सर्प का खेल । नागदत्त की सर्पविष से मूर्च्छा व मरण | 
जिनदीक्षा के शपथ-बध पर सपेरे द्वारा नागदत्त का पुनर्जीवन झभौर तपग्रहण । 
ज्येष्ठ भ्राता द्वारा पूर्व-स्मरण व जिनकल्प ग्रहण । 

नागवत्त का बिहार । पूर्व से श्राते हुए सीमावर्ती सूरदत राजा द्वारा विरोध व 
भिल्‍लराज द्वारा मुक्ति । दूसरी ओर से माता और यहिन का कोशाम्बी की 
श्ोर आगमन । मुनि ने भय की बात न कही । चोरो द्वारा उनका पकड़ा 
जाना। रात्रि में सूरदत्त की अपने युभटों से गोष्ठी । 

नागदत्त मुनि ने भय की बात जानते हुए उसे कुछ न बतलाया भौर लुटवा व 
बन्दी बनवा दिया । इस पर माता का रोष व उदर-विदारण की तत्परता। 
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सूरदत्त द्वारा सब वृत्तान्त जानकर उसका सम्मान सहित कौशाम्बी प्रेषण । 
सूरदत्त का नाथदत्त से दीक्षा-प्रहण द स्वर्ग गमन 

कधायोपद्मन पर शु्रमित्र कथा । पूर्व मालब मे तलिया राष्ट्र विषय, प्रवरकच्छ 
नगर. सूरसेन नरेश, सूरदत्त सेठ व दो पुत्र सूरमित्र शौर सूरचन्द्र । दोनो भाइयों 
का सिहलद्वीप गमन । 

महारत्न की प्राप्ति। घर की प्लोर गमन | प्रत्येक की दूसरे भाई को मारकर 
रत्न लेने को इच्छा। घर के समीप वेत्रवती नदी के तीर पर दोनो भाइयों 
का रत्न के विषय में परस्पर स्पष्टीकरण । 

कुत्सित रत्न जानकर नदी में फेकना। मत्स्य द्वारा रत्न का भक्षण । माताः 
का हर्ष व हाट से मत्स्य की खरीद । उसके पेट से रत्न-प्राप्ति । 

उस रत्न से माता के हृदय में पुत्रों को मारने की भावना माता द्वारा पुत्री 
को दिये जाने पर उसकी भाइयों को मारने की इच्छा । पुत्रों द्वारा भी रत्न 
की कहानी । सर्वे सम्मति से रत्न का त्याग व ब्रत-ग्रहण । 

वेयाबत्य पर वासुदेव कथा। सोरठ राष्ट्र, द्वारवती नगरी, विष्णु नरेश, 
अ्राता बलराम। यिष्णु का एक ब्रती साधु को व्यांधिग्रस्त देखकर वेद्य 
से परामर्श । 

रोग निवारण की व्यवस्था। भ्रच्छा होने पर व व्यक्त रूप से उपकार न मानने 
पर बेद्य का रोष व मरकर रेवा-तट के वन में मकेट का जन्म । मुनिन्‍प्रागमन 
तथा वृक्ष की शाखा के पतन से क्षति । 

वानरो द्वारा शाखा को दूरकर मुनि का उपचार । वानर मरकर देव हुआ 
ग्रौर मुनि को केवलज्ञान | वानरदेव द्वारा आकर मुनि की वन्दना । 

बसुदेव को वेयावृत्य के फलस्वरूप भावी तीर्थंकरत्व। 

लघुत्व का आल्यान । टक्‍क देश, बलदेवपुर, बलभद्र राजा, घनदत्त सेठ, व 
धनवती पुत्री, जिसकी पूर्णभद्र वणिक्‌ द्वारा भ्रपने पुत्र पूर्णचन्द्र हेतु याचना । 
धन लेकर कन्या-दात । विवाह के पश्चात्‌ ही कन्या की मृत्यु । समस्त घन से 
सुवर्णणाल बनवाकर धनदत्त द्वारा मृतक को श्रपंण । पू्णभद्र द्वारा उसकी 
याचना । 

मृतक के संसर्ग दोष के कारण किसी ने उस माला को मूल्य देकर नहीं खरीदा । 
दुजन संसगग से सुजन भी भ्रपूज्य । 

बुजंत संसर्ग पर कललालसित्र कथा। वत्स जनपद, कौशाम्बी पुरी, धनपाल राजा । 
पूर्ण भद्र रसवणिक (मदिरा व्यापारी) की पुत्री वसुमित्रा का विवाह । भ्रपने 
मित्र राजपुरोहित शिवभूति का निमंत्रण, किन्तु शुद्रान्न-निषेध के कारण 
प्रस्वीकृति । 

पूर्णभद्र द्वारा वनगोष्ठी में दुग्ध-शकंरा प्रान का प्रस्ताव। पुरोहित द्वारा 
स्वीकृति । लोक द्वारा शंका व मद्यपान का आरोप। वमन कराने पर 
दूध-शककर में भी मद्य की गंध व राजा द्वारा दंड । दुर्जन-संसगे का दोष । 
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१७. दुजन संस्गंदोध पर घृक संगत हंस को कया। मगघ मडल, पाटलिपुर नगर 

प्रजापाल राजा । गोपुर निवासी उल्लू की राजहस से मंत्री । राजा व 

सामंत उसी के वज्ीभूत होने की भूठी ग्रात्म-प्रशसा व हुस के भ्रातिथ्य का ग्रहण | 5६ 
१८. उल्लू का हस को ग्रपने घर निमत्रण। प्रभाव दिखलाने के लिये राजा का 

विजय यात्रा में अ्रपशकुन द्वारा बारबार विध्न होने पर शब्द-वेधी बाण द्वारा 

निर्दोष हंस की मृत्यु । ६० 


संधि---८ 


कडयक पृष्ठ 


१. सज्जन-ससर्ग के गुणों पर हरिषेण चक्री की कथा। जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, प्रगदेश, 
काम्पिल्यपुर, हरिकेतु नरेन्द्र, बप्पा रानी, हरिषेण पुत्र । दूसरी रासी लक्ष्मीमती। 
बप्पाराती द्वारा फाल्गुण में नन्‍्दीश्वर पर्व सबधी रथयात्रा-महोत्सव की योजना | 


लक्ष्मीमती द्वारा उसका राजाज्ञा से निषंघ | ६१ 
२. बप्पा रानी द्वारा वेणिबध तथा रथयात्रा निकलने तक अन्नजल का त्याग । 

राजपुत्र को उसकी जानकारी । 6२ 
३ माता को घैयें बधाकर राजपुत्र हरिषण का निगंमन व वन में विद्यच्चर चोर 

की पल्ती म प्रवेश । शुक का कथन--शीघ्र पकड़ों और ग्रारों । ६२ 


४. शुक का कथन सुनकर हरिपेण का बहिगेंमन व तापसों के आराश्रम में प्रवेश । 

वहाँ शुक का कथम -- प्राश्रम गुरु श्राये है, सम्मान करो । पूछने पर छुक ने 

बतलाया कि वे दोनों घुक एक ही माता-पिता की सन्‍्तान है । किन्तु मुनियों 

व चाण्डालों द्वारा पाले जाने से सस्कारानुसार वह वचन-भेद । कथान्‍्तर | 

जनमेज्न तापस की परनी नागवती का पुत्र चम्पापुरी का राजा । रे 
५ उसकी बहिन मदनावलि के विषय में ज्योतिषियों का प्रादेश कि वह चक्रवर्ती 

की पत्नी होगी । उसके लिये प्रोड़ के राजा काल द्वारा चम्पापुरी का अवरोध | 

शत्र को अ्साध्य जान सुरग द्वारा मदनावलि का निस्सारण । उसका माता 

सहित पिता के आश्रम में आगमन य हरिषंण को देखकर कामासक्ति | शतमन्यु 


तापस द्वारा हरिषेण का निष्कासन । ६४ 
६. सिंधुनद के तीर सिधुनद पट्टण के सिंधु नरेश की सिधुदेवी कन्या सरोवर में 
स्नान को गई | हाथी का भय । हरिषेण ने पहुँचकर गज का निरोध किया। ६४ 


७. गज का वशीकरण व देवों द्वारा पुष्ववुष्टि । सिंधुदेवी से विवाह । विद्याधरी 
द्वारा हरिषण का भ्रपहरण । पूछने पर वत्तान्त-कथन । जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, 
विजयाध्ध की उत्तर श्रेणी मे सूरोदय नगरी, सुरधनु नरेश, बुद्धिमती रानी, 


जयचन्द्रा पुत्री । €५ 
८. वह चित्रपट देखकर मोहित । इसीलिये यह पश्रपहरण । ब्रिवाह | विद्याधरों के 
झ्रधिपति गंगाधर का रोध व प्राक्रमण । ६६ 


६ सुरधनु को सूचना | हरिषेण द्वारा धेये व शत्रु का सामना करने निष्क्रण । ६६ 
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सुरधनु भौर गगाधर की सेनाश्रों का सघर्ष । 

युद्ध वर्णन । 

सुरधनु की सेना का पलायन, किन्तु सिंहकेतु सेनापति द्वारा पुन संघटन व शत्रु 
सैन्य का अपसरण 

दोनों सेनापतियों का क्रमश. जय-पराजय । 

सुरधनु के सेनापति द्वारा भ्रमोघ शक्ति का प्रयोग । 

गगाधर का पराक्रम श्रौर खुरधनु को ललफ़ार व विद्याधरों श्रौर भूगोचरो के 
बीच अयोग्य विवाह का श्रारोप । 

सुरघनु द्वारा प्रत्युत्तर व बक्त विवाह का श्रौचित्य उदाहरणो द्वारा प्रमाणित । 
सुरधनु शौर गगाधर का बराबरों का युद्ध । गगाघर द्वारा सुरधनु का घात। 
किन्तु एक के दो सुरधनु होकर युद्ध करने लगे । 

दो के मारे जाने पर चार व चार के भ्राठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ श्रादि क्रम से 
प्रनन्त सुरधनु युद्धरत । गगाधर द्वारा ग्रमित-शक्ति नामक विद्या का प्रयोग, 
जिससे विक्रिया विनष्ट होकर एकमात्र सुरधनु शेष । हरिषेण का युद्ध मे प्रवेश । 
हरिपेण श्रौर गगाधर के बीच युद्ध । हरिषेण द्वारा क्षत्रु के समस्त शास्त्रों का 
प्रतिघात । 

गंगाधर द्वारा प्रज्नप्ति श्रादि विद्याग्नो को श्राव्हान । उनका चक्रवर्ती के विरुद्ध 
असामथ्य प्रकाशन । रोषपूर्वक गंगाधर हारा उनका निराकरण । 

गगावर प्रौर हरिवेण का रथ त्याग कर हास्त्र-युद्ध व गंगाधर का शिरच्छेद । 
हरिपेण का सम्मान व विद्याघरों द्वारा सेवा-स्वीकृति । मदनावलि का परिणय | 
भ्रपनी नगरी में पुनरागमन । माता की प्रसन्नता व रथयात्रा । 

हरिषेण का राज्याभिषेक, मदिर-निर्माण, तप और स्वरगंवास । 


संधि--९ 


सज्जन-स्वभाव पर विष्णु-प्र्म मन कया । भारतवर्ष, समुद्र के बीच द्वारवती 
नगरी, नेमिनाथ-प्रवतार, वासुदेव नरेन्द्र, इन्द्र की सभा मे उत्तम पुरुष के गुणों 
सबधी प्रश्न । परदोष उपगूहन व परगुण-विस्तार उत्तम पुरुष का लक्षण । 
इन्द्र द्वारा सत्पुरुष के गुणो का वर्णन व दुृष्टान्त स्वरूप वासुदेव का उल्लेख । 
परीक्षा हेतु देव का व्याधि-त्रीडित व कीट-युक्त श्वान के रूप मे वासुदेव के 
मार्ग में भ्रा पड़ना । 

लोगो का उसे देखकर भागना। एक चाण्डाल का नाक भोंह सिकोड़ कर उसकी 
निन्‍दा करना। किन्तु विष्णु ने भातं जीव के प्रति दुर्भाव का निवारण 
किया । देव उनकी स्तुति कर अपने घर गया । 

मनुष्य जन्म की दुलेभता संबंधी दश दृष्टान्त जिनमे प्रथम चोल्लक। साकेतपुरी, 
बहादत चक्रवर्ती, विद्वान्‌ सहस्रभट का पुत्र वसुमित्र दुब्येसनी । पिता की मृत्यु 
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पर मूर्खता के कारण राजा द्वारा निष्कासित। माता सहित जी गृह मे 
निवास । घुडदौड के मंदान में वसुमित्र उत्तम घोडे के समान दौडता सीखकर 
राजा के पास गया । 

वसुमित्र राजा का परिचारक । दुष्ट श्रश्व द्वारा राजा का अपहरण । भीषण 
बन में एकमात्र वसुमित्र राजा के साथ। सरोवर मे राजा की भ्रश्व से मुक्ति 
वसुमित्र द्वारा राजा की स्नान भोजन व्यवस्था । लौटने पर राजा द्वारा हाथ 
ककण का पारितोषिक । 

कंकण बेचते हुए वसुमित्र का राजपुरुष द्वारा पकड़ा जाना ' राजा का वरदान । 
मात्रा द्वारा चोललक भोजन की साग | 

भपने रसोईघर में भोजन कराकर अपने राज्य के समस्त नगरो, ग्रामों श्रादि 
के प्रत्येक घर मे उनके भोजन की व्यवस्था ! 

चक्रवर्ती की महाविभूति । सबके घर भोजन करके जिस प्रक!र पुन चत्रवर्ती 
के रसोईघर मे भोजन की बारी प्राना नितान्‍्त दुलंभ है, उसी प्रकार पुन 
नरजन्म दुर्लभ । अतएव प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को धर्म मे लगाने का उपदेश । 
नर जन्म की दुलंभता का दूसरा दुष्टान्त--पाहक। मगध देश, शतद्धारपुर नगर, 
शतद्वार नृूप हारा मणिमय तोरणो से युक्त सौ द्वारों का निर्माण, एक एक द्वार 
में ग्यारह सौ रुहंस, एक एक स्तंभ में छयान्नवे कोने, एक एक कोने में एक एक 
जुवाडियो का भ्रह्टा । द्विज की माग कि यदि समस्त जुवाडियों का कभी एक 
सा दाव पड जाय तो उस दाव का सब द्रव्य उसे दिया जाय | एक बार ऐसा 
ही हुप्ना । इसी प्रकार मनुष्य जन्म दुलंभ । 

नरजन्म को दुलंभता का तीसरा दृष्टांव- धान्‍्य का। जबूद़ीप को एक पल्‍्य 
बनाकर ताना धानन्‍्यो से उसे भरा और एक देव ने एक एक वर्ष मे एक एक 


कण निकाला और सब धानन्‍्य कभी समाप्त हो गया | ऐसा ही मनुष्य जन्म दुलेभ । 


श्रथवा 
प्रयोध्या नगर में प्रजापाल राजा के को षागार मे समस्त प्रजा का धान्य युरक्षा 
के लिये संचित किया गया। सकट निकल जाने पर अपने अपने घान्‍्य की 
मांग । उसे छाटना जैसा दुलंभ, वैसा ही मनुष्य जन्म । 

नरजन्म की बुलंभता का चोथा दृष्टास्त -झछात । शतद्वारपुरी के प्रत्येक द्वार पर 
पाच सौ खल व प्रत्येक खल मे पाच पाच सौ द्यृतकार। एक घनी दूतकार को 
धन दे देकर दूत खिलवाना। एक दिन समस्त जुवाडियों का समस्‍्त्र धन, 
कत्ता व कवड्डा कछेकर इधर उधर भाग जाना व सब वस्तुओं को बेच खाना । 
उन वस्तुप्नो का पुनः मेल जितना दुलंभ, उससे श्रधिक दुलंभ नरजन्म । श्रथवा 
उक्त नगर मे निर्लेक्षण नामक जुबाडी | वह द्यूत खेलता सर्देव, किन्तु जीतता 
कभी नहीं । एक बार उसने सब जुवाड़ियों के कत्ता कबड्डा तक जीतकर नाना 
देशों से भ्राये दीन दुश्षियों को बाँट दिये झौर वे श्रपने श्रपने देशो को चले 
गये । ग्रब जुवाडी धन बेकर निलंक्षण से प्रपने श्रपने कत्ता कबड॒डा मांगने 
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लगे । वे कदाचित्‌ पुन. एकत्र किये जा सके, किन्तु नरजन्म उससे भी दुलंभ । ११२ 
१३. नरजन्स को दुलंभता का पांचवां दुष्टांत--रत्सकथा। भरत झ्ादि चक्रवर्तियो 
को देवो द्वारा एक एक चूडामणि रत्न दिया गया। उन देवों चक्रवर्तियों व 
रत्नों का एकत्रीकरण जितना दुलंभ उससे/पधिक दुर्लभ नरजन्म । भ्रथवा ११३ 
सागरदत्त बणिक का सिहलद्वीप गमन, माणिक्य प्राप्ति, जलयान से श्राते समय 
समुद्र मे र॒त्न-पात। उस रत्न की पुन प्राप्ति सदुश नर-भव की दुलंभता। 
नरजन्स की दुलंभता का छुठा दृष्टान्त--स्वप्त । दरिद्री ने स्वप्न मे राज्य 
विलास पाया । किन्तु यथार्थ राज्य प्राप्ति के समान नर-जन्म दुर्लभ ११३ 
१४ नरजन्म की दुलंभता का सातवां दृष्टान्त--चन्द्रकवेध | माकंदी पुरी, द्रौपदी का 
स्वयवर । चन्द्रकवेध द्वारा प्रर्जुन का द्रौपदी परिणय । उसी समान” मनुष्य-भव 
दुलंभ । अ्रथवा-सुभौम चक्रवर्ती के समय के जीव, यक्षदेव, व समस्त 
वस्तुस्थिति का पुन मेलापन जितना दुलेभ, उससे भ्रधिक दुलंभ मनुप्य-जन्म । ११३ 
नरजत्म को दुलंभता का श्राठवां उदाहरण- कम कया ! स्वयभूरमण समुद्र, 
चक्रवर्ती के चमं-रत्न से प्राच्छादित । काने कच्छप ने एक छिद्र मे से सूर्य की 
रश्मि देखी । उसे दिखाने वह अपने परिवार को लाया। वही छिद्र पुनः 
मिलना जितना कठिन उससे अधिक दुल॑भ नर-भव । ११३ 
नरजन्म की दुलंभता का नवमां दुष्टान्त--युग्म । बेलगाडी के युग्म (जुश्ा) 
का एक समिला (सैला) पूर्व समुद्र मे गिरा प्लौर दूसरा पश्चिम समुद्र मे । 
उनका पुन संगम कितना दुलंभ उससे प्रधिक दुलंभ नर-जन्म । ११४ 
तरजन्म को दुलंभता का दब्षवां दष्टान्त--परमाणु। चक्रवर्ती के चार हाथ लम्बे 
दण्ड-रत्न का चूर्ण करके उसके परमाणु सवंत्र बिखर गये। उनका पुनः दण्डाकार 
सयोग जितना दुलंभ, उससे ग्रधिक दुलंभ नरजन्म । ग्रतः ऐसे दुलंभ नरजन्म 
को पाकर व्यर्थ न खोने तथा दर्शन-ज्ञान और चरित्र के प्रम्यास का उपदेश । ११४ 
१६. बालक समान माया-मृषा को त्याग कर श्रालोचना का उपदेश । प्रारूयान- 
कोशम्बी पुरी, जयपाल राजा, जयमती राती, यमदंड कोटपाल, सागरदत्त सेठ 
सागर दत्ता सेठानी, समुद्रदत्त पुत्र । दूसरा वणिक बामन, सोमा गृहिणी, सोम 
पुत्र । सोम प्रौर समुद्रदत्त की मित्रता । एक दिन वामन द्वारा समुद्रदत्त को 
मारकर प्राभूषण लेकर घर मे गड़ढ़ा खोदकर गाड देना । मात्ता पिता की 
प्राकुलता । वामन के पुत्र सोम का उनके घर प्राना । ११४ 
१७. सेठनी द्वारा प्यार पूवंक सोम से प्रदन व सोम द्वारा वास्तविकता का 
प्रकटन । प्ारक्षक द्वारा शोध व राजा द्वारा प्राणदण्ड । बालक के समान 
सत्य प्रकट करना झालोचन का गुण । ११५ 
संधि- १० 
कड़वक पृष्ठ 
१. मिथ्या भाषण का दुृष्परिणाम । संघश्नी की कथा । भ्रान्त्र देश, औ्रपवंत के 
पद्दिचम मे वल्लूरपुर, यशोधर राजा, वसुधरी रानी, तौन पुत्र | धत को प्रस्थि- 
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रता देख राजा का वेराग्य । प्रनन्तवीर औ्रौर श्रीधर नामक पुत्रो द्वारा राज्य 
प्रस्वोकार, तृतीय पुत्र प्रियचन्द्र को राज्य । 

यशोध र का ता प्रौर निर्वाण । अ्रनतन्तवीर का स्वगंबास । श्रीधर का विहार 
करते-करते श्रीपरवंत पर भ्रागमन । प्रियचन्द्र राजा की उद्यान में नाठक देखते 
सर्पंदश से मृत्यु । मत्री की चिन्ता । प्रियचन्द्र के पिता ब श्राताश्रो की खोज 
में दृत-प्रेषण । 

दूृतो का लौटकर समाचार देना । भत्री द्वारा श्रीपवंत पर श्रीधर मुनि के दर्शन 
ब वृत्तान्त-कथन । मनाकर श्रोधर को घर लाना । 

श्रीधर का राज्याभिषेक व मुडव्य नरेश्वर नाम से प्रसिद्धि । श्रीघर की तपस्या 
के कारण हो श्रीपवंत ताम की तथा राजवश की मुडिय नाम से प्रसिद्धि । उसी 
वश में आन्ध्र देश के धात्यकटकपुर के राजा धनसेन परम श्रावक । 

बौद्ध भिक्षु बुद्धश्नी का भश्रागमन | राजा का मत्री संपक्षी उसका परम उपासक, 
पत्नी कमलश्नी, पुत्री बुद्धिमती राजा की महाहेवी हुई श्रोर श्राविका बन गई । 
मंत्री का दुर्भाव, कक दिन मुनि का झागमन व राजा द्वारा सम्मान । 

राजा का मुनि से धर्म सबधी प्रघन । चारण मुनियो का झाकाश से श्रागमन । 
मुनि की धर्म कथा से सघश्री भी श्रावक हुआ । दूसरे दिन सभा में सघश्री 
द्वारा धमंश्रद्धात का भाषण करने के लिये राजा का प्रस्ताव । 

मंत्री द्वारा प्रपना जेन धर्म के प्रति श्रद्धान प्रकट करने कौ प्रतिज्ञा | बुद्ध-विहार 
में जाकर बुद्धश्नी की भत्संना । 

बुद्श्री द्वारा मंत्री को सबोधन व इन्द्रजाल प्रदर्शन । 

बुद्धश्नी द्वारा कथा वर्णण । वाराणसी पुरी के राजा उम्रसेन का पुरोहित सोम- 
शर्मा, पत्नी पद्मावती, पुत्री लोमश्री । सोमछर्मा के घर पांच सी बेष्णबो का 
नित्य भोजन । सुवर्णलर नामक युवक वेष्णब का सोमशर्मा के मठाश्रम में 
प्रागमन । 

लोमश्री की वैष्णव भक्ति। दोनो में परस्पर प्रेम वृद्धि व पलायन । सोमशर्मा 
का झोक व राजा से निवेदन । 

राजा का तलवर को भ्रादेश कि श्रपराधी को ढूँढकर व बाघकर लाझो | दोनों 
का प्रानयन । धर्माधिकारी से प्रशन । कन्या-साहस करने वाले को मृत्युदंड का 
विधान । तदेनुसार दड | 

कन्या का शोक । मृतक से मिलन व विलाप । देह के भस्मीभूत किये जाने पर 
भी भस्म की पूजा । भस्म के जल-प्रवाह किये जाने पर उस जल का सम्मान । 
उसी प्रकार बौद्धमत को त्यागकर श्रन्य मत का आदर निष्फल । 

इसी प्रकार निरन्तर उपदेश से मंत्री का पुनः मत-परिवतंन । प्रात सभा भे पूछे 
जाने वाले प्रइन के उत्तर मे मौन रखने का भ्रादेश । 

प्रात: सभा मे चारण मुनियों के भ्रागमन का वृत्तान्त व मंत्री का साक्ष्य । किन्तु 
बुलवाने पर मंत्री का न माना व श्राँखें दुखने का बहाना करना । 
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१४. मंत्री का बलपू्वंक सभा में ग्रानयन व राजा द्वारा गत दिवस की घटनाझ्रों 

को स्मरण करना। मत्री द्वारा सत्य को छिपाना व कहना कि मैंने कुछ नहीं 

देख । इस प्रमत्य भाषण से मत्री की श्रांखो के मणियों का भूमि पर पड़ना व 

व श्रासन से नीचे गिरना | १२४ 
१६. पुन. पूछे जाने पर भी प्रसत्य का त्याग न करने से प्रथ्वी फट गई श्र मंत्री 

मरकर महानरक को गया। उसके वशणजों का श्रव तक भी जात्यध होना । 

इस प्राइचये से लोगों की धर्मरेचि | राजा का वैराग्य व तप । १२५ 


संधि-१ १ 
कड़वक पृष्ठ 


१ धर्म में प्रनुराग के चार भेद, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग श्रौर 
धर्मानुराग । भावानुराग पर सागरदत्त की कथा | उज्जभिनी पुरी, सागरदत्त सेठ 
प्रियगुश्री पत्नी, जिसका पहले नायसेन से वासर्दान हो चुका था । सागरदत्त का 
जिनालय में उपवास । नागसेन का आगमन, रोष, बदला लेने हेतु श्रपना हार 
उसे पहनाकर चोरी-चोरी को पुकार, श्रधिकारी से निवेदन श्रौर हार देखकर 


राजा से निवेदन । १२६ 
२. राजा द्वारा आणदइ का. आदेश | तलबर का प्रहार मणिहार बना। 
देवो द्वारा पुृष्पवृुष्टि । यह ग्राश्चयं देख लोगो में धर्मानुराग की उस्पत्ति । १२६ 


३. प्रेम्नानुराण पर द्रब्यकत्त का श्राल्यान। विनीता जनपद, श्रयोध्यापुर, सुबर्णधर्म 

राजा, सुवर्णनक्ष्मी रानी, द्रव्यदत्त वणिक का चतुर्देशी उपवास में ध्यान योग । 

पूर्व वैरानुबन्धी देव द्वारा उपसगं। सेठ की निष्कपता से सतुष्ट देव द्वारा 

प्रजा व नभोगामिनी विद्या का दान । यह आ्राएचय देख राजा का वैराग्य । १२७ 
४. सज्जानुराग पर जिनदत्त-बसुदत्त का श्रार्यात। उज्जयिनी नगरी, जिनदत्त 

प्रौर वसुदत्त अआ्राता, साथ मे मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । वन 

में म्लेच्छो द्वारा साथ की लूट । दोनो अ्आाता लुटकर ससार से विरक्‍्त व जिन- 

शासन में भ्रस्थि-मज्जानुराग से रक्त । सोमशर्मा द्विज भी लुटकर सन्यास 

में स्थिर होकर पिपीलिकाझ्रो का उपसगे सह, मरकर ब्रह्मलोक गया । १२७ 
५ घर्मानुराग पर लकुचकुमार का श्राख्यान । उज्जयिनी नगरी, धनवर्मा नरेश, 

लकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल स्लेच्छ द्वारा श्राक्रमण । लकुच कुमार 

द्वारा पराजित और बन्दी । राजा द्वारा कुमार का प्रभिनन्‍्दन । १२८ 
६ कुमार को पगुल सेठ को पत्नी सनागवर्मा पर श्रासक्ति । एक दिन मुनि दर्शन । 

धमंश्रवण श्र मुनिचारित्र ग्रहण। बिहार व पुन नगरागमन । महाकाल 

उद्यान मे प्रतिमा ग्रोग | पंगुल सेठ द्वारा पूर्व बेर स्मरण कर लक्षुच्र मुनि को 

लोहशलाक/भ्रो द्वारा बाधा। धर्मानुराग सहित उपस्ग सहकर स्वर्गं-गमन । 
७. लिनभक्ति पर पद्मरथ नृपराण्यान। मिथिला नगर का पद्मरथ राजा क्षत्रु का 

दमन करने सूयंप्रभ-पट्न गया। वहाँ सुधर्म मुनीन्‍्द्र के उपदेश से श्रावक 


१०. 


११ 


१२. 


श्र 


१४, 


१५. 


१६. 


5, 


हुआ । कोई अन्य भी ऐसा धर्मोपदेशक है, ऐसा पूछने पर साधु ने कहा, 
चम्पापुर मे वासुपृज्य तीर्थंकर है, जितकी वाणी त्रिभुवन पूज्य है। पद्मचरथ 
ससेनन्‍य वासुपृज्य तीर्थकर की वन्दना को चला। उसकी परीक्षा निमित्त 
झमितप्रभ और विद्युत्प्रभ देवों का आगमन। पहले उन्होने यमदग्नि को अपने 
सयम से चलायमान किया। फिर जेनधर्मानुराग की परीक्षा करनी चाही । 
विद्युत्नभ ने मिथिला नगर का दाह व घरद्वारों का ध्वस झ्रादि मायाजाल 
दिखलाया । फिर भी पदुमरथ नहीं लौटा | देव द्वारा प्रशसा । राजा द्वारा 
तीर्थकर की वन्दना । मुनि-दीक्षा, गणधर पद व मोक्ष प्राप्ति । 
दर्शनश्रंश पर अ्रह्मदत्त चक्वर्तों का श्राख्यान : भ्ररिष्ट नेमि का तीर्थ, काम्पिल्य 
पुरी, राजा ब्रह्म रथ, महादेवी सोमिल्ला, पुत्र ब्रह्मदत्त बारह॒वा चत्रवर्ती, 
चक्रवर्ती विभुति | तप्त खीर से दग्ध। रसोइये पर रोष । उबलती खीर से 
उसका स्नान । मरकर लवण समुद्र मे राक्षस । 

पूर्व वैर स्मरण । वैष्णव के वेष मे फल लेकर झ्रागमन । राजा का फल भक्षण 
श्रौर प्रश्न। भ्रपने आश्रम में उनके प्राचुयं का कथन । राजा का समुद्र 
के बीच प्राश्नम को गमन । उपसग्ं व पूर्व वेर को स्मरण कराना । राजा मन्री, 
व सामन्‍्त आहार-त्याग कर सन्यास में स्थित । 
सवकारमत्र स्मरण के कारण राक्षस राजा को मारने मे श्रसमर्थ । राक्षस 
का प्रस्ताव--यदि जैन धर्म त्याग कर पचाक्षर मंत्र को पैर से पोछ दे तो 
झभयदान | भयभीत होकर राजा के बंसा करने पर राक्षस द्वारा घात व 
रसातल के बडवानल मे प्रक्षेप व सप्तम नरक गमन । 

वर्शन में बृढ़ता पर जिनवास का झ्ारु्यान | पाटलिपुर, जिनदास वण्णिक्‌ 
जिनभक्त । वाणिज्य निर्मित्त भाई लेकर कचनद्वीप गमन। द्रव्योपाजंन कर 
लौटते समय पूर्व वैरी कालियदेह द्वारा प्रचडढ वायु एव सघन बादल तिर्माण व 
यह कथन कि जीवन चाहो तो जेनधम छोडा । जिनदास की निशम्चलता । 
जिनदास की घर्मनिष्ठा से श्रणावि यक्ष का श्रासन कपायमान | यक्ष के 
द्वारा झत्रु के मिर पर प्रहार व वडवामुख में क्षेपण। वरुण देव द्वारा 
वणिक के पोत की रक्षा। लक्ष्मी का कलश लेकर झ्ागमन। देवोद्वारा 
सम्मान । घर भ्राकर सेठ का मुनिराज से उपसगंकारी के विषय में प्रइन । 
मुनि का कथन | हस्तिनापुर में प्रग्निभूति विप्र । उसका बाद मे तुम्हारे 
द्वारा पराजय। राजा द्वारा निष्कासन । अपमान का रोष । कालियदेह राक्षस 
के रूप मे जन्म। पूर्व वर स्मरण कर उपसर्ग | मुनि का यह कथन सुनकर 
सबको धर्म मे रुचि । जिनद!स की प्रन्नज्या । 

दर्शन का पालन न करने का राद्वत्त का भ्राख्यान। लाट देश, द्रोणिमान 
पर्वत के समीप गोद्रहपुरी, जिनदत्त वणिक्‌, पत्नी जिनदत्ता, पुत्री जिनमती । 
दूसरा वणिक नागदत्त परम माहेश्वर, पुत्र रुद्रदत्त | उसके विवाह हेतु जिनमती 
की मांग । धर्म भेद होते के कारण जिनदत्त द्वारा प्रस्ताव श्रस्वीकार | 
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१७. नागदत्त का जैन धर्म स्वीकार करना । रुद्रदत्त का जिनमती से विवाह । रुद्रदत्त 
द्वारा शेव धर्म ग्रहण करने का प्रस्ताव । जिनमती की भ्रस्वीकृति । 

१८. रुद्रदत्त का भ्राग्रह। जिनमतौ का प्रस्ताव कि दोनो अपना-अ्रपना धर्म पालन 
करे। रुद्रदत्त का पुन वहीं हठ । जिनमती की दृढता । 

१९. प्रति-पत्नी का इसी विषय पर विवाद और कलह एवं परस्पर धमकी व 
अपने-प्रथने प्रस्ताव । भिल्‍लो द्वारा नगर पर श्राक्रमण । 

२०. पुर में अग्नि-प्रकोप व रुद्रदत्त के धर तक झ्नग्नि का प्रवेश । जिनमती का पति 
से प्रस्ताव कि जो देव इस उपसर्ग से रक्षा करे उसी को पूज्य माना जाय । 

२१ प्रथम रुद्रदत्त द्वारा पभ्रपने इष्ट देव की भ्राराधना व त्राण की प्राथंना। किन्तु 
अषप्नि की वृद्धि व निर्गमन मार्ग भी भग्न । 

२२. रुद्रदत्त द्वारा हरि, कमलासन, इन्द्र, चन्द्र ग्रादि देवों का स्मरण व अर्धाजलि । 
तो भी ;प्रग्नि प्रकोप की निरन्तर वृद्धि। नागदत्त द्वारा जिनमती से प्रपने 
देव को भ्रध॑ देने का भाग्रह । 

२३. जिनमती द्वारा अ्ररहत देव का आराधन । शासन देवी द्वारा अग्नि का उप- 
शमन । सबका ज॑ंनधर्म स्वीकरण । 


संघि-१२ 
कडवक 

१ शुद्ध सम्यक्त्ब से तीथंकरत्व की प्राप्ति पर श्रेणिक चरित्र । जबूद्वीप, भरत क्षत्र, 
मगध देश, राजगृह पुर, उपश्रेणिक राजा, सुप्रभा रानी, श्रेणिक राजकुमार, पुव॑- 
वरी सीमान्‍्त नरेश अ्रभिषमं द्वारा प्रेषित दुष्ट ग्रवव। राजा की सवारी । भीषण 
वन मे अपहरण । किरातराज द्वारा सम्मान व अ्रपती पुत्री तिलकावती का 
परिणयन इस प्रतिज्ञा सहित कि उसी का पुत्र राजा होगा । नगरागमन । 

२. कुमार चिलातपुत्र की उत्पत्ति । राजा का नेमित्तिक से प्रश्त--कौन उसका 
उत्तराधिकारी होगा ? उत्तर-जो सिंहासन पर बेठकर भेरी बजाता हुत्रा, कुत्तो 
को चातुरी से सम्हालता हुश्रा पायस का भोजन करेगा, वही उत्तराधिकारी 
होगा । राजा द्वारा पाव सौ राजकुमारो की परीक्षा । नाना प्रकार के बरदान । 

३ श्रेणिक की माग । सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाना। पायस भोजन । श्वानों 
का छोडा जाना । राजकुमारों का पलायन । श्रेणिक उन्हे भी थोडा खिलाता 
हुआ स्थिर । भूपाल के मन में निश्चय । किन्तु दायादों के भय से कुत्तों के साथ 
भोजन के विटाल का दोष लगाकर नगर से निष्कासन । राजकुमार का नन्‍्द 
ग्राम में प्रवेश । 

४ नन्दग्राम के विप्रो द्वारा भी निष्कासन श्रौर परिव्राजको के मठ में प्रवेश । बौद्ध- 
धमं में दीक्षित | वहा से दक्षिण देश ग़मन | गगास्तान से लौटते हुए काचीपुर 
के राजमंत्री इन्द्रदत्त से मेल । राजपुत्र का कधे पर बंठने भ्रथवा बिठलाने का 
प्रस्ताव । इन्द्रदत्त को भ्रांति । 
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मार्ग मे हरा भरा खेत देखकर प्रइन-खेत खा लिया गया, खाया जा रहा है या 
खाया जायगा । इस बेर के वक्ष में कितने काटे है ? यह भैसों को क्‍यों पीटता 
है ? यह वध्‌ जो पीटी जा रही है, वह बद्ध है कि मुक्त ” राजकुमार का वृक्ष 
के नीचे छात्र धारण, पानी मे चलने पर पनही धारण । राजकुमार के इन 
प्रहनों व ऐसी क्रियाग्रो से विप्र की हैरानी । राजकुमार को काचीपुर के बाहर 
छोड विप्र का अपने घर गमन । पुत्री प्रभयमती का साथी के विषय मे प्रश्न । 


भट्ट द्वारा राजपुत्र को पागल बतलाते हुए उस प्रश्नों व क्रियाश्रो का वृत्तान्त । 
कन्या द्वारा उनका युक्तियुक्त समाधान । 

कन्या का उस बुद्धिमान युवक को घर लाने का प्रस्ताव । युवक कीचड के मार्ग 
से लाया गया व कटोरे भर मात्र जल पैर धोने के लिए दिया गया । उससे भी 
कम जल में राजकुमार का पाद-प्रक्षालन | कन्या की उसे वरण करने 
की इच्छा । 

दोनों का विवाह । प्रभयकुमार पुत्र की उर्त्पत्ति । परदेश से वसुपाल नरेश का 
मत्री को एक स्तभ प्रासाद बनवाने का आदेश । विज्ञानियो का सम्मेलन । 
चित्रपट देखकर भी एक स्तभ प्रासाद बनवाने म श्रपने असामथ्य का स्वीकार । 
सोमश्ञर्मा की चिन्ता | जामाता द्वारा निर्माण । राजा का पुनरागमन व प्रासाद 
देखकर सतोष । 

श्रेणिक से राजपुत्री वसुमित्रा बा विवाह । उधर उपश्रेणिक द्वारा चिलात पृत्र 
को राज्य समपंण। उसकी ग्रनीति। मत्रियों द्वारा श्रेणिक की खोज व पत्र-प्रेपण 
व राज्य निमित्त ग्रामत्रण । 

श्रेणिक का राजगृह भ्रागमन व चिलातपुत्र को च्युत कर राज्य ग्रहण | इधर 
काचीपुर मे अभयकुमार का माता से पिता के विषय भ प्रइन व वृत्तान्त जानकर 
प्रस्थान तथा नन्दिग्राम मे श्रागममन । वहा सब द्विजों को उदास चित्त देख प्रइन । 
द्विजो द्वारा अपना परिचय-श्रेणिक नरेश के प्रग्निहोत्री । राजा का श्रकारण 
रोष व भ्रादेश कि तुम्हारे ग्राम का कूप बहुत अच्छा है । उसे हमारे पास भेजो । 
प्रभयकुमार का घैयंदान । 

भ्रभयकुमार द्वारा राजा को समुचित उत्तर प्रेषण । कूप से जाने को कहा, किस्तु 
नहीं जाता । उसके श्राकर्षण के लिये किसी सुन्दरी को भेजा जाय, क्योंकि नारी 
से पुर्ष का वशीकरण है। इस सदेश से राजा निन्‍त्तर। 

राजा का दूसरा आदेश-हाथी को कैसे तौला जाय । कुमार ने हाथी को नौका 
में चढ़ाया व जितनो नौका पानी में डूबी उतने पत्थर भरकर उन्हें तौलकर 
हाथी की तोल बतला दी । राजा का तीसरा आादेश-प्रचुर जलयुक्त कूप को ग्राम 
के पूर्व से पश्चिम दिशा में करो । 

कुमार ने ग्राम को कूप की पूर्व दिशा मे बसा दिया। राजा का प्राइचर्य । कोई 
नया विद्वान ग्राम में श्राया है, जानकर आदेश-परदेशी को जब दिन होन 
रात्रि, न भूमि न आाकाद्ा मार्ग से तुरंत हमारे पास भेजा जाय । 
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कुमार संध्या के समय रथ से लटकता हुआ राजगृह पहुँचा। पुत्र को पहचान 
कर राजा का हे । उसे पुनः काचीपुर भेजकर दोनों पत्नियों का आनयन । 
दूसरा प्रसग । सिधुदेश, वैशाली पुरी, कौशिक राजा व यश्ोमती रानी का पुत्र 
चेटक राजा व सुभद्रा रानी, सात पृत्रियाँ--प्रियकारिणी, सुप्रभा, प्रभावती, 
मृगावती, ज्येष्ठा, चन्दना भौर चेलना । 

राजा की वासगृह में चित्र लिखाने की इच्छा | कलाकार कोकास द्वारा स्त्री 
का चित्रलेखन | चित्रभूति चित्रकार का भ्रागमन व कोकास से मेल । श्रनेक 
भादचयें, राजा का आमत्रण । 

राजादेश से चित्रभूति द्वारा महादेवी व कन्याओ्रो के चित्रलेखन। चेलना के 
गुह्मस्थान पर मसि-बिन्दु । राजा का रोष । चित्रकार का पलायन व राजगृह 
प्रागमन, श्रणिक को चेलना का चित्र प्रदर्शन | कन्या का परिचय । 

झपने पलायन का कारण वर्णन । कन्या के रूप की प्रशसा । 

राजा का भ्रनुराग व मत्रणा। किसी बुद्धिमान को भेजकर राजकन्या को 
भुलाकर ले प्राने की सम्मति । 

राजा का चित्रपट लेकर, व्यापारी के बेष में वैशाली गमन । चेटक राजा द्वारा 
सम्मान व निवास दान । वोट वणिक्‌ के नाम से क्रय-विक्रय । 

प्रसिद्धि। चेलना को चित्रपट का समाचार | कौतुक वर्ष आगमन व चित्र 
देखकर अनुराग । प्रिय के पास ले चलने का भाग्रह । 

कुमार द्वारा राजकुमारी के भवन तक सुरग निर्माण । रात्रि में ज्येप्ठा भौर 


चेलना का बहिग्रेमन। भूली हुई जिन-प्रतिमा व रत्न पट्टिका लाने के बहाने 
ज्येष्ठा को लौटाना । 


ग्रभयकुमार का चेलना को लेकर पलायन । ज्येष्ठा का नेराइय व तप-प्रहण । 
श्रेणिक की प्रसन्नता व चेलना से विवाह । 


संधि-१३ 


चेलना के वारितेनत नामक व महादेवी के कूणिक नामक पुत्र का जन्म । राजा 
राजा द्वारा अपने वेष्णव गुरुओ (भगवों) को प्रामत्रण । 

चेलना द्वारा साधुओं का स्वागत व तपाये हुए पढ्रो पर आसन । साधुश्रो 
का पलायन । राजा को रोप । 

चेलना द्वारा उदाहरण । कौशाम्बी पुरी, प्रभापाल राज्य, यशोमती महादेवी, 
सागरदत्त वणिक वसुमति गृहिणी, दूसरा वणिक समुद्रदत्त, पत्नी समुद्रदत्ता । 
दोनों वणिको की मेत्री । 

सामरदत्त का प्रस्ताव--यदि उनके पुत्र-पुत्री का जन्म हो तो परस्पर विवाह । 
सागरदत्त के भुजंग का जन्म । समुद्रदत्त को नागदत्ता कन्या । परस्पर विवाह 
नागदत्ता का माता से कथन कि उसका पति राति को पुरुष वेष में रहता है, 
किन्तु दिन में सर्प बनकर पिटारी में बन्द रहता है । माता का झ्रादवासन । 
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५. समुद्रदत्ता का पुत्री के घर गम । पुरुष बनकर प्रिया के पास जाने पर उसकी 

पिटारी का दमन व भुजंग का स्वंकाल पुरुष रूप रह जाना। तदनुसार भगवों 

के मिथ्या रूप का दहन कर उनके सत्स्वरूप के प्रकटन के लिये उसका वह प्रयास। १५३ 
६. यह उत्तर पाकर राजा का मौन | एक दिन राजा का आखेट गमन । यशोधर 

मुनि का प्रतिमायोग मे दर्शन । इसे ग्रपशकुन समभना । १५४ 
७. राजा का मुनि पर पाँच सौ कुत्ते छोडना । मुनि-माहात्म्य से उनका उपशमन | 

राजा की बाण-वृष्टि | उसका भी पुष्पवृष्टि में परिवर्तन । फिर मुनि के गले 

में मृत सर्प का डालना व सप्तम नरक की आयु बाँधना । उपर्युक्त भ्राइचर्य 


देखकर राजा का विनय व मुनि का प्राशीर्वाद । १५४ 

८. श्रैणिक की जैन शासन मे श्रद्धावृद्धि । सभा में वनमाली द्वारा महावीर तीर्थंकर 
झागमन का समाचार | १५५ 
६. राजा का विनय व वन्दना के लिए प्रस्थान । १५५ 
१०. विपुलगिरि की शोभा व उस पर समवसरण का दशन । १५५ 


११ धमवसरण के विस्तार, तोरण, प्राकार, मानस्तभ, सोपान, उपवन झ्रादि का वर्णन । १५६ 
१२. समवसरण के द्वारो, प्रतिहारो, नृत्यो, धूपधरों केलिगृहो, नन्दनवनों अशोकवृक्ष 


का वर्णन । १५६ 
१३, चार गोपुरो, वन वेदिका, ध्वजाओ व प्राकार का वर्णन । १५७ 
१४. प्रतिहारो, तृत्यगृहों, कल्यवृक्षो, प्रासादो, वारणों, सभाश्रो व द्वारपानों 
का वर्णन । १५७ 
९५ सोलह भित्तियो, मणिमडप, सोलह सोपानयुकत पीठ, धमंचक्रो युबत यक्षों, सुवर्ण 
पीठ, चक्रध्वज आदि का वर्णन | १५७ 
१६, धरहत के ऊपर देवो द्वारा पृष्पवृष्टि, चौसठ यज्ञों द्वारा चमर चालन, उनकी 
दिव्यवाणी, संजीव मेत्री आदि का वर्णन । १५४८ 
१७. पीठब्रय, भद्रासन व उस पर विराजमान तीर्थकर का वर्णन । १५८ 
१८. स्तंभों, स्तूपों, वेदियों क। प्रमाण, बारह कोठो एवं जयध्वनि का वर्णन व राजा 
का वहाँ पहुचकर जिनेन्द्र दर्शन । १५६ 
संधि--१४ 
कंडवक पृष्ठ 
१. श्रेणिक द्वारा तीर्थंकर महावौर की स्तुति । १६० 


२. राजा की मुनिवन्दना व तीर्थंकर के धर्मोपदेश का श्रवण । दो प्रकार के जीव, 

तीन काल, शल्य, रत्न, गति, गारव, गुण, गुप्ति, जगत, योग, वेद, मरुत्‌ व 

मूढ़ता, चार सज्ञा, बन्ध, कषाय, झ्राराधना आदि क्रम से, भ्राठ कम, भय प्रौर 

मद तक । १६० 
३. नव बह्यचयं, पदार्थ, ग्रह, नय भौर पदार्थ से लेकर सोलह स्वर्ग, कपाय व 

भावना तक । १६६१ 
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सत्तरह सयम से लेकर तेतीस आ्रासादन दोष तक । धर्म श्रवण कर श्रेणिक 
नरेश का गौतम स्वामी से अपने भवान्तर सबधी प्रइन । 

गौतम स्वामो का उत्तर । विन्ध्य पर्वत पर खदिरसार नामक पुलिन्द । 

उस पुलिन्द द्वारा समाधिगुप्त मुनिका दर्शंन व विनय । धर्मबृद्धि का प्राशीर्वाद । 
धर्म के स्वरूप का प्रशनन। हिसा, मास भोजन व मद्यपान का त्याग 
ही धर्म । 

पुनः श्रसत्य, चोरी, परस्त्री, रात्रि भोजन, पंशुन्य व परवचन का त्याग ही 
धर्म । पुलिद का प्रइन -समस्त धर्म पालन मे भ्रशक्त हो तो कया करे ? मुनि 
का उत्तर-देव-गुरु पर श्रद्धा रखकर शकयनुसार धर्म पालन का भी महा- 
फल । पुलिद का वायसमास के त्याग का ब्रत ग्रहण । 

पुलिद को व्याधि । वेद्य द्वारा काक-मांस खाने का विधान, पुलिद को 
प्रस्वीकार । पत्नी द्वारा अपने भ्राता सूरवी र का सारसपुर से झआनयन । वन 
में रोतो हुई यक्षिणी से भेट । 

वट-यक्षिणी द्वारा आ्रात्म-निवेदन । भगिनीपति काकमास त्याग के फल से उसका 
भावी पति, किन्तु उसके ब्रतभग के फल से देवयोनि की भ्रप्राप्ति की आशका से 
छदन । ब्रत भग न करने का वचन देकर सूरवीर का भगिनीपति के समीप 
गमन । 

काऊकमांस खाकर व्याधि दूर करने का प्राग्रह, किन्तु पुलिद द्वारा निषेध । 
सूरवीर द्वारा यक्षिणी-वृत्तान्त सुनकर पुलिन्द का सब जीवो के मास का त्याग 
व मरकर प्रथम स्वर्ग में दिवाकर नामक देव होना । 

लौटते हुए सूरवीर द्वारा पुन. यक्षिणी से भेट । यक्षिणी का पुनः रुदन, क्योकि 
उसी की बात सुनकर सर्वंजीवमास के त्याग से पुलिन्द को उत्तम देव योनि 
मिली । सूरवीर का श्रावक धर्म भ्रहण । 

उसी खदिरिसार पुलिन्द का श्रेणिक के रूप मे जन्म । श्रेणिक का सक्षेप में जीवन 
चरित्र । 

शेष जीवन चरित्र ग्रभयकुमार के जन्म से लेकर काचीपुर से निकलने तक। 
पुन: अ्रभयकुमार के नन्दिग्राम मे पहुंचने से चेलना के लाये जाने तक का 
संक्षेप वृत्तान्त । 

चेलना के विवाह से लेकर मुमि की महिमा देखकर श्रेणिक के उपक्षम भाव तक 
का वृत्तान्त । 

श्रेणिक का गौतम गणधर को प्रणाम, स्तवन, धर्मश्रवण, क्षायिक सम्यक्त्व 
उत्पादन, सप्तम मरक से काटकर प्रथथ नरक का भ्रायुबध, प्रबल सवेग से भावी 
तीर्थकरत्व लाभ व महावीर का निर्वाण हो जाने पर तथा चतुर्थ काल के तीन 
वर्ष भ्राठ मास व पनद्रहू दिन शेष रहने पर मृत्यु की भविष्यवाणी । 
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राजा श्रेणिक का गौतम गणधर से कालक्रम सबधी प्रदत । उत्तर--तुम्हारी 
(श्रेणिक की ) मृत्यु के तीन वर्ष झ्राठ माह पन्द्रह दिन फरचात पब्राषाढ़ पूर्णिमा 
समाप्त होने पर श्रावण प्रतिपदा से पद्म काल प्रारभ । तब उत्कृष्ट भ्रायु 
१२० वर्ष व शरीर प्रमाण ७ हाथ । एक सहस्त्र वर्ष पश्चात्‌ पाटलिपुर में 
दुमुंखकल्कि की उत्पत्ति । 

साधुओं पर सकट । कर्ल्का का मारा जाना । 

पचरमकाल में नीति व ग्रुणो का ह्वास और अनीति की वृद्धि । 

स्‍त्री पुरुषों मे दोष वृद्धि । प्रकृति में परिवर्तत | भ्रतिम कल्कि कोशलपुर का 
दुर्देशन । 

कल्कि का उनकी वृत्ति के सबंध मे प्रइन । मंत्री का उत्तर--भिक्षाहार । उसे 
भी ग्रहण करने पुरुष-प्रषण । उस समय सागरचन्द्र नामक एक मात्र मुनि शेप । 
ग्राज्ञा न मानने वालो के सबंध मे प्रइन । उत्तर में नि्ग्रंथ साधुझ्नो के गुण-धर्मों 
का उल्लेख । 

श्रौर एक मात्र श्रावक सागरदत्त । आहार का भी कर देकर मुनि श्रौर श्रावक 
का स्वगंवास । निर्ग्रथ साधुभो का प्रभाव | वज्रपात से राजा की मृत्यु । 
कार्तिक की भ्रमावस्या को सूर्योदय में सागरचन्द्र का स्वर्गंवास, पूर्वाण्ह में धर्म- 
नाश, मध्यान्ह में राजकुल क्षय, श्रपराण्ह मे अग्नि का नाश तत्पद्चात सबका 
कच्चा भोजन । आषाढ़ पूणिमा के पश्चात कलिकी समाप्ति । 

श्रावण प्रतिपदा से भ्रति कलिकाल का प्रारभ । उत्कृष्ट आयु बीस वर्ष व 
शरीराकृति एक हाथ प्रमाण | फिर प्रलय काल । जल का सूखा, पृथ्वी का 
फटना । सस्ते रात्रि वजारिनिपात, सप्तरात्रि प्रचण्ड वायु, सप्त रात्रि विषयुक्त 
जलवृष्टि, सप्त रात्रि खारी जलवृष्टि फिर कषाय, कटु, तीखे व काजी सदृश 
व तत्पद्चात्‌ अमृतोपम जलवृष्टि । फिर पृथ्वी पर बीजाकुरादि की उत्पत्ति व 
मानव वृद्धि पुनः राजा का गणधर से प्रइन । 

क्या विजयाधे पंत पर वज्जानल नहीं 3डत्ता ? उत्तर-नही। | प्रायंखड के 
मध्य में ही प्रलय होता है, पच म्लेच्छुलडो म नहीं । वहा सर्वत्र दुषम और 
सुपम काल मात्र की प्रवृत्ति । वहा प्रायु झादि का प्रमाण । 

अतिदुषम काल के पश्चात, दुषमकाल व आयु शरीर प्रमाण आदि । सहस्न वर्ष 
शेष रहने पर चौदह कुलकरो की उर्पत्ति | उनके नाम । 

तत्पश्चात्‌ चोबीस तीर्थकर । उनम प्रथम पद्म नामक तुम ( श्रेणिक ) । प्रन्य 
भावी तीर्थंकरों के नाम । 

भरत झादि बारह भावी चक्रवर्तियों के नाम । तथा नव बलदेव नारायण और 
उनके प्रतिश्षत्रु । नव नारद, चौबीस कामदेव व श्रन्य प्रकार के राजा । 
उत्कृष्ट ग्रायु व द्वारीर प्रमाण । दुपम-सुषम काल मे दश प्रकार के कल्प वृक्ष । 
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क्रमश, सुषम-दुषम सुषम व सुषम-सुषम काल की प्रवृत्तियां । 

फिर सुथम, सुषम-दृषम, दुषम-सुषम, दुषम व अ्रतिदुषम कालो का क्रम | यह 
सब सुनकर राजा को संतोष । गृह झ्रागमन । प्रायू पूर्ण कर मरण | कूणिक 
कुमार का राज्याभिषेक । अभयकुमार व बारिषेण । राजकुमारों का तपग्नहण । 


संधि-- १६ 


धमं म॑ भक्ति के प्रभाव प्र करकइ चरित्र । भारतवर, पश्रग देश चम्पापुर, 
धाडीवाहन राजा, वसुदत्ता महादेवी । समीप हो कुसुमपुर । 

एक दिन धाडीवाहन का कुसुमपुर भ्रागमन । चौराहे पर पद्मावती सुन्दरी 
का दर्शन । 

राजा का ञ्ावती के प्रति भ्रनुराग । उसके पिता कुसुमदत्त माली से सम्पर्क 
व राजा से पद्मावती का वियाह । 

पद्मावती का शील देखकर राजा का उसके कुल के संबंध भे सन्देह । कुसुमदत्त 
में ज्ञात हुमप्रा कि उसे एक दिन सध्या समय गगा में बहती हुई पेटिका दिखी । 
पेटिका को घर लाकर देखने पर उसमे यह कन्या मिलो । पद्म महाद्रह म मिलने 
से नाम पद्मावती रखा। 

राजा ने वह पेटिका मगवाई जिसमे एक पत्र मिला । उसमे लिखाथा कि 
यह कौशाम्बी के राजा वसुपाल प्रौर रानी वसुमती की पुत्री है। इसके गर्भवास 
से माता को भ्रनेक कष्ट हुए । ग्रत अशुभ जान गया में छोड दी गई । 
पद्मावती महादेवी हुई | चम्पापुर में स्वागत । 

प्रन्त:पुर में प्रवाद फैला कि राजा ने माली की नीच कुल की कन्या से विवाह 
किया । सुनकर देवी को खेद व पिहिताखब मुनि के समीप गमन । 

रानी ने दीक्षा मांगी । उसी समय प्रन्त पुर से उसे मनप्ने महादेवी आई । 
वसुदत्ता महादेवी ने मनाकर पद्मावती को घर लौटा दिया भ्रौर स्वय तप 
प्रहूण कर लिया । 

बसुदत्ता तप कर स्वगंलोक गई | इधर पद्मावती को एक रात्रि स्वप्न में हाथी, 
इवेत भ्रह्वव, वृषभ, श्रीभवन व कल्पवृक्ष दिखाई दिये। प्रात राजा से निवेदन । 
राजा ने स्वप्न का फल प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति बतलाया | 

स्वप्तफल सुनकर पद्मावती का सन्‍्तोष । ग्र्भोत्पत्ति । दोहला कि पुरुषवेश 
करके राजा के साथ हाथी पर बैठकर सपरिवार, शीतल मद पवन और वृष्टि 


होते समय नगर की प्रदक्षिणा करूँ | नगर में उत्सव और श्रेष्ठ हाथी का श्ूगार । 


विद्यावेग विद्याधर द्वारा पवन, मेघ श्रौर वृष्टि की सृष्टि । सजधज के साथ 
यात्रा प्रारम्भ । हाथी मदोन्‍्मत्त होकर नगर से बाहुर भाग उठा । 

हाथी कलिग देश के दंतीपुर के समीप जा पहुँचा । राती ने मनाकर राजा को 
वृक्ष की शाखा पकड़ कर उतरने व घर लौदने पर राजी कर लिया । 
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हाथी का दंतीपुर के पद्मसरोवर मे प्रवेश, रानी का उतरकर वटवक्ष के नीचे 
ठहरना, माली का जल भरने श्राना व बहिन कहके पद्मावती को घर ले जाना । 
चार मास सुख से व्यतीत । माली की भनुपस्थिति मे मालिन द्वारा घर से 
निस्सारण । 

पद्मावती का दमशान मे पुत्रजन्म । मातंगवेषी पुदष का भ्रागमन व आात्म- 
निवेदन । भारत देश विजयार्ध पर्बतत की दक्षिण श्रेणी में विद्युत्रभपुर, विद्युत्त्रभ 
राजा, विद्युल्लेखा मद्दादेवी । उनका पूत्र मैं बालदेव, पत्नी हेममाला । एक 
दिन मलयाचल की ओर बिहार । 

लौटते समय मथुरा के ऊपर विमान स्थगित । नीचे योग मे लीन ऋषि । उन्हें 
विमान के निरोध का कारण जान प्रपमान । विद्या विच्छेद का शाप श्रौर 
क्षमा याचना । 

शाप का भ्रन्त तब जब दंतीपुर के दमशान मे पद्मावती द्वारा प्रसूत पुत्र का तू 
चाण्डालंवेष मे पालन करेगा भश्ौर युवक होने पर उसका राज्याभिषेक होगा । 
तभी से मैं (मातंगवेशी विद्याधर) यहाँ प्रतीक्षा में । 

मातग ने बालक की याचना की । उसे लेकर घर आया भ्रौर पत्नी को दिया । 
पद्मावती जिनमदिर मे गयी औ्रौर श्रजिका के पास रहकर निरोग हुई । श्रजि- 
काग्रो के साथ समाधिग्रुप्त मुनि की वन्दना को गई । 

पदमावती ने मुनि से अ्रपने पति-वियोग का कारण पूछा । मुनि का उत्तर-- 
श्रावस्तीपुरी, वणिक्‌ नागदत्त, पत्नी नागदत्ता व्यभिचारिणी, उसे छोडकर पति 
की मुति-दीक्षा, स्वर्ग-गमन । वहा से चम्पापुर मे धाडीवाहन नरेश । 


नागदत्ता का जार दतीपुर के वन में हाथी होकर धाडीवाहन का रेवातिलक 
हाथी हुआ । नागदत्ता ताम्नलिप्ति नगर में वसुदत्त वणिक्‌ की पत्नी नागदत्ता 
हुई । उसकी दो पुत्रियाँ धनवती भ्रौर धनश्री । धनवती का विवाह नालदा के 
धनपाल से । उसने बौद्धधर्म ग्रहण किया। धनश्नी का विवाह कौशाम्बी के 
वणिक्‌ वसुमित्र से। वह हुई श्राविका। माता विधवा व निर्धन होकर लघु 
पुत्री के पास कौशाम्बी प्राई। 

नागदत्ता का मुनि के पास रात्रिभोजन त्याग का ब्रत ग्रहण । नालंदा जाने पर 
व्रत खंडित । इसी प्रकार श्राते जाते तीन बार ब्रत-प्रहण पश्रौर खंडन । भ्रन्त मे 
धनश्री के पास ब्रत लेकर मरण व वसुपाल नरेक्ष की देवी वसुमती के गर्भ मे 
जन्म । माता की पीडा । 

जन्म से गगा हृद से पेटिका मे पायी जाकर मालो द्वारा पाली जाने का वृत्तान्त । 
माली द्वारा पत्नी को सौपने से लेकर राजा को अपना दोहला प्रकट करने तक 
का वुत्तान्त । 

नगर की प्रदक्षिणा को निकलने से लेकर दतीपुर के सरोवर मे हाथी से मुक्ति 
तक का वृत्तान्त । 

माली के धर पहुँचने से छेकर मातग द्वारा पुत्र प्रहण तक का वृत्तान्त | तीन 
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बार ब्रतभग का फल क्रमश: जन्मते ही जलप्रयाह, हाथी द्वारा भ्रपहरण भौर 
माली के घर से निस्सारण । 


संधि-- १७ 


बलदेव खेचर के धर बालक का संवर्धन । एक दिन पद्मावती उसे देखने आयी 
ग्रौर उसे हाथ खुजलाते देखकर करकंडु नाम दिया। विद्याधर द्वारा नामा 
शास्त्रो की शिक्षा । 

वीरभद्र जयभद्ग सुनियों का प्रागमन । वहां नर-कपाल से निकले तोन बासों को 
देखकर मुनि की भविष्यवाणी कि वे राजा के अंकुश, छल्र श्रौर ध्वजा के दंड 
होगे । 

इस भविष्यवाणी को सुन एक विप्र का उन्हें काटना । करकंडु का उससे 
छीनना । उसके राज-लक्षण देख विप्र का विनय । 

करकड के पूछने पर विप्र का प्रात्मनिवेदन | षाटलिपुर का सुमति नामक 
सकलकला प्रवीण किन्तु निधन पंडित । भ्र्थोपार्जन निरमित्त सब कुछ किया 
प्रौर सबंत्र गया । किन्तु कार्य-सिद्ध नहीं। भ्रमण करते करते श्राना व मुनि 
वचन सुनकर बास काटना । 

करकडु से विप्र की याचना कि राजा होने पर उसे मत्रिपद दिया जाय । 
करकड़्‌ की स्वीकृति । वृक्ष के नीचे निद्रा । दंतीपुर के राजा बलवाहन का 
पुत्रहीन मरण । मत्री की चिन्ता | पट्टठहस्ती का श्लगार कर, सूड मे कलश दे 
राजा की खोज का निर्देश । 

हाथी का इमशान में जाकर करकडु का कलश से स्नान | सबका जयघोष । 
करकड्‌ का हस्ति आरोहण । कुछ लोगों की मातंग के राज्याभिषेक पर 
ग्रापत्ति । द्विज का श्रागमन । 

द्विज का विनय वे आशीर्वाद । लोगों का संशय-निवारण । करकंडु का नगर 
प्रवेश व राज्याभिषेक । 

बलदेव विद्याधर का भ्राकाश मे विमान से भ्रपना व करकंडु का परिचय देकर 
सबको अाइवस्त करना । 

उन बांसों के भ्रंकुश छत्र व ध्वज-दंड निर्माण । द्विज को मंत्रिपद प्रदान । 
पदुमावती का श्रागमन व भ्राशीर्वाद भौर शिक्षण देकर निर्गंमन । 

चम्पापुर नरेश के दूत का भ्रागमन व सेवा की मांग, भ्रन्यथा झाक्रमण का भय । 
करकडु का प्रस्वोकार । 

दृत का पुन. भ्राग्रह व भय प्रदर्शन । 

करकडु की सभा के सभी सामन्तों व मंत्रियों का रोष, दूत की भत्संना व 
स्वामी को बीरतापूर्ण संदेश । 

दूत का लौटकर स्वामी को प्रावेदन । चम्पा नरेद् का सेन्य सहित भाक्रमण । 
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( शेड ) 


गुप्तचरों द्वारा करकंड को प्रचंड ग्राक्रमण की सूचना । 

करकड्‌ की समर घोषणा । सुभटो की तेयारी । 

भटों की श्रपनी पत्नियों से दर्पोक्तियाँ । 

भट-पत्नियो द्वारा विदाई । सबल सैन्य सहित राजा का निर्गेमन । 

दोनो सेनाशो का सघर्ष । पद्मावती का ग्राकर पिता-पुत्र की पहिचान कराना । 
पिता-पुत्र का श्रालिगन । सबके द्वारा पद्मावती की स्तुति । 

करकडु का चम्पापुर गमन व राज्याभिषेक का उत्सव । पिता की मुनि दीक्षा ! 
कैलास पर्वत पर योग साधना श्रौर मुक्ति। करकड की सभा में गुप्तचर का 
भ्रागमन । 

गुप्तचर का सन्देश । दक्षिणापथ के चोल चेर श्रौर पाडय नरेशों द्वारा करकडु 
की प्रभता भ्रस्वीकार । द्रत-प्रषण । उक्त नरेशों की जिनेन्द्र को छोड प्रन्य 
किसी को प्रणाम न करने की प्रतिज्ञा । करकंडु का प्रकोप व द्रविण देश पर 
झ्राक्रमण । 

करकड़ का द्रविण नरेशों से सग्राम । तीनो द्रविण राजाओं का बन्दीकरण | 
हुकर सहित वामपाद से सिर पर प्रहार करते समय सिर पर जिनमूर्ति का 
दर्शन । करकइ का पश्चाताप व राजाओं की मुक्ति । उनका पुत्रों को राज्य 
देकर तप ग्रहण । 


सन्धि १८ 


दक्षिण विजय से ल्गैटकर तेरापुर में प्रावास । 
तेरापुर के भिल्‍ल नरेश शिव का प्राकर करकड को नमन व सहस्त्र-स्तभ 


जिनालय व उसके ऊपर एक वामी का एवेत हाथी द्वारा पूजन का झआाएचय कथन । 


करकडु का गमन, जिनालय-वदन, वामी के हाथी द्वारा पूजन का चमत्कार 
दर्शन, स्वय वामी का पूजन व वामी के रहस्योद्घाटन पर्यत उपवास ग्रहण । 
रात्रि के पद्िचम याम में नागदेव का भ्रागसन व वृत्तान्‍न्त कथन । दशानन वशी 
सूर्य देव विद्याधर द्वारा पूदि नामक गिरि पर चौबीसो तीर्थकरों की प्रतिष्ठा । 
अमितवेग-सुवेग विद्याघरों का श्रागमन व प्रतिमा-दशन । 

प्रसितवेग का पाहवे प्रतिमा को लेकर वहा (तेरापुर) तक आना व परत 
पर प्रतिमा रखकर जिनालय की बदना करना पुन उठाने पर प्रतिमा का 
न उठना | निराण होकर वही मजूषा मे रखकर तेरापुर के सहस्त्र-कट मदिर 
मे यशोधर मुनि का दर्शन । मुनि द्वारा वही विशाल जिनालय बनने की 
मविष्यवाणी सुन दोनो भ्राताभ्रो की मुनि दीक्षा। 

सुवेग का मिथ्यादप ! मरकर श्वेत हाथी को पर्याय । अ्मितवेग का देव होना 
व श्राकर हाथी को जाति-स्मरण कराना तथा जब तक कोई प्रतिमा का उद्धार 
न करे तब तक पूजन करने का उपदेश । 
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७. नागदेव का श्रागे कथन । विजयाधें से नील महानील विद्याधरो का निर्वासित 
होकर यहां भ्रागमन । उनका सागर मुनि से प्रश्न । 

८. सागर मुनि की भविष्यवाणी । जब तुम दक्षिण देश के पश्राभीर विषयवर्ती 
तेरापुर मे बारह वर्ष रह चुकोगे तथा धाराशिव पल्‍ली के समीप गिरितल पर 
सहस्र स्तंभ जिनभवन बनवाकर श्रष्टाह्लिक महोत्सव व श्राठ दिन का उपवास 
पूर्वक मत्राराधन करोगे तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उन्ही का यहा भ्राकर 
राज्यस्थापन । जिनालय निर्माण व पुन. विद्याधर पद प्राप्ति । नागदेव द्वारा 
करकडु की भी प्रशसा । 

६. नागदेव का गमन | प्रात. करकण्ड द्वारा वामी का खनन व जिनप्रतिमाकपंण 
एवं लयन में आनयन । 

१० लयन की मूल प्रतिमा में पाषाण-ग्रथि भ्रवलोकन । ग्रथि का स्फाटन | जलवाहिनी 
निर्गमन । नैमित्तिक के वचनानुसार पाषाण-चयन व बधान । 

११ करकंइडु का परचात्ताप । नागदेव का पुनरागमन व सबोधन । एक और लयन के 
निर्माण का उपदेश । 

१२ दूसरा एक श्र छोटा लयन महादेवी के नाम का बनवाया गया। तीनो लयनो 
ग प्रतिष्या एक साथ करायो गयी। चम्पापुर प्रागमन। मुनि संघ का 
ग्रागमन । वन्दना। पदमनाभ मुनि से पूवंभव सबंधी प्रहन । मुनि का उत्तर- 
“पैरापुर में नील-महानील के राज्यकाल में धनमित्र वणिक्‌ । 

१३ उसके धनदत्त गोपाल का कमल तोड़ना, नागदेव द्वारा निरोध व सबसे श्रेष्ठ 
भ्रौर पृज्य की उस कमल से पूजा का आदेश । धनमिन्र की पूजा का प्रयत्न । 

१४ वणिक द्वारा नील राजा को, राजा द्वारा यशोधर मुनि को व मुनि द्वारा 
ग्रहत देव को पूजने का निर्देश । 

१५ उस पूजा के फल से चम्पानरेश पद की प्राप्ति। करकडु का तपग्रहण व 
स्वगं-प्राप्ति । 


सन्धि १९ 


कडवक 


१. भक्ति के फल पर रोहिणीचरित्र। श्रेरिक का गौतम मुनि से प्रश्न । गौतम 
का उत्तर--भारतवर्ष, चम्पापुरी, राजा मघवत । 

२ रानी श्रीमती के श्रीपाल आदि श्राठ पुत्र व उनसे छोटी पुत्री रोहिणी । कातिक 
में नन्‍्दीश्वर-पर्व के दिन रोहिणी का उपयास व पिता को शेष श्रपंण। राजा 
को पुत्री के विवाह की चिन्‍्ता। घारों मंत्रियों के साथ मंत्रणा । 

३ सुबुद्धि मत्री द्वारा स्वयंवर का प्रस्ताव । स्वयंवर योजना । 

४. राजकुमारी के मंडप में भ्राने पर राजाओं की चेष्टाएं । 

५ नेपाल प्रादि देशो के राजाप्नों को व्यथा पहुंचाती हुई राजकुमारी का भशोक 
कुमार के पास प्रागमन । 
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धात्री द्वारा परिचय-हस्तिनापुत्र के राजा वीतशोव का पुत्र भ्रशोक । कुमारी 
द्वारा वरमाला प्रपंण । 

ग्रन्य राजाशो का नैराश्य और रोष । 

प्रशोक का राजाश्रों से युद्ध । 

श्रशोक से पराजित हो नरेशों का पलायन । 

(भ्रशोक-रोहणी विवाहोत्सव) । 

(हस्तिनापुर श्रागमन । स्नेह । पुत्र जन्म) विलाप करती हुई महिला को देखकर 
रोहिणी का धात्री से प्रषन । 

धात्री का उत्तर--विलाप का कारण शोक । रोहिणी का प्रश्न-- शोक क्या भ्रौर 
कसा होता है ”? इस पर धात्री का रोष । 

रोहिणी की क्षमायाचना, किन्तु शोंक नाम की वस्तु का श्रज्ञान प्रदर्शन । पति 
का रोष व लोकपाल पुत्र का प्रसाद से क्षेपण । देवों द्वारा बालक की रक्षा। 


बालक को खेलते देख व रोहिणी के पुण्य प्रभाव को जानकर सबका विस्मय 
तथा धमंरुचि । रूप्यकुभ श्रौर सुबर्णकुभ मुनियों का श्रागमन । राजा द्वारा 
वन्दना व पूर्वजन्म सबधी प्रइन । 

मुनि का उत्तर । उत्तर दिशा में बारह योजन पर नील पर्वत । मृगमारी व्याध । 
यशोधर मुनि का आगमन । उस दिन व्याध को कोई शिकार न मिला । मुनि 
को कारण जान उनके भिक्षा को जाने पर प्रासनशिला को तपाना । 

मुनि का शिला पर बैठते ही मरण व मुक्ति । व्याध को कुंप्ठ-ब्याधि व मरकर 
नरक नमन । पुन पुनः पश्यु थ नरक योनि में जन्म । फिर इसी नगर में ग्वाला 
वृषभसेन । दुर्गन्धयुक्त देह । नीलगरिरी में दावाग्ति से मरण | भ्रतएवं उसकी 
माता का शोक । 


रोहणी की भवावलि । उसी नगर में वसुपाल का राज्य । धनमित्र सेठ, धन- 
मित्रा पत्नी । पुत्री दुर्गेन्धा | वही स।|गरसेन की श्रीमती भार्या का पुत्र श्रीषेण, 
खल स्वभाव के कारण मृत्युदड को प्राप्त । 

उसे धनमित्र का प्रस्ताव कि यदि पुत्री को विवाहे तो मृत्युदड से मुक्त कराया 
जाय । स्वीकृति । राजा को प्रसन्न कर मुक्ति। दुर्गन्‍्धा से विवाह | उसका स्पर्श 
भ्रसहा पाकर पलायन । मुनि प्रागमन । दुर्गन्‍्धा का प्रश्न । मुनि का उत्तर-- 
सोरठ देश । गिरिनगर | भूपाल राजा । गगदत्त वणिक । मदनोत्सव की यात्रा । 
मुनिदर्शन | सिधुमती भार्या से ब्राग्रह-- 


धर जाकर मुनि को भोजन करा श्राश्रो । रोषपृर्वंक लोटकर कड़वी तूबी का 
प्राहरदान । मुनि की मृत्यु । विमान द्वारा शव यात्रा। लौटते हुए राजा ने 
देखा भ्ौर प्रश्न किया । 

वृत्तान्‍्त जानकर राजा का शोक 4 रोष । सिधुमती का खरारोहण व निस्सारण 
कुष्ठव्याधि से मरण । कुत्ती, शूकरी, श्रगाली, उंदुरी, जलूका, मातंगी, गर्दभी 
व गाय योनियों में भ्रमण कर तू दुर्गंधा हुई । सुनकर दुर्गधा का पद्चाताप । 
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२१. पाप से मुक्ति का उपाय बठलाया गया रोहिणी उपवास | उसकी विधि । 
२२. उपवास की उद्यमन विधि | फल--उत्तम कुल मे जन्म । 

संधि-२ ० 
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१--साधघ॒ द्वारा रोहिणीवत माहात्म्य की कथा | भारतवर्ष, सकट विषय, सिंहपुर नरेश 


जयसेन । कनक प्रभादेवी का पुत्र दुग्गन्ध। नभ में असुरकुमार को देखकर 
पूबं भवस्म रण व मूर्च्छा । सचेत होने पर पिता द्वारा मूर्न्छा के कारण का प्रश्न । 
कारण न बतलाने पर केवली के समीप गमन । पूर्वभव में मुनिवध के कारण 
दुख परम्परा । कलिंग देश, विन्ध्यपर्वंत का महाशोक वन । 

वहा ताम्रकृति झौर दवेतकृति नामक दो गजेन्द्र | परस्पर युद्ध मे दोनो मृत । 
पश्चात्‌ परस्पर वेरयुक्त मूषक-मार्जार, अ्रहि-नुकल, क्राक-ध्येन भ्रादि रूपों मे 
जन्म । फिर दोनों का कनकपुर के पुरोहित सोमभूति के सोमशर्मा भ्रौर सोमदत्त 
नामक पुत्र होना | उनकी क्रमश सुकाता श्रौर लक्ष्मीमती नामक पत्नियां | 
पिता की मृत्यु पर लघु श्राता का राजपुरोहित होना । 

एक दिन भावज ने सोमशर्मा के दुराचार की बात कही ! सोमदत्त का छिपकर 
स्वय देखना व विरक्ति से मुनि-दीक्षा लेना । सोमशर्मा को पुरोहित पद । 

शकट देश के राजा द्वारा त्रेलोक्य सुन्दर हाथी की मांग । न देने पर झ्राक्रमण । 
सोमदत्त मुनि का वही बिहार । सोमझार्मा की इसे अपछाकुन बताकर मुनि को 
मरवा डालने की राजा को सलाह । विश्वदेव विप्र द्वारा विरोध । 
मुनिरदर्शन शुभ शकुन के पक्ष में शास्त्रप्रमाण | प्रातः मगध नरेश द्वारा हस्ति- 
समपंण । रात्रि में सोमशर्मा द्वारा सोमदत्त मुनि का वध । राजा द्वारा वधक 
को पिटवाकर निर्वासन । कुष्ठ-व्याधि । मरकर नरक गमन । 

सोमशर्मा नरक से निकल कर समुद्र मे तिमिगिल मत्स्य हुआ । फिर सिंह सप॑, 
भेरुंड व बक पक्षी होकर भ्रन्त में यह तेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ है। रोहिणी उपवास 
के पुण्य से दुर्गन्ध सुगध हो गयी । 

राज्ष्य किया | फिर अपने पुत्र श्री विजय को राज्य देकर तप शौर स्व गमन । 
फिर पृव॑विदेह क्षेत्र की पुडरीक नगरी के राजा विमलकीति का दिवाकर कीति 
नामक पुत्र | मित्र मेघसेन । उत्तर मथुरा के सेठ सागरदत्त का पुत्र सुमन्दिर ! 
दक्षिणमथुरा के तन्दिमित्र वणिक्‌ कौ दो कन्याप्रों का सुमन्दिर से विवाह । 
रविकोरति (दिवाकरकीति) का पहुचना व नवोढाझो का अपहरण । नागरिको 
द्वारा मनाकर पुनरावतंन । रविकीति के पिता ने सुता । रविकीति का मित्र 
सहित निर्वासन | वीतशोक नगर जाना । वहा के राजा विमलवाहन की 
जयमती श्रादि प्राठ पुत्रियां । 

नमित्तिक की भविष्यवाणी, जो चन्द्रकवेध करेगा वही जयमती का पति होगा । 
चन्द्रकवेध की स्थापना । 
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प्रन्य किसी के न वेध सकने पर भ्रकंकीति को भादेश व उसके द्वारा वेधन तथा 
जयमती प्रादि कन्याओ्रो का वरण । सोते हुए चित्रलेखा विद्याधरी द्वारा 
अपहरण । विजयाई के शिखर पर सिद्धकूट मन्दिर में छोड़कर बविकट- 
दनन्‍्त विद्याधर को समाचार 

इधर कुमार की उठकर वदना | वज्रकपाटो का खुलना | विकटदत का श्रायमन 
व वृत्तान्त कथन । अशभ्रपुर मे पवनवेग विद्याधर की वीतशोका पुत्री । मुनि का 
वचन जिसके श्राने पर मदिर के वज्ञकपाट स्वय खुलेंगे, वही उसका पति 
होगा । कुमार को लेकर विद्याधर का गमन । 

उत्मव पूत्रंक कुमार का नगर-प्रवेश । बीतशोका व भ्रन्य इकतीस कन्याओ्रो का 
विवाह । पाच वर्ष रहकर गृह की श्रोर प्रस्थान | अंजनागिरि नगर, प्रभजन, 
भूषति, नीलाजना देवी, मदना, कनका श्रादि श्राठ पुत्रिया । उद्यान गमन । 
नीलगिरि हाथी का रतभ भगकर भागना । जन कोलाहल ! 


कुमार द्वारा हाथी का वशीकरण व कन्याझो का परिणय । पूडरीकिनोपुर गमन 
व अनेक आाइचय प्रदर्शन भ्रौर बल-सचय । राजा से संग्राम । नामाकित बाण 

का प्रेषण । पिता-पुत्र की पहिचान व आलिगन । 

उत्सव सहित पुत्र-प्रवेश । उल्क्रापतन देखकर दीक्षा-प्रहण व निर्वाण प्राप्ति । 
इन्द्रधनुष की ग्रनित्यता देखकर प्रकंकीति को वेराग्य । पुत्र बिमलकीति को 
राज्य देकर दीक्षा व स्वर्गगमन । वह वणिक॒पुत्रों दुर्गेन्धा रोहिणी उपबास के 
फल से तुम्हारी (अ्र्ककीतिकी) महादेवी हुई । 

तुम्ही प्रकेकीति वीतशोक नरेश की पत्नी विद्युत्प्रभा से उत्पन्न प्रशोक नामक 
राजपुत्र हुए। महादेवी अ्गदेश मे चपापुरी के राजा मघवत की कन्या रोहिणी । 
पुत्रों के जन्म वृत्तान्त । मथुरापुरी, श्रीधर राजा, प्रस्निशर्मा पुरोहित व उसके 
सात पुत्र । पाटलिपुत्र आगमन । सुप्रतिष्ठ राजा का पुत्र सिहरथ । 

विगतशोक (वीतशोक ) नरेश द्वारा राजपुत्री कमला का सिहरथ को दान । 
विप्रसुतो को वेराग्य व मुनि-दोक्षा । स्वरगंवास व तुम्हारे (अभ्रशोक के) प्र॒त्रो के 
के रूप मे जन्म । पूवंकाल का भल्‍लावक नामक विद्याधर पिहिताख्व मुनि के 
समीप ब्रह्मचारी हो गया । 

बही मरकर तुम्हारा (भ्रशोक का) लोकपाल नामक पुत्र हुग्ला । चारो पुन्रियो 
के पूर्वजन्म । पूवंविदेह, विजयाद्ध की दक्षिण श्रेणी प्रलकापुरी । गरुणवेग प्रभु, 
कमलादेवी को कमलश्नी ग्रादि चार पुत्रियाँ। क्रीडा हेतु उपवन-गमन। 
सुत्रतसूरि के दर्शन । 

मुनि से प्रशन-- उपवास का स्वरूप व फल । पारमाथिक झौर व्यावहारिक 
इन दो प्रकारों के उपवास । श्रन्य धर्मों मे उपवास का प्रमाण । 

उपवास का फल-पाष का शोधन व सुरासुर प्लादि का वशीकरण तथा 
मंत्रसिद्धि | पंचमी उपवास का स्वरूप और फल । 

कुमारियों का पचमी उपवास व्रत । स्वगंवास व तुम्हारी (प्रशोक की) पुन्रियों 
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के रूप में जन्म । वसूधरी का मौनत्रत के फल संबंधी प्रश्न । मुनि का उत्तर । 

२२. मौनवब्रत के उत्तम फल । 

२३. मौतकब्रत का उद्यापन । वसुधरी का मौनब्रत धारण । सिर के श्वेत केश देखकर 
राजा को वैराग्य । वासुपूज्य तीर्थकर का उद्यान में श्रागमन । 

२४ राजा की वदनयात्रा, धर्म श्रवण, दीक्षा, गणधरपद प्राप्ति, मुक्ति! महादेवी का 
भी तप व स्वरगंगमन । 


संधि--२१ 
करडवक 


१, भक्तिफल पर क्षोरकवम्ब को कया । हस्तिनापुर मे पाण्डव राज्य । द्रोण 
ब्राह्मण का प्रागमन । कृपाचार्य द्वारा बान्तनुपुत्र से मेल । पाण्डवों का द्रोण 
द्वारा प्रशिक्षण व प्रसिद्धि । समीपवर्ती वन में क्षीरकदम्ब भिल्‍ल । 

२ क्षीरकदम्ब द्वारा लेप्प पिडमय द्रोण की पृजा व धनुविद्याम्यास | शब्दवेध व 
राधाचद्रवेधष का ज्ञान । ग्रर्जनादि पाण्डव कुमारों का उस बन में प्रागमन 
क्षीरकदम्ब द्वारा उनके इवान के मुख में बाण विसर्जन | प्र॒जुन का विस्मय । 

३ भिल्‍्ल से भेट। गुरु का नाम द्रोण तथा श्रपनी शस्ज्विद्या का प्रकाशन । प्र्जन 
ने उसे अ्रपने से भी भ्रधिक विद्यावान्‌ समका । 

४ अजन ने इसे गुरू का प्रपने प्रति द्रोह समभा । गुरुममीप गमन | द्रोण का 
प्रस्वीका र । क्षी रकदम्ब के पास शझ्रागमन व प्रइन । 
भिल्‍्ल द्वारा गुरु की लेप्य प्रतिमा का प्रदर्शन । 

६. द्रोण भक्ति की प्रशसा | गुरु जानकर क्षीरकदम्ब का प्रणाम | गुरुदक्षिणा की 
माँग व दाहिने हाथ के अगूठे का दान । धनजय की तुष्टि | विनय द्वारा न्ाप- 
विद्या की सिद्धि | भक्ति का माहात्म्य । 

७ भक्तिके माहात्म्य पर पष्मरयथ को कथा । भारतवर्ष, विजय देश, पृथिवीतिलकपुर, 
प्रजापाल नरेश, सूरदत्त सेठ के सात पुत्र | सबसे छोटा पुत्र धन्वन्तरि, उसका 
प्रिय मित्र ब्राह्मण । दोनो दुव्यंसनी चोर । कुदट्ब द्वारा त्यक्त । हस्तिनापुर 
पग्रागमन । यमदड़ ग्रारक्षक के घर निवास । 

८. चौरवृत्ति | वणिक्‌ पुत्र द्वारा जीववध के त्याग व पचनमनस्कार मत्र का ग्रहण । 
चोरी हेतु गमन । भ्रपशकुन निवारणार्थ नाटक प्रेक्षण | गृहागमन । माता को 
वधू के साथ सोती देख सन्देह। मारने के लिये क्पाण-कर्षण । गुरुवचन का 
स्मरण । सीके पर प्रहार । 

€.  'भाह-पतन, माता की निद्रा भग्त । ब्रत का प्रभाव जानकर दोनों मित्रों की 
धमं-रुचि । दीक्षा का विचार । 

१० माता पश्लौर पत्नी का मित्र के साथ गृह-प्रेषण | इधर घवन्तरि का तप- 
ग्रहण व ज्ञास्त्राम्यास । विश्वानुलोम द्विज का झाममन । मित्र को मौन पाकर 
सहखजटी तपस्वी का छिध्यत्व ग्रहण । 
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एक का भ्रच्युत स्वरगंगमन व दूसरे का विद्युतृप्रभ देव के वाहन हस्ति का पर्याय । 

प्रथम की नन्‍्दीदवर यात्रा व द्वितीय से भेट । 

श्रपने-प्रपने धर्म का समर्थन । दोनों का बमदग्नि के समीप यमन । 

पक्षि-प्रपंच द्वारा यमदरिनि को क्षुब्ध करना । पुत्र बिना सदगति नहीं, इस 
विश्वास से यमदग्ति का कास्यकुब्ज जाकर रेणुका से विवाह व परशुराम 
पुत्र की उत्पत्ति । राजगृह के श्मशान में जिनदास श्रावक का प्रटल प्रतिमायोग । 
जिनदास का योग भग करने हेतु नाना उपसगं, किन्तु उसका चित्त भ्रचल | 
अ्रच्युत देव द्वारा प्रसन्न होकर जिनदास को भाकाशगामिनी विद्या का दान । 
मिथिला नगर में पद्मरथ राजा वासुपुज्य तीर्थंकर की वन्दना हेतु प्रस्थित । 
नगरदाह भ्रादि तपसरों से भी वह भ्रडिग रहा । 
विश्वानुलोमचर को सनन्‍्तोष व योजनघोषाभेरी का पारितोषिक । अ्रमितप्रभ 
देव द्वारा सर्वव्याधिहर-हार का दान । पद्मरथ नरेश द्वारा तप ग्रहण व 
गणधरपद प्राप्ति तथा मोक्षणममन। विश्वानल देव द्वारा सभ्यक्त्व ग्रहण । 


संधि-२२ 


कडवक 


तमोकार मंत्र को ध्ाराघना के फल पर सुदर्शन चरिज्र । भ्रग जनपद, चपापुरी, 
धाडीवाहन राजा, अभयमती रानी । ऋषभदास वणणिक्‌, भ्ररुहदासी सेठानी, 
सुभग गोपाल का गाय लेकर वन-गमन । माघमास की शीत में योगस्थित मुनि 
का दर्शन । चिस्तावश रात्रि में निद्रा भग । प्रात मुनिदर्शन । 

तमोकार मत्रोच्चारण के साथ मुनि का श्राकाश-यमन उस मन्न को ही 
श्राकाश-गगमन का कारण जान गोपाल द्वारा उसी का सर्वेकाल उच्चारण 
वणिक्‌ द्वारा निवारण । गोपाल का ग्राग्रह देख भ्रनुमति । 

एक दिन महिषियों का नदी पार परुक्षेत्र मे गमन । उन्हें लौट।ने जाते समय 
नदी में एक पैने शूल से गोपाल का छेदन व मृत्यु व उसी सेठ के यहाँ खुदर्शन 
नामक पुत्र के रूप मे जन्म । कलाभ्यास यौवन । 

यही सागरदत्त की मनोरमा नामक कन्या से विवाह । सुकान्‍्त नामक पत्र की 
उत्पत्ति । ऋषभदास का तप व स्वर्गवास । सुदर्शन प्रसिद्ध सेठ हुआ । उसका 
मिन्र कपिल । उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन पर प्रासक्त । दूतों सम्प्रेषण । 
मित्र-मिलन हेतु सुदर्शन का आगमन । कपिला का एकान्त में छे जाकर प्रेम- 
प्रदर्शन । सुदर्शन द्वारा नपुसक होने का बहाना । 

बसतागमन । राजा का वनक्रीड़ा हेतु गमन । मनोरमा को देखकर श्रभया रानी 
का विस्मय । कपिला द्वारा उसका परिचय पाने की इच्छा । रानी द्वारा परिचय । 
कपिला का उसके पुत्र के विधय में संशय व वृत्तान्त-कथन । रानी ने उसे 
सुदर्शन का बहाना बताया । 


८. कपिला की रानी को चुनौती । रानी की प्रतिज्ञा--यदि सुदर्शन से रमण न करे 
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तो सदा के लिये ब्रह्म चारिणी । पंडिता धात्री को रानी का आत्मनिवेदन व 
उसके द्वारा संबोधन । 

रानी का हठ व शप्रभिलाषा पूर्ण न होने पर प्रस्ति-प्रवेश की प्रतिज्ञा। पंडिता 
का प्राववासन । कुभकार को सात पुरुषाकार प्रतिमाये बनाते का भ्रादेश । 
प्रतिपदा के दिन एक प्रतिमा लेकर रात्रि में राजाद्वार में प्रवेश । 

द्वारपाल द्वारा निषेध । पंडिता का रोष । प्रतिमा को फेंककर फोड डालना । 
रानी के पुरुष-ब्रत भंग का भय दिखलाना। द्वारपाल की क्षमा याचना । 

इसी प्रकार सात दिनो मे सातो द्वारपालो को सिद्ध कर लेना | भ्रष्टमी के दिन 
उपवास युक्त एमशान मे ध्यानस्थ सुदर्षत सेठ का श्रानयन । राती द्वारा चलाय- 
मान करने का प्रयत्न । सुदर्शश की निश्चलता । 
कल के दिन सकुटुम्ब घुली दिलाने की धमकी। सुदर्शन की घैर्यपरर्वक प्रतिज्ञा 
कि इस उपसर्ग से बचने पर तप-पग्रहण । रात्रि का भ्रवसान । रानी का प्रपच। 
सेठ पर शीलहरण का दोषारोपण । राजा द्वारा मृत्युदड । 

श्मशान में ले जाकर शिरच्छेद का श्रादेश । नागरिकों का खेद और प्राश्चये । 
श्मशान में पहुँचकर ग्रीवा पर प्रहार । 

कृपाण पुष्पमाला हो गयी । देवो द्वारा पुष्पबुष्टि । राजा की मनवार, तथापि 
सेठ की मुनिदीक्षा । रानी द्वारा फाँसी से आत्मघात व राक्षसी जन्म-ग्रहण । 
धात्री पाटलिपुत्र भाग गयी व देवदत्ता गणिका के घर रही । 

सुदर्शन साधु का पाटलिपुत्र मे विहार | पंडिता द्वारा दर्शन व गणिका को 
परिचय । देवदत्ता की उसे वशीभूत करने की प्रतिज्ञा । मुनि को गृहप्रवेश 
कराकर द्वार मुद्रण । तीन दिन तक मुनि को क्षुब्ध करने का प्रयत्न । पश्चात्‌ 
इमशान में मोचन । मुनि का प्रतिमा-योग । 

इमशान में उस व्यतरी द्वारा सात दिन उपसमभ । केवलज्ञान की उत्पत्ति । देवो 
द्वारा स्तुति । उपदेश । गणिका, पडिता तथा व्यन्तरी द्वारा सम्यक्त्व-प्रहण । 


संधि--२३ 


कडबक 


१. 


३. 


मानोपयोग के फल पर यमराज सुनीख की कथा--श्रोड़ विषय, धमें नगर, यम 
नरेन्द्र, धनवती रानी, खर नामक दुमंति पुत्र, कोणिका पुत्री, भविष्य वाणी-- 
कोणिका का पति चत्रवर्ती होगा । भय से राजा द्वारा भूमिग्रह मे निविष्ट । 
सुधम मुनि का भ्रागमन । लोगो की वन्दन यात्रा । मंत्री द्वारा जानकर वाद- 
निमित्त राजा का भी गमन । 

मुनि के माहात्म्य से राजा मृढ़ होकर मौन । खर नामक पुत्र को राज देकर 
राजा का तप-प्रहण । प्रयत्न करने पर भी शास्त्र के एक शभ्रक्षर का भी ज्ञान 
दुलंभ । पूर्वदेश की तीर्थयात्रा हेतु गमन । खरयुक्त रथ का दर्शन । 

खड़ इलोक की रचना । श्रामे नगर मे बालकों का खेल व प्रड्डी का लोप । 
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इस पर पुन. एलोक रचना । संध्या समय मेढ़क को निकला देख तीसरे इलोक 
की रचना । ग्राम के समीप कुएँ की शिला पर गड्ढे देखकर परनिहारिनो से 
कारण प्रूछ्ठ और जानकर चौथी गाथा की रचना । मन में बिचार उठा क्‍या 

मेरा मन पायाण से भी निष्ठुर है ? 
पुनः गुर समीप आगमन । अपने नगर के नन्‍्दन वन में वास । मत्री की प्राक्षका 

व राजा को दुरमंत्रणा। तलवारें लेकर मारने के लिये प्राना । मुनि का प्रथम 

इलोक सुनकर राजा को भ्राशका । 
मुनि का दूसरा लोक सुनकर राजा को राजपुत्री कोणिका का स्मरण । तीसरे 

इलोक से मत्री की पाप बुद्धि की श्राशका । राणा द्वारा क्षमा-याचना व शक्रावक 

ब्रत-प्रहण । दुष्ट मत्री का निस्सारण । 


मुनि की गुरु से भेंट | तपवृद्धि, बुद्धि का विकास, ऋद्धि-सिद्धि | केवलज्ञान | मोक्ष । 


पंचनसोकार मंत्र के प्रभाव पर दुढ़सूर्थय को कथा-- उज्जयिनी, धनपाल राजा, 
दृढसूय चोर को अग्रजन-विद्या प्रिद्ध । उसको प्रिया वसन्‍्तसेना की रानो का हार 
पाने की इच्छा । दुढसुूर्य द्वारा श्राष्वासन व महादेवी के हार का प्रपहरण । 
बधन व राजाज्ञा से शूली भ्रारोपण । 

जिनभक्त धनदत्त सेठ का श्रागमन । उनसे जल प्रार्थना । पंचलमाकार मत्र 
देकर सेठ का पानी लेने जाना । चोर का मत्रोक््चारण करते हुए स्वर्गवास । 


धनदत्त के चोर से सबध की आ्राशका से उसका धन अपहरण करने की राजाज्ञा । 
हृढसूम देव द्वारा रक्षा । राजा का भागकर जिनेन्द्र भवन म सेठ की शरण में 
जाना । वृत्तान्त जानकर सेठ व॒ वणिक्‌ की मुनिदीक्षा । झूली के स्थान पर 
शूलेष्वर की प्राज भी पूजा । 

शूलो द्वारा श्राहृत को एक श्रौर कथा--उत्तर मथुरापुरी, उदितोदित राजा, 
सुदितोदय पुत्र, सुबुद्धि मत्री, श्रहंद्ास वणिक्‌ और उसकी मित्रश्नी आदि सात 
पत्निया । सुवर्णखुर नामक चोर । कार्तिक शुक्ला अ्रप्टमी को कौमुदी महोत्सव । 
सात दिन धर्मोत्सव । पूर्णिमा को युवतियों की वनक्रीडा व पुरुषों के नगर मं 
निवास को राजाज्ञा | सूर्यास्त वर्णन । 

चन्द्रोदय वर्णन । नरेध्ष द्वारा प्रिया का स्मरण तथा मत्री से बन भे चलकर 
युवति-क्रीडा देखने का प्रस्ताव । 

मत्री द्वारा विरोध व प्रहाना । हस्तिपुर में सुयोधन राजा । विजयनयात्रा । 
लौटने पर प्रजा का अ्रभिनन्दन व राजा का कुशल प्रइन । 

प्रजा द्वारा भारक्षक के शासन की प्रशसा | ईप्या से राजा का रोप व आ्रारक्षक 
पर सन्देह । मत्री व पुरोहित से मंत्रणा व भाण्डागार में खात लगाकर द्रव्याप- 
हरण व उस यमपाश आरक्षक को खोज लगागे का आदेश । 

प्रारक्षक का निरीक्षण व उसी स्थान पर मणिमय पांदुका, यज्ञोपवीत और 
कटारी की प्राप्ति । सात दिन में चोर का पता लगाने का राजा का आदेश । 
प्रारक्षक को नागरिकों को सूचना । 
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पता लगा या नही, ऐसे राजा के प्रइन पर ग्रारक्षक का श्रपनी सुनी हुई सुभा- 
षित व हसो की कया सुनाना । मूल से वल्ली उत्पन्न हुई । शरण से ही भयो- 
त्पत्ति । सरोवर तट पर एक ऊँचा वक्ष । 
उस पर हसो का निवास । मूल से लता की उत्पत्ति । वृद्ध द्वारा उसे खडित 
कर डालने का उपदेश । बालकों का उपहास । बेल बढी । उसी से चढकर 
व्याध द्वारा सब हसो को जाल मे फेंसाना | वृद्ध के उपाय से रक्षा । 
दूसरे दिन राजा के प्रश्न पर कुलाल की बात, जिससे पोषण उसी से पीठ टूटी । 
मिट॒टी के पिड से जीवन, उसी से पीठ टूटना । तीसरे दिन की बात । वरशक्ति 
नगरी के नरेश वरधर्म की विजय-यात्रा, किन्तु प्रतोली के पतन का अ्रपशकुन । 
प्रतिदिन प्रतोली का निर्माण व रात्रि को घ्वस । मत्री द्वारा नरब॒लि का सुझाव | 
राजा का निषेध, किस्तु प्रजा द्वारा एक लाख दौनार में नरबनि खरोदने की 
घोषणा । 
वरदत्त ब्राद्माण द्वारा सात पुत्रों मे से सवंलघु का विक्रय । प्रतोली की भ्रोर 
बालक का हसते हुए आगमन । 
पूछे जाने पर बालक का उत्तर । बाप से डरकर शिशु माता की शरण जाता है, 
मात। से डरकर पिता की । फिता से डरकर राजा की व राजा से डरकर नाग- 
रिको की । किन्तु सभो के विरुद्ध होने पर थैयं के सिवाय क्या शरण ? यह 
सुनकर राजा द्वारा बालक की मुक्ति । देवों द्वारा साधुकार, राजा की पूजा व 
गोपुर का पुन श्रचल होना । 


संधि--- २४ 


कडवक 


झ्रारक्षक द्वारा चौथे दिन अहाना । जहाँ सवंजल विषमय, वन कृटच्छादित भ्रौर 
राजा स्वय व्याध हो, वहाँ मृगो का वास कहाँ ? पाँचवे दिल का कथालक । 
पाटलिपुत्र, वसुपाल राजा, चित्रकवि मत्री | कवित्व म॑ मात्सयं। राजा को 
कोप । बाधकर गयाद्रह्‌ मे प्रक्षेप । डूबते हुए सुभाषित । सुनकर राजा को 


सतोप व बंधन से मुक्ति) छठे दित की कथा। कुसुमपुर के राज। सुभद्र । 
सातवें दिन की कथा-- 


उज्जयिनी नगर | यशोभद्र साथवाह ! वाणिज्याथं गमन। सायकाल लौटवर 
व माता का वस्त्र देखकर पत्नियो को सबोधन | इस प्रकार छह दिन बौतने 
पर राजा का रोष । श्रारक्षक का मणिपादुकादि लाकर प्रदान । 

राजा स्वय चोर सिद्ध । राजा का परिवार द्वारा निष्कासन व राजपुत्र का 
अ्रभिषेक । मर्यादा भग का दुष्परिणाम । 

मथराधीश द्वारा मत्री की प्रशसा । नगर परिभ्रमण का प्रस्ताव । भ्रजन विद्या 
सिद्ध काचनखुर चोर का दशंन | उसके पीछे-पीछे भ्रहुहास के महल तक गमन । 
महल के समीप वटव॒क्ष पर चोर चढ़ा भौर राजा व मत्री वक्ष के नीचे ठहरे । 
उसी समय सेठ का अपनी पत्नियों से प्रस्ताव । 
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११ चोर के देव होने से लेकर राजा के किकरों के मार भगाने तक का पूर्वोक्त वृत्तान्त । 

१२. राजा के स्वय आने से लेकर उसके भागने व देव द्वारा पीछा किये जाने 
का वृत्तान्त । 

१३. राजा द्वारा जिनदत्त की शरण लेना । जिनदत्त द्वारा राजा की मुक्ति । देव का 
माया छोड़ स्वस्वरूप प्रदर्शन । 

१४, देव का आत्मनिवेदन व राजा व सेठ झ्रादि का तपग्रहण । 

१५. अहंदास का पत्नियों से कथन कि नमोकार मत्र के इसो प्रभाव को देखकर 
उसका सम्यक्त्व दृढ़ हुप्रा | भ्रन्य पत्नियों द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता को 
श्रश्नतीति । 

१६. इस कथानक की तथा कुन्दलता के श्रविश्वास की राजा और चोर के मन 
पर प्रतिक्रिया । 

सधि--२५ 
कडवक 
१ जिनदत्त की प्रथम पत्नी मित्रश्नी का श्रात्मनिवेदन । राजगृह पुरो, राजा 
सग्रामसुर, रानी कनकमाला, वणिक्‌ ऋषभदास, भार्या जिनदत्ता वध्या। 
र॒ भार्या का आग्रह व अपनी छोटी बहिन कनकश्री से विवाह | माता बंधुश्नी का 


( ६४ ) 


गरण किया जाय । मंदिर गमन सेठ का पत्नियों से भश्रध्न--- 


जिनाबय मे जे 
वत्तान्त सुनने 


तुम्हारा सम्यक्त्व कैसे दृढ़ हुआ ? पत्नियों की पहले सेठ का ही व्‌ 
की इच्छा । 
पेठ का श्रात्म-बत्तान्त । उदितोदित राजा, बुद्धिमान मत्री, सुश्रभा रानी, सुबुद्धि 
पुत्र, रूप्यखुर चोर का पुत्र सुवर्णलुर । जिनदत्त सेठ, जिनमती सेठानी । 

उन्ही का पुत्र मैं भरद्देंदास । रूप्यखुर द्वारा चोरी व दान । भ्रजन लगाकर राजा 
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्बल । मत्रियों द्वारा कारण का प्रश्न । 

राजा का उत्तर--चौगुता जीमने पर भी अधाता नहीं। मत्री द्वार। भ्रजन चोर 
का सन्देह व पकडने की योजना । भोजनशाला मे धुएं से भरे घटो की स्थापना 
व प्रच्छन्न भटो की नियुक्ति | 

प्रक॑ कलियों के फूटने से प्रंजन चोर के श्रागमन की सूचना | द्वार बद । धुभ्राँ 
छोड़ा गया । चोर की आँखों से भ्रासू भ्राये। भजन नष्ट । देखकर भटो द्वारा 
बधन । राजा द्वारा शूली का दड। जिससे वह बोले, जान लो उसी के पास 
सब चोरी का द्रव्य । रक्षकों की नियुक्ति। जिनदत्त का भ्रागमन व पूर्वोक्त पानी 
पिलाने की चोर की प्रार्थना । 

जिनदत्त द्वारा नमोकारमत्र-दान भ्रादि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चोर के मरण परयंन्त । 


प्रागमन, सुख संबंधी प्रइत । कनकश्री का उत्तर-सौत के होते हुए सुख कहाँ । 
दोनो के जिनमंदिर म रहकर रति सुख भोगने का तथा अपने प्रति पति को 
उपेक्षा का दोषारोपण । माता का रोष व विवाह प्रसंग पर ली गयी दपथ भग 
का दोषारोपण । 
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माता द्वारा उपाय की प्रतिज्ञा व पुत्री को झाइवासन । कापालिक का झ्रागमन । 
विश्वास उत्पन्न कर बन्धुश्री से कथन । 
बंधुश्री द्वारा जिनदत्ता को मार डालने का प्रस्ताव काप|लिक की स्वीकृति । 


घतुरदंशी की रात्रि को कापालिक द्वारा ध्मशान मे चंडमारी देवी की पूजा व 
शव का जागरण । 


जिनदत्ता को मारने का श्रादेश, किन्तु देवी जिनमंदिर-प्रवेश में अ्रसमर्थ । 
तौन बार गमनागमन । चौथी बार दो मे से जो भी दुर्भाव युक्त हो उसे मारने 
का भ्रादेश । 

देवी द्वारा काचनश्री का हनन । प्रातःकाल माता द्वारा काचनश्री को देखकर 
राजा से प्रार्थना । सेठ-सेठानी को बाँधकर लाने की राजाज्ञा | गृहद्वार पर 
पुरदेवी द्वारा किकरो का स्तभन । 

वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का भ्रनशशन व ध्यान । कापालिक द्वारा यथार्थ 
वृत्तान्त की घोषणा । देवी द्वारा जिनदत्ता के निर्दोष होने की घोषणा । 

इस प्राइचये दर्शत से राजा को वेराग्य, सब लोगों में ध्मंसंचि । ऋषभदास 
झौर जिददत्ता की प्रत्रज्या । इसी भ्रारचय से मित्रश्नी की सम्यक्त्व में 
दृढ़ता । कुन्दलता का अविश्वास । 

खडश्नी का कथानक । कुरुजागल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, ग्रुणी, किन्तु 
निर्धन । सोमिल्ला पत्नो की मृत्यु । शोक । मुनि उपदेश से छ्ान्ति व श्रावक- 
ब्रत ग्रहण । ऋषभदास वाणिक के घर निवास । 

मरण समय पुत्री सोमा को श्रावक से विवाहने की सेठ से प्रेरणा । यौवन । 
धृतं रुद्रदत्त । 

जुवाडियो द्वारा सोमा का परिचय । उसे विवाहने की रुद्रदत्त की प्रतिज्ञा । 
जुवाडियो ने कठिनाई बतलाई । रुद्रदत्त ने प्रतिज्ञा की यदि उसे न विवाहूं तो 
सबके समक्ष अ्रग्नि-प्रवेश करू । रुद्रदत्त का देशान्तर गमन। मुनि के समीप 
ब्रह्मचारी बना व आकर ऋषभदास के मदिर में ठहरा । 

सेठ का प्रश्न | अपनी तीर्थ वन्दना का विवरण | प्रपने पूर्वाश्रम तथा ब्रत- 
ग्रहण का परिचय । 

यह जातकर कि उसने भ्राजन्म ब्रहचये व्रत नहीं लिया, सेठ द्वारा सोमासे 
विवाह का प्रस्ताव । रुद्रदत्त का संसार से विरक्ति का प्रदर्शन । 

सेठ के अनुरोध से विवाह सम्पन्न | दूसरे ही दिन रुद्रदत्त का यूतश्याला-प्रवेश 
व प्रतिज्ञा-पूर्ति का भ्रभिमान । कुट्टिनी-पुत्री कामलता से पूव॑वत्‌ प्रेम सोमा 
का दुख । देवभवन निर्माण । बिम्बप्रतिष्ठा । उद्यापन । 5द्वदत्त, करुट्टिनी भादि 
को भो निमत्रण । सोमा का सौन्दर्य देख कुट्टिनी की ईर्ष्या । 

सोमा को मारने का उपाय--कलश मे सर्पारोपण । सोमा के निकालने पर यह 
पुष्पमाला हुआ । बिदा के समय सोमा द्वारा कामलता को पुष्पमाला प्रपेण । 
पुष्पमाला ने सर्प बनकर कामलता को डंसा। कुट्टिनी-हारा सोमा पर दोषा- 
रोपण । राजसभा में विवाद । सोम! का यथार्थ निवेदन । 
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कुट्टिनी द्वारा कलह मे सर्प प्रदर्शत। सोमा के ग्रहण से पुनः पुप्पमाला । 

सोमा के स्पर्श से कामलता का पुनर्जीवन । राजा के प्रइन पर वसुमित्रा कुट्टिनी 
द्वारा सत्य कथन । पृथ्वी प्लौर श्राकाश में सोमा की प्रशसा व पुष्टि । राजा 
का वैराग्य व तपग्रहण । सबका घमें-ग्रहण | सोमा की दीक्षा । रुद्रदत्त, कुट्टिनी 
व कामलता द्वारा श्रावक-ब्रत ग्रहण । खडश्नी की सम्यकत्व मे दृढ़ता । 


संधि--- २६ 


विदणुश्री का कथानक--वत्मदेश, कोश म्बी पुर, विप्णुश्री रजा, श्रजितांग, सोमश्री 
महन्त, समाधिग्रुप्त साधु का श्रागमन । ग्राह् रदान, रत्न-वृपष्टि श्रादि पचाए्चचर्य ! 
मत्री का कौतुक व चिन्ता । मुनि से प्रदन। उत्तर-सुपात्रदान से ही प्राइचर्य सभव। 
मत्री के प्रश्न पर मुनि द्वारा पूर्व उदाहरण । वेग्तातट नगर, सोमप्रभ नरेश । 
सुवर्णदान । विश्वभूति द्विज का कपोतर्व॒त्ति से यव-सचय, सत्तू के चार पिंड | 
एक से भ्रग्नि-आहुति, दूसरे के लिये भ्रतिथि की प्रतीक्षा । मुनि प्रागमन । 
भ्रतिथि पिड के प्रतिरिक्त श्रपने व पत्नी के पिड का भी दान | पचाइचय। श्रन्य 
द्विजो ने उसे राजा के सुवर्णदान का फल माना । राजा सहित शझ्रागमन । 

रत्नों को ग्रहण करने पर वे कोयला हो गये । नकुल द्विज द्वारा निवारण । 
राजा का आधा यज्ञफल देकर, भिक्षार्ध-फल लेने का प्रस्ताव। विश्वभूति का 
पस्वीकार । दोनो में सुमेर और सपंप का भ्रन्तर । 

श्रौषधदान का माहात्म्य--द्वारावती में वासुदेव गोविन्द ने मुनि को भ्रौषधदान 
देकर देवों द्वारा पूजा व भावी तीर्थकरत्व प्राप्त किया । 

अभयदान का साहात्म्य-मेरु प्रमाण सुवर्णदात व समस्त पृथ्वी के दात से भी 
अ्रधिक फलदायी एक जीव की प्राण रक्षा । वाराणसी का दृढचित्त ससुमार हृद 
मे बाधघकर डाला गया । कि्तु देवो ने रक्षा और पूजा की । उज्जयिनी के 
भवदेव धीवर ने मुनि उपदेश से एक मछली को चार बार छोडा, जिससे वह 
चार भ्रापत्तियों से बचा व मरकर राजपुत्र हुप्रा । 

शास्त्रदान का साहात्म्य--खंडइलोक के फल से गरुइ द्वारा सर्प की मुक्ति व गुरु 
मानकर जयकार । एकाक्षर दाता को भी गुरु मानने वाले की दुर्गति । 

मुनि के उपदेश से मत्री का शक्रावक-ब्रत-ग्रहण । मत्री के विरुद्ध राजा से 
शिकायत । राजा का छल से म्रपने व सभी सामन्तो के कृपाणों का निरीक्षण । 
मत्री द्वारा परमात्मा का स्मरण कर शअ्रपने काष्ठमय कृपाण को दैना व उसका 
सूरहास खड़्ग मे परिवर्तित हो जाना । राजा द्वारा पिशुनो की झोर तीक्षण 
दृष्टि । सोमश्री द्वारा उनकी बात का समर्थन व अपनो श्रहिसात्मक प्रतिज्ञा 
का निवेदन । 

सबकी प्रशंसा | देवों द्वारा साधुकार व पुष्पवृष्टि । राजा द्वारा पुत्र को राज्य 
देकर दीक्षा ग्रहण । सबकी धाभिक श्रद्धा विष्णुश्री के दृढ़ सम्यकत्व का यही कारण । 
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नागश्नी को कथा--काशी देश, वाराणसी पुर, जितारि नरेश की मुडिका पुत्री । 
ऋषभश्री ग्राथिका द्वारा सबोधन से मृत्तिका खाने का त्याग । श्रपूर्व सौन्दर्य 
की प्राप्ति। औड़नरेश भवदत्त द्वारा पुरनिरोध। राजा की पलायन की इच्छा, 
किन्तु मूडिका का अ्रस्वीकार । 

पुरोहित द्वारा प्रातिहायं की भविष्यवाणी । राजा का पलायन । ज्षत्रु का पुर 
प्रवेश । कन्या का गयाद्रह मे प्रवेश । ब्रत-माहात्म्य से रत्नमयी गृह । प्रवेष्ठ 
करते हुए शत्रु का पुरदेवी द्वारा स्तभन । क्षमायाचना । देवो द्वारा पूजा। 
सबको धमंरुचि । मूडिका की दीक्षा । नागश्नी कौ दृढ़ता का यही कारण । 


संधि--२७ 


पद्मलता की फथा--अग जनपद, चपापुरी, धाडीवाहन राजा, ऋषभदास वणिक्‌, 
पद्मश्नी पुत्री । दूसरा वणिक बुद्धदास, पुत्र बुदझ़सघ । उसके द्वारा पद्मश्री का दर्शन 
व मोह । माता का प्रश्न । 

पद्मश्री से विवाह की झ्राकाक्षा । पिता की चिन्ता । भ्रन्य उपाय न देख श्रावक 
बनने का प्रपच् । 

सहधर्मी होने से दोनो वणिकों मे स्नेह । ऋषभदास द्वारा भोजन का निमंत्रण । 
विवाह का प्रस्ताव । ऋषभदास की स्वीकृति । 

बुद्धमघ का पद्मश्री से विवाह । पुन धर्मपरिवतन श्रौर विवाद । ऋषभदास 
को मृत्यु । 

बुद्धयुरु का कथन कि ऋषभदास मरकर हरिण हुआ । पदमश्री द्वारा बौद्ध 
गुरुओ को निमत्रण व उनके श्रदृश्य ज्ञान की परीक्षा । 

बौद्ध गुस्ओ का पराजय । सेठ से शिकायत । पुत्र व पुत्रवधू का निर्वासन। 
सार्थो से मेल । सविषनिशि भोजन कर सार्थ व बुद्धसघ की मृत्यु । 

प्रात पिता का झ्रागमन व पद्मश्री पर दोषारोपण । बुद्धसघ का पुनर्जीवन । 
सबके द्वारा धर्म की प्रशसा व श्रावक-ब्रत-ग्रहण । पदुमलता के दृढ़ सम्यकत्व 
का यही कारण । 

फनकलता की कथा--ग्रवन्ती देश, उज्जयिनी नगरी, समुद्रदत्त वणिक्‌, पुत्र 
उमक | वह व्यसनी । राजा की शिकायत । माता पिता द्वारा निर्वासन । 
सार्थवाह पुत्र के साथ कोशाम्बी गमन । भगिनी द्वारा उपेक्षा । मुनि के समीप 
श्रावक-ब्रत तथा अज्ञात फल न खाने का ब्रत-ग्रहण । भगिनी द्वारा सम्मान । 
साथे के साथ स्वदेश गमन । वन मे मार्ग अ्रप्ट । 

क्षुधावश साथ द्वारा किपाक फल भक्षण व मरण । उमक का श्रज्ञात फल 
जानकर निषेध । वनदेवी द्वारा परीक्षा । 

देवी द्वारा उमक को फल खाने का प्रनोभन । उमक की निष्ठा से प्रसन्न होकर 
वरदान । 
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देवी द्वारा साथ का पुनर्जीवन व मार्गंदशंन । सबका गृहागमन । देवी द्वारा 
पूजा-सम्मान । राजा सहित उम्क का तप-श्रहण । कनकलता की इसी से 
सम्यक्त्व-दृढ़ता । 


सन्धि २८ 


विद्यल्लता को फथा--तरपू जनपद, सू्य-कौशाम्बी नगरी, सुगंड राजा, 
विजयारानी । सुरदेव वणिक्पुत्र | वाणिज्य हेतु भगलिदेश गमन व एक विशेष 
तुरग लाकर राजा को उपहार । मासोपवासी मुनि का भ्रागमन । भ्राह्मरदान । 
उसी नगर के सागरदत्त सेठ का पुत्र समुद्रदत्त । 

अ्रश्व प्राप्ति के लिये दो मित्रों सहित भगलिदेश गमन। तीन वर्ष पश्चात्‌ 
पलाहग्राम मे मिलने की सम्मति | भ्रशोक नामक गृहस्थ के घोडो की रक्षा के 
लिये सेवा स्वीकार । श्रशोक की पुत्री कमलप्नी । 

कमलश्री का सागरदत्त से स्नेह । सेवावधि की समाप्ति पर सागरदत्त के 
गमन का विचार । कमलश्नी की साथ जाने की इच्छा | वणिक्‌ द्वारा निवारण। 
दोनों मे विवाद । कन्या का प्षाग्रह। वणिक द्वारा स्वीकृति। कन्य। द्वारा 
जलगामी व प्राकाशगामी दो दुबंल तुरंगो की याचना का संकेत । 

दोनों झइ्वों के लकक्षण। गमन के समय सागरदत्त द्वारा उन्हीं का चुनाव | 
भ्रध्वस्वामी की चिन्ता। प्रन्य अध्व चुनने की सलाह । 

स्वामी द्वारा भेद खोलने वाले की खोज । किसी ने कन्या को दोषी बतला 
दिया । भ्रन्तव दोनों का विवाह व भ्रश्वदान । 

नाव द्वारा गमन । नाविक द्वारा एक तुरग की माग । श्रस्वीकार । पुन उसी 


तीर पर भ्रवतरण । श्राकाशगामी पग्रश्व द्वारा आगमन । जलगामी ग्रश्व का 
भी झ्ानयन । 


राजा को श्राकाशगामी श्रश्व की भेट । बदले मे आधा राज्य तथा राजकुमारी 
प्रतगस्नेना की प्राप्ति। राजा द्वारा सेठ ऋषभसेन को उसका भेंट किया हुप्ना 
प्रदव पालनार्थ भ्रपंण । उस पर बैठकर सेठ की तीर्थ बदना । प्रत्यन्त निवासी 
जितछात्रु | छुली चरट । 

उसकी उस भ्रष्टव को पाने की इच्छा । कोडु नामक सहख्रभट द्वारा ब्रह्मचारी- 
वेष मे जाकर झ्रदव का अ्रपहरण । 

प्रदव द्वारा चोर का पात । चोर की मृत्यु । श्रश्व का सिद्धकूट जिनभवन को 
गमन । चितागति व मनोगति चारण मुनियों द्वारा विद्याधर को प्रश्व का 
वृत्तान्त वर्णन । विद्याघर द्वारा तीन थपकी देने से अ्रइव का सूर्य-कौशस्बी 
प्रत्यागमन । इधर सेठ का भ्रनशन । 

भ्रश्व के लोप से राजा का कोप । सेठ को प्राणदड । पुरदेवी द्वारा रक्षण। 
प्रएव की भाकर प्रदक्षिणा । देवों द्वारा पुष्पवृष्टि ग्रादि। राजा व सेठ भ्रादि 
का तपग्रहण । इसी से बिद्युल्लता की दृढ़ता । 
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१२. श्रहंद्यास वणिक्‌ व भारयञ्रों का संतोष । किन्तु कुन्दलता की प्रप्रतीति । राजा 
द्वारा कल उसका निग्नह करने का विचार। गृहगमन व प्रात वणिक के धर 
पुनरागमन, रात्रि वृत्तान्त कथन तथा कुन्दलता के श्रविश्वास के विषय मे प्रइन । २६७ 
१३. कुन्दलता का स्पष्टीकरण । धर्म का ऐसा माहात्म्य देख सुनकर भी इन्होंने तप 
क्यो नही ग्रहण किया। इसी से उसकी भ्रश्नद्धा स्वयं जिनधर्मी न होने पर भी 
उनका वृत्तान्त सुनकर जेनदीक्षा लेने की प्रतिज्ञा । राजा व समस्त सभा की 


प्रनुमति व प्रशंसा । २९७ 
१४. उदितोदित राजा, सुबुद्धि मत्री, सुवर्णखुर चोर व अन्य श्रनेको को जिन-दीक्षा। 
मित्रश्नी श्रादि सेठानियाँ श्रायिकाये हुईं । सबका धर्म प्रचार व स्वर्गारोहण । २९७ 
संधि-२९ 
कडवक पृष्ठ 


१. जीव हिंसा के द्ष्परिणाम पर छेलक-कथा । नासिक नगर की पश्चिम दिशा मे 

कोकण देक्ष, पलाश ग्राम | ग्राम प्रमुख घुदाम, पुत्र वसुदाम । विशाल तालाब 

व तट पर उद्यान व उसके बीच दुर्गादेवी के मदिर का निर्माण । वाषिक उत्सव, 

रथयात्रा, सुदाम को क्षयव्याधिज्वर । मरणामन्न पुत्र को भोजन व देवी की 

छमाही रथयात्रा का आ्रादेश । २६९ 
२. सुदाम की मृत्यु व छेलक के रूप म पुनर्जन्म । देवी को उसका बलिदान सात 

बार। श्राठवी बार मुनि दर्शन से बकरे को जाति स्मरण । मुनि का वसुदाम 


को यथा4 कथन । २६६ 
३ मुनि कथन में वसुदाम का सशय । मुनि द्वारा जीवहिसा से श्रधर्म और उसके 
दुष्परिणाम का कथन । ३०० 


४, वसुदाम द्वारा सत्य की कसौटी--यदि वह श्रपना गुप्त धन बता सके । बकरे ने 

वसा हीं किया। वसुदाम का विष्वास और पश्चात्ताप तथा दीक्षा-ग्रहण । 

लोगो ने भी महाब्रत या अणत्रत लिये। छेलक ने भी श्रावक-ब्रत लेकर स्वर्ग 

प्राप्त किया । ३०१ 
५ जीवदया झआ्ात्मदया का रूप | मृगसेन धीवर की कथा। भ्रवंती देश, शिक्षप ग्राम, 

शिप्रानदी पर मृगसेन धीवर। यशोघर मुनि का प्रागमन । धीवर की वन्दना 

व ब्रत-पाचना । मुनि की भ्रनिच्छा । ३०१ 
६. धीवर द्वारा प्रथम जाल मे फसी मछली को छोडने की प्रतिज्ञा । शिप्रा भे एक 

ही मछली पाच बार पकडी झोर छोडी । रिक्त लौटने पर गृहिणी से 


प्रध्नोत्तर । ३०१ 
७. गृहिणी का रोष व गृह से निर्वासन । एक शून्य गृह में रात्रि निवास । भुजंग 
दश से मृत्यु । उज्जयिनी मे गुणपाल सेठ की घनकीति कन्या । ३०२ 


८. राजा द्वारा कन्या की याचता । सेठ का भ्रस्वीकार । धन श्रीदत्त वणिक्‌ के पास 
रख, कन्या को ले विदेश गमन | इधर श्रीदत्त के यहाँ ग्रुणपाल के पुत्र का 
जन्म । उसी के गृह स्वामी बनने की मुनि द्वारा भविष्यवाणी । ३०२ 
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श्रीदत्त की चिन्ता। मारने के लिये चांडाल को श्रपंण । उसके द्वारा रक्षण । 
दूसरी बार मरवाने का प्रयत्न । गोविन्द गोपाल द्वारा पालन | यौवन । 
श्रीदत्त की शंका । गोपाल द्वारा यथार्थ कथन । सेठ द्वारा लेख सहित प्रेषण । 
पुर के समीव नन्दन वन में सोने पर वसन्तसेना गणिका द्वारा पत्र भे विस 
(विष) के स्थान पर विसा (विद्वा-वणिककन्या) सशोधन । 

सेठ के पुत्र ने पत्र पढ़कर भ्रपनी बहित विश्वा से विवाह किया। सेठ की लौटाने 
पर निराशा | सध्या समय नागदेव के देवालय में पृजानिमित्त प्रेषण व मरवाने 
का उपाय । 

पुत्र का उसका श्रपरिचित नगर में श्रकेला जाना उचित न समभ स्वयं पूजा 
सामग्री लेकर गमन व नियोजित चाडाल द्वारा वध । सेठ का दुख व पुन. 
मारने के लिए गृहिणी से भ्राग्रह । 

गृहिणी द्वारा विप मोदक पुत्री को देकर जामाता को खिलाने का आदेश । सेठ 
के क्षुघातुर आने पर उसे ही विष के लड्डुओो का आहार | सेठ का मरण । 
सेठानी का भी विष खाकर पति का अनुगमन । जामाता की श्रेष्टी-पद-प्राप्ति । 
वसुदत्त नरेन्द्र द्वारा सदुगुणी जानकर झाधाराज्य व राजकन्या का दान । जयकेतु 
ऋषि का प्रागमन । श्राहारदान । पूर्वेभव श्रवण । धीवर की पर्याय 4 पचि 
बार मछली की रक्षा करने से उसका पाच बार शझ्रापत्ति से बचकर वह वेभव। 
सोमदत्त का वैराग्य, तप व स्वगंप्राष्ति । 


सधघि--३० 


[एक जीव के मारने से प्रनेक बार वध पर यशोधर के कथानक की सूचना 
सुप्रसिद्ध होने से अलिखित । 


जीवदया का फल। यमपाश चोॉँडाल की क्था। काश्ीदशा, वाराणसी पुरी, 
पाकशासन नरेन्द्र, जयदड कोट्रपाल, जमपाणश चाइाल, तगर मे ध्याधियों 
उपद्रव । शह्वान्ति कम । श्राठ दिन हिसा का निपेंघ। नियम भग करने 
से प्राणदड । 

नगर में घर-घर पर धघर्मोत्मव। धर्मनामक व्णिक्‌ द्वारा नियम भग जानकर 
राजा का क्रोध | श्राठ दिन पश्चात्‌ वध का आदेश । अ्रमृताख्रव मुनि का 
आगमन । 

मुनि के महात्म्य से व्यंतर की बाधा समाप्त। यमपाश ने भी चतुर्दशी को 
श्रहिसा ब्रत किया। उस दिन छिंपकर रहा। भट का उसकी खोज में 
श्रागमन । गृहिणी द्वारा भ्रन्य ग्राम जाने का बहाना । 

भट ने भ्राज मारे जाने वाले के अनेक प्राभूपण चाडाल को मिलने का प्रलोभन 
दिया। पत्नी द्वार! उसके घर में होने का सकंत | चाडाल द्वारा चतुदंशी ब्रत 
का निवेदन । 
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राजा का रोष । बांधकर सूंसुमार द्रह मे डालने का श्रादेश | चांडाल की ब्रत 
में दृढ़ता । 
द्रह मे फेके जाब्रे पर धर्म की सहायता । सिहासन व देवों द्वारा पूजा | ब्रत 


छुड़ाने वाले राजा की भूत पिशाचो द्वारा पिटाई व नगर भ्रमण । राजा द्वारा 
ब्राहि-त्राहि की पुकार । 


चांडाल द्वारा कुल-स्वामी कहकर राजा की मुक्ति । राजा द्वारा उसका राज- 
कुमारी से विवाह व अ्र्धे राज्य का दान । सबकी धमं मे श्रद्धा । 

सत्यक्नत का फल-- मातग कथा । भरत क्षेत्र, दक्षिणापथ, मलयखड मातग दुगे, 
दाबर देश । वहां विवाहकाल में छह मास ब्रह्मच्य रचकर विद्यासाधत की 
व्यवस्था । सत्यता से ब्रतपालन का महात्म्य । 

श्रसत्य का दुष्परिणाम । वासुराजकी कथा। विनीता देक्ष अश्योष्या नगर, 


विश्वावसु राजा, वसु राजपुत्र, क्षी रकदम्ब गुरु । पुत्र पव॑त, अन्य शिष्य नारद । 
तीनी का विद्याध्ययन । 


पर्वता की जडता । गुरु और गमुरुपत्नी में विवाद ! 

गुरु द्वारा तीनो की परीक्षा । कौडियो के चने लकर खाग्रो श्र कौडिया वापिस 
लाओं । पंत चने खाकर भ्रा गया । वसु और नारद कुछ चने खाकर, उन्हे 
बुरे कह कौडी वापिस ले श्राये । पत्नी का ध्यानाकषंण । 

दूसरी परीक्षा । कौडी भी वापिस लाझो और घड़े भी घी से भर लाझो | पर्वत 
की भ्रसफलता व वसु-तारद की सफलता। तीसरी परीक्षा । जहा कोई न 
देखे. वहा बकरे के कान काटकर लाग्ो। पर्वत कान काटकर ले आ्राया । बसु 
गौर नारद ने ऐसा नहीं किया । 

उन्होंने गरुह को कहा ऐसा कोई स्थान उन्हे न मिला जहा सूर्य, चन्द्र श्रादि कोई 
भी देख न रहे हो । भ्रुर द्वारा प्रशसा । गुरुपत्ती को भी भरोसा हुआ। 
वुहृदारण्यक का अध्यापन । दो चारण मुनियों का श्राममन । 

शिवभद्र और वीरभद्र का अपने श्रपने धर्म का समर्थन | वीरभद्र की भविष्य- 
वाणी कि उतम से एक नरक जायगा । 

गुरु की उक्त वाणी सुनकर तपग्रहण । गुरुपत्नी द्वारा शिष्यो को खोज में 
प्रेषण । पर्वत द्वारा गुरु का निम्नंस्थ रूप मे दर्शन । 

गुरु का परिधान, पनही व यज्ञोपवीत लाकर माता को प्रदर्शन । पंत को 
श्राचाय पद प्राप्ति । विश्वावसु राजा का भी तप-ग्रहण वसु का राज्याभिषेक । 
बसु का गुरुपत्नी को वरदान । पुलिद द्वारा स्फटिक शिला की प्राप्ति व राणा 


को भेंट । वसु द्वारा उसकी राज सिंहासन के नीचे स्थापना। सिंहासन भ्रन्तरिक्ष 
में स्थापित समान । 


वसु की 'उपरिचर' उपाधि । नारद का पव॑त से अज के श्र पर विवाद-- 
छेलक या यवदब्रीहि ? नारद द्वारा गुरूपदेश से दूसरे भ्रथ॑ की पुष्टि । 

दोनों मे कलह । ग्रसत्य होने पर अपनी अपनी जीभ कटा डालने की प्रतिज्ञा । 
वसु मध्यस्थ । पर्वत की चिन्ता । माता द्वारा नारद के मत की पुष्टि । 
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२०. माता का वसु के पास गमन, वरदान याचना और पव॑त के पक्ष में निर्णय का 
वचन लेना। 

२१. वसु का प्रसत्य जानते हुए भी पवव॑त के पक्ष में निर्णय | सिंहासन से वसु का 
पतन । पुनः भसत्य का समर्थन व भूमि प्रवेश । तीसरी बार भ्रसत्य भाषण से 
मरण और नरक-प्रवेश । 

संधि-३१ 
कडवक 

१. पव॑त का निर्वासई]न | हस्तिनापुर के राजा सुयोधन वा रानी भतिथि की पुत्री 
सुलसा का वारदान पोदन के सुपिग नरेश के राजपुत्र मधुपिगल को । 

२. भयोध्या के राजा वसुराय के पुत्र सागर का सुलसा पर मोहित होना व इसके 
लिये मंत्री द्वारा जाली सामुद्रिक शास्त्र रचकर परिब्राजिका द्वारा सुलसा के 
झ्रागे पढ़ा जाना । 

३. पुरुष के शुभ लक्षण-सगर सद॒श । 

४. पुरुष के अशुभ लक्षण-मधुपिगल सदश । 

५. परिब्राजिका द्वारा समर की प्रशसा, सुलसा का मोह भ्रौर स्वयवर का सुझाव । 

६ सुलसा का स्वयवर श्र सगर के गले में वरमाला | 

७ सुलसा का विवाह भोर मधुपिगल का वेराग्य। एक बार पारणा के लिये 
अयोध्या मे सागरदत्त श्रेष्ठी के यहा भाना, विप्र द्वारा उनके लक्षण देखकर 
इपने सामुद्रिक शास्त्र को जला डालने का विचार, तथा सेठानी द्वारा पूर्व 
वृत्तान्त निवेदन । 

८. वृत्तान्त सुनकर मधुपिगल मुनि का क्रोध व निदानवश प्रसुर जन्म तथा ब्रह्मा का 
रूप धारण कर पवंत से मेल । 

€. ब्रह्मरूप धारी भ्रसुर का प्रजयज्ञ से छाग-बलि के भश्रर्थ का समर्थन व सगर के 
समीप प्रागमन । 

१०. यज्ञविधान भौर सगर सहित सबकी अपनी अपनी श्राहृति | इस प्रकार बदला 
लेकर असुर का गमन । 

सधि--३२ 
कड॒वक 
१. धनहानि से व्याकुल भौर धन के मेल से स्वस्थ होने वाले समुव्रदत्त बणिक्‌ 
का दृष्टांत । 
२. परद्रब्यहारी श्रीभूति का श्राब्यान | जम्बूदीप, पश्चम विदेह, गंधमाल विषय, 


वोतशोक नगर का राजा वेजयन्त और रानी सत्यवती।। पुत्र संजयन्त भ्रौर 
जयन्त । स्वयं तीथंकर का भ्रागममन और वेजयन्त नरेद्य की पुत्रों सहित 
दीक्षा । वेजयन्त के केवली होने पर धरणेन्द्र का आगमन झौर उसके रूप से 
मोहित द्वोकर जयन्त का निदान-बंध भौर मरकर धरणेन्द्र उत्पत्ति । 
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मनोहरपुर के श्मश्नान में संजयन्त मुनि पर उनके पूर्व बेरी विद्युद्‌ ष्ट्र विद्याघर 
द्वारा उपसर्ग । 

रक्षा-निमित्त पृव॑ंभव के भअ्राता जयन्त धघरणेनद्र का भ्रागम और विद्याधर का 
दमन, तथा सूरप्रभ देव द्वारा समाधान व पूर्वभव वर्णन । सिंहपुर के राजा 
सिहसेन, रानी रामदत्ता, पुरोहित श्रीभ्रति जो सत्य के लिये प्रसिद्ध था। 
उसकी श्रीदत्ता पत्नी । पदिमनीपुर के वणिक्‌ भद्मित्र का प्रागमन । 


भद्रमित्र द्वारा पांच रत्नों की श्रीभूति के पास धरोहर। किन्तु मांगने पर 
प्रस्वीकार । राजा के भी न्याय मे विमुख होने पर वणिक्‌ पागल दो गया । 
उसकौ राजप्रासाद के समीप वृक्ष पर चढ़कर श्रीभूति द्वारा रत्नो के हडप 
जाने की पुकार । रानी रामदत्ता का उस ओर राजा का ध्यान प्राकषंण । 
रानी द्वारा श्रीभूति के साथ यूतफ्रीड़ा व उसके घर प्रभिज्ञान भेजकर, उन 
रत्नो की प्राप्ति । 

प्रन्य रत्नों मे मिलाकर भद्रमित्र द्वारा रत्नो की पहिचान व श्रीभूति को दण्ड । 
श्रीभूृति का सर्वस्वहदरण व मरण | राजा के भाण्डागार मे भ्रगधन नाग का 
जन्म । राजा द्वारा भद्रमित्र की राजश्रेप्ठिपद पर तथा धम्मिल्‍ल की पुरोहित 


पद पर प्रतिष्ठा । वरधरमम मुनि का श्रायमन व राजा द्वारा श्रावक ब्रतो का ग्रहण । 


वरधमं मुनि का भ्रपनी ही पूर्वजन्म की माता व्याप्री द्वारा भक्षण व रामदत्ता 
रानी के सिहचन्द्र पुत्र के रूप मे जन्म | दूसरा पुत्र पूर्ण बन्द्र | राजा सिहमेन 
का भाण्डागार मे उस नाग के द्वारा दर्शन । गारुडिक का मत्र प्रयोग । 

मत्र के प्रभाव से व विष खीचने की भ्रस्वीकृति के कारण अगंधन नागर का 
प्रस्ति मे विनाश व कालवन मे चमर मृग का जन्म । राजा का हाथी का जन्म 
व धम्मिल्ल पुरोहित का बन्दर का जन्म | सिंहचन्द्र राजा व पूर्णचन्द्र युवराज । 
पोदनपुर का राजा पूृर्णचन्द्र । 

भद्गबाहु मुनि से पूर्णचन्द्र व रानी हिरष्यवती की दीक्षा । दत्तवती म्रायिका सहित 
महामुनि पृर्णबन्द्र का दशन व रामदत्ता के विषय मे प्रशन । उसके विधवा होने 
का समाचार । जाकर रामदत्ता को सबोधन । 

रानी रामदत्ता की दीक्षा। भद्बाहु मुनि का शभ्रागमन व सिहसेन के पुत्र 
सिहचन्द्र का तप-ग्रहण । पूर्णचन्द्र राजा | सिंहचन्द्र दिव्यज्ञानी चारण मुनि । 
पूर्णचन्द्र राजा का मिथ्यात्व । जननी रामदत्ता को सिहचन्द्रमुनि का दर्शन व 
प्रशसन । भवान्‍्तर कहने की प्रार्थना । 

कौशल विषय, वर्धकी आम, मृगायन भट्ट । मृत्यु पश्चात भ्रयोध्या के राजा 
झ्रतिबल की व रानी श्रीमती की पुत्री हिरण्यमती, जिसका पोदनपुर के राजा 
पूर्णवन्द्र से वियाह व पूर्व॑जन्म की सधुरा का रामदत्ता के रूप मे जन्म । रामदत्ता 
से पूर्वजन्म की मृगायन की पुत्री बारुणी का पूर्णचन्द्र रूप मे जन्म । उक्त रत्नों 
के स्वामी भद्रसित्र का स्वयं मुनि सिहन्द्र के रूप में जन्म । राजा का हस्ती 
के रूप मे जन्म व उपदेश से श्रावक-व्रत प्रहण । 
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राजा सिहसेन को श्रीभूति ने नाग होकर डसा झौर स्वयं तियँच योनि में चमर 
मूंग हुआ । हस्ती को कुक्कुट सपप ने मारा और वह श्रीधर देव हुआ । धस्मिल्ल 
पुरोहित मरकर वानर हुआ शभौर उसने कुक्कुट सपे को मारा जो नरक गया । 
प्ुगाल भिल्‍ल ने उक्त हाथी के दांत श्लौर मोती वणिक्‌ को और उसने पूर्णचन्द्र 
राजा को दिये, जिसने उनका मंच और हार बनवाये । 

यह वृत्तान्त सुनकर रामदत्ता सिहपुर गई और पूत्र को सबोधन किया। उसने 
श्रावकन्नरत लिये। यथासमय मरण को प्राप्त हो सहस्नार स्वर्ग में सुन्दरदत्त 
नामक देव हुप्रा। रामदत्ता वही सूर्प्रभ नामक देव हुई एवं सिहचन्द्र 
उपरिम ग्रैवेयक मे श्रहमेन्द्र हुआ । 

जबूद्वीप, भरतक्षेत्र, वेताढ्यगिरि की दक्षिण क्षेणी मे तिलक नगर । 

वहाँ के विद्याधरेन्द्र श्रतिबल, पत्नी सुलक्षणा के वह सूर्यप्रभ देव श्रीधर तनया 
के रूप मे उत्पन्न हुआ । उसका विवाह भ्रलकापुर नरेश सुदर्शन से हुझ्ना । सुन्दर- 
दत्त देव उसकी यशोधरा पूत्री हुई जिसका विवाह प्रभासपुर के सूर्यावर्त विद्याधर 
से हुआ । उसके गर्भ से श्रीधर नामक देव रश्मिवेग नामक पुत्र हुआ । उसे 
राज्य दे सूर्याव्त मुनिचन्द्र से दीक्षित हुआ । 

श्रीधरा भौर यशोधरा द्वारा तप-ग्रहण ( रष्मिवेग को सिद्धक्ट मे हरिश्चन्द्रमुनि 
का दर्शन श्ौर प्रव्रज्या । उक्त श्रार्याश्रो का उसकी वन्दना के लिए काचन 
गुफा गसन । वहाँ उस कुक्कुट, सप, भ्रजगर द्वारा उन तीनो का दर्शन, मरण 
व कापिष्ठ स्वर्ग भ्रारोहण । अजगर पकप्रभ नरक गया और सिहचन्द्र 
अ्रहमेन्द्र हुआ । 

चक्रपुरी के राजा श्रपराजित, रानी सुन्दरी, पुत्र चक्रायुध, पत्नी चित्रमाला । 
सिहसेन का जीव जो हाथी, फिर श्रीधर देव फिर, रश्मिवेग ध्ौर फिर सूर्य- 
प्रभदेव हुआ था, यह श्राकर चक्रायुध और चित्रमाला का पुत्र वज्ञायुध हुआ । 
तथा जो श्रीधरा कापिष्ठ स्वर्य गई थी, वह पृथ्वीतिलक के प्रतिवेग राजा 
श्रौर प्रियंकर रानी की पुत्री र॒त्नमाला हुई । उसका विवाह वज्ायुध से हुझा । 
यशोधरा का जीव स्व से आकर वज्ञायुध और रत्नमाला का पुत्र रत्नायुध 
हुआ । वज्ञायुध को राज्य देकर चक्रायुध मुनि हो मोक्ष गया। रत्नायुध 
को राज्य दे वज्ञायुध भी मुनि हुआ । रत्नायुध का राजहस्ती जाति-स्मरण कर 
खानपान छोड बंठा । राजा ने चितित हो वज्दन्त मुनि से कारण पूछा। मुनि 
द्वारा पृवंभवकथन-चित्रकार पुरी का राजा प्रीतिभद्र, रानी सुन्दरी, पुत्र 
प्रीतिकर जो मत्रिसुत चित्रमति सहित मुनि हुश्ना । 

दोनों मुनि विहार करते साकेत भ्राये । वहाँ बुद्धिसिना गणिका पर मोहित हो 
चित्रमति रसोइया हो गया । उसने मास रस खिलाकर राजा को प्रसन्न किया 
तथा उस वेश्या से और घन पाया । वह मरकर तम:तम नरक गया व संसार 
में भ्रमण कर तेरा हाथी हुआ । हमको देख उसे जाति स्मरण हो भ्राया व उससे 
पापों का का परित्याग किया। सुनकर रत्नायुध श्रावक हुआ्ना । जो भ्रजगर 
पकप्रभ नरक गया था, वह “प्रतिदारुण' नामक झबर हुआ । 
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उस व्याध ने वज्ञायूध मुनि को प्रतिमायोग मे देख बाण से वध किया। मुनि 
सर्वार्थंप्तद्धि गये । व्याघ तम,तम नरक गया। रत्नायृध प्लौर मणिमाला 
श्रावक-ब्रत के फल से अच्युत कल्प मे देव हुए भ्रौर फिर धातकी खंड द्वीप 
के पूर्व मे, भ्रपरविदेह, गधिल विषय, भश्रयोध्यापुरी मे अ्ररहदास राजा झौर 
सुब्रता भ्रौर जिनदत्त रानियाँ हुई। उनके पुत्र वीतभय शभ्रौर विभीषण हुए, जो 
क्रमशः बलदेव श्रौर नारायण हुए । 
उनका चिरकाल राज्य, फिर स्वर्ग श्रौर नरक गमसन । विभीषण का जन्म 
जम्बूद्वीप, पश्चिम विदेह, गंधमालिनि देश, वेताढ्य पव॑त, श्रीपूरी मे 
श्रीधर विद्याधर और श्रीदत्ता देवी के पृत्र के रूप मे, नाम श्रीदाम ॥ विद्या 
साधते हुए भ्राता बलदेव ने देखा, सबोधन किया, जैनधर्म मे स्थापित, पंचम 
स्वगे में देव । इसी बीच वह सप॑ तम तमा नरक से निकल पुनः सर्प, पुनः 
नारकी हुआ । 
पुन पुनः तिर्यंच श्रौर नरक गतियों मे अ्रमण कर वह भरतक्षेत्र, ऐरावती 
नदी के तट पर भूताटवी मे खडमालि तापस शऔर कनककेशी का पुत्र मृगश्नग 
(मृगाशन) मिथ्यात्वी पचाग्नि तपस्वी हुआ्ला । चन्दाभ विमान को देख उसने 
निदान किया श्रौर मरकर नभवल्लभ नगर मे वजदाढ और विद्युत्प्रभा का 
पुत्र विद्युद्राढ हुआ | वह विमान द्वारा क्रीडा को निकला । इसी समय वज्ायुघ 
का जीव सवर्थिसिद्धि से च्युत होकर-- 
बीतश्ोक नगर म सजयन्त हुआ। उसे प्रतिमायोग मे स्थित देख विद्युद्ाढ़ 
कुपित हो उपसर्ग करने लगा। उसे सहकर सजयन्त मोक्ष गया । यही वह 
सिहपुर का राजा सजयन्त है, और यह है वह श्रीभूति । वही पुराना बरी 
श्रीदाम जयन्त हुप्ना श्रौर तू वह भुजंगराज व पूर्णचन्द्र और मैं हूँ वह रामदत्ता 
का जीव लातवेन्द्र | यह सुन धरणेन्द्र शान्त हुआ। । 
श्रीमत पंत पर जो सजयन्त की प्रतिमा है। उसके सम्मुख विद्याओं की 
सिद्धि । धरणेन्द्र यह कहकर अपने स्थान को गया । मथुरा के राजा श्रनन्तवीय 
झौर रानी घनमाला देवी के वे पूर्व जन्म के दोनो भाई पुन. भ्राता राजकुमार 
हुए और विमलनाथ गणधर के समीप केवली होकर मोक्ष गये । 

परद्रव्यापहरण के पाप से श्रीभूति श्रव भी ससार के नाना दु.ख भोग 
रहा है । 


संघि-३३ 


विषयासक्ति का दुष्परिणाम--शिव शर्मा (वारत्रक) का श्र।ख्यान । भ्रहिच्छत्र- 
पुर | शिवभूति विप्र | सोमशर्मा और शिवशार्मा पुत्र | पढने मे मन न लगाने 
से पिता द्वारा बरत्रा (कोड) से पीदे जाने के कारण लघु पुत्र का प्रसिद्ध 
नाम वारत्रक । उसका पाडित्य व उक्त नाम से भ्ररुचि । निर्रंथ होना । जल 


३३० 


३३१ 


३३९१ 


शै३२ 


३३२ 


३३२ 


पृष्ठ 


१०. 


११. 


१२. 


( ७६ ) 


मे स्वप्रतिबिम्ब भ्रवलोकत से ग्रुरु की भविष्यवाणी | महिला के निमित्त से 
मृत्यु । स्त्री रहित स्थान मे तप करने का विचार । 
तिर्जन वन में तपस्या । वनदेवियों द्वारा श्राह्मरदान । साथी के साथ गंगदेव 
नट व उसकी पृत्री मदनवेगा का श्रागमत । देखकर मुनि का श्रनुराग । 
नटी से मुनि का विवाह । श्रहिच्छत्रपुर प्रागमन । ग्रुरुकी शिष्यों द्वारा निन्‍्दा 
व सुधारने का प्रयत्न । मुनि का आग्रह । राजगृह गमन। राजा श्रेणिक के 
सम्मुख नाटथ अदर्शन | 
विद्याधर युगल का दर्दनेन व पूर्व॑ंभव-स्मरण । विद्याधर के रूप मे लखिया 
विद्याधरी पर झासक्ति । विद्या-सिद्धि की मर्यादा | 
मर्यादा पूर्ति पर विवाह । तपग्रहण । स्वगंंगमन व शिवशूति-पुत्र के रूप मे 
जन्म । लखिया का पुनर्जन्म मदनवेगा के रूप मे । नाटच् का त्याग । विद्याभों 
की पुन. प्राप्ति । सबका विस्मय । तप । वराड विषय की वेन्नातटपुरी मे 
जाकर मोक्ष । 
सहिलासक्ति के दोष पर गोरसंदीप सुनि की कथा । भरत क्षेत्र, कुसाल जनपद 
श्रीवस्तीपूरी, द्वीपायन राजा । वसत ऋतु | वनक्रीडा । राजा द्वारा श्राम्रवृक्ष 
को मजरी का कर्णावतस । सभी का प्रननुकरण । वृक्ष का आमूल विनाश । 


राजा द्वारा क्षणभंगुरता का बोध । पुत्र को राज्य देकर तप-ग्रहण । ग्ुरुसंघ सहित 
उज्जयिनी गमन । मुनिगिरि के शिखर पर गुफा मे एकातवास । सघ मे आचाय॑े 
की उस दिन नगर मे जाने वाले के महात्रत भग की भविष्यवाणी । 
गुह वाणी को न जानते हुए द्वीपायन मुनि का भिक्षार्थ नगर-प्रवेश । भ्रन्त.पुर 
में तनुसुन्दरी विलासिनी की ईर्प्या से रानी द्वारा श्रगुष्ठ छेदन | घाव मे पीव । 
राजा की उससे विरक्ति । 
तनुसुन्दरी का निष्कासन व प्रगुष्ठ पर सुवर्णलोल चढाकर वेर्यावाटक मे 
निवास । राजा द्वारा परिखा निर्माण का कार्य। द्वीपायन मुनि का श्रमदान 
निमित्त भ्रवरोध | तनुसुन्दरी के घर श्राहार । जलवाहिनी विद्या के बल से 
परिखा मे प्रथाह जल । मुनि द्वारा श्रपने निवास मे शिलातल पर तनुसुन्दरी 
का चित्र लेखन । 
परिखा के जल से नगर में पूर। राजा की मुनि से प्रार्थना । तनुसुन्दरी का 
वचन मुनि को मान्य । राजा द्वारा उसका श्रपंण । द्वीपायन के पूत्र द्वारा नगर 
निरोध । मुनि द्वारा निवारण । 
तनुसुन्दरी को मुनि को प्रप्तन्न रखने का राजादेश । राजा द्वारा रत्न जटित 
उपानहों की भेट । तनुसुन्दरी को पहनाते समय पके प्रंगूठे को देख मुनि की 
विरक्ति। 
मुनि का पश्चाताप । विमलचन्द्र मुनि से पुनः तपग्रहण । किन्तु तनुसुन्दरी का 
पुनः संध्म रण । गुरु का संबोधन । तथापि मोह का प्रभाव । उधर तनुसुन्दरी 
द्वारा राजा के रोष के भय से श्रात्मघात । 
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उस सुन्दरी के रूप का मुनि द्वारा नख-शिख संस्मरण । 

नखशिख संस्मरण चालू । 

संस्मरण से पुनः दर्शन की इच्छा । उसका मन जानकर गुरु द्वारा श्मश्ञान में 
ग्रानयन । दुर्गन्‍्ध से व्याकुलता । गुरु से श्रसह्य दुर्गन्ध का निवेदन । 
गुर द्वारा सुन्दरी के मृत घुणित शरीर का साक्षात्‌ दर्शन । देखकर विरक्ति व 
चरित्र में दृढ़ता । गौरसंदीप नाम का भ्रजेन । केवल ज्ञानोत्पत्ति । मोक्ष । 


संधि-- ३४ 


काम के वशीमृत होने से श्रापत्ति पर कड़ारपिय की कथा । काम्पिल्य नगर । 
नरसिंह राजा, सुमति मंत्री का कडारपिग पुत्र | राजा का प्रिय | व्यभिचारी । 
धनदत्त वणिक्‌ की भार्या प्रियंग्रुश्नी पर कुदृष्टि । 

पिता से निवेदन । पिता का राजा से । धनदत्त सेठ को प्रजा सुख हेतु किजल्‍क 
पक्षी लाने सुवर्णद्वीप भेजने की योजना । राजादेश । 

सेठ की भार्या से मंत्रणा । भार्या ने कारण समझ सेठ को बतलाया । सेठ का 
साथ सहित प्रस्थान व कुछ दूर जाकर गुप्त रूप से गृहागमन। रात्रि मे 
कडारपिग क! भ्रागमन । 

सेठानी द्वारा स्वागत व गृहकूप में पात । सेठ का पुनरागभन । कडारपिंग को 
निकालकर चचु, पक्ष व पूछ लगाकर राजसभा मे प्रदश्शत । स्वर से राजा द्वारा 
पहिचान । सेठ द्वारा वृत्तान्त कथन । राजा द्वारा तिर्वासन | मरकर नरक गमन 
युवतियों के निमित्त श्रनेक युद्धों के लिये महाभारत प्रौर रामायण का उल्लेख । 
स्त्री के दुर्गृण । 

नारी के दोष । भामा, रामा, वधू, वनिता, नारी, रमणी श्रौर प्रमदा सज्ञात्रो 
को सार्थकता । 

दयिता, योषा, दारा, कुमारी, प्रबला, वधूटी, कामिनी, विलया, भार्या, कान्‍्ता, 
बाला, वल्लभा, स्त्री, प्रियाली भौर महेली शब्दो की दोष सूचक व्युत्पत्ति । 
नारी दोष पर वेवरति को कथा । विनीता देश, अभयोध्यानगरी, देवरति राजा । 
मित्रमती मे अ्नुरक्त। क्षत्रु का प्राक्रमण । मत्री के वचन की उपेक्षा । प्रा द्वारा 
निस्सारण व पुत्र का राज्यारोहण । मित्रमती सहित वनगमन । जल के अ्रभाव 


में प्रिया की तृषा-शान्ति हेतु शरीर से शोणित का औषधि द्वारा जल में परिवतंन । 


देवरति का श्रीपुर-गमन । लोगो द्वारा सम्मान व निवास । समीप ही वापीगृह 
मे किन्नररति नामक लगड़े गायक का निवास । मित्रमती की उस पर भासक्ति । 
वर्षगाठ उत्सव के बहाने पति को बाघकर यमुनाद्रह मे पात । पगरुल के साथ 
निवास । 

मछलियो द्वारा देवरति के बन्धनों का कर्तन | मंगलपुर मे वृक्ष तले विश्वाम । 
राजा श्रीवर्धन की मृत्यु । पुत्र के श्रभाव में हाथी का विसर्जन। देवरति का 
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प्रभिषेक । स्त्रियों से भ्ररचि । जयसेन नाम से उसके दान की ख्याति मित्रमती 
के कानो पहुँची । 

११. घन प्राप्ति निमित्त मित्रमती का पंगुल को कंघे पर बिठाकर गमन । पति-भक्ति 
देख सभी की श्रद्धा । 

१२. नगर मे उनकी गायनकला की ख्याति । राजसभा मे गमन । राजा का झाशी- 
वाद के स्वर से मित्रमती को पहिचानकर पुरानी बातो के स्मरण सहित उसको 
साधुवाद । उसे धन देकर राजा की प्रत्नरज्या । 

१३. नारी के कपट पर सिहबल नूप को कथा । पृथ्वीपुर का राजा गोविन्द, महाबल 
पाइक । गोमती पुत्री पलासकूट के पटेल सिहृबल को विवाहित । दोनो मे कलह । 
सिहबल का ग्रामान्तर गमन व हरिषेण की पुत्री सुभद्रा से विवाह | गोमती 
सुनकर रात्रि को सौत का सिर काट लायी । 

१४. मार्ग मे विष्च भय से वट वृक्षारोहण । चोरो को डराकर धन प्राप्ति । घर 
आकर तेल मे सिर को तलकर रखना। विक्षोभ सहित पति का श्रागमन । 
भोजन थाल में सिर को परोसना । पति का भय । भाले से पति का वध । 

१५ पतिघात पर वोरवती की कथा । राजगृह, धनमित्र सेठ का पुत्र दत्त । निकट- 
वर्ती ग्राम के वणिक की पुत्री वीरवती से विवाह । वधू पति से विरक्त, अगारक 
चोर से भ्रनुरक्त । चोर को शुली । वीरवती का उसके समीप गमन । दत्त के 
मित्र सुषेण द्वारा छिषकर दर्शन । 

१६. चोर की इच्छानुसार पत्थरों के ढेर पर चढकर श्रालिगन । चोर द्वारा ग्रोष्ठ- 
कतेन । पत्थरों के विघटन से वीरवती का पतन । घर श्राकर कोलाहल व 
पति पर दोषारोपण । राजा द्वारा प्राणदण्ड । सुषेण के साक्ष्य से रक्षा । खडित 
श्रोष्ठ का चोर के मुख मे प्रदर्शन । 


संधि-३५ 
कडवक 

१. प्रशसनीय महिलाओं के उदाहरण । रोहिसीकया । सूरसेन जनपद, सौरीपुर, 
राजा वसुदेव, महादेवी रोहणी, रोहिणेय पुत्र । सदा माता के समीप रहने से 
जनापवाद । पनिहारिनो में चर्चा । 
गोपी द्वारा रोहिणी को समाचार । यमुना के पूर में दिव्य परीक्षा । 

३. सतीत्व के प्रभाव से यमुनाजल का स्तभन, किन्तु नगर का प्लावन । लोगो की 
पुकार। सती के वचन से उत्तर की ओर प्रवाह शझ्राज तक । 

४. सीता के सतीत्व की ग्ररिन परीक्षा का उल्लेख मात्र । सप॑ का माला में परिवर्तन, 
पर सोमा की कथा का उल्लेख मात्र । चम्पापुरी, जिनदास सेठ । भार्या सहित 
श्रावस्ती गमन । वन में भार्या पर सन्देह । जिनदासी द्वारा सिंह को देह 
समपंण । महासती कह कर सिंह का परावत॑न । 

५, सतो का झ्ाझ्यान। भ्रयोध्या का राजा सुरत, रानी सती । धर्म श्रवण । मुनि 
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प्रागमन की सुचता का प्रादेश । साधुशों का श्रागमन । राजा प्रिया के श्ंगार 
में श्रासक्त । 
द्वारपाल का निवेदन । साधुओ्रो का पड़गाहुन व रसोई धर में श्रासन । 


राजा का गमन व श्राह्मरदान । पंचातिशय । मूनि निन्‍दा के कारण रानी को 
कुष्ठ व्याधि । 


जिविक्रम का प्राख्यान, सधुबिन्दु दृष्टान्त -त्रिविक्रम नामक पुरुष वन मे व्याप्र 
से पीड़ित । जीणं कूप मे शरस्तम्ब पकड कर लटका । चारो कोनो पर सप॑ व 
नीचे प्रजगर तथा ए्वेत व काले दो चूहे शरों को काटते दिखे। व्याप्त भी उसे 
पकड़ने के प्रयत्न मे लगा। उसे न पाकर तट वक्ष पर पजो का प्रहार । मधु- 
करियोकी बाधा । शाखा्रों से मधुबिन्दु का क्षरण । 

मुख में मधुबिन्दु पतन भ्लौर उसका मिठास । जगत्स्वभाव। ससार श्रटवी, 
मरण महाव्यात्र, शरीर कूप, चार कपाय सपं, व्याधिया मधुकरी, विषयसुख 
मधुबिन्दु, प्रायु शरस्तब, दो पक्ष मूषक, नरक अजगर । इस प्रकार संसार मे 
सुख एक मधुबिन्धु प्रमाण शौर दुख मेरु समान । 

दुर्जेत संग के दोष--चारुदत्त कथा । चम्पापुरी । भानु वणिक, सुभद्रा गृहिणी । 


पुत्र का श्रभाव । मुनि श्रागमन । पुत्रोत्पत्ति व वृद्धत्व में तपग्रहण की भविष्य 
वाणी । पुतनाम चारुदत्त । 


कला प्रवीण । वनक्रीडार्थ गमन । कीलित विद्याधर का द्शन। उसका मोचन 
व तीन औषधियो को बाटकर लगाने से क्षतपूर्ति। कृपाण लेकर गगन मे दौड 
व प्रिया को छुड्ाकर पुनरागमन । 

विद्याधर का आत्मवत्तान्त । दक्षिण श्रेणी, शिवपुर के कैशिक नामक विद्याधर 
का पुत्र भ्रमित वेग । धूमशिख श्रौर गौरमुड नामक मित्रो सहित हिरण्यरोम 
तपस्वी की सुकुमालिका नामक सुन्दर कन्या का दर्शन । कामवेदना । विवाह । 
धूमशिख का द्वेष व मुभे खीलकर प्रिया का अपहरण । 

झमितवेग की कृतज्ञता । चारुदत्त का गहागमन। सर्वार्थ वणिक की पुत्री 
सुमित्रमती से विवाह । पत्नी के प्रति उपेक्षा । माता द्वारा चेटकों के साथ 
चारुदत्त को वेश्यावाट मे प्रेषण । वसन्तसेना से प्रेम । 

चारदत्त की वेश्यासक्ति व सुरापान । समाचार पाकर माता-पिता का तप- 
ग्रहण । बारह वर्ष मे छत्तीस कोटि धन का नाश । भार्या द्वारा श्रपने भ्राभूषणों 
का प्रेषण । निर्धन जान कलिय सेना कुट्टिनी द्वारा त्याग का उपदेश | पुत्री 


द्वारा त्याग का निषंध। कुट्टिनी द्वारा नशा कराकर चारुदत्त का घर के 
बाहर प्रक्षेप । 


लज्जित होकर चारुदत्त का गृहगमन । घर की दुर्देशा देख पश्चात्ताप । मामा 
के साथ वाणिज्या्थ निर्गममन | उषीरावत नगर मे कपास खरीदकर ताम्र- 
लिप्ति को जाते समय वन मे अग्नि से कपास का नाश । मामा को त्यागकर 
प्रियनयर गमन । पिता के मित्र सुन्दर द्वारा सम्मान | निषेष करने पर भी 
नौका द्वारा यवन द्वीप गमन । 
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नगर भौर द्वीप के बीच जाते श्राते सात बार नौका भंग । प्राठवीं बार नौका 
भग्न । फलक पर चढ़कर संन्धव देश प्राप्ति । ग्रोविन्द नामक भागवत द्वारा 
सिद्धरस का प्रलोभन व पहाड के बिल मे अवेश । 

रस भरते समय दाब्द-ध्वनि । वहा पडे हुए पुरुष द्वारा वंचना का संकेत व 

झ्रात्मनिवेदन | उज्जयिनी से वाणिज्यार्थ कांचनद्वीप गमन ! लौठते समय 

नौका भंग । 

भटकता फिरता इधर श्राया । भागवत द्वारा सिद्धरस हेतु इधर प्रवेश । तूबी 

भर सिद्धरस लेकर व सींका काटकर यहां पात। ऐसी ही श्रत्य सैकड़ों की 

दुर्देशा । श्रब तुम्हारी (चारुदत्त की) बारी। रस देने न देने से दोनों श्रोर 

विपत्ति की छांका । 

रस लेकर व रस्सी काटकर भागवत का गमन । चारुदत्त द्वारा सर्वज्ञ को 

नमस्कार, सन्‍्यास ग्रहण व मित्र को धर्मोपदेश । 

नरक की वेदताझो का वर्णन । 

तियंच गति की पीड़ाये । 

मनुष्य गति के दुख । धर्म द्वारा शाएवत सुख की प्राप्ति । 


सन्धि ३६ 


श्रावक घर्मं व पचाक्षर मंत्र का उपदेश | रस कूप से निकलने का उपाय प्रइन ? 
गोह की पूछ पकडकर निर्गंमन । गोह के बिल मे प्रवेश कर जाने पर वृक्ष की 
जड का ग्रहण श्लौर फिर श्रज के पर का । 

प्रजपाल का प्रजगर की श्राशका से खनन । मनुष्य की पुकार व निस्सारण । 
बन भैसे का झ्राकरमण | भैसे और भ्रजगर का युद्ध । पलायन । मामा के मित्र 
रुद्रदत्त से भेट व टकन देश गन । 

महानदी उत्तरण, वेत्राटवी प्रवेश, टकनगिरि लघन कर टकन दे प्राप्ति । 
दो प्रौढ़ मैंढे लेकर पर्वतारोहण । रुद्रदत्त द्वारा मैंढे का वध । जारुदत्त द्वारा 
कर्णजाप । खालो मे दोनो का प्रवेश । भेरुडपक्षियो द्वारा मासपिड जानकर 


प्रपहरण । मणिद्वीप की ओर उड़ान प्रन्य पक्षी से भिडन्त व रुद्रदत्त के पिड़ 
का पतन व मरण । 


पवेत पर चारुदत्त का भ्रवतारण | खाल फाड़कर निर्गममन । मुनि-दर्शन । मुनि 
का श्रात्म परिचय । कौलित विद्याधर का जन्मान्तर । 

प्रिया को छुड़ाकर गृहगमन । पिता द्वारा राज्याभिषेक । एक पत्नी जयसेना से 
गधवंसेना कन्या का व दूसरी पत्नी मनोहरा से सिहयश भौर वराहग्रीव पुत्रों 
का जन्म । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तप ग्रहण । 

सातों ऋद्धियों की प्राप्ति। द्वीप का नाम कंडक व पर्वत का कक्‍्कड़क । 
सिहयश का ससेन्य भागमन। मुन्ति द्वारा चारुदत्त का भ्ाता के रूप मे परिचय | 
फ्रस्पर मिलन । एक देव का आगमने । 
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७. देव द्वारा पहले चारुदत्त को भौर फिर मुनि को प्रणाण । मुनि से पूर्व गृहस्थ की 
विनय का कारण--गुरुपद । 

८. देव का झ्ात्म परिचय । वाराणसी मे सोमशर्मा ब्राह्मण । दो पुत्रियां भद्रा प्ौर 
सुलसा । सुलसा पभ्रत्यन्त विदुषी एवं वाद में श्जेय । सुलसा की वाद में जीतने 
वाले मै विवाह की प्रतिज्ञा । 

€. याज्ञवलकय द्वारा पराजित होकर सुलसा का विवाह। ऋषि श्राश्रम मे पुत्रोत्पत्ति । 
पिप्पल तले छिशु का त्याग । भद्वाद्वारा रक्षा व पिप्लाद नामकरण झौर 
वाराणसी भ्रानयन । पालन व षड़ाग वेदाध्यापन । माता-पिता के सम्बन्ध में 
प्रघन । भद्गरा द्वारा यथाय सूचना । 

१०. सुनकर पिप्पलाद का रोष । जाकर याज्ञवल्क्य से वाद व विजय । भद्रा द्वारा 
मेल । माता-पिता का वध व पितृमेध यज्ञ । 

११ मैं ( देव ) ऋषीन्द्र का वादंलि नामक शिष्य । स्वगं हेतु नाना पशुयज्ञों का 
विधान। छेलक का जन्म । 

१२. वेद की ऋचाएं पढ़कर छह बार बलिदान । सातवी बार छाल हेतु रुद्रदत्त द्वारा 
मारे जाते समय चारुदत्त द्वारा सम्यकव व पंचाक्षर मंत्र के दान से देवत्व 
प्राप्ति । यही चारुदत्त के गुरु होने का वृत्तान्त | इसी से उसे प्रथम प्रणाम । 

१३. देव द्वारा चारुदत्त को रत्न-सुवर्ण देकर घर पहुँचाने का प्रस्ताव । चारुदत्त का 
निषेध । देव का गमन । विद्याघर द्वारा चारुदतत का श्रपने घर प्रानयन । 
बहिन गधवंसेना का परिचय व गधर्व (गान) विद्या मे जीतने वाले से विवाह 
की भविष्यवाणी की सूचना । 

१४. गधवंसेना सहित चारुदत्त को विमान द्वारा उसके घर पहुचाना । वसुदेव का 
श्रागमन । गाघवं विद्या में विजय प्राप्ति व गधवंसेना से विवाह । यह ससगें- 
दोष से चारदत्त वणिक्‌ की विपत्ति का कथानक | 


संधि--३७ 
कडयक 

१. संसरगंदोष से चारित्रश्नष्ट होने को शकटमुनि कथा--शकटमुनि का कौशाम्बी मे 
झ्रागमन व जयिनी के गृह मे प्रवेश । आहार ग्रहण । गोष्ठी । वृद्धा द्वारा तप 
के कारण का प्रदन | मुनि का आत्म परिचय । उसी नगर में सोमशर्मा द्विज 
व वीणा ब्राह्मणी । 

२. पुत्र शकट । रोहिणी से विवाह | रोहिणी को मृत्यु । उसी के शोक में दिगम्बरी 
दीक्षा । जयिनी का स्व परिचय । छिवशर्मा भट्ट की पुत्री । शकर विप्र से 
विवाह | पति की मृत्यु । 

३. मुनि द्वारा पूर्व परिचय । बालकपन मे एक ही उपाध्याय के पास दोनो का 
अध्ययन । पूर्व स्मरण से दोनों का परस्पर भनुराग, कुसुमपुर गमन व कवाड 
(कबाड़ी व्यापार ) द्वारा निर्वाह । 


३६२ 


३६३ 


३६३ 


३६३ 


३६४ 


३६५ 


३६५ 


३६६ 


पृष्ठ 


३६७ 


१०. 


११. 


१२ 


१३. 


( ४5२ ) 


कं वार सुनि की कथा--पाटलिपूत्र मे मौयंवंशी श्रशोक राजा, परद्योकश्री महा- 
देवी, कूर्चवार पुत्र | वरधर्म मुनि का ग्रागमन । धर्म श्रवण भौर मुनित्रत 
ग्रहण । जल मे अपनी छाया देखने पर मुनि की महिला द्वारा ब्रतभग की 
भविष्यवाणी । 

जहा स्त्री न दिखे ऐसे स्थान पर तप करने का निएचय । गिरिशिखर गमन । 
उधर पाटनिपुत्र पर छात्रु का भ्राक्रमण । क्चंवार को मनाकर लाने के लिये 
घी रमति वेश्या का प्रेषण । 


वेश्या का झ्राथिका वेश धारण । पव॑त तल मे प्रौढ वेश्या को रखकर शेष सहित 
परबेतारोहण । मुनि की वन्दना । एक वृद्ध भ्रायिका पंत पर चढ़ने में अधक्त, 
किन्तु वन्दना की इच्छुक होने का निवेदन । मुनि का पवृत तले भ्रागमन व 
महिला द्वारा प्रलोभन से ब्रतभंग | गृह श्रागमन । शत्रु का पराजय । 


पाराशर का कथानक । गजपुर का राजा संवर । जयतीपुर के राजा विष्वसेन 
को पृत्री तपकी से विवाह, इस प्रतिबध सहित कि उसके ऋतुमती होने पर 
पति कही न जश्य व जाय तो ज्षीघत्र आ जाय । उधर इन्द्र की सभा मे ब्रह्मा, 
विष्ण, महेश सहित सब देवों की सभा । 


सवर का इन्द्र की सभा मे गमन । उसी समय रानी का ऋतु-स्नान । सदेश । 
राजा का प्रति-सदेश--काये गुरुतावश भ्रशक्यता । 


रानी द्वारा शुक के गले में पत्र बाधकर प्रेषण। राजा का पुटिका मे शुक्र 
प्रेषण । लौटते समय शुक की श्येन से झड़प वा गगाद्रह मे पुटिका पतन । 
शुक का मत्स्य मुख में प्रवेश व गर्भ। मदछुए द्वारा मत्स्य बंधन व उसके 
उदर से बालिका की प्राप्ति । 


बालिका का यौवन । मत्स्यगधा नाम । ऋषि पाराशर का भ्रागमन । मत्स्यगधा 
द्वारा नौका प्रानयन। नदी के मध्य ऋषि की कामवेदना । मत्स्यगधा 
का विरोध । 


ऋषि का झाग्रह । तप के माहात्म्य से बालिका का दि यवेष, योजनव्यापी 
सुगध । 


गगन धूम से प्रच्छादित व नदौ के मध्य पुलिन का श्राविष्कार | समागम | 
ध्यास की उत्पत्ति । पूत्र का पिता के साथ गमन । योजनगधा की श्रापत्ति । 


व्यास की स्मरण मात्र से माता के पास श्राने की प्रतिशा । शान्तनु का प्नु- 
राग । पुत्र (भीष्म) द्वारा व्यवस्था से विवाह | तीन पुत्रों का जन्म । चित्र, 
विचित्रवीयं झौर चित्रागद । उनका प्रम्बा, अ्रम्बिका और पअ्रम्बालिका से 
विवाह । योजनगंधा द्वारा व्यास का स्मरण व पृत्रोत्पादन । उनमे से घुतराष्ट्र 
से कौरवों भ्रौर पाण्डु से पाण्डवो की उत्पत्ति 
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सात्यकी रव्र कषा--विजयाधं की दक्षिण श्रेणी, किन्नरगीत नगर । रत्नमाली 
विद्याधर राजा, पुत्र रुद्रमानी | विद्या सिद्धि मे संलग्न । विद्याधर कुमारो का 
दर्शन । मोह | अमर बनकर मुश्र पर स्थिति । कुमारी द्वारा विद्यासिद्धि की 
की श्रवधि । भ्रपना परिचय, उत्तर श्रेणी मे गंधवंपुर के राजा महाबल की पुत्री । 
माता का ताम प्रभाकरी व स्वनाम भर्चामालिनी । प्रवधि की समाप्ति पर 
विवाह । मनोजय भ्रौर वित्तवेग विद्याधर महाज्वालिनी विद्या द्वारा रुद्रमाली 


को बाँध कर ले गये। रुद्रमाली का उन्हें जीतकर लौटना। पत्नी सहित 
दीक्षा प्रहण । 


दोनों का सन्यासपूर्वक स्वर्गवास । महेश्वरपुर के गांधार नरेश की भार्या 
सत्यमती के पुत्र सात्यकी के रूप मे रुद्रमाली का जन्म तथा भ्र्चामालिनी 
वेशालीपुरी के राजा चेटक की पृत्री ज्येष्ठा के रूप मे जन्म । सात्यकी को 
वाग्दान, किन्तु घिवाह से पूर्व श्रेणिक राजा के पुत्र श्रभयकुमार का आगमन । 
ज्येष्ठा को वंचना व चेलना का भ्रपहरण । 

ज्येष्ठा की प्रव्नज्या । सात्यकी का भी तपग्रहण । उत्तर गोकर्ण पर्वत से श्राकर 
राजगृह के उच्चग्रीव पंत पर निवास । वंदनाथ भ्रायिकाशों का झागमन । 
दृष्टि । ज्येष्ठा का सात्यकी की गुफा मे प्रवेश । 

समागम । सात्यकी का श्रालोचना पूर्वक पुन. ब्रत । ज्येष्ठा को गरभ। भ्राथिका 
द्वारा चेलना को समर्पण । पृत्र-जस्म । भ्रभयकुमार द्वारा स्वयभू गुफा में क्षेपण । 
चेलना द्वारा प्रानयन व स्वयंभू नामकरण । ज्येष्ठा की पुनः प्रव्नज्या । स्वयंभू 
के रुद्रस्वभाव से चेलना का रोष व यथार्थ कथन । 

स्वयभू का उत्तर गोकर्ण में जाकर पिता से दिगम्बर दीक्षा लेना | रोहिणी 
श्रादि विद्याप्नों की सिद्धि । सिह बनकर सबको भयोत्पादन । महिला के निमित्त 
से मरण की ग्रुरु द्वारा भविष्यवाणी। कैलाशवास । विजयाद्ध की दक्षिण 
श्रेणी के मेधनिबद्धपुर के विद्याधघर नरेश कनकरथ के दो पुत्र देवदारु शौर 
विद्यज्जिल्न । 

देवदार राजा व विधाजिह्न युवराज । देवदारु का युवराज द्वारा निर्वासन । 
कलाश पर विद्यापुर बनाकर निवास व योजनगधादि चार महादेवियाँ। 


योजनगधा की गंधेल्ल घोर गंधमालिनी व भ्रन्य देवियो की कुल प्राठ पृत्रियां । 
जलक़ीड़ार्थ गमन । 


कुमारियों को देखकर रुद्र का मोह । मदन का बाणवेधन । स्नान के समय 


कुमारियों के वस्त्रों का भ्पहरण । माता-पिता की अनुमति लेकर वरण की 
प्रतिज्ञा पर वस्त्र प्रदान । 


पिता का स्वयंभू को सदेश कि यदि मेघनिबद्धपुर का राज्य दिला सको तो 
कुमारियों से विवाहे। स्वयभू की स्वीकृति । देवदारु द्वारा गहानयन व वृत्तान्त 
कथन । स्वयंभू की प्रतिज्ञा । 
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देवदारु का मेघनिबद्धपुर पर आक्रमण । वेरी का पुर से निष्कासन । भ्राठों 
कुमारियों का स्वयभू से विवाह । उनकी मृत्यु । पुनः अनेक कुमारियों से विवाह 
व उनकी भी क्रमशः मृत्यु । स्वयंभू का शोक । गौरी से विवाह का वृत्तान्त । 
एक श्राथिका को घीवर ने नदी पार उतारा | 

धीवर के शीतल देहस्पर्श के सुख से उसी को अगले भव मे पति पाने का 
झाथिका का निदान । केवट अगले भव मे ज्येष्ठा का पुत्र तथा वह झाथिका 
विद्युदूष्ट्र की पुत्री। क्‍्लेश के कारण श्रावस्ती की गुफा मे प्रक्षेप | चार 
द्विजपुत्रो द्वारा उमा-्उमा ध्वनि सुनकर उसका अपने घर ले जाना व उमा 
नामकरण । 


उमा का रानी को समपंण, उसके द्वारा पालनार्थ धात्री को । पश्चात्‌ इन्द्सेन 
विद्याधर की पत्नी गिरिकणिका को समपित। यौवन तडिद्रय (विद्युद्वेग) 
विद्याधघर से विवाह । वंधव्य । रुद्र से विवाह । 

रुद्र का प्रेम । ईश्वरत्व प्राप्ति । शवश्ञास्त्र का प्रकाशन | शैवाचार्यों को दीक्षा । 
विद्याधरों की श्राशका । 

मारने के उपाय । गाधार देश के दुरड नगर मे शिरइछेद । देश मे उपसगे । 
लिग पूजा द्वारा शान्ति-स्थापना का विधान । 


संधि-३९ 


कडवक 


१, 


राजसुनि को कथा । भरत क्षेत्र, विदेह देश, मिथिला पुरी, मेरक राजा । दो 
पुत्र पद्मरथ श्रौर नमि । राजा और नमि की प्रव्रज्या । पद्मरथ राजा। बन में 
भ्रपनी छाया देखते हुए नमि को ग्रुरु-स्त्री के प्रसण से तपभंग की भविष्यवाणी । 
निर्जेन वन गमन । गोविन्द नामक नट का भझ्रागमन । 


नटपृत्री काचनमाला से नमि का प्रेम व विवाह । गर्भ । पूर्व समुद्र तटवर्तो 
मुडीरस्वामीपुर गमन । नाटथ। राजकुमारी का प्रेमी सहित नाटच प्रेक्षण । 


नट द्वारा सुभाषित के प्रथम चरण को सुनकर राजकुमारी का मन परिवतंन 
व नट को घनदान । एक युवती परिव्राजिका मठ का द्रव्य लेकर किसी के साथ 
भाग रही थी। नट के ब्लोक के द्वितीय चरण से उसका भी शील भग न करने 
का निदचय | धन की पोटली नट को समर्पित। श्रन्य दो राजपुत्रो का श्लोक 
के भ्रन्य दो चरणों को सुनकर उन्मागे का त्याग व नट को घनदान । 


धन से प्रिया को सन्तुष्ट कर तथा पुत्र उत्पन्न होने पर उसे श्मशान में छोड़ 
देने का उपदेश देकर नमि का पुनः गुरु समीप ग़मन व सुनित्रत ग्रहण । 
इधर नटी को पृत्रोत्पत्ति, व पुत्रकों मृदग मे रखकर श्मशान मे क्षेपण । नगर 
के राजा का मरण । भाई-भतीजा न होने से राजगज द्वारा राजा का चुनाव । 
हाथी द्वारा इमज्ञान मे जाकर उसी बालक का स्वारोहण । 
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बालक का राज्याभिषेक । दुर्मुख नामकरण । नमि का भ्रागमन । कुभकार कन्या 
विश्वादेवी पर मोह व प्रेम के बदले उसके कच्चे भांडो की वृष्टि से रक्षा का 
भ्राववासन । 


मंत्रित दण्डद्वारा भाड़ों का शीघ्र गृहप्रवेश । कुभकार का प्रागमन । विवाह । 
गर्भ | धनाजंन हेतु स्त्री की भत्संता । कापालिका निर्माण व गोविंद ब्राह्मण को 
अपंण । प्रथम दिन को भिक्षा उसे देने का प्रतिबंध । 


रानी के श्रीव्रत के प्रसग मे गोविन्द को भोजन व कापालिका को रत्नो का 
दान । उसके द्वारा मुति को व मुनि के द्वारा पत्नी को दान। पुत्र उत्पन्न होने 
पर एमशान मे डाल देने का उपदेश देकर मुनि का गुरु समीप आगमन व पुनः 
ब्रतप्रहण । नगर के राजा का निस्संतान मरण । 


मंत्रियों द्वारा राजगज का प्रयोग व उसी करकडुनामक बालक का राज्याशिषेक । 
नमि का मरुदेश के मूलस्थान (मुलतान) गमन । राजकन्या दर्शन । गरुप्तप्रेम । 


राजकुमारी का गर्भ । धात्री द्वारा पूछताछ । यथार्थ निवेदन । दिन मे पहचान 
के लिये पीठ पर क॒कुम के हत्थे मार देने का उपदेश । राजकिकरो द्वारा राजा 
को निवेदन । गुणी जान कर उसी से राजकन्या का विवाह । 


सग्गद नामक पुत्र का जन्म । नमि की पुन. दीक्षा । श्राज भी लोगो की मुडीर 
नगर मे सूर्य के उद्गमन, कालप्रिय (उज्जैन) मे मध्याक्न व मूलस्थान मे प्रस्त- 
गमन की मान्यता । तीनों की नमि के पास प्रत्रज्या । चारो का उसी प्रजापति 
के गरम मे विहार । रात्रि में ध्यानस्थ। ऊपर भ्रावा लगा देने से चारो का 
मोक्षगमन । 


नारी मोह के दोष पर ब्रह्मा का भ्रास्यान । ब्रद्म लोक मे ब्रह्मा की चिन्ता--कोई 
समीप न श्राने जाने से प्रकेलापन । मत्यलोक मे आगमन प्रन्य देवताग्रो की 
भक्ति व अ्रपनी उपेक्षा देखकर रोष । 


ब्रह्मा की बन में साढ़े तीन सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या । पच्रविध कालप्रमाण । 
देवों को सभा । 


सभा में सभी देवो व मनुष्य वर्गों का भ्रागमन किन्तु ब्रह्मा अनुपस्थित । 
गवेषणा । वायु देवता द्वारा प्राप्ति । 


हर की चिन्ता व हरि से विचार-विमर्श । स्त्री द्वारा तपर्भभ का उपाय । 
तिलोत्तमा की सृष्टि व वसत सहित प्रेषण । 


ब्रह्मा का मोह । तिलोत्तमा के श्राकाश नृत्य-दर्शनाथं चारो दिल्लाशो मे व 
ऊपर की शोर पांचवें मुख की उत्पत्ति । 


तिलोत्तमा का लोप । पुन. उर्वशी का समीपगरमन । वसिष्ठ की उत्पत्ति । 
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कड़वक 


१. 


१० 


भर्थ की पनर्थमूलता पर धनमित्रादि बनियों को कथा । कौशाम्बी के घन- 
मित्रादि बत्तीस धनिकों की वाणिज्व यात्रा । राजगृह के मार्ग में चोरों द्वारा 
लूट । चोरों की भी परस्पर द्वेष बुद्धि से विषमिश्रित मिष्टान्न खाकर मृत्यु। 


झ्र्थ के निमिस भावक द्वारा मुनि को क्षोभ को कथा | मणिवत पुरी के राजा 
मसणिपति का मणिचन्द्र पुत्र । पिता की दीक्षा । मणिचन्द्र का राज्याभिषेक । मुनि 
का उज्जयिनी भझ्रागमन । 

मुनि का एमश्ान में वास। रात्रि में विद्यासिद्धि हेतु कापालिक का आगमन 
व मुनि को मृतक जान उसके सिर पर भ्रग्नि जलाकर खीर पाक। काय के 
घलायमान होने से कापालिक का भय से पलायन । प्रात: जिनदत्त सेठ द्वारा 
मुनि को लाकर वैद्य से परामश । स्व रोग हर तैल का विधान । 


सोमशर्मा की पत्नी चुकारी से तैल की प्रार्थना । घडे से तेल लेने मे तीन बार 
घडों का फूटना । सेठ का चुकारी के धैये पर झ्राश्चय । 


चुकारी को क्रोध न भ्राने के कारण का वृत्तान्त । मोढ देश में झआानद नगर । 
शिवशर्मा ब्रह्मण की कमला भश्रार्या व शिवभूति श्रादि झ्ाठ पुत्र व भद्रा नामक 
एक पुत्री मैं (चुकारी)। नगर मे ढिढोरा कि मुभसे कोई चू भी न करे। 
ग्रतः नाम पडा प्रचुकारी ! 

सोमशर्मा से इसी शत्तं पर विवाह कि उससे वह कभी श्रप्रिय न बोले । एक 
दिन पति के रात्रि मे बहुत देर से आ्राने के रोष मे द्वार बद । पति के दुवंचन । 


द्वार खोल बहिगेंमन। चोरों द्वारा लूटकर भिलल पललीपति को भ्रपित । 
बनदेवी द्वारा शील-रक्षा | व्यापारी के हाथ विक्रय । उसके हाथ पारसकुल मे 
विक्रय । उसके द्वारा क्रिमिराग कम्बल द्वेतु रक्त-शोषण । दुखी जीवन । 
उज्जयनी नरेक्ष द्वारा राजकाय् हेतु प्रेषित मेरे श्राता धनदेव का श्लरागमन व 
मेरा यहा ग्रानपन । पति द्वारा वद्य से पूछकर लक्षपाक मक्खन की मालिश से 
स्वास्थ्य लाभ | मुनि से श्रावकब्रत ग्रहण । रोष का परित्याग । तबसे परम 
शान्त्रि । जिनदत्त वण्िक्‌ द्वारा प्रशसा व तेल लेकर गमन । 

उस तेल के द्वारा मणिपति मुनि को स्वास्थ्य लाभ । वर्षागमन का भ्रालंकारिक 
वर्णन । जिनदत्त के जिनमदिर में मुनि की योग-साधना । 

प्पने पुत्र कुबेरदत्त के भय से जिनदत्त द्वारा रत्न-सुवर्ण से भरे घट को मुनि 
के समक्ष भूमि में गड़ाना । पृत्र द्वारा उसे निकालकर श्रम्यत्र स्थापना । 
योग समाप्ति पर मुनि का प्रस्थान | जिनदत्त को घट की श्रप्राप्ति व मुनि पर 
अपहरण का सन्देह । 

मुनि को मनाकर लौटा लाना। कढ़ानी कहने का प्रस्ताव । प्रथम जिनदत्त 
द्वारा कथा । 
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वराड देश, पर्मपुर, वसुपाल नरेव्र । कौशल नरेश के दूत की वन मे तृष्णा 
से मूर्च्छा । कपि द्वारा जलदान । दूत द्वारा उठकर कपि का वध, चमं-ग्रहण व 
जल भरकर गमन । दूत के श्रपते उपकर्त्ता के प्रति भ्रयोग्य भश्राचरण की मुनि 
द्वारा भी निन्‍दा । 

मुनि द्वारा दूसरी कथा । कौशाम्बी तगरी । शिवश्षर्मा ब्राह्मण। पुत्रहीन | नकुल 
का पालन | पृत्रोत्पत्ति। ब्राह्मणी का जल लेने जाना। सं द्वारा पृत्र का 
घात । नकुल द्वारा सपं-घात । ब्राह्मणी का मृत-पुत्र 'दशशन । 


नकुल पर सदेह कर बिना परीक्षा वध । इस श्रनौचित्य का वणिक द्वारा समर्थन । 


जिनदत्त द्वारा तीसरी कथा ! वाराणसी के जितशत्रु राजा का धनदत्त वेद्य । 
दो पुनत्र धनमित्र भौर धनभद्र । दोनों मूर्खे । धनदत्त की मृत्यु । पुत्रों का चन्द्र- 
पुरी गमसन व शिवभूति के समीप वंद्यविद्या का अध्ययन । घर लौटते 
समय वन भे भ्रन्धे व्याप्र का दशंन | कनिष्ठ श्राता द्वारा व्याध्र के उपचार 
का प्रस्ताव । 

धनदत्त द्वारा अनिष्ट की भ्राशका व वक्षारोहण । धनभद्र द्वारा व्याप्न को 
दृष्टिदान । व्याप्न द्वारा उसका घात। मुनि द्वारा अभ्रनौचित्य का समर्थन । 
मुनि द्वारा चौथी कथा । चम्पापुर में शिवशर्मा विप्र । 

भार्या सोमिल्ला सपुत्रा । उसकी सौत सोमशर्मा ईर्ष्यालु | सौत के पुत्र को मार 
कर नगर साँड के सीग में छेदन । सबके द्वारा साँड की निन्‍्दा । साँड द्वारा 
तप्त लौह मुख में लेकर श्रपनी दिव्य परीक्षा । बिना परीक्षा छोक द्वारा साड 
की निन्दा के श्रनौचित्य का जिनदास द्वारा समर्थन व पाँचवो कथा | मगानदी- 
गड्ढे मे पडे हाथी को लाकर श्राश्रमः में पालना । उस भद्रजाति के गध- 
हस्ति की ख्याति सुनकर श्रेणिक नरेश द्वारा प्राप्ति । बधन तोडकर तीन बार 
पुनरागमन । तपस्वी द्वारा वापिस किये जाने पर हस्ति द्वारा रोष से तपस्वी का 
घात। मुनि द्वारा हस्ति की कृतघ्नता की निन्‍्दा । 

मुनि द्वारा छुठी कया । गजपुर के राजा विश्वसेन का आम्रवन आरोपण । प्रथम 
फल में सर्प के विष का प्रवेश। राजा द्वारा महादेवी को भ्रपंण । खाकर 
प्राणान्त । रुष्ट नरेश्ठ द्वारा समस्त श्राम्रवृक्षों का छेदन | वणिक द्वारा भी राजा 
के भ्रविवेक की निन्‍दा। 

जिनदत्त की सातवीं कथा । महेए्वरपुर का वसुश्षर्मा विप्र वन मे सिह को देखकर 
बुक्ष पर चढ़ा | सिंह के चले जाने पर विप्र वृक्ष से उतरा। उसी समय वहा 
राजा के कहार पटों के योग्य काष्ठ की खोज मे पहुचे । विप्र ने उन्हें वही वृक्ष 
बतला कर उसे कटवा डाला । मुनि ने भी विप्र की निन्दा कौ | मुनि की 
झाठवों कथा । प्रयोध्या का राजा शबिभद्र । 

चन्द्रमती रानी । जलक़ीड़ा निमित्त सुन्दर वापी का निर्माण । रानियो की 
क्रीड़ा । वापी मे सर्प का प्रवेश् । वृद्धा द्वारा मार डालने का उपदेश । किन्तु 
युवतियों द्वारा उपेक्षा । 
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२१. सपंदंश से महादेवी की मृत्यु । राजा द्वारा रोष से निविष डुड़भों का भी सत्या- 
ताश । इसी प्रकार कौश्ाम्बी के मेदायें मुनि ने माणिक्य के निमित्त दुख सहा, 
तो भी चोर क्रौँंच की बात न कही । इसी प्रकार दूसरे के द्वारा ग्रहण की गयी 


वस्तु की बात हमें कहना उचित नहीं । वणिक्‌ का निरुत्तर होकर मौन । ३६८ 
२२. पुत्र द्वारा भपहरण स्वीकार व धत-प्रदर्शन । वणिक्‌ का पष्चात्ताप। प्रव्नज्या। 
स्वर्गारोहण । ३६८ 
संधि--४ १ 
कडवक पृष्ठ 


१. घन के निमित्त वुःख प्राप्ति पर पिन्नाकगंघ की कथा। पाचाल देश, काम्पिल्यपुर, 

रत्नप्रभ राजा, विद्ुत्प्रभा रानी । जिनदत्त सेठ । पिन्नाकगंघ वणिक्‌, विष्णुदत्त 

पुत्र । राजा का तालाब खुदवाना। लाखों कुदाली चलाने वालों मे से एक को 

लोहे से मढ़ी सौ सुवर्ण शलाकाओ्ं की प्राप्ति। जिनदत्त द्वारा एक का क्रय व 

उससे जिन-प्रतिमा का निर्माण । ३३६ 
२. दूसरी बार कुशी लाने पर जिनदत्त द्वारा भ्रस्वोकार । पिन्नाकगध द्वारा क्रय व 

प्रन्य सभी पाने की इच्छा । एक-एक दो-दो प्रतिदिन लेकर निन्यान्नवे का 

ग्रहण । भानजी के विवाह में वणिक्‌ का गमन । ३३१ 
३. पुत्र द्वारा रोष | एक कुशी का भरस्वीकार । राजपुरुष द्वारा राजनामांकित देख 

कर राजा से निवेदन । खनक से पूछताछ । एक जिनदत्त को व भ्रद्टानवे 


पिन्नाकग्रध को देने का वृत्तान्त । जिनदत्त द्वारा प्रतिमा प्रस्तुत । ४०० 
४. जिनदत्त को क्षमा-प्रदान। पिन्नाकगंध का बत्तीस कोटि धन ग्रहण व पुत्र को 
सकुटुम्ब कारावास । वृत्तान्त सुनकर वणिक्‌ का श्रात्मघात व नरक गमन । ४०० 


५. घन लोभ पर फडह॒त्य वणिक्‌ को कथा । चम्पापुर, भ्रभयनरेश, पुडरीका रानी, 

मूढ़ वणिक्‌, दो पुत्र गरड़दत्त श्रौर नागदत्त । सब जीवों के रत्नमय जोडों 

का सेठ द्वारा निर्माण | वृषभ के लिये उपयुक्त काष्ठ की खोज में मेघाच्छादित 

भ्रंधकार मे गगा के पूर से काष्ठ ग्रहण करते हुए रानी द्वारा देखा गया। ४०० 
६. श्रपने नगर मे ऐसे दरिद्री को देख देवी का राजा से निवेदन । सेठ का हग्रागमन 

व अपने एक वृषभ का जोड़ पाने की इच्छा का निवेदन । राजा की गोकुल से 

लेने की प्रनुज्ञा | श्रपने वृषभ समान वहां न पाने का निवेदन । ४०१ 
७. उसके श्रदुभुत वृषभ को देखने राजा का सेठ के घर गमन व यक्ष, भुजंग, 

विहंग श्रादि सभी प्राणियों की मूर्तियाँ देखकर राजा का विस्मय । राजा को 

रत्नों का थाल भ्रपित करते समय उसके हाथ की छिन्न भ्रगुलियो को देखकर 

बणिक को “फटे हाथ को उपाधि प्रदान । ४०९१ 
८. फडहस्त सेठ का लोभ । वाणिज्य हेतु ताम्नलिप्ति, सुवर्ण भूमि, कलशपुर, 

सिहलद्वीप श्रादि द्वीपो का बारह वर्ष भ्रमण । बहुधन भ्रजित कर सिंध देश 

जाते समय नौका नाश से मृत्यु । सर्प का जन्म पाकर द्रव्य के समीप संचार । 

पुत्र द्वारा वध । लघु पुत्र श्रौर सेठानो का धमंविधि से स्वगंवास । ४०२ 
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झगऊे जन्म में फडहस्त महाह॒स्ती हुआ भौर उसका गरुड़दत्त पुत्र कंकजंघ नाम 
का वनचर । 

कंकजंष द्वारा दांतों के लिये हाथी का वध । हाथी मरकर कीचक पक्षी हु्ना 
प्रौर कंकजंघ द्वारा लगाई दावाग्नि मे जलकर सिहल द्वीप के समीप द्रविड 
देश की वेन्ना नदी के सागर संगम मे ककड़ा हुआ, जो ककजंघ के जीव मछए 
द्वारा मारा गया। प्रगले जन्म में फड॒हस्त का जीव भगलिदेश के कसवल ग्राम 
में करभ तामक कृषक हुआ भौर गरुडदत्त का जीव भ्रश्व । दोनो एक दूसरे 
को मारते पीटते । चारण मुनियो का श्रागमन । 


करभ द्वारा सामार-ब्रत ग्रहण व सोते हुए खल तुरण द्वारा मारे जाकर स्वगं 
प्राप्ति। वहां से च्युत हो चम्पापुर मे भवदत्त वणिक का पुत्र भवदेव । वही 
जिनदत्त के पृत्र जिनदेव के रूप में नागदत्त का जन्म । पूर्व संस्कार वश दोनों 
कौ मेत्री । जिनदेव की दीक्षा । 


उसी से भवदेव का दीक्षा-ग्रहण । विहार करते करलिंग देश मे नदिग्राम के 
समीप ऐरावती नदी के तट पर तप। नदी के पूर से तट पात व रत्नों से भरे 
घट का प्रकटन | पुराने लोभ सस्कार वष्ठ उसे श्रासन के नीचे गडाकर योग । 
बनदेवी द्वारा प्रलोभन व उपदेश । 


पूव॑ भव स्मारण । आत्मनिन्दा । ग्ुरुसमीप आलोचना । श्रचलपुर मे सुभद्र सेठ 
के पुत्र भद्रबाहु का लोक सम्मान देखकर निदान पूर्वक स्वगंवास । उज्जयिनी 


के सेठ सबधु की भार्या घनश्री के गर्भ मे श्रवतरण । धननाश । पिता की मृत्यु । 


घनश्री का शिप्रा तट पर रुदन। मेदायं पल्‍ली के महृत्तर पर्वत द्वारा वृत्तान्त 
जानकर व बहिन मानकर गृह-प्रानयन । पूत्र जन्म । भेदायं नाम । वही धनश्री 
के आता भवश्रीसेन की पुत्री तिलकासुन्दरी के रूप मे फडहस्त की पत्नी नाग- 
वसु का जन्म । पढ़ाने के निर्मित्त पाठक को समपंण । 


भेदायें और तिलकासुन्दरी का साथ साथ विद्याजंन । परस्पर स्नेह । एक 
दिन भवश्रीसेत ने दोनो को साथ भूले पर भूलते देखा झौोौर लात मारकर 
मेदायं को उतार दिया । म्लेच्छो से विटाला हुश्रा तू पुत्री को क्यो छूता है ? 
कहकर निकाल दिया। सुनकर माता का शोक । 


माता द्वारा प्रपने कटु भ्रनुभवों का वर्णन व प्रतिमा योग्य सुवर्ण थाने की 
प्रसंभवता । मेदार्य का वन में जाकर श्रात्म-घात का प्रयत्न। ऋषिवेष मे 
अच्युतेन्द्र का प्राकर व वृत्तान्त सुतकर बारह वर्ष परचात्‌ तप करने की छत 
पर सुवर्ण प्रतिमा देने का वचन व मेदायं की स्वीकृति । 

घर जाकर देवी की पूजा करने पर सुवर्ण प्रतिमा प्राप्ति की विधि का कथन । 
तदनुसार प्रतिमा प्राप्ति ब कन्या की साग । कन्या के पिता द्वारा प्लागन में 
क्षीरोदधि लाने की दूसरी शर्ते । माता द्वारा पुन: निवारण । 

भेदायं का भाग्रह व इमशान जाकर पुनः मरण का प्रयत्न । सुरपति का पुन- 
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रागमन । विषय कषायों को छोड़ने का उपदेश । इच्छा पूरी कर कंकण-हस्त ही 
प्रव्रज्या ग्रहण की प्रतिज्ञा । 

सुरपति द्वारा चिन्तामणि रत्न का दान । उसके प्रभाव से क्षी रोदधि का प्रवाह । 
सब लोगो की त्राहि त्राहि पुकार | प्रवाह का नियंत्ररा 

राजकन्या तिकलासुन्दरी तथा भन्य बत्तीस कन्याओ्रो का परिणय व सुख भोग । 
साधु द्वारा प्रतिज्ञा का स्मारण । बारह वर्ष सुख भोगने की याचना । 


सुरपति की स्वीकृति | बारह वर्ष पद्चात्‌ पुनः स्मरण कराने पर भ्रन्य बारह 
वर्षों की याचना । स्वीकृति । तीसरी बार स्मरण कराने पर भेदाय का कोप | 
देवमुनि की चिन्ता | 

प्रन्य दिन मेदार्य का रूप धारण कर सुरपति का गृह-प्रवेश । मेदाय॑ का राज- 
कुल से श्रागमन । दोनों मे विवाद । राजा से न्याय की याचना । राजसभा में 
दोनो उपस्थित । 

साया मेदाये द्वारा उपाय प्रस्तुत--जों कोई राजा व मेदाये दोनो की कुल पर- 
सपरा जाने वही सच्चा । सच्चे मेदायं का भ्रज्ञान | सुर द्वारा भरिजय से लगा 
कर वतंमान हरिवाहन नरेश तक की सतति का व्याख्यान । 

अपने कुल क( मनु से लगाकर स्वयं तक का विवरण । राजा की प्रतीति व 
मेदाये की लज्जा । भ्राणदंड । श्मशान में शुली के समय उसी देव का आगमन । 
देव द्वारा पुन. बारह वर्ष के सुख का प्रस्ताव, मेदायं की प्रनिच्छा व तत्काल 
दीक्षा की माय । देव द्वारा जाकर राजा से मेदायें की मुक्ति की प्रार्थना व 
वृत्तान्त निवेदन । 

मेदार्य का श्मशान से प्रानयत, सम्मान, तथा सुर द्वारा फडहस्त से लेकर अब 
तक का विवरण । सबकी धमंरुचि | भमेदाय, उसकी पत्नियो तथा राजा श्रौर 
सामन्तों[का तप-ग्रहण । 

मेदायं का एक विहारी होकर कोौशाम्बी श्रागमन । राजा गन्धवंसेन, सुनार 
अंगा रवेग द्वारा मुनि की पडिगाहना व घर के भीतर गमन । इसी बीच राजा 
के मुकुट के एक रत्न का कऋौच पक्षी द्वारा मास पिड जानकर निगला जानता । 
सुनार के पूछने पर मुनि का मौन । सुनार द्वारा मुनि की मारपीट । एक प्रह्मर 
उस पक्षी को लगने से मणि का मुख से पतन । मुनि का पर्वत पर जाकर 
प्रतिमा योग । 

मुनि को गुणस्थान-क्रम से केवलज्ञान प्राप्ति । देवो द्वारा बदना उज्जयिनी नरेश 
का प्रव्रज्याग्रहण । 

कौशाम्बी नरेश द्वारा उपसगे के कारण की पृच्छा। मुनि द्वारा फडहस्त और 
गरुड़दत्त के जन्म-जन्मान्तर द्वेष का सक्षिप्त वर्णन । प्रथम के नाग, हस्ती भौर 
क्रौच तथा दूसरे का ककजघ । 

कीचक के भागे ककड़े करभ, भवदेव श्र मेदाये का तथा द्वितीय के धीवर, 
तुरग झौर भ्रंगारदेव सुनार का जन्म । 


४०६ 


४०6 


४१० 


४१० 


४११ 


४११ 


४१२ 


डर 


४१३ 


४१३ 


३२. 


( ६१ ) 


नागदत्त का भ्रच्युतेन्द्र देव होकर संबोधत तथा नागवसु का भेदाये की पत्नी 
होकर आयिका व्रत । कौशाम्बी नरेश का मुनिव्रत व मेदार्य का मोक्ष । 


संधि---४२ 


कंडवक 
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निदान का कुफल -उग्रसेन-वसिष्ठ कथा । सूरसेन जनपद, मथुरा नगरी, 
उग्रसेन नरेश, रेवती रानी, सेठ जिनदत्त, दासी प्रियग्रुश्नी, कालिदीतट पर 
वसिष्ठ तपस्वी । एक पैर पर ऊध्वंबाहु, तथा ग्रीष्म मे पंचाम्ति तप । 
जटाजाल । जन-पूजा । 

पनिहारियो की प्रियंगुश्नी के ऋषि की वन्दना न करने पर भ्रापत्ति श्लौर उसका 
कामकाज की व्यवस्था का बहाना | एक दिन सब का उससे श्राग्रह । 

दासी का भ्रस्वीकार । ऋषि की जिनदत्त के विरुद्ध राजा से शिकायत व दासी 
से राजा कौ पूछताछ । 

प्रियंगुश्री द्वारा तथ्य निवेदन । 

वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मा का पुत्र व पंडित व तपस्वी होने पर भी मछुए होने का 
दासी का प्रनुचित झारोपण । दासी द्वारा पंचाग्नि द्वारा जीवधात व जटाओ्रों 
द्वारा मत्स्य घात का निवेदन । 

जटाग्रो को भडाने से मत्स्यपात द्वारा प्रियंगश्नी की बात का प्रमाणीकरण । 
राजा का धामिक श्रद्धान | वसिष्ठ मुनि का वाराणसी के समीप गधवती भौर 
गंगासगम के तीर्थ पर तप। दिव्यज्ञानी वीरभद्र का पा सौ मुनियों 
सहित भागमत । 

एक मुनि द्वारा वक्षिष्ठ के तप की प्रशसा तथा संघपति का तप में दोषारोपण 
व जलते काष्ठ मे सप॑ का सदुभाव-प्रदर्शन । वसिष्ठ का श्रहिसा धर्म में 
श्रद्धान । 

वसिष्ठ का ब्रत-पालन किन्तु भिक्षा की दुष्प्राप्ति | 

वसिष्ठ मुनि का एक विहारी होकर मथुरागमन । गोवर्धन पर्वत पर उग्रतप से 
देवताओं का प्रकम्पन व प्रेषण कौ याचना । मुनि की निस्पृहता । सवंजन 
प्रसिद्धि । मासान्तर से भोजन । राजा द्वारा स्वयं भोजन कराने की इच्छा से 
दूसरों द्वारा भ्राह्यरदान का निषेध । 

मास मास के प्रन्तर से झ्राहार की भिक्षार्थ भ्रमण | राजा के निवारण से प्रजा 
द्वारा श्राह्मरदान का अ्रभाव व स्वयं राजा का श्रन्य राज्य कार्य में व्याकुलता 
के कारण प्रनवधान । ऐसा तीन बार हुआ । गोवर्धन पर आकर देवियो का 
चिन्तन व राजा के वध का आ्रादेश । देवियों द्वारा अ्रस्वीकार । 

मुनि का निदान । उम्रसेन की रानी पद्मावती के गर्भ मे जन्म । राजा के हृदय 
का रुषिर पीने की इच्छा रूप रानी का दोहला । किसी प्रकार दोहले की 
पूर्ति । पुत्र जन्म । रुद्ररूप । 
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भय की ध्ाशंका से कांस्य की मंजूषा मे रखकर कालिंदी मे प्रवाहित । कौशाम्बी 
की कलारिन द्वारा प्राप्ति | कास्य मंजूषा मे मिलने से कस नामकरण । उपद्रवी 
जानकर घर से निष्कासन । गौरीपुर जाकर वसुदेव का शिष्यत्व, शिक्षा व गुरु 
से वरदान प्राप्ति । उधर जरासध का प्रभुत्व व पोदनाधीश से विरोध । 


दत्रु को पराजित करने वाले को इच्छित राज्य व राज्यकन्या जीवयशा के दान 
को घोषणा | वसुदेव का जाना व कस द्वारा पोदनाधीश पर विजय प्राप्ति । 


शत्रु को बाधकर जरासध के सम्भुख प्रस्तुत । बसुदेव का सच्चे विजेता कस को 
कन्या देने का प्रस्ताव । कुल पूछने पर कस का श्रात्म निवेदन--कौशाम्बी से 
माता व मंजूबा का प्रानयन तथा परीक्षण । 

राजपुत्र जानकर कन्या से विवाह व इच्छित देश मांगने का वरदान । मथुरापुरी 
मागकर कस का आक्रमण व उम्रसेन भौर पद्मावती का कारावास । कस के लघु 
आता भ्रतिमुक्तक की प्रव्नज्या व भ्रष्टांग-निमित्त ज्ञान की प्राप्ति । ग्रुरु बसुदेव 
का सम्मान व देवकी नामक भगिनी से विवाह । 

देवकी के गर्भाधान का महोत्सव । ग्रतिमुक्तक साधु से जीवंयशा का विनोद । 
साधु द्वारा रोषपूर्वक पुत्र से पति के मारे जाने की भविष्यवाणी । 

साधु की पत्र द्वारा देवकी के पिता के मारे जाने की भविष्यवाणी । देवकी की 
कंस को सूचना श्लौर उसका वसुदेव से वर मांगना कि देवकी का जो पृत्र हो 
वह बरी होने से मार डाला जाय । 

देवकी का दुख । वसुदेव द्वारा सान्त्वना । साधु से मथुरेश को दिया वरदान 
मिथ्या करने के उपाय का प्रश्न । देवकी के हाथ से वृक्ष की शाखा छूटने से 
एक प्राम्रगुच्छ आकाश को गया व एक नीचे गिरा । निमित्त विचार कर साधु 
ने बतलाया कि देवकी के तीन युगल (छह) पुश्रो का नेगम भ्रपहरण करेगा। 
भद्विलपुर मे उनका पालन होगा भर वे तपकर मोक्षगामी होगे । 

सातवा पुत्र गोकुल मे पाला जायगा तथा वह कस और जरासध का वध कर 
राज्य पावेगा । तदनुसार वृत्तान्त | सातवे पृत्र लक्ष्मीपति नारायण का जन्म । 
भादो कृष्ण अभ्रष्टमी को पिता द्वारा अपहरण, बलदेव द्वारा छत धारण, देव द्वारा 
धवल वृषभ के रूप में यमुनाप्रवाह में मार्ग-निर्माण, पार होकर दुर्गा के मदिर 
में निवास । वहाँ नन्द की पुत्री लेकर ग्रागमन व उसे छोड वासुदेव को लेकर 
निर्गमन : वसुदेव भ्रौर बलदेव का लौटना । प्रातः कस को सूचना । 

पुत्री देख, नाक जपटी व कुबड़ी करके भूमिगृह मे रक्षण । युवती होकर तप- 
ग्रहण । विन्ध्याचल गमन व प्रतिमायोग । भिल्लों दवरा लूट में सिद्धि होने पर 
पूजा कौ प्रतिज्ञा । व्याध्न द्वारा भक्षण । भीलो का लूट में सफल होकर बची 
हुई हाथ पेर की प्रंगुलियों भ्ौर रुधिर का दर्शन 

भिललों द्वारा पूजा | वहा काष्ठ की प्रतिमा विन्ध्यवासिनी दुर्गा के नाम से 
स्थापना । उधर गोकुल मे कृष्ण की वृद्धि व कंस के अ्पशकुन । नैमित्तिकों द्वारा 
नंद की गोशाला मे वेरी होने का संकेत । देवियों द्वारा कृष्ण के वध का प्रयत्न । 
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२३. पूतना, रिष्ट, यमलार्जुन, स्यंदन, वृषम व घोड़ो तथा कालिय नाग का मर्देन। 
गोवर्धन का उद्धरण, चाणूर का विदारण, कस का वध, उद्रसेन का राज्याभिषेक 
व जरासंध का वध करके कृष्ण का रत्ननिधि व श्रध-चक्रवर्तित्व प्राप्ति । ४२५ 


संधि-४३ 
कडवक पृष्ठ 
१. पअ्रभिमान के दुष्परिणाम पर लक्ष्मीमती की कथा--मगधदेज्ञ, लक्ष्मीग्राम, सोमदेव 
द्विज, लक्ष्मीपति पत्वी । पक्षोपवासी समाधिगुप्त मुनि का गोपुर प्रवेश । द्विज 
द्वारा पडिगाहन ! लक्ष्मीमती द्वारा श्रपना श्यूगार करते समय मुनि की निन्‍दा। 
मुनि का गमन । लक्ष्मीमती को कुष्ठव्याधि । निर्वासन । ४२६ 
२. जनन्‍्मान्तर क्रमश खरी, शूकरी, ध्यान । तत्पश्चात, लाटदेश मे रेवातट पर, 
भरुकच्छ के समीप, प्रधलक ग्राम मे तीव्रमद धीवर की मंडकी नामक भार्या से 
दुर्गंधिनी, कुछप, कनिया नामक कन्या । दुर्गन्‍्ध से त्रस्त कुटुम्बीजनों द्वारा 
अलग कुटी में वास । नौका द्वारा नदी पार उतारने का व्यवसाय । समाधिगुप्त 
मुनि का श्रागमन । शीतकाल मे मुनि के वेयावृत्य से पाप का झोधन । मुनि 
द्वारा उसे पूवंकाल में कही देखने की सूचना । ४२६ 
३. मुनिसे पूर्ववत्तान्त सुनकर आथिका ब्रत ग्रहण | सोपारकपुर को विहार । 
एकान्तर उपवास ग्रहण व बारह वर्ष तक कंजिका श्राहदार । मरकर भ्रच्चुतेन्द्र 
की देवी हुई । पुन कुडिनपुर के रूप्यरथ राजा की रुक्मणी नामक पुत्री हुई। 
शिशुपाल को मार कर गोविन्द द्वारा परिणय । प्रद्युस्न का जन्म ४२७ 
४. निदान के कारण पतन पर चित्त-संभूत कथा--वाशणसी का सुषेण नामक 
किसान, गाघारी पत्नी । चित्त और सभूत नामक दो विद्वान्‌। देशभाषाप्रो मे 
प्रवीण पुत्र । नतंक होकर राजगृह श्रागमन । सभूत का स्त्रीवेष मे नृत्य । वशु- 
शर्मा पुरोहित की क।मासक्ति | पुरुष जानकर भगिनी श्रीमत्ती का विवाह । नटों 
का कुसुमपुर गमन । धर्म श्रवण । दिगम्बर मुनि-श्रत ग्रहण । पुनः राजगृह 
भ्रागमन । वसुशर्मा को देखकर सभूत का पलायन वसुदार्मा का अनुधावन । 


मुनि के कोप से नगर मे श्रग्निप्रकोप । वृत्तान्त जानकर चित्त का आगमन व 
अआता तथा अग्नि का उपशामन । ४२७ 


५ मुनियों की वनदेवी द्वारा चक्रेश्वर के रूप मे सेवा | सभूति का निदान। स्वर्ग- 

यास के पश्चात्‌ पाचाल देश के काम्पिलय नगर मे ब्रह्मदत्त नामक बारहवे 

चक्रवर्ती के रूप मे जन्म वसुशर्मा का उसके रसोइये के रूप मे जन्म । भोजन के 

प्रश्ंग से सूपकार का वध । व्यंतर योत्रि । प्रपंच रचकर चत्रवर्ती का भ्रपनयन 

ब वध । ये निदान के दुष्परिणाम । ४२८ 
६. माया शल्य के कुफल पर पुष्पदन्ता को कथा--भारतवषं, श्रार्यावतं, पुष्पदन्तचूड़ 

राजा, पृष्पदन्ता रानी । देवगुरु नामक कृषि का भ्रागमन । राजा का धर्म श्रवण 

व प्रव्॒ज्या | रानी की भी प्रत्ज्या । राजा का मोक्षगमन । रानी का प्रभिमान 

व विनय में मायाजारो, ग्रात्म प्रशसा व शरीर सस्कार । डर्८ 
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भहत्तरी का सबोधन, रानी का मायाभाव, स्वरगंवास । पदचात्‌ चम्पापुर के सागर- 
दत्त सेठ की दासो घनदत्ता की पुत्री । सुन्दर किस्तु दुर्गन्‍्धा । वणिक्‌ द्वारा 
नैमित्तिक से पृच्छा । उत्तर--दुकान के सम्मुख जिस व्यक्ति के ठहरने से तुम्हें एक 
लाख दम्म का लाभ हो व पुत्री की दुरगेन्ध सुगध मे बदल जाय वही घनमित्रा 
का पति होगा । वसुदेव के प्रागमन पर पूर्वोक्‍्त घटनाये व कन्या का उससे 
विवाह ! 

मिथ्यात्व शल्य के कुफल पर मरोचि कथा । प्रथम द्वीप, पूर्व विदेहू, पृष्कलावती 
देश, मथुरा वत, प्रुख भिल्‍ल, सागरसेन मुनि का दक्षंन व मार्ग प्रदर्शन । मुनि 
द्वारा मद्य मास मधु व पचोदम्बर एवं निशिभोजन त्याग का उपदेश । 


श्रावक ब्रत पालकर हाबर का स्वगंवास व भरत के पुत्र मरीचि के रूप मे जन्म | 
पितामह (ऋषभ ) के साथ प्रव्रज्या । परीषहो का श्रसहन व ब्रत भंग । मिथ्यात्व 
के कारण ताना दुख, ससार अ्रमण, चार लब्धिया प्राप्त कर सन्‍्मति तीर्थंकर का 
पद प्राप्त । 

कुल मर्यादा के रक्षण पर भ्रगन्धत सर्प को कथा । उज्जयिनी के राजा सूरसेन । 
पुत्र सूरवीर की सपंदश से मूर्छछा। वैद्यों को राजादेश । 


सोमशर्मा वैद्य का गारुड शास्त्रानुसार कुमार का जीवन असम्भव बतलाना। 
राजा का भ्राग्रह । वैद्य द्वारा मत्र-प्रभाव प्रद्शनाथथ नागर्याष्ट मे समस्त सर्पों 
का प्राह्मात । 

कुमार को काटने वाले को छोड श्रन्य सर्पों का विसजेन । गारुडिक का व्याख्यान 
विषैले सर्पों के दो कुल गधन श्रौर भ्रगंधन । गधन कुल द्वारा विष का भ्रपहरण 
भ्रगधन द्वारा कदापि नही । इस भ्रगधन को छोड देने की सलाह। राजा का 
विषापहरण का श्राग्रह । 

गा डिक का ध्यान कर श्रगधन सप॑ को विषापहरण प्रथवा श्रर्निप्रवेश का 
प्रादेश । सर्प द्वारा कुल परम्परा का रक्षण व प्रग्तिप्रवेश । इसी प्रकार मुनि 
द्वारा इन्द्रिय कषायो का वमन कर पुनः ग्रहण अयोग्य । 

प्राणेन्द्रिय के बशोभूत होने के दोष पर गंधसिन्न कया--कौशलपुर का राजा 
विजयसेन । राजपुत्र जयमित्र भौर गधमित्र । राजा की दीक्षा | जयमित्र की 
राज्य-प्राप्ति । युवराज गंधमित्र द्वारा राज्यापहरण व ज्येष्ठ श्राता का 
निस्सारण । नगर के समीप गिरिबन मे जयमित्र का निवास । 

पुन राज्यप्राप्ति को चिन्ता व छिद्रान्वेषण हेतु ग्ुप्तचर प्रेषण | गंधमित्र की 
विषय!सक्ति । अन्त पुर सहित सरयू नदी में जलक्रीडा | जलमित्र द्वारा ऊपर 
प्रवाह से विषमय सुगंधी पृष्पो का विसजंन, गंधमित्र द्वारा प्रहण, सृंघना 
झग्रौर मरण । 

कर्णेन्द्रिय की विधयासक्ति पर पांचाल-गंधवंदत्ता कथा | पाटलिपृत्र की बेद्या 
गंधवंदत्ता की गायन कला से जीतनेवाले से विवाह की प्रतिज्ञा । बरों का 
गमनागमन । पोदनपुर का प्रसिद्ध गवैया पाचाल | 
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१७. पांचाल का झाकर ननन्‍्दतवन में वास। शिष्य को सचेतकर वृक्षतले सुप्त । 
शिष्य की भ्रसावधानी व श्रन्य शिष्यों का पुर दहंनार्थ गमन । गंधवंदत्ता का 
स्वागतार्थ आगमन व लार बहाते घुरकते सोता देख विरक्ति । 

१८ शभ्रशोक की पूजा कर व सरस्वती की निन्‍दा कर गधवंदत्ता का गृह गमन । 
पाँचाल का जागरण व शिष्य का जागरण । वृत्तात जानकर शिष्य पर रोष । 

१६९. पाचाल का राजसभा मे गमन। राजा का मनोरजन । निवास । रात्रि में 
वीणावाद्य । सुन कर गधवंदत्ता की बिह्नलता, प्रासाद से पतन व मृत्यु । 

२०. जिह्लू ख्रिय के दोष पर भोम नुपति कथा | जंबूद्वीप, भरत क्षेत्र, काम्पिल्यनगर 
राजा भीम मांसप्रेमी । नन्‍्दीश्वर पर्व में मांस का निषेध । राजा की मास 
लोलुपता । सूपकार द्वारा दमशान से शव लाकर नरमास का पाक । स्वाद से 
राजा की असन्नता व सूपकार से पूछताछ । 

२१ सूपकार का यथार्थ निवेदन । नित्य उसी भोजन का भ्रादेश । सूरकार का 
बालकों को लड्डू प्रादि द्वारा प्रलोभन व मारकर मास-पाक । बात खुलने 
पर प्रजा द्वारा राजा का निस्सारण व श्सोइये का पलायन । 

२२ नेत्रेन्द्रिय दोष पर भव्रमिन्न कथा। भद्विलपुर, धनपति सेठ, भद्दमित्र पुत्र 
का देवदत्ता से विवाह | मित्र वसन्तसेन व गृहिणी वसनन्‍्तमाला। दोनों मित्रों 
की सपत्नीक उपवन-क्रीडा । 

२३. वसन्तसेन द्वारा पडे-पडे ही पश्राम्न मंजरी गिराकर प्रिया की वही याचना । 
धनुविद्या न जानने से लज्जा । प्रिया को सोती छोड धनुविद्या सोखने गमन । 

२४ मेघपुर के राजा मेघसेन के भ्रध्यापक से धनुविद्या शिक्षण । 

२५ राजा का कन्या मेघमाला का स्वयवर चद्रक-वेध द्वारा। भद्रमित्र की सफलता 
व विवाह । स्वजनों का गृहागमनार्थे आग्रह । ए्यसुर द्वारा निरोध । 

२६ रथ द्वारा कान्‍ता सहित चुपचाप गमन । सुवेग भिल्ल द्वारा स्त्री हेतु प्रतिरोध । 
युद्ध । भ्रस्त्रो की समाप्ति | धनुर्बाण लेकर रथ से उतरना । भिल्‍्ल की स्त्रीमुख 
प्रक्षण में श्रासक्ति । प्रवसर पाकर उसकी श्राख में बाण-प्रवेश । कुशल 
पूर्वक गृहगमन । 


संधि--४४ 
कडवक 
१. स्पशेंट्रिय के दोष पर नागवत्ता कया। दक्षिण देश, नासिक नगर, सागरदत्त 
गृहपति, गृहिणी नागदत्ता, पृत्र श्रीकुमार, पुत्री श्रीसेना बालविधवा, गोपाल 
नन्दिमित्र का गृहिणी नागदत्ता से प्रेम व प्रपच्त कर स्वामी का वध । पुत्र का 
शोक । माता द्वारा उसे भी मारने का सुकाव | 
२. पुत्र को गायें चराने भेजने का प्रपंच। भगिनी द्वारा सतकंता का सकेत । 
गोपाल का उसे मारने का प्रयत्न । किन्तु सावधानी के कारण उसके द्वारा 
स्वयं का वध । धर प्राने पर माता का प्रदन । माता द्वारा मुसल प्रहार से 
घात तथा भगिनोी द्वारा माता का घात । 


डरे 


४३४ 


४३४ 


४३४ 


ड३५झ 


४३५ 


४३६ 
४३६ 


४३७ 


४२७ 


पृष्ठ 


ड३प८ 


४१८ 


भ्रू + 


१०. 


११. 


१२. 


( €६ ) 


क्रोधादि कषायों के दोष । क्रोध कषाय पर ह्वीपायत मुत्रि को कथा। सोरठ 
देश मे समुद्र के बीच द्वारावती पुरी । 

नगर की लम्बाई चौड़ाई, गोपुर खिडकियां, क्रुट्टिम व प्राकार की शोभा । 
दश द्वार व पाडवो का वास । वासुदेव नवमे नारायण चक्रेश्वर की विभूति। 
नेमि तीर्थंकर का भ्रागमन ऊर्जयत पर्वत पर । सबका वन्दना्थ गमन । 

बलदेव का तीर्थंकर सै प्रश्न ? केशव की संपदा कितने काल तक रहेगी ? उत्तर- 
बारह वर्ष पश्चात्‌ विनाश । प्रएन : कारण ? हिरण्यनाभ का पूत्र व रोहणी का 
अता द्वीपायन शम्बुकुमार द्वारा रुष्ट होकर, मरण कर भ्रग्नि कुमार देव होकर 
द्वारावती को जला देगा, तथा जरत्कुमार के हाथ से छुरी द्वारा कृष्ण की 
मृत्यु होगी । 

मद्यपान से विकल यादवों का परस्पर प्रहार द्वारा मरण होगा । सुनकर सबका 
विषाद । मद्यभाण्डों का क्षेपण । जरत्कुमार का विध्यगिरि बास | छरी को 
तोड फोडकर समुद्र मे विसजंत । मत्स्य द्वारा छुरी के एक टुकड़े का भक्षण । 
जरत्कुमार के हाथ पहुँच कर वाणाग्र निर्माण | द्वीपायन का पूर्व देश गमन व 
बारह वर्ष पदचात्‌ सघ सहित पुनरागमन, ऊटगिरि के समीप निवास । वहाँ 
यादवों का वनक्रीडार्थ गमन । 

यादवो द्वारा मुनि का क्षोभ। शम्बुकुमार द्वारा कंडों से मुनि का सर्वाग 
प्राच्छादन । हरि द्वारा क्षमापन । यादवो का फूटे भाडो से मद्यपान, परस्पर 
युद्ध भर विनाश । द्वीपायन का मरकर अ्रग्तिकुमार जन्म व पुरी प्रज्वालन । 
बलदेव-वासुदेव का निर्गमनन । वृक्षतले वासुदेव की निद्रा व बलदेव का जल की 
खोज में गमन । जरत्कुमा र द्वारा विचित्र पशु जान हरि का ब।णवेधन | बलदेव 
द्वारा छहमास तक हरि के शव का धारण व मुनि के उपदेश से उपशज्ञान्ति । 


दक्षिणदेश के तुगी पर्वत पर तप कर बलदेव का ब्रह्मोक गमन । 


सान कथाय पर सगर पुत्रों को कथा । भारत क्षेत्र, विनीता नगर, समर राजा 
साठ हजार पृत्र। पुत्रों का भ्रभिमान । कंलाश के मंदिरो की रक्षार्थ खाई 
खोदने का पितृ-श्रादेश । देव द्वारा निवारण । न मानने पर भस्मराक्षि। सगर 
का वैराग्य व तप। पृत्रों सहित निर्वाण । 

साया कषाय पर कुंसकार कथा । चम्पा के समीप वटग्राम, प्रजापति 
(कुभकार) भ्रत्यन्त श्रभिमानी । बेल पर भाड लादकर विक्रयार्थ गमन। 
मारतग्राम मे संध्या । 

देउल मे निवास । महिलाप्रो द्वारा कल मूल्य चुकाने के बहाने भांड ग्रहण । 
युवकों द्वारा कुंभभार को नाच गान में फंसाकर बैल का अ्रपहरण | प्रातः मूल्य 
प्रागने पर उल्टी भत्संना । 

कुभकार द्वारा ग्राम का दहन । लोभ कषाय पर मृग््वज की कथा। प्रयोध्या 
नगरी सीमधर राजा, मृग्रध्वज राजपुत्र, ऋषभसेन वणिक्‌ व उसकी 
बहुत सी भैसे । 
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सुभद्रा नाम की प्रधान भैंस । सात बार भैंस के पाड़ो का जन्म होते ही गोविन्द 
गोपाल द्वारा भक्षण । प्राठवी बार पाड़े का जन्म । भैस का उसको चाटना । 
गोपाल द्वारा ब्रभयदान । थाड़े का नकुल नामकरण । लोगों का विनोदकारी | 


पाड़े का सेठ को नमस्कार । सेठ की प्रसन्नता । राजा को प्रदर्शन । राजा द्वारा 
हाट हाट में उसके लिये खाद्य व्यवस्था । वणिक्‌ पृत्र द्वारा चोरी । नकुल मैसे 
पर दोषारोपण । तप्त लोह की दिव्य परीक्षा द्वारा भसे की निर्दोषता सिद्ध । 
भद्रक नामकरण । भ्रश्गोक वन की पृष्पकरिणी में क्रीडा । 


मांसलोलुपी मृगष्वज राजपुत्र द्वारा एक पेर काटकर भक्षण । राजा के समीप 
भेसे की पुकार । नवकार मंत्र पाकर स्वगंवास । राजा का मृगध्वज को प्राणदंड । 
मंत्री द्वारा रक्षण । तपग्रहण । केवलज्ञानोत्पत्ति व मंत्रिपुश्न मनःपर्यय ज्ञानी । 
राजा का वन्दनाथे गमन । 


महिष-देव का भ्रागमन, सी मधर राजा की स्तुति व प्रात्मपरिचय । केवली से 
वर के कारण की पृच्छा ! भ्रश्वसेन-सेनापति की परम्परा का कथन । राजा की 
प्रब्ज्या । 


लोभकषाय पर कार्तवीर्य को कथा--कोशलपुरी, सहस्त्रबाहु नृष, चित्रमती 
रानो, कातंवीये पुत्र । पिता-पुत्र का हाथी पकड़ने वन-गमन । विध्यवन में 
यमदग्नि तापस, रेणुका पत्नी, सीताराम और महेन्द्रराम पुत्र | भ्ररिजय मुनि 
द्वारा कामधेनु और परशुविद्या का वरदान । राजा का यमदग्नि के प्राश्रम मे 
आगमन । 


कामधेनु की कृपा से ऋषि द्वारा राजा की सर्सन्य श्रम्यागत विधि । राज। द्वारा 
यमदरग्नि का वध करके कामधेनु का भ्रपहरण । माता से परशुविद्या लेकर 
सीताराम द्वारा प्रनुधावन । राजा व राज पृत्र का सकुदुम्ब सपरिजन वध व 
दोनो का पाताल गमन । 


कातंवीय को गर्भिणी भार्या पद्मावती का वन-गमन । झाण्डिल्य के भाश्रम मे पुत्र 
जन्म । सर्व गुप्त मुनि की भविष्यवाणी कि पत्र सा्वंभौम चक्रवर्ती होगा । 
नामकरण सुभौम । तापस द्वारा परिपालन । उधर परशुराम 
द्वारा इक्कीस बार क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणों को राज्यदान । जिसके देखने 
मात्र से दात भात बन जाय उसके द्वारा परशुराम की मृत्यु की भविष्यवाणी । 
दानशाला की स्थापना व दातों का पात्र दिखला कर ब्राह्मणो को भात देने की 
व्यवस्था । उघर सुभौम का माता से प्रश्न । 

माता का रोकर यथार्थ कथन । सुनकर सुभौभ का कौशलपुर गमन । उसके 
देखने मात्र से दात भात बन गये । परशुराम के भटों द्वारा प्राकृमण । किन्तु 
अ्रकुटि मात्र से पलायन । उसके द्वारा परशुराम का वध । 
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परीषह विजय पर शीससेन्द्र की कथा-- दक्षिण देश, कल्पपर, शीलसेन्द्र राजा 
श्रावक । श्रीपंचमी का उपवास । 

शत्रु का ससेनन्‍्य भ्राकरमण । कल्पपुराधीश के भाल मे बाण प्रवेश । उस अवस्था 
में भी युद्ध कर शत्रु का पराजय | पुर-प्रवेश, बाण का निराकरण । मूर्च्छा । 
सचेत होने पर पौष्टिक भ्राहार की प्रेरणा । उपवास के कारण निषेध । भूख 
प्यास परीषह सहकर दूसरे दिन ग्राहार-ग्रहण । 

परीषह विजय पर प्रवन्ति सुकुमाल को कथा--कोशाम्बी पुरी, भ्रतिबल राजा, 
सोमशर्मा पुरोहित, दो दुर्बद्धि पृत्र भ्रग्निभूति प्रौर बायुभूति । पिता की मृत्यु । 
पौरोहित्य से निष्कासित होकर पुत्रो का राजगृह गमन | सूयेमित्र मामा द्वारा 
सम्मान । े 
अहनिश श्रध्यापन द्वारा चौदह विद्याये प्राप्त । पुन गृहागमन व राजसभा मे 
पैतृक स्थान प्राप्त | सूयंमित्र की प्रव्रज्या व कौशाम्बी श्रागमन ! अग्निभूति 
द्वारा भ्राहार दान । वायुभूति की प्रश्नद्धा । 

वायुभूति द्वारा भ्रातृ पत्नी के सिर पर पाद-प्रहार व गृह से निर्वासन । उसका 
निदान कि अग्रले जन्म में पर व शरीर की हड्िडिया चबा-चबाकर खाऊगी | 
वायुभूति का कुष्ठ व्याधि से मरण । 

ज्येष्ठ श्राता द्वारा संबोधन, तथापि सु श्राता का दुराग्रह । ज्येष्ठ भ्राता 
का तप-ग्रहण । उसकी पत्नी द्वारा देवर की भत्संता । 

वायुभूति के खरी, शुकरी, कुक्‍्कुरी, श्रधी, कुरूप मातंगी रूप जन्मातर । 
अग्निभूति के द्वारा दर्शन | सूर्यमित्र द्वारा पूवंभव कथन । भ्रग्निभ्रति द्वारा 
सबोधन । मातगी को पूर्वभव स्मरण, श्रावक-ब्रत ग्रहण व मरकर राजप्रोहित 
को पुत्री रूप मे जन्म । 

नागश्रीनाम । नायपूजार्थ नागवन गमन । वहा भश्रत्निभूति का दर्शन व सूर्यमित्र 
द्वारा पूरवंभव कथन । नागश्री व श्रावक-ब्रत ग्रहण व सूर्यमित्र द्वारा यह बचन 
कि यदि पिता ब्रत त्याग करावे तो भ्राकर उन्हे ही भ्रषंण किये जाय । 

नाशश्नी की प्रतिज्ञा । गृह-गमन । पिता द्वारा क्षपणक धम त्यागने का ग्रादेशा । 
मुनि की ब्रत लौटाने दोनो का उद्यान ग़मन । मार्ग में एक हत्यारे जुवाड़ी की 
दुदशा व प्राणदंड का दृश्य । 

कुमारी द्वारा भ्रहिसा ब्रत की प्रशंसा । पिता द्वारा उस व्रत को रखकर शेष को 
त्यागने का आग्रह । महाभारत मे व्यास द्वारा जीव दया के उपदेश का प्रमाण । 
पन्य एक बद्ध पुरुष का दर्शन व परिचय, घान्य के विक्रेताशों का पास के ग्राम 
में आगमन । 

राष्ट्रकूट को धान्य की बिक्री । माप करते समय चित्र का दर्शन व एक वणिक्‌ 
को घोखा देकर धान्य।पहुरण की कथा । 
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चोरी के प्रपराध मे हाथ पेर काट डालने का राजादेश । सुनकर नामश्री द्वारा 
प्रचौय॑ ब्रत की प्रशंसा । पिता द्वारा उस ब्रत को भी रखकर शेष त्यागने का 
भाग्र हू । तीसरे बद्ध पुरुष का वृत्तान्त । मामा द्वारा कन्या का वाग्दान । वर का 


वाणिज्या्थ गमन व बारह वर्ष तक न लौटने पर श्रन्य वर से विवाह की 
प्रनुमति । 


वागदान की भ्रवधि-समाप्ति व पूर्व वर के लघधुश्राता को वाग्दान। पूर्व वर का 
आ्रागमन । दोनों वरों द्वारा पाणिग्रहण भ्रस्वीकार । उसी कन्या पर बद्ध पुरुष की 
ग्रासक्ति व न्याय में तप्त लौह प्रतिमा के श्रालिगन का दण्ड । सुनकर नागश्री 


द्वारा परस्त्री त्याग ब्रत की प्रशसा व पिता द्वारा उसे छोड दोष ब्रत-त्याग 
का प्राग्रह । 


पुन: बद्ध पुरुष का दर्शन, जिसने राजा के वरदान का दुरुपयोग कर बहुत गायों 
का संहार किया था श्रौर उस ग्रपराध मे जिसे शूली का दण्ड मिला था। 
नागश्री द्वारा पाचों ब्रतों की सार्थकता सिद्ध की जाना । पिता ने भी वेदपुराणों 
से उनका समर्थन किया । 

तथापि पुरोहित ने मुनि के पास जाकर उसे भ्रागे ऐसा करने से रोकना उचित 
समझा । मुनि को दूर से पुरोहित का उपालम्भ । मुनि का उस कन्या को 
प्रपनी पृत्री कहगा व नागश्नी का उसके समीप जा बेठना । पुरोहित का रोष । 
राजा से पृत्रीहरण की शिकायत । 

राजा का श्रागमन । मुनि द्वारा श्रपनी पुत्री !को वेद-वेदांग पढाने का दावा तथा 
पूर्व भव वृत्तान्त । राजा तथा पुरोहित की प्रव्रज्या । 

प्रस्तिमिनत्र और सूर्यमित्र का मोक्षणममन । नागशर्मा श्रादि का स्वगंवास तथा 
पुन्जेन्म । नागशर्मा का जीव उज्जयिनी के सेठ इन्द्रद्त का पुत्र सुरेद्धदत्त । 
नागशर्मा की पत्नी सुभद्र सेठ की पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्नी 
का उनके पुत्र रूप मे जन्म । 

सुरेन्द्रत्त श्रौर सुभद्रा के पुत्र का नाम अवन्ति सुकुमाल | यौवन | बत्तीस 
कन्याश्रो से विवाह। बत्तीस प्रासाद निर्माण। पिता की प्रव्रज्या । पुत्र के 
सम्बन्ध मे साधुदर्शन होने पर प्रवज्या-ग्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा 


पुत्र का घर से बाहर जाना तथा मुनि का गृह-प्रवेश निषिद्ध । कमल से वासित 
तदुलो का झ्राहार । 


दक्षिणापथ से रत्नकंबलो के व्यापारियों का प्रागमन । बहुमूल्य होने से राजा 
का भी उनके क्रय का श्रसामथ्यं । सुभद्रा सेठानी द्वारा खरौदकर बहुग्नों के 
के पाहमे बनवाना । सुतकर राजा का भाइचये व भागमन । सुकुमाल सहित 
वापी में स्नान एवं मणिखचित सुवर्ण के हार व प्रंगूठियों की प्राप्ति । 

अ्रन्य भी शभ्राभूणणो की वापी मे प्राप्ति। राजा का भादचये । भोजन के 
समय सुकुमाल के नेत्रों से प्रश्ु तथा थूक । माता द्वारा स्पष्टीकरण--कुमार को 
रत्नोद्योत तथा कमलवासित श्ोदन का अभ्यास । सुकुमालस्वामी की उपाधि 
देकर राजा का गृहगमन । 
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२१. गणधरादि मुनियों का झ्रागमन । सुभद्वा की प्रार्थना कि वे मौन रहे । क्षमापना 
क्रिया मे जोर से पाठ। सुतकर सुकुमाल का पूर्वभव स्मरण व मुनिव्रत की 
याचना । आयु प्रमाण तीन दिन। स्वयंबुद्ध होकर तपग्रहण | एमशान मे 
में ध्यानस्थ । पूवंभव के संस्कारवश भल्‍्लुकी द्वारा भक्षण । ग्रच्युत स्वयं गसन । 
२१. माता का पुत्रपत्नियों सहित रुदन, अग्निसस्कार, आयथिकाब्रत ग्रहण । 
सुकुप्ताल के मृत्युस्थल की भ्राज भी कापालिकों द्वारा रक्षा। वहाँ भ्रग्निग्रस्कार 
से उत्तमगति की मान्यता। वहाँ महाकाल की स्थापना । भार्याभों के कलकल 
होने से कलकलेइ्वर तौर्थ की रूयाति। भ्राकाश से जहाँ गधोदक बरसा था, 
उसी का नाम श्रव भी गधवत इमशान | डभ्र्द 


संधि--४६ 
कडवक पृष्ठ 
१. परीषह सहन पर सुकोशल मुनि को कथा । भरत क्षेत्र, साकेत पुरी, प्रजापाल 
राजा, सुप्रभा रानी, बत्तीस कोटि का धनी सेठ सिद्धार्थ, बत्तीस पत्निया। प्रधान 
पत्नी जयवती । सभी पृत्रहीन। राजा के सिर में ए्वेतकेश | जयवती द्वारा 
मुट्ठी मे लेकर कथन-तुम्हारा दूत श्रा गया । ४६० 
२. राजा का कौतुक । महादेवी द्वारा स्पष्टीकरण-राजदूत नही, घमंदूत । एवेत- 
केश तथा श्राकाश मे विद्याधर युगल देखकर राजा का वैराग्य । मतिवर 
मित्र की प्रेरणा से पृत्रोत्पत्ति तक पुन गृहनिवास । ४६० 
३. लौकिक धर्म त्याग कर सत्य धर्म धारण का मुनि द्वारा उपदेश । स्वर्ग से पुत्र 
पुत्र के गर्भ मे श्रागमन का कथन । पृत्र जन्म । किन्तु पिता के गृह-त्याग के भय 
से उत्सव का निषेध । ४६१ 
४. सेविका द्वारा सोमशर्मा को सूचना और उसकी सेठ को बधाई । सेठ का दान, 
पुत्रमुख दर्शन, घनदेव नामकरण, सबको झ्ानंद दायक होने से सुकौशल उपाधि । 
सेठ की प्रव्रज्या । ४६१ 
५. शेष पत्नियाँ भी प्रायिकायें हुई । जयवती का पति पर रोष | पुत्र पालनाथ्थ 
पांच घात्रियों की नियुक्ति | बत्तीस कन्याझ्रों से विवाह । मुनि दर्शन से वैराग्य 


की भविष्यवाणी । साधु के गृह॒प्रवेश का निषेध । ४६२ 
६. गवाक्ष से नगर की शोभा देखते हुए मुनि का दर्शन । माता से प्रइन । उत्तर-- 
कोई दरिद्री भिखमगा । ४६२ 


७. सुकौदाल की मुनि के लक्षणों को देखते हुए उसके भिखमंगा होने की श्रप्रतीति । 

घात्री का सत्य संकेत । माता द्वारा निवारण व उसके दीन-दरिद्री होने की पुष्टि । ४६२ 
८. माता द्वारा भपने वचन की पुष्टि में पुराणों के उदाहरण तथा नगर के 

भिक्षाथियो का परिचय । ४६३ 
६. सुकौशल का फिर भी भ्रविश्वास ग्रौर चिन्तन । सुपकार का भोजलार्थ प्रामंत्रण 

व स्नान पूजन की प्रार्थना । ४६३ 
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माता झौर पत्नियों की भी स्नान, पूजन झौर भोजन हेतु प्रेरणा । सुकौक्षल को 
भागन्तुक का सच्चा परिचय पाने का प्राग्रह | घात्री द्वारा पिता होते का कथन । 
पिता का पूर्ण परिचय । सुकौशलल की उन्हीं सदृश मुनि होकर श्राहार-ग्रहण की 
प्रतिज्ञा व निरगंमन, मुनि दर्शन और पूर्व भव-स्मरण । 

पूवंभव--मलय पर्वत पर गजपत्नी पद्मावती श्रौर मलया । रुष्ट होकर मलया 
का भृगुपात से मरण व नम्पापुर में श्रीदत्त सेठ की पुत्री सुकेशी के रूप मे 
पुनर्जन्म । उस नगर मे पद्मावती जितरग वणिक्‌ का पुत्र बरांग हुप्रा । 


गंधमादन नृप द्वारा सुकेशी का दर्शन व ग्रासक्ति । सुकेशी का मंदिर से लौट 
कर पिता को शेष श्रपण । 


माता पिता का सुकेशी का विवाह धनबंधु के पुत्र धनमित्र से करने का 


विचार । राजा का स्वय प्राकर सुकेशी से विवाह। वनहस्ती को पकडवाने 
का उपाय | 


हाथी को देखकर व मलय हाथी का स्मरण कर सुकेशी का पृर्वजन्म स्मरण, 
मूर्च्छा, पूर्व॑जन्म चित्रण, हाथी के पकड़े जाने पर राजा की बधाई की उपेक्षा, 


मलय को पकड़ने. का सकेत । राजा का उसे पकडने का प्रयास, किन्तु भ्रसफलता । 


मलय हाथी का भारा जाना व रानी को मोती श्रौर दाँत श्रपंण । देखकर 
रानी का मरण व माता पिता का वैराग्य । कंवल्यप्राप्ति । पुनः नगरागमन, 
सुकेशी के भवान्तर कथन । काँचीपुर, गाधार नृप, सुदर्शन सेठ, प्रियदर्शन पुत्र, 
नदी सेठ की पुत्री कौति से विवाह । 

सुन्दर हाथी का दर्शन। उसी प्रकार जन्म पाने का निदान | मरकर हाथी 
का जन्म। कीति मरकर मलया हस्तिनी हुई व मलय हाथी की दक्षिण देह 
भागिनो | पद्मावती वाम-देह-भागिनी । 

एक दिन पद्मावती को पहले कुवलय देने मात्र से भ्रपमानित होकर मलया 
का श्रपने को पर्वत से गिराकर प्रात्मघात व सुकेशी के रूप मे पुनर्जन्म । 
हाथी देखकर पूर्वभव स्मरण । 

शेष वृत्तान्त । मलयसुन्दर हाथी को पकडकर बुलवाने की इच्छा भ्रादि । 

राजा का बनावटी उत्तर। राजा का हाथी को जीता पकड़वाना भअ्रशक्य, भ्रतएव 
घात व सुकेशी का शोक व मृत्यु । 

सुकेशी के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में राजा का प्रइन । मुनि का उत्तर--सोरठ देश, 
गिरिनगर, अतिबल राजा की पुत्री मनोहरी के रूप मे | वही विजय पुरोहित 
के पुत्र कुबेरकांत के रूप में चम्पानरेश का जन्म, तथा घनवंत वणिक्‌ के पुत्र 
श्रीधर के हप मे पद्मावती का । दोनों मे मेत्री। श्रीधर का मुख-मालिन्य देखकर 
कुबे रकान्त का प्रश्न । 

श्रीधर का उत्तर--तुम्हारी श्रिया का मणिकंबल देखकर मेरी प्रिया ईर्ष्यावश 
प्रासाद से गिरकर मरी। प्रपनी मित्राणी की मृत्यु के शोक से कुबेरकान्ता का 
भी मरण । कुबेरकान्त का जाति-स्मरण । निर्गेमन । ऊर्जयन्त पंत पर विद्या- 
घर से विक्रिया विद्या की प्राप्ति 
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२२. राजप्रांगण में जाकर मलया नास से नाच गान | देखकर मनोहरी का जाति- 
स्मरण । पूर्वजन्म का चित्रपट-दर्शान । पुरोहित व राजा को जानकारी। 
कुबेरकान्त भ्ौर मनोहरी का विवाह । स्वयंवर मे झाये प्रन्य नरेशों पर विद्याबल 
से विजय । 

२३. विद्याबल से सोपारकपुर मे राज्य । पत्नी सहित वज्ञपात से मरण । भलकापुर 
के राजा चंडवेग के पृत्र विद्युन्माली रूप मे जन्म | मनोहरी का जन्म मेघमाली 
विद्याधर की कन्या विरलवेगा के रूप मे । ऊर्जयन्तशिखर को देख विद्युन्माली 
का जाति-स्मरण | प्रज्ञप्ति विद्या की साधना । 

२४. पवनवेगा विद्या को भेजकर विरलवेगा को जाति-स्मरण कराना । विवाह । 
हिमवंत पर्वत पर विहार करते समय पूव॑वरी द्वारा दोनो का बंध । 

२५. कौछल देश प्रयोध्यापुरी, सागरसेन वणिक्‌, धनश्री सेठानी, पुत्र सिद्धार्थ 
के रूप मे विद्य्माली का जन्म । राजगृह के सेठ समुद्रसेन की पुत्री श्रीकान्ता के 
के रूप मे विरलवेगा का जन्म । सिद्धार्थ और श्रीकान्ता का विवाह । विद्याघर 
युगल को देखकर जाति-स्मरण व प्रब्रज्या | शेष पूर्वोक्त जयवती के व्याप्री 
होने पयेन्‍्त। 

२६ सिद्धार्थ प्रौर सुकौशल का विहार करते उसी बन में भ्रागमन व व्याप्री 
द्वारा भक्षण । दोनो का सर्वार्थसिद्धि स्वर्ग में गमन | व्याप्री का सुकौशल के 
हाथ के लक्षण देख जाति-स्मरण, श्रात्मनिन्दा, स्वगंगमन । सुकौशल की 
पत्नियों का स्वर्गंवास। गधमादन नरेषा का पृत्र धाडीवाहन को राज्य दान 
व स्वयं जिन-दीक्षा ग्रहण, केवल्य व पॉडुक पर्वत पर निर्वाण। 


संधि-४७ 
कडवक 

१. परीषह सहन पर गजकुमार कया | भरतक्षेत्र, सोरठ देश, द्वारावतीपुरी, वसुदेव 
और गंधवंदत्ता का पुत्र गजकुमार | पोदनपुर का वशीकरण । स्वच्छद विहार 
का वरदान । पंगुल सेठ की पत्नी मनोहरी पर श्रासक्ति । सेठ का श्रान्तरिक 
रोष । नमि तीर्थंकर का भ्रागमन । गजकुमार की दीक्षा । ऊर्जयन्त पर्वत पर 
ध्यान । पगुले सेठ द्वारा भूमि पर सर्वांग फैलाकर लोहे के खीलो से कीलना । 
मुनि का वेदना सहकर स्वगंवास । 

३. परोषह-सहन पर सनत्कुमार च्रक्री-कया। सोधमं स्व | सुरेन्द्र सभा मे संगम 
नामक देव का आगमन | श्रसाधारण देहप्रभा के सम्बन्ध में देवो द्वारा प्रदन । 
इन्द्र का उत्तर--पूवं जन्म के तप का प्रभाव । प्रशन--क्या नरलोक में अभी भौ 
कोई ऐसा है ? उत्तर--हाँ, सनत्कुमार । जय भर जयन्त देवो का श्रश्चद्धान व 
ब्राह्मण वेष मे परीक्षार्थ हस्तिनापुर श्रायमन । 

३. उक्त देवों द्वारा चक्रवर्ती का दर्शन, ध्रभिनन्दन व संतुष्ट होकर गमन की इच्छा । 
चक्री का स्‍्नान-भूषण सद्दित प्रात्मप्रद्शन का प्रभिमान । 
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देवों द्वारा इस रूप में तेजहीनता दर्शन । चक्री का वैराग्य व प्रव्रज्या । व्याधियो 
की उत्पत्ति । सर्वषधि ऋद्धि होने पर भी उपचार की उपेक्षा । देव सभा मे 
इन्द्र ढ्वारा परीषह-सहन की स्तुति । 

देवों फा परीक्षार्थ वैद्यों के वेष में प्रागमन । व्याधिहरण का प्रस्ताव । मुनि 
द्वारा दैहिक व्याधियाँ नही किन्तु संसार रूप व्याधि के श्रपहरण की इच्छा । 
देवों द्वारा भ्रपना प्रसामर्थ्य प्रकट कर गमन । सनत्कुमार का कमंक्षय व निर्वाण 
परोषहु सहन पर एणिकापुत्र कथा | झ्ानन्द नगर, आनन्द वणणिक्‌, नन्‍्दा सेठानी 
पद्मावती झादि सात सात पूत्रियाँ। सातवी पूत्री एणिका। सागरदत्त से 
विवाह । पुत्र एणिकापुत्र । वीरजिनेन्द्र का पश्रागमन । भ्रल्पायु कथन। 
मुनिदीक्षा । विहार । गगापार जाने हेतु नावारोहण । नौका डबी। 
जल समाधि । मोक्ष । 

भूल-प्यास परीषह सहन पर भद्रबाहु कथा । पुण्ड्वर्धन देश, देवीकोट्ट पुर, सोम- 
शर्मा ब्राह्मण । पूत्र भद्बबाहु । गोली क्रीडा । गोवर्धन मुनि का श्रागमन व 
भद्वबाहु द्वारा चौदह गोलियो को एक पर एक पक्तिबद्ध खडा करने के आाइचरय्य 
का दर्शन । 

मुनि द्वारा चतुर्दश पूर्व ज्ञाता भ्रन्तिम श्रुत केवली होने का निमित्त ज्ञान । माता- 
पिता से प्रध्यापनार्थ माग । पढाकर गृह-प्रेषण । श्राकर मुनि दीक्षा । श्रुतरूपी 
समुद्र का पारगामी । 

गोवधंन गुरु का स्वरगंवास । भद्रबाहु संघघति । विहार । उज्जेनी आगमन, 
शिप्रातट बास । राजा चद्धगुप्त द्वारा वन्दना । भिक्षा भ्रमण । पालना भूलते 
बालक द्वारा जाइये, जाइये, वाणी । बारह वर्ष दुर्भिक्ष का निमित्त ज्ञान व संघ 
को घोषणा । 

पूर्णायु होने से स्वय न जाने का निर्णय व सघ को समुद्र के समीप-देश को जाने 
का प्रादेश । चन्द्रगुप्त तृप की दीक्षा । दशपूर्वी विशाखदूत का गण सहित द्रविड 
देश गमन । रामिल्ल, स्थूलभद्र, व स्थविर श्राचार्यों का प्रपने-पपने मुनि-सघो 
सहित सिन्धुदेश गमन । स्थविर समन्तभद्र का वृद्धत्व के कारण वन में निवास । 
केवल नवदीक्षित भद्रबाहु उनकी सेवा में । 


लघु मुनि का भिक्षार्थ भ्रमण । वनदेवता द्वारा पड़गाहन । ग्राहार न लेकर गुरु 
से निवेदन । 


गुरु द्वारा प्रशंसा | वनदेवी द्वारा माया नगर रचना । एक भवन मे प्राहार। 
गुर द्वारा प्रनुमोदन । गुरु का स्वगंवास । लघुमुनि का निषद्या सेवन । 

सिंधु देश में दुर्भिक्ष । लोक-त्रास के कारण रात्रि में भिक्षा लेकर श्रपनी वसति 
में भोजन की श्रावको द्वारा मुनियों से प्रार्थना । श्रापत्कालीन स्वीकृति । 

एक मुनि का रात्रि में भिक्षार्थ श्रमण । देखकर भयभीत श्राविका का ग्रभेपात । 
श्रावकों की निग्नेत्थ रूप त्यागकर वामस्कंध पर ब्राधारित अ्र्धफालिक वस्त्र से 


दारीर व भिक्षापात्र ढककर दाहिने हाथ मे दड रखकर चर्या की प्राथेना । मुनियों 
की स्वीकृति । 
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१४. दुभिक्ष की समाप्ति पर भ्रधंफालिक त्याग का आदेश साधुझों द्वारा प्रमात्य। 
इस प्रकार जिनकल्प से दो भेद (जिन प्रौर स्थविर) । रामिल्ल भ्रादि श्राचार्यो 
जिनकल्पियों सहित लौटना व लघु भद्रबाहु के समोप पहुँचना ।। पृव्व॑-वृत्तान्त 
कथन । समीपनगर की बात ! 

१६. संघ का भिक्षार्थ नगर को गमन । भद्गबाहु पीछे होने से नगर लुप्त । भ्रागे होने 
पर नगर प्रकट। झाहार ग्रहण । लौटने पर मुनियों के पर कीचड़ से लिप्त, 
किन्तु भद्रबाहु को चतुरंगुल-ऋद्धि प्राप्त । एक मुनि श्रावक के घर कमंडल भूल 
झाया । जाकर देखने पर कमडल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु भद्बबाहु 
को ऋद्धिसम्पन्न माना । 

१७. लघु होने पर भी गुणों के कारण सब मुनियों द्वारा भद्दबाहु की प्रदक्षिणा । 
उज्जनी में भी दुर्भिक्ष का भ्रन्त व विशाख मुनि का पुनरागमन । नगर को 
मायापुरी जान लघु भद्रबाहु सहित सबका उज्जेनी गमन व भद्गबाहु श्रुतकेवली 
की निषदा की वन्दना | कुछ दिन रहकर सबका श्रन्यत्र प्रस्थान । 

१८. उधर भ्रध॑ंफालिक साधु सौराष्ट्र के बलभी नगर मे पहुंचे । बघराय की रानौ 
द्वारा सत्कार । राजा द्वारान पूरे नग्न, न पूरे परिधान युक्त साधुभों की 

निन्‍दा । सबने दवेत वस्त्र धारण किया। एप्यामलौ पुत्र द्वारा जप्पुलिय 
(यापनीय ) सध की स्थापना । 

१६. परीषह सहन पर इन्द्रत्तादि वणिकों की कथा। कौशाम्बीपुर मे इन्द्रदत्तादि 
बत्तीस वणिक्‌ | केवल ज्ञानी से भायु का प्रधन। सात दिन की प्रायु जानकर 
वराग्य, यमुना तट पर स्वाध्याय व प्रायोग्यमरण मे रत। अतिवुष्टि । पूर मे 
सबका बहना। द्रह मे पडकर भी भ्रविचलित व स्वगंवास । 


सन्धि श्८ 


कंडवक 


१. तृषा परीषह सहन पर धर्मघोष मुनि को कथा। चम्पापुर मे भट्टारक धर्मंघोष । 
मासोपवास पश्चात्‌ गिरिगुफा से ग्राहारार्थ निर्ममन । वन मे माग्गभ्रष्ट । 
हरिततृथ पर गमन निषिद्ध | गंगातट पर वृक्ष के नीचे श्रासन | गंगादेवी 
द्वारा सुवर्ण पात्र मे जल श्रपंण । मुनि द्वारा निषेध | देवी का पूर्वविदेह गमन 
व शंका निवारण । 

२. प्रातिहायं दर्शव । क्षीतल वायु भौर जलवृष्टि | साधु का शुक्ल ध्यान, केवल- 
ज्ञान । इन्द्रादि देवों का प्रागमन । साधु का मोक्षगममन । 

३. परोषह सहन पर श्रोवत्त भट्टारक कथा। इलावर्धन नगर, जितश्षत्रु राजा, 
इलारानो, विनयवती धातरी, विकराल रूप । रानी की फाल्गुन भ्रष्टाहिक पूजा 
निमित्त गमन। धात्री का अमंगरल रूप के कारण गमन निषिद्ध । उसकी 
झात्मनिन्दा व अ्रष्टाक्लिक उपवास । राजा का वापिस आगमन । दुर्बलता का 
कारण जानकर धात्री को वरदान । धघात्री की भ्रन्य प्राठ दिन जिन-पूजा की मांग । 
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राजादेश से पुनः पश्रष्टाह्निक पूजा का उत्सव। धात्री का पुनः भ्रष्टाह्षिक 
उपवास । पारणा के दिन हिमवन्त पदमद्रह निवासिनी श्रीदेवी का भाकर 
घात्री की पूजा व पंचाइचय । धात्री का निदान पूर्वक मरण व श्रीदेवी रूप में 
जन्म । लोगों को स्वप्न मे दर्शन । 

उद्यान मे प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से सब इच्छाओं की पूर्ति का 
वरदान । श्रीदेवी के मंदिर की स्थापना व प्रतिमा की प्रतिष्ठा। सिद्धि दात्री 
की ख्याति । इलारानी की पुत्रोत्पत्ति की याचना । देवी द्वारा पूर्वविदेह गमन । 


स्वयं भू तीथेकर से प्रदन--इलादेवी के पुत्र होगा या नहीं ? उत्तर--होगा । 
श्री देवी द्वारा इलादेवी को स्वप्न मे पुत्रोत्पति की सूचना । गर्म । पुत्रोत्पति व 
श्रीदत्त नामकरण । नगर व माता तथा पृथिवी के नाम से इलावधेन भी 
कहलाया ! 

साकेत नरेक्ष की पुत्री श्रशुमती से विवाह | वधु के साथ एक विद्वान शुक का 
श्रागमन | यूत कीड़ा मे शुक द्वारा रानी का पक्षपात--रानी के जीतने पर दो 
झौर राजा के जीतने पर एक रेखा का श्रंकन । राजा का कोप व प्रहार । 
राजा पर क्रोध सहित शुक की मृत्यु । वनदेवता के रूप मे पुनर्जन्म । 


मेघ विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वेराग्य व मुनि-दीक्षा । एक विद्यारी होकर 
उसी नगर मे आगमन । रात्रि मे प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचंड पवन द्वारा 
उपसर्ग । मुनि की निश्चलता । कंवल्य ब मोक्ष प्राप्ति । 

उष्ण परीषह्‌ सहन पर वृषभसेन घुनि कथा । उज्जेनी के राजा प्रद्योत का गज 
पकड़ने हेतु वनगमन । सवारी के हाथी का उन्मत्त हो राजा को लेकर पलायन । 
वृक्ष पकडकर राजा का उद्धार व ग्राम मे प्रवेश । कूप तट मे वास | जिनदत्ता 
पनिहारी से पानी की याचना । 

पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना | पिता का जाकर राजा को धर 
लाना व झातिथ्य सत्कार । सेना का राजा की खोज मे आगमन ।। राजा द्वारा 
जिनदत्ता की याचना | विवाह । महादेवी पद प्राप्ति । 

राजा का हाथी पकडने बहिगमन । जिनदत्ता की वियोग-पीडा । श्रन्य रानियो 
द्वारा द्वेषपूर्व क भत्सना । 

ऋद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवास । राजा का आगमन । जिनदत्ता के कोप 
व ब्रह्मचरय श्रत को सूचना से राजा का खेद व उसका श्मशान में परित्याग । 


पुत्रोत्पत्ति । राजा का स्वप्न में दहाडते हुए इवेत वुषभ का देन व मंत्री से प्रदन । 


स्वप्न का फल--पृत्रोत्पत्ति । भ्रन्य रानियों का पुत्र-जनन प्रस्वीकार । जिनदत्ता 
की सम्भावना व गवेषणा । पुत्रोत्पत्ति जानकर माँ-बेटे का श्रानयन । उत्सव । 
वृषभसेन नामकरण । उल्कापात से राजा का वेराग्य व श्रष्टवर्षीय पुत्र के 
अभिषेक की इच्छा । 

मनुष्यों पर राज्य करने की पुत्र की अ्रनिच्छा व स्वगं-मोक्ष राज्य की इच्छा । 
पिवा सहित दीक्षा । एक विहारी होकर कौश्षाम्बी श्रागमन । दयावते गिरि पर 
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श्रातापन योग । भिक्षार्थ नगर मे जाने पर बुद्धदास वणिक्‌ द्वारा भ्रासन शिला 
को तपाना । मुनि का उस पर बेठकर ध्यान, कैवल्य-प्राप्ति शौर मोक्ष । 
परीषह सहन पर पभ्रर्निपुन्न कथा । कारतिकपुर । राजा भग्नि । वीरमती राती । 
बंधुमती प्रादि छह पृत्रिया । छहो का नदीदवर उपवास । भ्राशीर्वाद लेने पिता 
के सम्मुख गमन । राजा की कनिष्ठ-पुत्री कृत्तिका पर झ्रासक्ति । 

राजा का मंत्री-सामन्तों से प्रशनोत्तर और कृत्तिका से बिवाह । गर्भ । दोहला । 
पुत्र जन्म । नाम कार्तिकेय । दूसरी सन्‍्तान पुत्री वीरश्ी । रोहतक के राजा 
क्रौच से विवाह । 

कुमार की भायु चौदह वर्ष । वसन्‍न्तोत्सव मे कुमारों के मातामहों के उपहार । 
कातिकेय का अपने मातामह के सम्बन्ध मे माता से प्रश । पिता ही मातामह 
भी है, जानकर लज्जा । निर्गेमन । क्रौच गिरि पर योग-साधन | वृष्टि से दरीर 
के मल का प्रक्षालन । द्रह निर्माण, जिसमे स्नान से व्याधि-शान्ति की मान्यता । 
पुत्र वियोग के शोक मे कृत्तिका की मृत्यु । श्री पर्वत पर व्यन्तरी का जन्म । 
व्यन्तरी द्वारा कातिकेय की रक्षा । रौहतक भ्रागमन । भगिनी द्वारा पहिचान व 
झाहारदान । राजा से किसी की शिकायत । राजा का प्रहार व मुनि की मूर्च्छा । 
व्यन्तरी का ग्राकर मुच्छित पुत्र का दर्शन । 

व्यन्तरी का रुदन । मुनि की चेतना तथा माता को द्वेष त्याग का सबोधन व 
शीतल स्थान मे ले जाने की याचना । 

व्यन्तरी द्वारा मोर बनकर व ऊपर बिठलाकर कपिल धारा पर ले जाना । वही 
मुनि का स्वगंवास । उधर भगिनी का श्राता के लिये शोक व स्नान-भोजन 
त्याग । 

राजा का पश्चात्ताप व रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न | बहुरूपिये द्वारा भ्राता 
का वेष धारण कर रानी को सांत्वना । उसी दिन से भाउबीज (भाईदूज) 
की मान्यता । 

परीषह सहन पर भ्रभयघोष सुनि कथा । चतुद्वारपुरी काकन्दी । भ्रभयधोष 
राजा। क्रीडार्थ ममन । चारो पैरो से लटकते हुए कच्छय को लिये धीवर का 
दर्शन । चक्र द्वारा कच्छप के चारो पैरो का कर्तन । कच्छुप का राजकुमार 
चंडवेग के रूप में पुन्जन्म । चन्द्रग्रहण देखकर राजा की मुनिदीक्षा । बिहार 
कर उसी नगर में श्रागमन । सस्कार-बश पृत्रद्वारा मुनि के हाथ-पैरों का 
छेदन । वेदना सहन कर मुनि का मोक्ष । 


संधि--४९ 
दंशमशक परोषह पर विद्यच्चर मुनि कथा । मिथिलापुर पद्मरथ के वंश मे 


राजा वामरथ । रानी बंधुमती, यमदंड तलवर । विद्युब्चर चोर | दिन में 
कोढ़ी के रूप मे । राजभवन से हार की चोरी । 
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प्रारक्षक द्वारा खोज । विद्यच्चर का बंधन । किन्तु उसका भ्रपने को निरप- 
राध बतलाना । 

झ्रारक्षक द्वारा धर ले जाकर नाना प्रकार से दंडित तथापि चोर का अपने को 
निरपराध ही घोषित करना । राजा द्वारा प्रभयदान दिये जाने पर श्रपराध 
स्वीकृत । 

यमदंड की बत्तीस यातनान्रों का सहने का कारण । पूछे जाने पर चोर ने कहा, 
वे मुनि के वचनानुसार नरक की यातनाओ्रो से हीन हैं । राजा द्वारा एक वर- 
दान । घोर द्वारा श्रपने मित्र तलवर के भ्रपराध की क्षमा याचना । तलवर 
मित्र कैसे हुआ्आा ? उत्तर । भ्राभी रदेश मे वेन्नातट नगर । 


राजा जितश्त्रु, रानी जिनमती । उन्ही का पुत्र मैं विद्युल्चर । वही यमपाश 
तलवबर का पुत्र यही यमदंड मेरा मित्र । साथ भ्रष्ययन--मेरा विषय चौरशास्त्र, 
यमदंड का तलवर शास्त्र । परस्पर एक दूसरे के समीप रहने की प्रतिज्ञा । 
राजा की मृत्यु । 

मैं राजा श्रौर यह कोटपाल। चोर भर रक्षक के कतंव्य मे वेषम्य देख यमदंड 
का इधर श्रागमन । मेरा भी इसको खोज में यहा भ्रागमन व इसकी बुद्धि की 
परीक्षा । चोरी के धन की वापिसी । भगिनीपुत्र जानकर राजकन्या महा- 
लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव । विद्युच्चर की प्रस्वीकृति । 


विद्यच्चर की राजधानी से राजपुरुष का श्रागमन । वापिस चलने का एस्ताव । 
वामरथ नरेश की प्राज्ञा व कोटपाल को लेकर स्वनगर झ्रागमन । पुत्र को 
राज्य दान । दीक्षा ग्रहण । विहार | ताम्रलिप्ति भ्रागमन । 

दुर्गादेवी द्वारा दुर्गोत्सव के समय संघ के पुर प्रवेश का निवारण । उपेक्षा 
पुर प्रवेश । निशाचर भूत योगिनियो श्रादि द्वारा घोर उपसर्ग । दशमशको 
द्वारा शरीर-भक्षण । श्रन्य मुनियों का पलायन । विद्युज्चर का परीषह सहन 
व मोक्ष । 

परीषह सहन पर गजकुमार कथा। भरतक्षेत्र, श्रावस्तीपुर इक्ष्वाकुबंशी उपरि- 
चर नरेश । पद्मावतों रानी, भ्रनन्तवीर्यादि पांच सौ पुत्र । वसतोत्सव, उद्यान 
गमन । रानियो सहित जलक्रीड़ा । 

विद्युदृष्ट्र खेचर का भ्रागमन । विद्याधरी द्वारा राजा की प्रशंसा | खेचर की 
ईर्ष्या । विद्याधरी को घर पहुँचाकर पुनरागमन तथा बड़ी शिला से वापी का 
ऋपन । राजा मरकर सपं हुआ । रानियों का स्वगंवास । उसी वन में सारस्वत 
साधु का आगमन । 

भनन्‍्तवीर नरेश की साधुवन्दना व पिता के सम्बन्ध में प्रइन । गुरु का यथार्थ 
कथन । पृत्र का मुनिवचनानुसार सपे को सबोधन, मुनि समीप श्रागमन, 
जाति-स्मरण । 

झल्पायुं जान सर्प का सनन्‍्यास-प्रहण । तागकुमार के रूप मे पुनजंत्म व धाकर 
मुनि-वन्दन । श्रतन्तवीयं का तपग्रहण व मोक्ष । नागकुमार का वन्दनाथे 
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मेरुगिरि गमन व विद्युदष्ट्र का वध। विद्युहंष्ट्र नगर से निकलकर तोणिमंत 
पर्वत पर व्याप्न हुआा। सर्प मरकर कुरुवंशी विजयदत्त नरेक्ष का पुत्र 
गुरुदत्त हुश्ा । 

राजा की दीक्षा, गजकुमार का राज्य । लाटदेश के तोणिमंत पंत की पूर्वोत्तर 
चन्द्रपुरी का राजा यादववंशी चन्द्रकीति, रानी चन्द्रलेखा, सात पुत्रियाँ । सर्वे 
लघु भ्रभयमती । उसके निमित्त गुरुदत्त का प्राक्रमण । 


भीषण युद्ध । चक्र से छिन्न एक सामन्त का हस्त पक्षी द्वारा भ्रपहत व प्रासाद 
पर भ्रभयमती राज्यकन्या के समक्ष पतित | षात्री द्वारा उसी के निमित्त घोर 
संग्राम की सूचना । 

श्रभयमती का पिता को सन्देश कि उसके के निमित्त यह भट-संहार करना 
उचित नहीं। गुरुदत्त से विवाह। तोणिमत पर्वत पर व्याप्न के उपद्रवों की 
सूचना । गुरुदत्त द्वारा व्याध को घेरना । 


जनसमूह को देख व्याप्न का गुफा प्रवेश । तृण काष्ठ एकत्र कर अ्रिन द्वारा 
व्याप्त का नाश । विष्वदेवद्विज के पुत्र कपिल के रूप मे व्याप्र का पुनर्जन्म । 
गुरुदत्त का स्वनगर गरमन। सुवर्णभद्र पुत्र की उत्पत्ति। भ्रमृतासव मुनि का 
झागमत । राजा का वन्दनार्थ गसन । धर्मोपदेश व पूवेजन्म कथन--उपरिचर, 
सर्प, नागकुमार प्लौर गुरुदत्त । 

झरभयमती के पू्व॑जन्म । चन्द्रपुरी के प्रधान पारधी ग ज्डवेग की पत्नी गोमती । 
हिंसा व मधु-मांस त्याग का ब्रत । पति का तीतरी पकड़कर लाना, पत्नी द्वारा 
मोचन । पति का रोष । पत्नी का निदान पूर्वक वापी में डबकर श्रात्मघात ! 
चन्द्लेखा रानी की पुत्री भ्रभयमती के रूप में पुन्जंन्म । 

भ्रभयमती और गुरुदत्त की दीक्षा | मुनि का चन्द्रपुरी आगमन घ कपिल के खेत 
के समीप निवास । कपिल का मुनि को खेत सम्बन्धी सन्देक्ष । मुनि की उपेक्षा । 
भोजन लेकर भआ्रायी पत्नी के प्रन्‍ल पर मौन । पत्नी का वापिस जाना । कपिल 
का घर भ्राकर रोष । 

मुनि द्वारा पता न देने पर कपिल का मुनि के शरीर व सिर पर अ्रग्निदाह । 
मुनि को वेदता सहकर कैबल्य प्राप्ति । कपिल का पूर्वभव सुनकर तप-प्रहण । 
कोंकण देश के वन मे भ्रग्नि से दाह व अच्युत स्वगंवास | आग लगाने वाले 
तुगभट का पष्चात्ताप व प्रग्नि प्रवेश, देव व श्वेतहस्ती का जन्म । भ्च्युत देव 
द्वारा संबोधन, पूर्वभव स्मरण, दावानल में दहन । 

राजगृह में श्रेणिकराजा की पत्नी धनश्री के गर्भ मे श्रवतरण । नाग का स्वप्न । 
गजपर बंठकर वनक्रीड़ाथ गमन का दोहला। भ्रभयकुमार द्वारा दोहला पूति । 
पुत्र गजकुमार की उत्पत्ति । यौवन । धर्मसेवन । 

महावीर तीर्थंकर का प्रागमन । धर्मेश्रवण व कुमार का दीक्षा-प्रहण । कलिग 
देश मे बन्तीपुर गमन। भव्यों का वन्दन। बुद्धदास मंत्री द्वारा राजा को दे ष- 
पूर्ण यूचना । 
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मुनि के वातरोग का निवारण कैसे हो ? ऐसा राजा के पूछने पर भासन शिला 
को तपाने का सुझाव | भिक्षा के पश्चात्‌ शिला पर मुनिका आसन, वेदना सहन 
व मोक्ष । देवागमन । बुद्धवास की जिनभक्ति । राजा की प्रत्नज्या । 


संधि-- ० 


परोषहू सहन पर चिलातयुत्र फया। मगघ विषय के ग्रुणहिल वणणिक्‌ ने वन 
में मुनि को तिलग्रुड का श्राह्मार दिया । फलस्वरूप हेमवत द्वीप की भोगभूमि मे, 
स्वर्ग मे भौर फिर मगध देश, राजगृह नगर के राजा श्रेणिक के चिलातपुत्र 
नामक पुत्र के रूप मे जन्म । राजा का उज्जन के प्रद्योत नरेश को बांधकर लाने 
हेतु उदयन कुमार को प्रेषण । 

गौर उरगपुर के राजा उदायन का रण मे प्रद्योत द्वारा बघन | विजय नामक 
राजपुत्र द्वारा छल से मोचन। प्रद्योत का श्राक्रमण । श्रेणिक की प्रद्योत को 
पकड़कर लाने वाले को यथयेच्छ वरदान की घोषणा । चिलातपुत्र द्वारा बाधकर 
झानयन । नगर में स्वच्छद विहार का वरदान प्राप्त। राजा का तप व 
चिलातपुत्र का राज्य । 

ग्रन्याय से प्रजा का ब्रास। मत्रियों द्वारा काचीपुर से श्रेणिक का झ्रानयन व 
चिलातपुत्र का निष्कासन। राज्यश्रष्ट होकर वन मे कोट बनाकर निवास व 
चौरवृत्ति । भद्रामिश्र॒ की सहायता से मामा की सुभद्रा नामक पुत्री का 
बलपूर्वक भ्रपहरण । 

वार्ता सुनकर श्रेणिक का सर्सन्‍्य ग्रनुधावन । चिलातपुत्र का पराजय । उसके 
द्वारा कुमारी का घात। उसी बन मे व्यन्तरी के रूप में पुनजेत्म । चिलातपुत्र 
का वेभार परव॑त पर मुनिन्‍दर्शन । 

मुनि का उपदेश | तप-ग्रहण । श्रेणिक द्वारा प्राकर दर्शन व पूजा-अर्चा । 
व्यंतती का काकी के रूप मे भ्राकर सिर पर बंठकर नेत्र भ्रपकर्षण व सर्व- 
शरीर-छेदन । वेदता सहकर सर्वार्थंसिद्धि स्वर्गंगमन । 

परोषह सहन पर धन्यकुमार कथा | पूवंविदेह, वीतशोक नगर, श्रशोक राजा । 
कृषि कार्य । धान्‍्य की मडाई के बलो के मुख पर बधन । रसोई करने वाली 
नारियो के स्तन बधन, जिससे बालकों को दूध पिलाने मे कालहरण न हो । 


राजा को मुख का रोग | वैद्य की श्रौषधि । मुनि प्रागमन, राजा का आहार दान । 


राजा के रोग का विनाश | पुनजेन्म आमलकठ के नृप श्ररिष्टसैन के पुत्र 
धन्यकुमार के रूप में । गुणानुसार भ्रत्य नाम दमदत्त, जितशन्रु, बहुवीयं व 
भ्रपराजित । सुबुद्धि मंत्री केवल धब्यकुमार नाम से पुकारता । कुमार का प्रएटन । 
मंत्री का समुचित उत्तर । 

दमदत्तादि नाम मुनियों को उचित, राजकुमार को नही। मुनि होने का 
निदचय। संत्री को सम्मति नेमीश्वर का पश्रागमन । 
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मुनि-दीक्षा । भ्राहार की प्रप्राप्ति भ्रथवा वमत । सौतेली माता द्वारा औषधि- 
उपचार से रोग-निवारण । श्ौरीपुर प्रागमन व यमुनातट निवास । यमुनावक्र 
राजा का क्षिकार को गमन व मुनि दर्शन का भ्रपशकुन मानकर बाण-वेधन । 
बेदना सहकर मुनि का मोक्ष । उस स्थान पर झ्ब भी सिद्धक्षेत्र रूप ती । 


परीषह सहन पर प्रभिनन्‍्दनादि पाँच सो मुनियों को कथा । दक्षिण देश, कुभ- 
कारक पट्न, दडक राजा, सुब्रता रानी, पालक मत्री। भ्रभिनन्दनादि पाँच 
सौ मुनियो का प्रागमन । एक मुनि द्वारा वाद में मत्री का पराजय। मंत्री ने 
रानी के सम्बन्ध से राजा को रुष्ट कर समस्त मुनियों को यत्र मे पिलवाया । 
समाधि से मरकर मुनियों का स्वगंवास तथा मत्री और राजा का नरकवास | 


परोषह सहन पर चाणक्य घुनि कथा । कुसुमपुर, नन्दराजा, सुब्ता रानी, कावि, 
सुबधु, शकटाल भ्लौर कपिलसुत चाणक्य मत्री । सीमावर्ती राजाश्नो का क्षोभ । 


कावि मत्री द्वारा एक लाख सुवर्ण के वाषिक दान पर संधि। राजकोष का क्षय । 


राजा द्वारा काविमंत्री का सकुटुम्ब श्रधकप मे क्षेपण व एक शराब श्रन्‍न्तन का 
प्रतिदिन दान । केवल कावि द्वारा प्रतिशोधनिमित्त भक्षण व जीवनधारण । 
विशेष ज्ञानी मत्री से रहित जान राज्य पर दस्यु दल का आक्रमण । 


मनाकर कावि का कूप से उद्धार । वरदान । दर्भमूल खोदते हुए चाणवय से भेंट । 


चाणक्य को पैर मे चभनते वाले दर्भों को निर्मुल नष्ट करने मे दृढ़-सकल्प देख, 
उसके द्वारा नन्दराजा के कुलक्षय की समावना से कावि की मंत्री । परीक्षा 
निमंत्रण । रात्रि में सहस्र द्वम्म का दान । 


कावि का नन्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौग्नो के दान का उपदेश । 
ब्राह्मणो का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणो से भ्रन्य 
प्रासनों का ग्रवरोधन । राजा द्वारा भ्रासन से च्युत कराया जाना । 


रोष । निष्कासन । नन्‍्दवश के उच्छेद की प्रतिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जलधि 
मध्य निवास । वनराज सिह को सूचना व श्रानयन । मत्रणा, भट संचय व नन्द 
के किकरो का भेद । 

नन्‍्द का वध व चन्द्गुप्त का भ्रभिषेक | चाणक्य मत्री । मतिवर मुनिसे 
दीक्षा । सघाधिपतित्व । पाच सी शिष्यो सहित दक्षिण देश मे वनवास गमन । 
क्रौचपुर के पश्चिम मे निवास । राजा व सुप्रित्र की बन्दना । 

नन्‍्द का मंत्री सुबधु भी राजा के साथ । चाणक्य को देख द्वेष । मारने का 
निरचय । प्रत्यागमन । संध्या को सब ऋषियों को करीष से पूर कर श्ररिति 
प्रज्वालन । समाधिपूर्वक मरण । भाज भी वहा निषद्या की पूजा । 

परीषह सहत पर ऋषभसेन सुनि कथा--दक्षिणापथ, श्रांप्रदेश, कुणालपट्टन, 
वैश्रवण राजा, ऋद्धिमिव्यात्व मत्री । ऋषभसेन मुनि का झरागमन । राजा की 
वन्दना । मंत्री द्वारा द्ेष से वाद । मुनि द्वारा पराजय । रात्रि मे वसही का 
भग्लिदाह । मुनियो का स्वरगंवास । 
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प्रत्यास्यान के प्रखंड पालन पर श्रीपाल कथा--बिन्नाट देश, तलाटबी पुर, 
शिवारि राजा, श्रीमती रानो, हाल्यपति मत्री, पत्नी श्रीदेवी । श्रीपाल कुमार । 
झाषाढ़ शुक्ला चतुर्थी के भ्रपरान्ह मे गुरु समीप पंचमी ब्रत-ग्रहण हेतु गमन । 
गुरु वन्‍्दना । 

माता द्वारा ब्रत-ग्रहण देख श्रीपाल का भी ब्रत-ग्रहण । माता की हास्य पूर्वक 
स्वीकृति । बालक का भोजन निषेध । 

सायकाल कुमार की तृषा वेदना । गवाक्षजाल से प्रकाश दिखला कर सुर्योदय 
अआन्ति का प्रयत्न | किन्तु कुमार की दृढ़ता । 

गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की ब्रत-निष्ठा । दुस्सह 
शरीरदाह । मरण । स्वगंवास । 

उच्छिष्ट भक्षण व प्रायश्चित पर राजपुत्र कथानक--दक्षिण देश, किश्‌कपत्तन 
पुर, बिजयादित्य राजा, नर्मवादी वणीन्द्र । दुरभिक्ष। भोजन के समय एक क्षत्रिय 
युवक का पग्रागमन व उच्छिष्ट भक्षण । सेठ द्वारा विधिवत्‌ भोजन का झामत्रण । 
यथेच्छ भोजन, ताम्बूल ग्रहण, बहिगंमन । उच्छिष्ट भोजन पर घृणा व छरी से 
उदर विदारण । श्रावक का श्रागमन व संबोधन । समाधि पूर्वक मरण व 
स्वगें-गमन । 

श्राह्रगुद्धि पर शालिसिक्य कथा-स्वयभू रमण समुद्र, तिमिगिल महामत्स्य, 
षण्मास-भक्षी, षण्मासशायी । मुख मे कच्छप मत्स्य झ्रादि जीवो का श्रावागमन । 
उसके मल से उत्पन्न कर्णंगोचर दालिसिक्थ मत्स्य का दुश्चिन्तन-यह महामत्स्य 
मूखे है। यदि मेरा इतना बडा मुख होता तो एक भी जीव बचकर न जाता । 
इस दुर्भाव के कारण शालिसिक्थ सप्तम नरक गया व तिमिगिल भी । भोजन 
को लोलुपता से दुर्गंति पर सुभौम चक्रवर्तों की कथा । भोजन प्रसग से सूपकार 
का वध । उसका समुद्र पर राक्षस रूप मे जन्म । जाति-स्मरण । फलो द्वारा 
राजा का प्रलोभन व समुद्र मे लाकर वध । 

संसार की प्रतिष्टकारिता पर घनदेव कथा । उज्जनी की वेद्या वसन्त- 
तिलका । सुदत्त सेठ से प्रेम | गभिणी श्रौर व्याधिग्रस्त । प्रेमी द्वारा त्याग । 
दिशु-युगल का जन्म । भोगविधुनकारी सनन्‍्तान पर माता का रोष । 

शिशुओं का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिशा में । सुकेतु सार्थवाह द्वारा ग्रहण व 
कमला नामकरण । पुत्र उत्तर दिशा में । साकेत के सुभद्र साथंवाह द्वारा ग्रहण । 
पुत्र का नामकरण घनदेव । कमला श्र धनदेव का विवाह । धनदेव का 
वाणिज्याय उज्जनी भ्रगमन | वसन्‍्ततिलका से भोग विलास । साकेत मे कमला 
की वियोग-पीड़ा 

मुनि का झागमन । कमला की वन्दना व पति के विषय मे प्रश्न । मुनि द्वारा 
वास्तविकता का कथन । 
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१३. मुनि द्वारा वसन्ततिलका का पूर्व जन्म मे बाप व इस जन्म में माता होने का 
वत्तान्त । उज्जैनी के सोमधर्मा श्लौर काश्यपी पत्ति-पत्नी । भ्र्निभूति भर 
सोमभूति पृत्रो सहित दो मुनियों का दर्शन । भ्रायिकाप्नों के प्रणाम पर उपहास । 

१४, सोमशर्मा का वसतसेना की पुत्री वसंततिलका के रूप मे पुनजन्म व दोनों पुत्रों 
का उसके युगल पुत्र-पुत्री के रूप मे जन्म । पूर्ववत वृत्तान्त । धनदेव से वसन्‍्त- 
तिलका को पुत्र जन्म । 

१५. कमला का क्षल्लिका-ब्रत-ग्रहण व उज्जेनी गसन । वसनन्‍्ततिलका के पुत्र का पति 
अ्ाता, आतृ-पुत्र, सौत पुत्र व श्राता कहकर संबोधन । वसंतसेना ने सुनकर 
मम पूछा । 

१६. कमला द्वारा वत्तान्त कथन । सुनकर वसन्ततिलका का जाति-स्मरण व प्रात्म- 

निन्‍दा और घनदेव सहित तप-ग्रहण । 


संधि--५२ 
कडवक 

१. कमंफल की प्रवलता पर सुभोग नप कथा--विदेह देश, मिथिला नगर, सुभोग 
नृप, मतो रमा रानी, देवरति पुत्र, मुनि आगमन । लोक-वन्दना | मिथिलेश के 
भ्रागामी भव का प्रइन व उत्तर । आज से सातवे दिन भ्राघात से मरण और घर 
के पीछे काले सिर-कोट के रूप में पुनजन्म । 

२. तथा ग्राज पुर प्रवेश के समय मुख मे मलपात व इवान दर्शन तथा घोडी के 
किशोर का जन्म होगा । राजा का मुनि-वच्चन में श्रविश्वास । यथादिष्ट 
घटनायें । पुत्र को कीटक का जन्म होने पर मार डालने का आदेश । भयपूर्वक 
जलग॒ह मे प्रवेश । सातवें दिन भ्रशनिपात से मरण व कीटोत्पत्ति । पुत्र द्वारा 
मारने का प्रयत्न करने पर बिल-प्रवेश । 

३ जीव जिस गति मे जाता है, उसी मे रति करने लगता है । यह विचार कर देव- 
रति का वेराग्य । संसार के भूठे नातों पर सुकोशल स्वामी के चरित्र का सकेत । 

४. नातों के विपरिव्तत पर सुदुष्टि प्रलसकुमार कथा--उज्जेनी, प्रजापाल नृप, 
सुदृष्टि सुना) । विमला पत्नी का शिष्य से कुत्सित संबंध । पति द्वारा 
निन्‍्दा । पत्नी का रोष । शयन के समय वक्त नामक शिष्य द्वारा वध । पति 
द्रोहिणी पत्नी के गर्भ में वास | जन्म । प्रलसकुमार द्वारा हार की 
सम्हाल । राजा के पूछने पर अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त । सुनकर राजा का 
वेराग्य । भ्रलसकुमार कौ प्रव्रज्या । शौरोपुर बिहार । उत्तर दिल्ला मे यमुना तट 
पर निर्वाण | जाति-विपरिवर्तत पर अग्निभृति-मरूमृति कथा की सूचना । 

६. ब्रतभंग पर धर्मंत्तह सुनि को कथा--कौशलपुर, धमंसिह राजा दक्षिणदेश, 
कोल्लगिरि, वीरसेन राजा, चन्द्र राजपुत्र व चन्द्रभी राजकन्या । धर्मसिह से 
विवाह । धमंश्रवण व दसवर मुनि से दीक्षा । चन्द्रश्नीे की वियोग-पीड़ा । 

७. चन्द्रश्नो की भ्रवस्था देखकर उससे पिता द्वारा धर्मसेन को तप छुडाकर, पुनः गृह 
मे आनयन । पुनः दीक्षा, पुनः भ्रानयन, अ्रनेक बार । भ्रन्तिम बार मुनि का घर 
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से पलायन व चंड का श्रनुधावन | मुनि का मृत हस्ती के शरीर मे प्रवेश व 
रत्ननत्नय स्मरण सहित स्वगंवाश । 

८. गज्रतर्भंग पर ऋषभसेन मुनि कथा--कुसुमपुर, ऋषभदत्त वणीन्‍द्र ऋषभसेन पुत्र, 
धतपति वणिक की पुत्री धनश्री के विवाह | तप-ग्रहण । धनश्री का दुःख । पिता 
द्वारा बलपू्वक मुनि का गह में प्रानयन । 

६ ऋषभसेन की पुन प्रव्रज्या, पुन आ्रानयन, बारंबार । प्रालोचना पुरवंक दवास 
निरोष द्वारा मरण । स्वर्ंवास । 

१०. प्रात्मघात द्वारा संघ रक्षा पर जयसेन नुप कथा--श्रावस्तीपुर, जयसेन राजा, 
बीद्ध राजगुरु बुद्धसेन । मुनि ग्रागमत, राजा का धर्म-श्रवण व श्रावक होना । 
बुद्?सेन का कोप व राजा के वध का उपाय । 

११. प्रथ्वीपुर के बौद्ध राजा सुमति का बौद्धधर्म पुन ग्रहण का सन्देश । जयसेत का 
ग्रस्वीकर । सुमति का रोष । सहस्न भटो के नायक प्रचल का प्रेषण । ब्राह्मण 
वेष में पुर-निवास व राजा के वध का उपाय-चिन्तन | अभिसार नामक भट 
द्वारा वध का भार-ग्रहण । उपासक वेष ग्रहण व मुनि से तपश्चरण की याचना । 

१२ तप-ग्रहण । राजा का प्रागमन । मुनि से एकान्त मे वार्ता। भ्रभिसार द्वारा 
छिपकर राजा का वध व पलायन । मुनिसघ के नायक की चिन्ता । 

१३ यह कुकर्म हमने नहीं, भ्रभिसार ने किया, किन्तु उपद्रव निवारण हेतु मैं प्रपने 
प्राण प्रपंण करता हू, ऐसा भित्ति पर रुघिर से लिखकर छरी से उदर-विदारण 
द्वारा प्राणत्याग व स्वर्गंवास । कुमार का क्षोभ । उक्त वाक्य पढ़कर उपशमन, 
सूरि चरित्र का प्रभिनन्दन व प्रात्म निन्‍दा । 


संधि-५३ 
कड़वक 
१ एशात्त्र विधि से भरण कर स्वगंवास पर शकटाल मुनि कथा -- वत्स देश, कौशाम्बी 
पुरी, सुभूति ब्राह्मण, कपिला ब्राह्मणी, भ्रप्पर भ्रौर उवप्पर नामक दो पुत्र । 

२. ज्येष्ठ पुत्र मूर्ख, कनिष्ठ वेद-वेदांग ज्ञाता । ज्येष्ठ पत्नी सुमित्रा, कनिष्ठ-पत्नी 
सुप्रभा । सुप्रभा द्वारा मु्त्रत ग्रहण व उद्यमन । प्रमावक्ष के दिन ज्येष्ठ को श्रति- 
मूल समझ काला बल, काले वस्त्राभूषण भ्रादि वस्तुओं का दान । गृहागमन थ 
पत्नी की भत्सेना । खिन्न मन से वनगमन । देवता की वन्दता । पांडित्य का 
वरदान । गृहागमन । 

हे. भ्रध्यापक पद प्राप्ति । प्रसिद्धि | समीपवर्ती ग्राम मे नररुचि, नमुत्ति, बृहस्पति 
भौर हन्द्रतत का भ्रागमन व भ्रप्पर गुर से भ्रष्ययन । विद्यापारगामी होकर 
सहस्न॒गौधों की गुरुदक्षिणा हेतु कुसुमपुर के राजा नन्‍्द के समीप गमन । 

४ उसी समय नन्द कौ मृत्यु । नमुचि का नन्द के शरीर मे प्रवेश । राज्यपद | 
गुरुदक्षिणा प्रेषित । स्वय छिष्यों के न श्राने से गुरु का रोष चारों को शाप । 
नमुचि को मद्य से विटलकर कुलहीतता, वररुचि को भ्रशुभ, बृहस्पति को 
तनुक्योष व इन्द्रदत को महाग्रहदोष का | 
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शकटाल मंत्री द्वारा छल से स्वामी नन्द के वेष मे नमुच्ि) को मद्यपान । 
रोष से सकुटुम्ब कप मे प्रक्षेप । सागरदत्त की पत्नौ सुभद्रा पर मोहित होकर 
एक भूत का सेठ के वेष में गृह-प्रवेश । विवाद । निर्णय मे सबका प्रसमामर्थ्यं । 
राजसभा मे विवाद। दाकटाल का स्मरण । कूप से निष्कासन | पिश्लाच की 
पहिचान व मत्र से निराकरण | राजा द्वारा पुन. प्रधिकार प्रदान । एक दिन 
राजा द्वारा वररुचि को हलोक का चतुर्थ चरण देकर प्रथम तीन चरणों की 
पूर्ति की समस्या प्रदान । 

वररुचि द्वारा समस्या-पूति | पअ्रन्य भी काव्य रचना। राजा की प्रसप्नता व 
संगति । शकटाल की ईर्ष्या । रानी से सबध बताकर राजा को उत्तेजित करना 
वररुचि को प्राणदण्ड | 

प्रारक्षी द्वारा विद्वात्‌ जानकर वररुचि का मोचन व राजा को वररुचि को 
प्राणदण्ड दे देने को अ्रस॒त्य सूचना | वररुचि का पलाशकूट ग्राम मे छिप- 
कर निवास । प्रद्व द्वारा राजपुत्र सुनन्‍्द का प्रपहरण व वन में मोचन । रात्रि 
में रक्षार्थ वृक्षारोहण । व्याप्न के भय से रीछ का शभ्राकर उसी वृक्ष पर वास 
व राजकुमार को आश्वासन व्याप्न का वही ग्रागमन । 

व्याध्र की क्षुधाशान्ति निमित्त रीछ से मनुष्य को नीचे गिराने की याचना । 
रीछ द्वारा शरणागत के घात का निषेध दूसरे प्रहर रीछ के सोने व कुमार 
के जागने की बारी। व्याप्न द्वारा कुमार से रीछ को गिराने की याचना । 
कुमार द्वारा निषेध । व्यात्न का प्राग्रह व भय की सूचना । कुमार द्वारा रीछ 
को गिराना। शाखाग्रो में उलभने से रीछ की रक्षा । रीछ द्वारा राजपुत्र को 
शाप-उन्ने वा ते! झादि दश प्रक्षरों को छोड़ अन्य भाषणशक्ति ब बुद्धि का 
नाश एवं शापमोचन का वरदान । 

राजकुमार का गृहागमन व केवल उक्त दश पझक्षरों का उच्चारण । ग्र्थज्ञाता 
का श्रमाव । राजा का पलाशकट ग्राम पर रोष व ग्राम-वासियो को नभस्तल 
में चलते हुए जल को लाने का प्रादेश । ग्रामीणों की चिन्ता | वररुचि द्वारा 
ध्रोस जल से भरे घट भिजवाना । ग्राम मे विदेशी विद्वान्‌ की सूचना । 

राजा ने नृपकप मगाया व श्रन्य प्रसंभव कार्यों का श्रादेश दिया व यथोचित 
प्रत्युत्तत पाया । विलक्षण रीति से उस विदेशी विद्वान्‌ को प्राकर राजा से 
मिलने का ध्रादेश और वररुथि द्वारा पालन । राजपृत्र द्वारा उच्चारित प्रक्षरों 
का वररुचि द्वारा यथोचित प्रर्थ व प्रात्म-परिचय । कुमार का स्वास्थ्य-लाभ 
व वररुचि का पृव॑वत्‌ पद-ग्रहण । 

तीनों की श्ञाप मुक्ति व स्वपद-प्राप्ति। महापद्म मुनि का प्रागमन । शकटाल 
की दीक्षा । बिहार | पुनरागमन | वररुचि द्वारा पूर्व वेर के कारण प्रपत्त से 
राजा को रोषोत्पादन । 

शकटाल का छुरी से उदर-विदारण व समाधिपूर्वक मरण कर स्वर्ग गमन | 
यथार्थ दात जानकर राजा द्वारा वररुचि को निर्वासन | महापदम मुनि से दीक्षा । 
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संधि १ 


१ 


ऊँ नम परावेवि चित्ते थवेवि नहृदट्ठादसदोसु । 
लोयत्तयवदु देउ जिरोेदू आ्राहासमि कहकोसु ।। 


पगावेष्पिण जिणु सुविसुद्धमइ 
ससारि असारु सब्बु अथिरु 

सपय पुणु सपहे अणृहरइ 
सुविणयसमु पेम्मु विलासविहि 
जोव्वणु गिरिवाहिणिवेयगउ 
जीविउ जलबुब्बुयफेणणिहु 

अवरू वि ज कि पि वि अत्थि जर्णे 
इदियसुहु सोक्खाभासु फुड 


चितइ मरित मुणि सिरिचदु कइ । 
पियपुत्तमित्त मायातिमिरु । 

खणि दीसइ खणि पुण ओसरइ।. ४५ 
देहु वि खणिभंगुरु दुक्खणिहि । 

लायण्णु वण्णु करसलिलसउ । 

हरिजालु व रज्जु अवज्जगिहु । 

त त छाहि व्व पलाइ खणे । 

जइ ण तो सेवइ कि ण पड़॒ । १० 


घत्ता--इय जाणिवि णिच्चु सव्वु अणिच्चु मणू विसएसु ण खचिउ । 
जे दाणुण दिण्ण णउ तउ चिण्णु तेणप्पाण वचिउठ ॥ १ ।। 


बहुदुक्खेणज्जिउ छलिवि जणु 
बधवयणु लज्जइ णोसरइ 
सहभूउ सया जो पोसियठ 
णउ जाइ समउ ता केम वरु 
अणुगमइ सुहासुहु केवलउ 
वावारु करइ सबव्वाण क॒ए़ 
पच्छा साइज्जड भाइयहिं 
ण णियंति णियतञ्रयाणमणा 


श्‌ 


मुयमणुयहों पउ वि ण जाइ धणु । 

सुहु सत्थभूउ तामणुसरइ । 

सो देहु वि दुज्जणविनसियउ । 
वसूपुत्तकलत्तबधुणियरु । 
परभवपाहुणयहों सबलउ । भू 
अगुनवइ दुक्‍्सु पर एक्क्रु जछ । 

घण पुत्तकलत्तहिं दाइयहिं । 

परपुरिसु पलोयइ सव वियणा । 


घत्ता--इय बुज्म्िवि पत्ते पुण्णपवित्त दिज्जइ सईं विलसिज्जइ । 
एत्तिउ फलु अत्थे जणियाणत्थे ज दुृत्यियणि वइज्जइ ॥ २॥ १० 


। सिरिश्ंदविरद्यउ [ १ ३. १- 


ई्े 

बीहत्थहों खलु खयभावियहो 
कयघणहु सरीरहो एउ फलु 
गउठ जिह रगणायरम्मि रयणु 
बहुजो रि[सहासू भमंतु जिउ 
नडु नावइ नाणारूवधरु 
जुयसबिलानाएँ कह व पुण 
अ्रहखललबिललजोएरा ज् 
पवरणणाहउ पत्तु भमतु जिह 

घत्ता-- पत्ते वि पवित्ते फुड मणुयत्ते 

नउ नीरोयत्त्‌ पावइ वित्त 
ढ़ 

ग्रह एत्तिउ सव॒णगहणु लह॒इ 
प्रन्नाण कुमर्गें सचरइ 
ग्रावज्जइ दुक्किउ दुग्गइहे 
इय भाविवि पाविवि मणुयभउठ 
रिह गु [रुव-] बुद्धिलद्धोववउ 
नीसेसहु कम्महो करिवि खउ 
तउ लेवि निवारिउ जेण मण 
विणु भाणज्मयणहिं सासुगइ 
कि तवेरणा परस्सुसु जासु मणु 

घत्ता--- चितिज्जद चारु मोक्खदुवारु 


दुग्गधसहावहो तावियहो । 
ज किज्जइ सजमु वउ विमलु । 
दुल्लहु मणुयत्तणु तिह जि गणु । 
चिरु दुक्खसयाईँ सहतु थिउ । 
वहुभेयारोयकसायकरु । 
अणुसरइ सरीरी मणुयत्णु । 
पावइ मणुयत्तणु पावखग्र । 
त ठाणु लहइ मणुयत्तु तिह । 
देसु बसु बउ सोहणु। 
सुयणसगु सबोहणु ॥| ३ ॥। १० 


तो ऊहापोहु न सभवइ । 

गुरुउवइट्टुडठ हिउ णाउ करइ । 
पइसरइ पुणो पउरावइहे । 

सुइसेत्तु सुगोत्तु पसत्थु वउ 

किज्जइ जिणनाहपउत्तु तउ। भर 
पाविज्जइ जेण महतु पउ | 

तहो हत्थगेसु सासयरुवण । 

न वि बज्कम्‌इ विण वरणाणवइ । 

तहो पुरउ परिद्विंउ भवभमण्‌ । 
अप्पसहाउ म यजहि । १० 


त लब्भइ झाणु दुकखवसाणु कहिउ कसायकयतहिं ॥ ४॥ 


भर 

ग्रज्सयरण सत्यत्थब्भासो 
पच्रक्खाहियविसयनि रोहो 

दस रणशाणाणाचरित्तपयासो 

सज्ञायम्मि पसत्तहों बइणो 

अन्नो नो सज्ञायसमाणो 

तेश सया सज्ञा,प् पयत्त 

अज्ञयणे य कइत्तविसेसो 


पठपयरियघम्मधिवपोसो । 
नाणागुरणसोवण्णो गेहो । 
दुक्कियकम्मन्नारानिरासो । 

होइ निरोहिय निरयणगइणो । 

अत्थि तबोहु तवाण पहाणो । भर 
कायब्वं मुसखिणाहोरत्तं । 
दूरीकयकम्मासवदोसो । 


१.७. ८ ] कहकोसु [ ३ 


ग्रज्ययणेण' वसिज्जइ चित्त तेरा हुय मह तम्मि पयत्तं । 
कि कीरइ कबव्वउ व निरुत्तं तो कहिय' मेत्त पि कद्दत्त । 
कि पुण नाणाभावनिउत्त कइ कव्व विरएइ विहृत्तं । १० 


घत्ता--कि कीरइ ता. बरवाया.प्र जइ वि विमुक्क सुधम्मह । 
वण्णिज्जडइ नेयगरुणा बहुभेय देवागमगुरुधम्महँ ॥ ५॥ 


घ्‌ 
निष्पक्ख पक्खि उड्डशमणु व्व गुणकोडिविवज्जिउ सुरधणु व्व । 
जइवि हु वरवण्णु विसुद्धमइ सामग्गिहीणु कि करइ कइ । 
विविहागमु कइ्यशससयण | वायरण सतक्कु' देसिवयणु । 
छुदालकारु नाउ भरहु वेज्जय-गहगरिगय-कव्वनिवहु । 
विज्नाणाई़ं रजियजणमण हूँ अवरई वि अगोयईं लक्खणदँ । ५ 
सामग्गि कइत्तरोण जडिय अवर वि बहुगुणमणिसजडिय । 
पावइ एत्तियहँ न मज्झे महूं तुडि कवण चिराणकईहिं सहें । 
आगमु आगमणमयहि मुख्िउ मई अण्णु कयावि णोय भणिउ । 
कइ वाणर तहुँ ससयण वरणे वायरणु वयणसगामु जणो । 
लक्खियउ तकक्‍्कू मईं महिड पर देसी वि विविह वरिजार नर । १० 
सच्छदु वियरिंस वणय रणियरु साहरणु तहालकारु वरु । 

ग्रहिनाउ भरहु पुरु चक्‍्कवइ विज्जउ निव्वाहों वायगढ़ । 
गह रक्‍्खस गरिया सब्ववहु आ्रायामिसरासि कव्वनिवहु । 
विज्ञाणईं विगयरारारसइ लक्खरा मुणेमि ग सारसईं । 

धत्ता--महु धम्मे परेक्‍्क भत्ति गुरुकक अण्णु कि पि न वियाणमि । श्भ्‌ 


जलहि व्व अ्सोसु जो कहकोसु सो हउँ केम समाणमि || ६॥। 
| 


जो विरइठ आसि महामईहि' महरिसिहिँ झगोयहिं सक्‍कईहिं । 

त रयमि केम हउँ मदमइ भूयरहों होइ कि गयणगइ । 

अरह जो जूहिदे मग्गु कउ कि कलहु णा वच्चइ' तेरा मउ । 

इय जाणोेवि जइ कि पि वि करमि तो दुदुमरणाहँ णा उव्बरमि । 

विणु कज्जे वड्डियपावमल साण व छणससिहे भसति खल। ५ 
कि ताण भएरणा न उग्गमइ तारावइ जणतमोहु समइ । 

जीवउ जणु परगरुणजणियजउ अहवा दुज्जराहँ वि दोसु न । 
ससहाउ पयासइ सव्बु जणु उण्हतु व सिहि सीयत्तु वणु । 


५. १ प्रश्नेगेने। २ कि करद वउ। ३ कहिए। ६. १ सत्तक । ७. १ पवच्चइ । 


४] सिरिचिंदविशह्यउ [ १. ७. ६- 


घत्ता--लइ लेउ हयासु दुज्जण्‌ दोसु मुक्को मोक्‍्कल्लिउ कि पि वि! 
महु एत्थ पसत्थे पेच्छड्ट सत्थे जइ जोयतु कहि पि वि॥७॥ १० 


प 


गणहरहो पयासिउ जिणवइणा सेरियहो आसि जिह गणवइरणा । 
सिवको डिमुर्रिदि जेम जट्म कहकोसु कहिउ पंचमसमण् । 

तिह ग्रुरुकमेश प्रहमवि कहमि नियबुद्धिविसेसु णोव रहमि । 

महु देवि सरासइ सम्मुहिय सभवउ समत्थलोयमहिय । 

आयण्ण हो मूला राहराहें सग्गापवग्गसुहसा हराहे । भर 
गाहतरियाउ सुसोहणउ बहु कहउ अत्थि रजियजरणाउ । 
धम्मत्थकाममोक्खासय उ गाहासु जासु सठियड तउ । 

ताणत्थ [इह ] मसिऊरा पुरउ पुण कहमि कहाउ कयायरट । 


घत्ता--सबधविहृणु सव्बु वि हीणु रसु न देइ गुणवतहें | 
तेणिय गाहाउ पयडिवि ताउ कहमि कहाउ सुणातहँ ।। ८ ॥। १० 


९ 


> 


भरिद च--जिह कुड्ड रा विहृएा आलेक्ख नत्थि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेण विहूण पावति कह न॒सोयारा ॥ 
सिद्ध जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफल पत्ते । 
वबदित्ता अरहते वोच्छ आराहणा कमसो ॥ [भ० आ० १ | 


प्रस्था नमस्कारगाथाया नवपदानि भवन्ति । भ्रथ पदार्थशथनम्‌ । तद्‌ यथा--सिद्धे ५ 
सिद्धान्‌ । कीदृग्गुणविशिष्टानू ? जयप्पसिद्धे जगति प्रसिद्धा प्रख्यातास्तान्‌ | श्रथवा जगत्‌ प्रसिद्ध 
प्रकटं करतलामलकवद्‌ येषा तानू । एतेन अ्रञ्जनगुटिकादिसिद्धाना निरास । चडब्बिहाराहुणाफल 
चतुरविधाराधनाफल कार्यम्‌ । कि तत्‌ ? श्रव्याबाधमनन्त सुख पत्ते प्राप्तान्‌। बंदित्ता वन्दित्वा 
नमरक्ृत्येत्यर्थ: । श्ररहते न केवल सिद्धान्‌ अ्रहंतश्र पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टानू । रजोहननादिगुण- 
त्योपलस्भप्रादुर्भावादिन्द्रादविनिमितामतिशयवती पूजा प्राप्ता ये तेःहेन्तस्तान्‌ । एतेन हरिहर- १० 
हिरण्यगर्भादीना निरास । बोच्छ वक्ष्ये । क॑ ? आराहरणं झआराधनाभिधानं शास्त्रम्‌। कमसो 
क्रमषा. परिपाट था पूर्वाचार्याणा मतानुल्लडः घनेनेत्यर्थ: । 


उज्जोवणमुज्जवणश निव्वहण सिद्धिसाहण च नित्थरण । 
दसराणाणाचरित्ते तवागामाराहणा भणिया ॥| [भ० श्रा० २] 


८5. (९ जणु। 


१. १०. १४ ] कहकोसु [ ५ 


उज्जोवरणं उद्योतन प्रकाशनमित्यर्थ:। उज्जमरं यजनं गन्धप्रसूनादिपुजादिभि: पूजनम्‌ । १५ 
निव्वहणं निर्वाह. ईप्सितस्थानप्रापशमित्यर्थ । सिद्धिनिष्पत्तिरित्यर्थ: । शाधनं फलावसानान्त 
तात्पर्यम समाप्तिकरणमित्यर्थ । नित्यरणं निस्तरणमवसानं नीत्वा गमनम्‌ । दंसरारणाणचरित्ते 


एवं भणिते दर्शनज्ञानचारित्रतपसाराधना पूर्वोक्तिदृष्टान्तरेव भण्िता भवति प्रोक्ता भवति इत्यथे । 
एषा दृष्टान्तगाथा-- 


उज्जोवणाय दुविह नेय लोइय-लोउत्तरिय-बिभेय । 
उज्जवण पि तहेव असेस इण्हि भण्णइ दुविहविसेस । २० 
उज्ञानयरे पालियखत्तो भरहो भरहाहिवई होंतो । 
तेणप्पन्न शिएवि रतन्नं हयगयशअसिदंड बहुवन्न । 
चक्‍क सारगा सब्वाण' दिव्व देवासु रविजयारां । 
साहकारं दरिसियधाय साहिवि सव्वाहि खडाय । 
त्‌ दिव्व पठउरयर राय पावेष्पिणु बड्ढियश्रणराय । २५ 
लीलासचोइयवरपत्तो सह सेन्नाग् सनयर पत्तों । 
भुवरात्तयपायडियसनामो खयरासु रनरग्हियपरणामो | 
ज सो उप्पाइयपयसुत्यो होवि थिग्नो चिरु तत्थ कयत्थों | 
घत्ता--भुजतु सुहाईं गयदुक्खाई त उज्जोवणु लोइयउ । 
लोउत्त रभेउ कहमि अ्लेउ जिंह सब्वण्हुपलोइयउ ।। ९॥। ३० 
१० 
तह चेय साहु सीलबुवाहु । 
सुहसाहरणा हे आराहणाहे । 
कारण लहेवि सघहो कहेवि । 
अणसरमि पुज्जु हें अप्पकज्जु । 
तेणाणुभाउ वज्जिउ पमाउ । भर 
सम्मत्तणाण तवचरणझाण । 
सेणाइ मोह मिच्छत्तजो ह । 
इंदिय कसाय परिसह विसाय । 
उवसग्गआइ निज्जिव्वि अराइ । 
पावेवि मोक्‍्ख सिरि पहयदुकक्‍्ख । १० 
ज सब्व॒ कालु बुज्किउ तियालु । 
खयजम्मकंदु तेलोक्कचदु । 
अ्रट्टगुरावंतु मारणाइ अणतु । 
उवमाणचत्तु सुहु अप्पयत्त । [दुहडहउ नाम छू ] 


६. १ सव्वाण पयडेवि पयाण । 


६] सिरिचंदविरहयउ [ १. १०, १४- 


घत्ता--त लोउत्तरिउ विउसायरिउ उज्जोवणु जाशिज्जइ। १५ 
उज्जवणहो कि पि भेयदुय पि सुरि] सपई भारिज्जइ ॥| १०॥। 


११ 

चपा.्र नयरीए जियसत्त॒राएणश 

सिरिनाय पुन्नाय नारग नालियर 

किण्हागरू राइणा मलय मायंद 

वरजबु जबीर विज्जउर खज्जूर 

कयलीउक रमर महू केसरा पणस 

वावेबि वरखेत्ति पालेवि वड्भडुविय 

दट्टू जा सपुण्णजोव्वण सिरीसोहु 

तुद्देश धणादाणभोयरा कियापुव्वु 


उज्जाणशवण्‌ परमसोहाणुराएस । 
तह विलय अइमुत्ततवलीलसनियर । 
पोप्फलदुमासोय चंपय कयाणद । 
कक्‍्कोल पलल्‍लास सिरिख़ड कप्पूर । 
अवरेवमाइ तहि मुणइ को बहुस । ५ 
सजायफलपुप्फसघायश्रोण विय । 
अहिरामु आरामु रविरस्सिकयरोहु । 
किउज्जवणु वरतूरमगल रवापुव्वु । 

( मदनवेतारु ) 


घत्ता--ज सुट्ठ , विसालु तेरा वि सालु तप्फलु पच्छा पासिउ । 
लोइयउज्जवणु जिम वर्ण' पवणु तं समयम्मि पयासिउ ॥| ११॥ १० 


श्र 
तहा मुणी कायकिलोससोहिए सरीरछेत्ते तवसी रवाहिए । 
बवेवि सहसणानाणसजमे महीरुहे चारुविवेयसजमे । 
नएवि विद्धि सुहसीलवारिग्गा दुरंतजम्मासुहतावहारिणा । 
पसिद्धिपूया कुसुमोहसोहए गुणोहसभूयफलोहरोहए । 
मणोहिरामे बहुवित्थर गए निएवि ते वारियतावसकए । पर 
महोच्छव मोयरादव्वचायय करेवि ताण तणचायजायय । 
लहेवि सिद्धि च समाहिकारण समत्थससा रदुहो ह॒वारण । 
पहुंजर ज सरस निरतरं सुह सया तप्फलज श्रणृत्तर । 
तमुत्तम सव्वविरूवचत्तय जणुत्तर उज्जमणा पउत्तय । 
( वशस्थ छन्द: ) 
घत्ता--इच्छियउ अणतु जेवि महतु भाषत्तारिवि माणधणु। १० 
ज नरु सुहि होइ भासहिं जोइ त लोउब्भउनिव्वहणु | १२॥ 
श्रे 
दिक्‍्खासमयम्मि नवेवि ग्रुरु उच्चाप्वि सजमभारु गुर । 
पाविवि निज्जावयजोग्गु गणी उत्तारिऊण त तेम मुणो । 
सिद्धि गठउ ज सुहु अणुहववइ रखिव्बहणु जणुत्तरु तं हबइ । 


२११. १ लोइयउज्जवजिवगु । 


१. १५. ४ ] कहकोसु [ ७ 


आहारपहूइ कज्जनिवहु निष्पाइऊण आलस्समहु । 

अणुहुजइ ज तज्जरिगउ जणु सुहु सा लोइय ससिद्धि भणु । ५ 

सहंसणु नाणु चरित्तु तउ वड्डाविऊश कयकम्मखउ । 

पाविवि निव्वाणु विमुक्कतण्‌ संसेवइ ज सुहु साहुजणु । 

अइदुल्लह देवायुरमहिया ससिद्धि जणुत्तर सा कहिया । 

वयसीलोवासजुएण चिरु काणरणि उवसग्ग सहेवि निरु । 
घत्ता--एयग्गमणेणा माण धरोरणा साहंबि विज्जासाहणु । १० 


दहगीवे पत्तु सोक्‍्खजु महतु जत लोइयसाहणु ॥ १३॥ 


१४ 
भवरण्णि विसवि कु वि साहुवरु दुद्धश्वयसीलोवासधरु । 
दूसहु सहेवि उवसग्गगण निज्चलु करेवि मेरु व्व मणु । 
रयणत्तयविज्जउ सोहरणउ साहिवि सव्बावइरोहणउ । 
ज सिद्धखेत्तु पावेवि सुहु अणुहुंजइ दूरुच्छिट्टदृहु । 
अइदुक्कर सुद्ु , निरजणिया लोउत्तर सा समग्गि भणिया । 4 
ठिउ उसहृदत्तु नामेशणा वणी वारिज्जहों सबलकलासु गुणी । 
गउठ सिघलदीवहु सोहरणाइ रवणईं लहेवि तमखोहणइ । 
वोलेवि दीवसायरवणइ पावेष्पिण नियजणवयजराइ । 
ज पत्तु सोक्‍्खु त नित्थरणु ववहारिउ भासइ विउसयण । 
बहुदुक्खसयाईं सहतु थिउ अवरग्गइ निग्गिवि कहव जिउ । १० 
मण्िदीवु मणुयगइ पइसरेवि सम्मत्तचरण रयरणाईं भरेवि । 
ससारसमुद्द त्तरिवि गुरु दुक्खाडइ छंडिवि मोक्खपुरु । 
पाविवि ज अव्वाबाहसुहु अणुहवइ अ्रणतु पराद्ुदुहु । 


घत्ता--तहु होंतु कयाइ एइ न जाइ जम्मइ मरइ रा जिज्जइ । 
ससारुत्तार॒त नित्थार परमत्थेणा भरिज्जइ ॥ १४॥ १५ 
१५ 
गाथा--श्राराहणा7ए कज्जे परियम्म सव्वहा वि कररिज्ज | 
परियम्मि भाविदस्स हु सुहसज्ञाराहणा होदि॥ [भ०आ० १९] 


जोर्गो भाविदकरणो सत्तु जेदूण जुद्धरगम्मि । 
जध सो कुमारमललो रज्जवडाय बला हरदि॥ [भ० आा० २२] 


सिरिचंवविर्यउ 


[ १. १५, ५- 


जोग्गो समर्थ । भाविदकरणो अभ्यस्तसमस्तविज्ञान: | शरत्रन्‌ जित्वा सह ग्रामरंगे ५ 
यथा स प्रसिद्ध कुमारमल्‍्लो राज्यपताका बलाद हरति गृुद्धातीत्य्थ: । अन्राख्यानम्‌ । 


भद्दिलपुरे भदगुणोहहरु 
जिणयत्तहे तासु वि पियहे हुउ 
वरवीरु सलक्खण्‌ बहुगुणउ 
जिणम इमहएविपुत्तु भणिवि 
होऊण अभावियकरण जणे 
पुरु वेढिउ जणु संतासियउ 

त॑ नियवि सकोहु सरहु सघउ 
सो पाराउट्टउ तैेण कउ 
ग्रसराले सरजाले लइउ 
घणाघाराधो रशिपहयतणु 


घत्ता--एत्थतरे राउ सबलसहाउ 


जिणचदु राउ रिउरायहरु । 
सुउ सूरदत्तु सूरेहिं थुउ । 
ग्रव्भसियसिक्खरजियजण॒उ । 
जिणयत्तु जणोरे वत्त मुखिवि । 
जामच्छद तामेक्कम्मि खरों । 
भिललक्के कलयलु घोसियउ । 
जिणयत्तु सबलु सन्नहवि गठ । 
कलिकाले न धम्माइसउ । 

न विसयवले नवपव्वइउ । 

गउ घरहो पला.एवि जेम घणु । 


१० 


श्भ 


जा चल्लिउ रूसेप्पिणु । 


ताणुप्परे तेश लहुतराएण ता विज्नविउ नवेष्पिणु ॥ १५॥ 


१६ 


भो रायराय उद्धरियधर 
पाइक्कहो ग्रवसरु एहु महु 
दासेणा वि होंते सामि जहिं 
जइ जममुहे पेसमि पिसुणु नउ 
इय वयणहिं पहु सतोसियउ 
रहसिहरारूदढु महाबलिउ 
सवरोहे इतु दिट्ठू सरहु 
आसण्णु ढुबकु सो तासु किह 
जामज्जइ पुरठ न पहसरइ 
चउदिसहिं भमिउ रहु ताम किह 
प्राछ्ायचक्कु रहु न भमइ 
सदारणिउ सीहे गयनिवहु 
तासेप्पिणु सहसा गाढभउ 


लहुह॒त्युत्थल्लहिं पहयपर । 
तुहुँ नियहि चोज्जु सव्वेशा सहु । 
जुज्ञइ बोलिज्जइ काईं तहिं। 
तो छित्त पाय मइईं ताय तउ । 
सहूँ श्रासीवाएँ पेसियउ । 
जालधरवहे पत्थु व चलिउ । 
नावइ तमनियरे सूररहु । 
महराम्मि समुदृहो मेर जिह । 
पा रक्‍्कंउ पहरणु वावरइ । 
नवमेह॒हिं विज्जुलपुजु जिह । 
पडिवक्खहो लक्खु नेय गमइ। 
अहिउलु गरुडेरा व लोयवहु । 
सज्ञाराहो नं अण्णाणु गउ । 


घत्ता--नियनयरे पहट्ु , विजउ पघुद्द | परिवड्डियअणुरायहो । 


पेसणु साहेवि वदरि वहेवि पशविउ सो नियतायहों ॥ १६॥ 


१५ 


१. १८. १६ ] 


तेश वि तहों पवर पसंस किय 
परमुच्छवेरा सव्वहिं नविउ 
सव्वत्थ सूरदत्तहों तणाउ 
पसरिउ जसु सुद्द सुहावणउ 
एक्कहिँ दिणे वइरिविह्सणउ 
अत्थारिंग थिएँ केश वि भरिगउ 
जियसत्तु मुएप्पिण्‌ श्रन्नु नउ 
सयलेहिं वि त जि समत्थियउ 
कि मेच्छवरायजयम्मि जुए 
तवखगगे इंदियवइरिबलु 
सासयसुहरज्जुबडायधर 

ता त पि निमित्तु पवित्त्‌ हु 


तुद्देण दिश्न जुवरायसिय । 

नाउ वि जियसत्तु परिद्वुविउ । 

गिव्वइ वण्णिज्जद घणघराउ । 
जिणयत्तहों नवर दुह्वणउ । 
सजायउ सुहडपससणाउ । प्र 
कि बहुणा निच्चउ मईं सुरिउ ! 
सुदरु साहससुहडत्तपउ । 

जिणदरतें पर झ्वहत्थियउ । 

सुहडत्तणु कामकसायखण । 

निहारिवि मारिवि अइपबलु | १० 
जे लेति सूर ते साहु पर । 

गुरुनामें निज्जियसत्त्‌ थूउ । 


घत्ता--जायउ जुवराउ जित्तकसाउ कामिदियदलवट्टूणु । 
उप्पाण्वव नाणु भूवशपहाणु गउ त सासयपट्टणु | १७॥ 


भरिंद च--धभ्मेण होइ सूरा मारणासूरेत्ति गव्विदा होह। 
एक्को वि धम्मसूरों सूरसहस्सागा सामिश्रो होइ ॥ 
तिह भावियसामण्णु साहु कुमरो वि धुरघधरु । 


सम्मदसरा रहे 


मिच्छत्ताइरिऊ 


वयसीलाउह॒घरु ॥। 
सन्नासरणगरो । भर 


गेण्हद आराहणवडाय गय कित्ति नहगणों ॥ 
पु्वमभाविदजोग्गो आराहेज्ज मरणे जदि वि कोइ । 
खन्नगनिहिदिद्त त खु पमाण न सब्वत्थ ॥ (भ० आ० २४) 
पुब्बमभाविवजोग्गो पूर्वकालेब्ननुष्ठितयोग्याचरणा. । यद्यपि कश्चित्‌ मरणकाले 
ग्राराधनाभा राघयति तत्तु स्फट स्वेत्रापि न प्रमारणं स्थाणू निधानलाभ इव तत्‌ | अत्रार्यानम्‌ | १० 
वग्गडविसयहो होतु भडु कज्जवसु समायउ । 
उत्तरमहुरहे सोमसम्मु_ नामे विक्खायउ ।! 
जिणहरि तत्थ जिणिदयदु वदेवि नियच्छिठ । 
नंदिमित्त नामेण साहु धम्मक्खरु पुच्छिउ ॥ 
तेण वि तिह तिहो कहिउ सब्बु जिह हुठ उवसंतउ । श्र 
लेवि महव्वय मुयवि गंथु सहसा निक्‍्खंतउ ॥। 


१० 


सिरिचंदविरइयउ 


पढ़िउ कयाबि ण कि वि तेण नाराउ निरक्खरु । 
दिल्न सिद्धमाइय लिहेवि अकक्‍्खर अक्खरगुरु ॥ 
३७ नम सिद्ध पिहु न एइ पुणु पुणु वि कहिज्जइ । 
मुक्खु भणेविणु वार वार गुरुणा जूरिज्जइ ॥। 
नावइ नम सिद्ध पि जासु सो काईं करेसइ। 
ग्रन्नाणिउ पावज्ज लेवि किम निव्वाहेसइ ॥ 
त निसुणेवि विराउ हूउ वर मरण्‌ सुहावहु । 
सव्वजहण्णु जडत्तु नेव संजाड दुरावहु ॥। 
इय चितेवि ग्रल्लेक्कु साहु कयविणऐँ भासिउ । 
केरिसु मरणविहाणु तासु तेणावि पयासिउ ॥। 
सम्महसणनाणचरणतबसोहि करेप्पिणु । 
ग्ररहएवपडिबिबु फलिहसकासू सरेप्पिणु ॥ 


[ १ १८. 


१७- 


र्० 


२५ 


घत्ता--जो मेल्लइ देहु सो सुहगेहु होइ देउ देवाल । 
पुण कम्मविमुक्कु गुरुहुँ ग्रुरुक्कु सुद्ध बुद्धू सिद्धालप्र ॥१८॥ ३० 


५१९ 
माणसे इण घधरेवि 
जिणस्स मदिरे जिणिदु 
मण्णि वडिढ्याणुराउ 
दारुणं वण पइटु 
रुद्धभाण भावयासु 
पाणभोयणाण चाउ 
सिद्धवंदण करेवि 
पासुए सिलायलम्मि 
देउ देवविदवंदू 
अच्छिऊण पंचरत्तु 
सग्गे सग्गिवासे भारु 
दिव्वभोयसोक्खफारु 
बीससायरोबमाउ 


तिप्पदक्खिणं करेवि । 
वदिऊण लोयचदु । 
निग्गश्नो तश्रो पुराउ । 
तित्थ जक्खरुक्खु दिट्रु, । 
ठाइऊण मूले तासु । पर 
देहि निष्पिहृत्तभमाउ । 
दुक्कियाईं वोसरेवि । 
झायमाणओ मणम्मि । 
काउसग्गे मुक्कतदु । 
पाणयस्मि पाणवत्तु । १० 
खूवरिद्धिजित्तमारु । 
पत्तु ओेहिणाणपारु । 
साहु सो सुहासि जाउ । 
(समानिका नाम छन्द: ) 


घत्ता--जह कहमवि तासु कम्मवसासु हुउ सग्गहिं अवियाणहो । 
खन्नुयनिहिलाहु त॒तस लाहु वच्चइ वयणपमाणहों ॥१९॥ १५ 


१.२१. १८ ] 


थाणुयनिहाणदिट्रुतकहा 
उज्जेणिहिं अत्यि अलच्छिघ ' 
सो एक्कहिं वासरें पत्तियए् 
ग्रवरंधलया मग्गेवि जणु 

तुहुँ पर नवसुंडु करेहि छणु 
निल्‍्लज्जु निरुज्जमु पउररिसु 
कि पडँ जीवतें नीसरहि 
निसुणेप्पिण भामिणिवयणगइ 
जतहो उम्मूलियपायवहो 
सिरछित्तरत्तओहलियतणु 


२० 


आहासमि लोयपसिद्ध जहा । 

दिउ विष्हुदतु अनयणपसरु । 

गरहिउ कब्बाडविरत्तियप्र । 

आणहिं कुडबनिव्वाहृघण । 

मेल्लिवि नउ जाहि कहिँ वि भवणु । ५ 
कम्मेण केण तुहुँ किउ पुरिसु । 

जाजाहि जमाणणे पइसरहि। 

निग्गड घराउ कयमरणमइ । 

अ्रब्भिडिउ खंदु भालम्मि तहो । 

छज्जइ न उययमाणु तवण्‌ । १० 


घत्ता-द्ृसिउ दोसेण कम्मवसेण भउ आ्ञलोयणु भल्लउ । 
जा जोयइ पासु ता तले तासु नियइ निहाणउ दुल्लउ ॥ २० ॥। 


ग्रहिमाणो मरणहों चल्लियउ 
सिरवेहिं रुहिरुग्गालु कहिं 

अह पुण्णहिं सब्वु वि सपडइ 
दारुणु अरिचक्कु वि उवसमडक्‍़ 
जलियरिग वि जायइ सीयलउ 
त लेवि महाहरिसहों भरिउ 
सनिहाणु सलोयणु निफ्रवि वरु 
धणवतहो पेसलु सयलु जणु 

त नि.ए)्वि सलोयणु लद्धधणु 
कलहेप्पिणु सबल वि वियलगइ 
महि ढंढोलत भमत गया 
जेमधहो लोयणलाहु तहो 


२१ 


कहिं खदु तेण सिरि सल्लियड । 

कहिं दिट्टिलाहु निहिलाहु कहिं । 

ज ण घडइ त॑ पि हु सघडइ । 

विसु अमियरसायणु परिणवइ । 

सुकिय सब्वत्थ वि सोहलउ । ५ 
गउ गेहहो विण्हृदत्त तुरिउ । 

किउ आायरु सोमिल्ला.ए वरु। 
घणहीण ही सयणु वि दुष्बयणु । 
चितिउ अवरधलजुबइजण्‌ । 

निद्धाडिय लोहि निययपइ । १७० 
ते गड्ड विह॒ड्ड पडेवि मया | 

फुडु तेम समाहि भ्रणायमहों । 


घत्ता---जाणेप्पिणु एड जणियविवेउ जइणागमु भाविज्जड । 
सिरिचदपहुई पुज्जविहृिई ज समाहि पाविज्जइ ॥ २१ ॥ 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
पढमो पीढियनामों अहियारो य॑ समत्तो त्ति ॥। 


संधि १ 


ललियवयसामाले अत्यसदोहसाले ॥ १५ 
इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिश्नतोसे ॥॥ 


॥ 


संधि २ 
१ 
सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिछा । 
परदिद्वीण पश्सा अ्रणायदणसेवणा चेव ॥॥ (भ० झर० ४४) 


सम्यक्त्वस्थ अतीचारा; । के ते ? शद्भादय. । शद्भा आप्तागमार्थगुरुधर्मादिषु सन्देह' । 
काडक्षा स्वस्थागामिभोगाभिलाष । विदिशिछा विरूपकमिद्िति घृणा। परदिदृढीणपसंसा 
मिथ्याद्गप्रशंसनम्‌ भ्रनायतनसेवा भ्रन्यदेवादीना सानुकूलता । एतेइतिचारा इति । ५ 


विग्घविणासणु भुवणगुरु पणवेष्पिणु देउ निरजण्‌ । 
सपदई समहसणहो दोसहें करमि पडजणु ॥ 


सिरिरायगेहि उरि अत्थि सेद्ठि जिणदासु जणियजिणधम्मदिद्ठि । 
एक्कहिं दिणि सो विभियमणेण विणएण भणिउ घरबभणेण । 

पव्वेसु पवच्चह निच्चमेव कहिँ तुम्ह नहगणि जेम देव । १० 
भासइ वर्णिदु भो सोमदत्त आयण्णहि पृत्त पवित्तभत्त । 

वण्णतरि पुव्वसुरेण चारु तुट्ठेण समित्ते गयणचारु। 
घोरोवसग्गसहणाउ गुज्भु ससिद्ध समप्पिउ मतु मज्झु । 

ता णागणिगणपहभासुराईं अणव रयपणयदेवासुराईं | 
विणिवारियकुगइभवंत राई ग्रकयाईं कयाईं निरंतराईं । १ 
तहिँ वदहुँ नयणाणंदिराईं हउँ जामि तेण जिणमदिराहं । 
वणिवयणु सुणेप्पिणु दियवरेण बोल्लिउ विज्जागहणायरेण । 


घत्ता---सो परमक्खरू म तुमहुँ पहु देहि पसाउ करेप्पिण | 
जिण जड्वर तुम्हेहि सहुँ वदामि जेम जाएप्पिणु ॥ १॥ 


्‌ 
पभणइ वाणिदु सजणियचोज्ज पृण्णेण लद्ध मईं सिद्ध विज्ज । 
साहहुँ सावरहुँ दुहेण जाइ तोसत्तहँ सत्तहँ सुगइ नाइ । 
तुह वयणे जड पाणावसाणु कहि करेमि तो वि साहणविहाणु । 
निट्ठा हु निएप्पिणु कहइ तासु विज्जासाहणविहि अरुहयासु । 
काऊण पढ़सु छट्टोववासु पिउबणे गिरिसिरि वडपायवासु । ५ 


उद्धाणणु तलि नवनिसियधारु भ्रसिकोंततिसूलपह॒इ चारु । 
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ठविऊण पयत्तें पहरणोहु दिसि दिसि एक्केक्कु पयंडु गोहु । 
अट्ठुत्तरपायसएऐं समाणु साहृहि सिक्‍्कउ सउ लंबमाणु । 
बधिवि करेवि पूयाविहाण भूयदिणि भूयविग्घावसाणु । 
लोयग्गनिवासु पईसरेवि सिक्‍्कम्मि य तम्मि पईसरेवि। १० 
थिरु पलियंक्रेण बईसरेवि मंदरधीरत्तु वईसरेवि । 
ग्रसिदृहिय सहत्थेणुद्धरेवि ग्ररहतनमोक्कारुच्चरेवि । 
विद्धह एक्केक्कउ तासु पाउ जा ण हवइ भ्रज्ज वि भूमिजाउ । 
ता सिज्मद मतु नहस्गजाणु इयरहूँ नउ केमवि सिद्धि जाणु । 

घत्ता---ईसि हसेप्पिणु ता भणिउ वर्णिवयणु सुणेप्पिणु विप्पे । १्भ्‌ 

ग्रवर वि करमि किमेत्तिएण उवएसहि काईं वियप्पे ॥| २ ॥ 
डरे 

पेक्लेप्पिण तासु अईवगाहु उवएसिउ मतु नहावगाहु । 
किउ तेण समग्गु वि तं विहाणु पाणेण निएप्पिणु भाविहाणु । 
जारुहृइ रुहृइ पुणु पुण्‌ वि जाइ नावइ कइ फललोहाणुजाइ । 
तहिँ एवजणचोरेण विट्ठु पुच्छिड निमित्तु तेणोवदिट्ठु । 
नीसेसु आइमज्ञावसाण चितइ मणि परदव्वावसाणु । भर 
सभवइ असंसउ एउ सब्बु न चवइ अ्रसच्चु सो साहु भव्व॒ु । 
इय चितिवि मग्गिउ मंतु मित्त दिज्जउ महूँ सुहिसयचत्तमित्त । 
विहिवर्सिस विहिउ कि पि वि णण खेउ किउ तेण तम्मि विज्जाणे खेउ । 
थिउ भद्दपुत्तु साहसु नियंतु चोरेण वि अ्रवगण्णिउ नियतु । 
सहसत्ति वड़ेप्पिणु ढँकु रोह उच्चारिवि मतु सुहकरोहु । १० 
हेलाए सव्बु नामंकएण कत्तरिउ सिक्‍कु नीसकएण । 


घत्ता--आ्रावेष्पिणु सो अद्धवहें निवडतु धरेप्पिणु विज्जप् । 
कि किज्जउ दे आएसु पहु विन्नविउ सुरासुरपुज्जप्र ॥ ३ ॥ 


ढ 
जाणेबि तेण सब्भावसेवि पच्चक्ख निएप्पिणु भणिय देवि । 
सुरसेलि सयंभुजिणालयाईं दक्‍्खालहि नेवि सुहालयाईें । 
ता सुहडु लेवि लाइउ निखेड आ्रायासि विहिउ विज्जाप्र वे । 
देवाहिवकयपवरच्चण हें विरइयसुरकामिणिनच्चणाईं । 
झणवरयगेयतूरारवाहं उप्पाइयसुयणमणुच्छवाईं । धर 


जयजयपभणतसयुरासुराई सुदरसरीरभाभासुराईं । 
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निडुहियचउर्गइकाणणा हैँ चउसु वि दिसासु चउराणणाईं । 

केण वि कयावि न कयाईं जाईं जिणबिबदें जिणभवणाई ताईं। 
पडुयवणि सउमणसम्मि जेम नदणवण वदावेवि तेम । 

आणिउ सिरिभद्ासालनामि उज्जाणि जइणभवणे हिरामि। १० 


घत्ता--तत्थ नमंतहों देउ तहों सुहमइ झाणम्मि निविद्ठुउठ । 
देवदिसिहि सब्वण्हुधरों दिद्वीवहि सेद्ठि पइट्टुड ॥ ४ ॥। 


५ 
ता झत्ति पदक्खिण देवि आसु विन्नविउ नवेप्पिणु अरुहयासु । 
गुरु तुहुँ महु हुँ तवव तणउ सीसु दरिसावहि पहु धम्मोवएसु । 
ता काउस्सग्गु मुएवि तेण पुच्छिज्जय वणिजणणायगेण । 
कह गुरुविणेयसंबधु केम आहासइ सो पुणु वित्तु जेम । 
सिरिविजयनयरि भ्ररिमथु राउ सुदरि महएविहे तेण जाउ । भर 
दुल्ललिउ ललिउ नामेण पुत्त बहुखुदृविज्जदुव्वसण भुत्तु । 
अ्रयरिसकरणजणु कहिमि नाउ सो तेणजणथेणो त्ति णाउ । 
जाणंवि जणरे दुद्ुभाउ नीसारिउ रायगिहे समाउ । 
सो हें जणदव्वु हरतु जाम तहिँ अच्छुमि एक्कहिं दियहे ताम । 
अंजणसुदरिवेसा7 वुत्तु तो तुहुँ महु निच्छठ होहि कंतु ॥ १० 
जइ छिण्णिवि णिवसम्माणियाहे वरहारु समप्पहि राणियाहे । 
निसि निववहुकठहेुँ लेवि हारु निग्गठड राउलहों सवेयचारु । 
तत्तेएँ श्रसिवरफरकरेहिं निग्गतु नियच्छिउ तलवरेहिं । 
घत्ता--हुठ कोलाहलु अइबहुलु नरवइपाइक्कसहासहि । 
अच्छीडियसरधो रणिहि' सदाणिउ चउहिंमि पासहि ॥ ५॥ श्भ्र 
६ 

ता चितिउ णिग्गमणह उवाउ अहसण हारु मुएवि जाउ । 
सारेविण पेसण गहियमोस गय सुहड नियत्तिवि घरु सतोस । 
एत्तहिं वि देहिदेहावसाणु पुरबाहिरि जहिं भीसणु मसाणु । 
तहिँ जामि भमतु भमंतु जाम गिरिसिहरे नियच्छमि चोज्जु ताम । 
वडबिडविमूलि नाणापयारु उद्घधाणणु धरिउ फुरतधारु। पर 
कयग्रट्टवविहच्चणु आउहोहु एक्केक्कदिसा) दिसाफ्र जोहु । 
साहाए पउरपायहि' समाणु विणिबद्धउ सिक्‍कउ लब॒माणु । 


पुणु पुणु नरु एक्कु महीरुहग्गु उत्तरइ चडइ णावइ पव॑गु । 
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घत्ता--सो तेहावत्थाए मईं झालोएवि विभियत्त्तें। 
किमिउ किमत्थें कि करिउ पुच्छिउ कह सब्ब पयत्तें ॥ ६ ॥ १० 


छ । 
पयासिउ तेण जयम्मि पयासु इह्त्थि वणिदु परो जिणदासु । 
स सावउ सब्वगुणोहनिवासु अ्रमच्चु सया हुँ बभणु तासु । 
तिणा महुँ अ्रक्खिउ एउ विहाणु विइृण्णिउ मंतु नहंगणजाणु । 
निएवि ग्रहों हउँ पाणवसाणु पकपमि' भाउय साहयमाणु। 
वणीसहेुँ केम वि बोल्लु असच्च हवेइ अ्रसंसउ तो महु मच्चु | ५ 
महामइ धम्मपरों समभावि न सेट्टि अ्सच्चु चवेइ कया वि । 
विचितिवि एउ मणम्मि वि जाद पउत्तु मया जइ वीह॒हि भाइ। 
पयच्छहि तो महुँ मतुवएसु करेमि वियाणमि जेण विसेसु । 
तञ्नो लहमेव समप्पिउ तेण मया वि पडिच्छिउ एयमणेण । 
विसिप्पिणु सिक्‍क.ए सक मुएवि करेण किवाणसुया सिय लेवि॥ १० 
तिवारउ मतु महतु भण्णेवि समग्गु वि त सहसत्ति लुणवि । 
नभोगइ साहिय विज्ज तुरति समागय पेसणु देहि भणति । 


घत्ता--भणिय सुरिदर्गिरिदे मई वदावहि नेवि जिणालय । 
सुरसुदरि सव्वायरेण दक्खालहि जिणदासहो पय ॥| ७ ॥ 


प्र 


पडुयवणि पड़यपड्रीउ सउमणसि सुमणसिमहासिरीउ । 
नदणवणि ग्राणदियतिलोउ सिरिभद्ासालि सुभह जोठ । 
बदाविवि देउ दयानिवासु एत्थाणिउ विज्जग तुज्म पासु । 

हुउ गुरुविणेयसबधु एव एवहिं सभवइ परत्थु जेव । 

तिह करहि सामि सब्वोवयारि देवावहि तउ जो दुक्‍्खहारि । प्र 
ता तत्थायउ तवसिरिनिकेउ चारणमुणि दमवरनामधेउ । 
जाणिप्पिणु [तें तहो] कम्महाणि [मुरणिदिक्ख दिन्न दुक्खावसारिय । ] 
कइलासे सेलि सिलेसि जाउ हुउ उभयभट्ठु बभणु वराउ । 


घत्ता--एउ वियाणिवि देवग्रुरुघम्मायमि ससयचत्तउ । 
जो होसइ सो भव्वयणु पावेसइ मोक्‍्खु महतउ ॥ ८ ॥। १० 


७. १ कंपमि। २ सच्च । 


१६ ] सिरिचंदधिरद्यठ [ २. ६. १- 


९ 
सपइ सकखणिक्कखभेउठ आहासमि द्ुग्गइसुगइहेउ । 
सव्वासुहवज्जि9 सुहपएसि पट्टणू उज्जेणि भ्रवतिदेसि । 
तहिँ पयपकयरविमयगह॒त्थि' विस्सभरु वरु नरनाहु अत्थि । 
पिय कयणमाल मयणग्गिजाल सुय विन्नि ताहे भुयवलविसाल । 
जसहर-विल्सभर-नामधार एक्कहिं दिणे गय मोउलु कुमार । ४ 
दट्ठण एंत पहुपुत्त' दो वि मिहरेण सनिलयहो निय नवेबि । 
बहुखंडखीर घयपूर साय भु जाविय पडिवत्तीग़ भाय | 
तहिन्नाहरणफुरतकाय ससहाय सघरु प्रवरण्हि श्राय । 
भोयणकत्तारु कणिट्ठ सुट्ढु पुणरवि जेमेप्पिणु हुड निचिट्ठु । 
मुउ मूढ़ _ विसूइए मदभाउ अवरहो वि सतए्हहों एहु नाउ । १० 
ताएण वि कयसतोसभाउ किउ राउ पससिउ पढमु जाउ । 
इयरु वि निएवि मुउ हुउ विराउ पव्वइउ करेप्पिण सव्वचाउ । 
साकखु सया सम्मत्तहीण परिभमइ घोरससारे दीणु । 
घत्ता--इय जाणेवि जो कख मणण तिविह वि तिविहेण मुएसइ । 
सो छुड्डिवि सव्वाववउऊ सासयसुहभायणु होसइ ॥ ९ ॥। १५ 
१० 

ग्रवरु वि उज्जेणिहि गयणचदु नृवु अत्थि नियन्‍्नयगयणचदु । 
दुविहारिवग्गसजणियतासु ग्रायासलच्छि महएवि तासु । 
प्रतरदीवाहिउ परममित्तु नामेण नरेसरु गयणमित्तु । 
नहसुदरिकतहे तहों सनाम उप्पन्न पुत्त जयविजय नाम । 
मुउ'काले जते गयणसूरु ज्र नत्यि कयतहो को विसूह। ४ 
ग्रायण्णिवि मित्तु परोक्‍्ख्‌ हुउ दुहु जाउ गयणचदहु पहूउ । 
हक्कारिवि वेवि वयससूणु ग्रणिय घरु सव्व वि रूवसूणु । 
ब्रालोएवि झआलिगिवि भरेण कय सजल नयण विस्सभरेण । 
दु्वारवयरिकुलकालदडु हा गउ महु दाहिणु बाहुदड्‌ । 
हा गयणाइच्च नरिदरभीह जणवल्लह सत्तुर्का रदसीह । १० 


घत्ता--एवविहु सोएवि बहु सम्माणिवि पउरपसाएँ। 
भुजाविज्ज विसन्न सुय सूयारू पउत्तउ राएँ॥ १० ।। 


६. १ गलत्यि । २ पत्त ! 
१०, १ मय । 


२ १२. १२ | 


पडिवत्तिग्र पहुपेसणपरेण 
सयणत्य्‌ भणह ता निसिहिँ जेटद 
थरथरथरेइ परिभमइ श्रंगु 
लहुएणाउच्छिउ कि निमित्तु 

कि पडँ नेहउ निववयण्‌ सुणिउ 
विसभिस्साहारु विसन्नु भाय 
विजएण भणिउ तउ जद्द विसन्‍्नु 
भन्‍नइ विसन्तु न विसेण जुत्त्‌ 


भू जाविय ते भोयणकरेण। 

सजाय जीह महु जड्ड सुटठ । 
भ्रच्छीहि न पेच्छमि कि पि चंगु | 
खलियक्खरु भासइ सघिणचित्तु । 
दिज्जसु विसन्‍्नु सूयार भणिउ । ५ 
मज्ञझेरिस तेणावत्य जाय । 

ता होइ सरूवु न महुँ किमन्‍्नु । 
आ्राह्मरु मणोज्जु विसन्‍नचत्तु । 


भणिदं च-विषान्नमिव भोकक्‍तृणा श्रुतिरन्‍्या न रोचते इति । 


जाणेबि एउ विदिगिछभाउ 
इय वारिज्जतु वि मन्नमाणु 
दुग्गइहे मरेप्पिण अट्टझाणु 

इयरो वि पसंसिउठ पत्थिवेण 
कालेण दुविहृविदिगिछसुद्धि 


परिहरहि कयायर जणियताउ । १० 
विसमिदि आहार दुगू छमाणु । 

गउठ गयणसूरनंदण्‌ पहाणु । 

पुज्जेविणु पेसिउ सपउ तेण । 

सो गउ मरेवि सव्वत्थसिद्धि । 


घत्ता--इहभवे जीविउ रज्जु सुहु परभवे देउ अणुत्तर । १५ 
नोविदिगेछे पावियठ इयरेण वि दुक्‍्खु निरतरु॥ ११॥ 


दृरज्कियमिच्छामयवियारु 
विज्जाहरु सावउ एक्कु कोवि 
सचल्लिउ बंदणहत्तिहेउ 

सपत्तउ दाहिणमहुरे दिट्ठु 
तप्पायमूलि गयभवरिणाहं 
विन्नविउ नवेष्पिणु भुवणसेव 
ता मुणिणा भणिउ महामईहिं 
वंदण वि मुणिदंहों सुब्वयासु 
कि कारणु साहुहूँ साहु ताहूँ 
इय तेण विचितिवि किउ तिखू्त्तु 


निसुणह अमृढ्मरागुणवियारु । 
आायासमग्गि एक्कग्‌ होवि । 

वदतु महामुणि भ्ररुहएउ । 

मुणिगृुत्तु नम सिउ मुणिवरिंट्ठु । 
अच्छेवि तेण कयवइ दिणाईं । ] 
जाएसमि उत्तरमहुर देव । 

आसीस कहेज्जसु रेवईहिं । 

त निसुणिवि विभउ हूउ तासु । 
इयरहूँ गुरु नामु न लेई ताहँ । 

पुण्‌ पुणु वि जईसें त जि वुत्तु। १० 


.पत्ता--तं निसुणेष्पिणु सावप्रण विहसेप्पिणु भणिउ भडारउ | 
को गुणु तहे पहु पंसियठ जेणासीवाउ तिवारठ ॥ १२॥ 


श्घ ] सिरिचंदविरहयउ [ २. १३. (- 


श्रे 
एयारहंगसुयसायरःसु वच्छल्लमहागुणसायरासु । 
नीसेसवत्थुससयह रासु पव्वइ्यहों सपइ गराहरासु । 
दुद्धर्परिपालियसजमासु भवसेरानाममुरिपँगवासु । 
कि वंदणाफ़ कि पि वि न तासु पट्ठवह साहु संघाहिवासु । 
निसुणेप्पिणु भासिउ भावयासु पभराइ मुरि परमावहिपयासु ॥ ४५ 
भो अभवसिद्धि मिच्छोदएण वामोहिउ भो मोहियजएरा । 
सम्म॑ सहृहइ न जइशणासुत्त्‌ तहो तेरा परणामु ण होइ जुत्तु 
साविय वि सव्वसदेहचत्त कुच्छियगु एदेवायमविरत्त । 
सम्मत्तसुद्ध निम्मल मणेण तहे पेसिउ ग्रासीवाउ तेण । 
मुख्िवियण्‌ सुणिवि किचि वि सखेउ चितइ मणि खयरु न घडइ एउ। १० 
पेच्छह तवसीणा वि रायदेसु जं साविय वर किय मुरिकुलेसु । 
ग्रह एण वियप्पे कि किएण गुरागुरु भवणरायलि ससकिएरशा | 
इय चितिवि गठ नह पवरणवेउ संपत्तउ त पुर पउरकेउ । 
घत्ता--ता तहिः तेण विउव्यवियदँ बंभाइयदेवहँ रूवईं। 
विज्जपहावें चउदिसहि' जणवयमर्णावभयभूयईं ।| १३ ॥। १५ 
१४ 
पयडीकरतु नियनियविदहोउ गउ भत्तिहरिसवसु सब्बु लोउ । 
अन्नहिं दिशि किउ अरहतवेसु तहो वंदणाए अ्मुरिय विसेसु । 
भवसेणु सव्वसधें समेज गउ जाशिऊण तित्थयरदेउ । 
संसारमहादुहदा इयाहेँ दट्ुव्वु काईं रुद्वाइयाहँ । 
वाणारसिरायहौ तरउ पुत्तु जो बभ्‌ सो हु काले समत्तु । ५ 
नव विण्हु रुह एयारसेव ते काले कवलिय सावलेव । 
तित्थयर ते वि चउवीस सामि गय मोक्‍्खहो सब्बदुद्टोवसामि । 
निच्छठ माथाविउ को वि एहु जणमरणाहो जेणा सजणिउ खोहु । 
इय भरिवि न गइय विवेयखारि थिय रेवइ रेविवि लोयबाणि । 
घत्ता--ता तहिँ गअ्रवसरि खेयरेण विभियमणेण चितिज्जद। १० 
वामोहिउ जणु सयलो वि मइं पर तो वि न तहे मणु भिज्जइ ॥| १४ ॥। 
श्र 
महरिसि वि समागय वीयराय प्र एकक्‍्क ण वरुणनरिंदजाय । 


लदइ करमि को वि अज्ज वि उवाउ परियाणमि जे तहि तणाउ भाउ | 


२. १७. ६. ] 


इय चिंतेप्पिणु श्रइयललु जाउ 
रेवइघरपवलिसमीवभा्र 
कोवीणकमंडलपिच्छजुत्तु 
ग्रावंतु सतु श्रक्खुडिवि पडिउ 
त॑ वयण सुरोष्पिणु रेवइ,प्र 
झारिवि उवयारु करेवि जोग्गु 
तेणा वि नीसेसु समच्छरेण 
ग्रायरिसिउ असणु अ्मगलेणश 


कहको तु 


[१६ 


थिउ निवडिऊण वियरालकाउ । 

ता कहिय वत्त केणावि मा. । 

को वि धम्मपुत्तु मुच्छाए भुत्ु। ४५ 
अ्रच्छुद दुवारि कोढेण सडिउ । 

गतूरा तेत्थु सुदरमईग् । 

सईं दिण्णए भोयणु विगयरोगु । 

न वक्‍कगएण सरणिच्छरेण । 

जलु साइगएणा व मगलेण । १० 


घत्ता--नवमेहेण व उव्वरमिउ त॑ं सयलु तेण सकसाएँ । 
ताए करेहिं पडिच्छियउ नावइ अउदायणू राएँ॥ १५॥ 


सावियहिं निएप्पिणु सुद्धु भाउ 
कयइच्छाकारे तेण ताहे 
गुरुप्रासीवाउ कहिउ भवेण 

तुदुँ का वि महासइ समयदेवि 
वित्ततु समग्गु वि निउ कहेवि 
जाइवि खत्तिथगुह गुणनिहाणु 
वंदरा कहेवि जहजोग्यु तासु 
भवसेणपासु गउ बडुउ होवि 
नियपायपञ्नोरुहपणयगत्तु 
पुच्छिउ को तुहुँ कहिँ होंतु श्राउ 


१६ 


विज्जाहरू निमप्रर्वेशा जाउ । 

वदाविवि देउ सुहासयाहे । 

ताए वि नविबि लइयउ सिरेण । 

गयसंसयसय एवं थुरेवि । 

सदेहु निहिललोयहो सहेवि । प्र 

पणवेप्पिणु सुब्वउ मुशिपहाणु । 
वच्छल्लु निएप्पिणु सुहपयासु । 

तहि अवसरि बाहरु चलिउ सो वि । 

मुखिणा वि मुणेवि अउत्य्‌ पत्त्‌ । 

त निसुणिवि भासइ सो समाउ । १० 


घत्ता--भदपुरा विवसंत हउँ विज्जत्थिउ बहुविज्जेसर । 
सुणिवि कित्ति कचीपुरहो तुह पासु आउ परमेसर ॥ १६ ॥ 


पडिगाहिड एवं भणतु तेण 
बहुएण वि विशएणणुसरेवि 
थोवतरु जाएप्पिणु समेउ 
सव्वत्थ वि मग्गु निरंतरेहि 
भ्रप्पासुयपहु पेच्छिवि नियत्तु 
कि कारण पहु वाहुडिय जत्त 


१७ 


नावइ अणत्थु अ्रमुणियमणेण । 

मग्गेवि कमडलु करि करेवि | 
चेउव्विउ तासु परिक्खहेउ । 

संछण्णउ कयउ तणकुरेहि । 

छुडूं ता नवल्‍लसीसे पयत्तु । ५ 
प्राहासइ मुणि सुणि विणयवंत । 


२० | 


हरियंकुरु जीवाणुबरि वृत्तु 
भासइ दिउ जद्द ए जीव होंति 
पच्चक्‍्खपमारि/ किमारिसेण 


सिरिचंदविरदयउ [ ३. १७. ७- 


श्रायमि न जाणु जइवरहूँ जुत्त्‌ । 
तो कि न चलति न चलवलंति । 
करि ककणे व कि आरिसेण । 


घत्ता--तहों वयणेण ग्रयाणमणु आयमुत्तु न पमाणु करंतउ । १० 
ताईं वि सचूरंतु गठ काणणतरु करिवरु व पमत्तउ' ॥ १७ ॥। 


अग्गए गंतण विसुद्धबुद्धि 

इयरेण वि तक्खणि किय धरित्ति 
विज्जा) करेप्पिणु तोयनासु 

जा जोयइ ता तहिं नत्ति प्रप्पु 
मुणिसन्न निएप्पिण भणइ धुत्त्‌ 
तुम्हईँ मुएवि गउ कहिमि नेव 
पुणरवि वियडिहिं कय सन्न तैण 
हउँ सन्न न वुज्ञमि मूढभाउ 

कि मोणें संदेहावहेण 

ग्राणहि कयपयडिमलावसाणु 


स॒ बइट्ु करेवई कायसुद्धि । 
भप्पोवलवियडिविहीण झत्ति । 
मग्गंतहों कुंडिय दिल्न तासु । 

सन्नाप्र समोणें भणिउ विप्पु । 

कर जोडिवि मायाभट्टपुत्तु । प्र 
मईं काईं कियउ सलिलेण देव । 
वुच्चइ जाणतेण वि दिएण । 

वयणंण पयासह करमि साउ । 

ता बोल्लिज्जण मिच्छावहेण । 

इट्टालु रक्ख भ्रह सुककछाणु । १० 


घना--अआलु पलो.एवि चउदिसउ विप्पेणावेवि पउत्तउ । 
मईं सव्वु वि पहु जोइयउ पर कि पि न दिट॒ठु निरुत्तड ॥ १८ ॥। 


कि भश्रन्ने एएँ निम्मलेण 

किज्जउ सउच्चु ता भणइ साहु 
फसणंण सरी रहो ते मरति 

जइ श्रत्थि वि तो दीसहिँ न काईं 
सयमेव तत्थ जाएवि जाम 
सब्वण्हुवयणु श्रवगण्णिकअण 
प्रप्पासुयपुह्‌इप्र नइजलेण 

भवसेणु भरणेवि ग्रभव्वसेणु 

गउ कचीपुरु मुणिग्रुत्तपासु 


वरमट्टियाए जमुणाजलेण । 

एत्थत्थि पउरजीवावगाहु । 

कज्जेण तेण जइ परिहरति । 
ग्रायण्णिवि वड्यपयपियाईं । 

आलोइय नियइ न कि पि ताम । ५ 
तहो भणिउ सव्बु मणि मन्निऊण । 
किउ सउचु तेण सहसा जलेण । 

खेयरु परवित्तसहावथेणु । 

पणवेवि निवेइय वत्त तासु । 


घत्ता--जइ देवायलु सचलइ पच्छिमेण उग्गमइ दिवायरु । १० 
तो पहु तुम्ह वाणि चलइ अहवा जइ सूसइ सायरु ॥ १९ ॥ 


१७. ९? करि व पमत्तउ । 


२. २०. १५. ] कहुकोसु [. २१ 


२० 

तह॒विह्ठु बहुअलियवियप्पजोउ पत्तियइ न केमवि मृढ़लोउ । 
जो तुम्ह॒हेँ वयण्‌ सुणेवि हुउ परिणामु मज्य सामिय विरूठ । 
देदेहि तासु पच्छित्तु करमि परमत्थपंथु तउ तिब्बु चरमि । 
भवियव्बु वियाणिवि तेण तासु तउ दिदन्न दुक्खसदोहनासु । 
चिरयालु करेप्पिणू परमनिद्ठ निन्नासिवि तासिवि दूरि तिट्ठ । ४ 
गउठ बभलोउ देवरिसि जाउ एत्तहे खेयरवरु वरुणराउ । 
दमवरमुणिपाय नवेवि साहु सजायउ सुहसीलबुवाहु । 
रेवइ वि गंपि करहाडदेसि तवसिणिय हय मुणिगुत्तपासि ! 
दुद्धछ तठ करिवि विमुक्कपाव सभूय सुरिदु अमृढ़भाव । 

घत्ता--एउ वियाणिवि परसमए जो जिउ परिणाम चएसइ । १७० 


सो युरदु सिरिचदजसु होएप्पिण अखउठ हवेसइ ॥ २० ॥ 


विवहरसविसाले णेय कोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाले ।। 
भृवणविदिदणामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ।। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते । 
दसणदोसवियारों वीश्रो सघी समत्तो य॥ १५ 


॥ संधि २ ॥ 


संधि ३ 
१ 
उवगूहण ठिदिकरणं वच्छुलल पहावणा गुणा भणिदा | 
सम्मतविसोहीए  उवगृहणकारया चढदुरो ॥ [भ० श्रा० ४५] 
दछ्शनोह्ाहप्रशमनमुपगूहनम्‌ ।  ब्नतश्रप्टस्य नानादृष्टान्तोपायं:. पुनस्तत्रैवावस्थापन 
स्थितिकरणम्‌ । सघर्माणा घोरोंससर्गारोगातड्भादिपु प्रतीकारक्रण वात्सल्यम्‌ । यथाआक्ति 
ब्रतपूजादानादिभिरहेंदरशनोद्योतनं प्रकाशनम्‌ प्रभावना । एते चत्वारो-पि उपगृहन-कारका' ५ 
रक्षाह्देतवव । कस्या. ? सम्मत्तविसोधीए सम्यवत्वविशुद्ध: । 
श्रुवक--अइयार पउत्त दुग्गइदुक्वविणासणहों । 
गुण कहमि पहाण सम्मं सम्महसणहो ॥ 


जे पउत्तु पपणियजणसो सह उवगूहणउ पयासणु दोसह । 

किउ जें जेमप्पठ आयासमि गयन्नह त तेम पयासमि । प्र 
पुप्फनयरि कयवइरिरहासहों रायहो कतविसाहविसासहो । 

पुत्तु विसाहु मईए अनुच्छउ जायउ तासु विवाहमहुच्छुठ । 
सत्तदिणेसु गएसु सकते मड॒वि मडणविहिणाच्छते । 
तवझाणाणलहुयवम्मीसर वालमित्तु मुणिगुत्तु मुणीसरु । 

गोउरि पविसमाणु पेक्खेविण - सहसुद्दिप् णु ठाह भणेपष्पिण। १० 
घरु आणेप्पिणु पुज्ज करेप्पिण पणवेष्पिणु वरभोयणु देप्पिणु । 


धत्ता--आउच्छिय तेण नववहुनेहवसगप्रण । 
सोमिल्ल व पुप्फ डाले आसिविसगणण' ॥१॥ 


र्‌ 
बोलावेप्पिणु पिए थोवंतरु प्रावमि लग्गउ मित्तमुणीसरु । 
एवं भणंवि मुणिहि ग्रवलग्गउ धम्मालावहि दूरपह गउ । 
मुणि न भणइ सो केम नियत्तइ गय विन्नि वि तहिँ जहिँ रिसिसंतइ । 
केण वि भणिउ मित्तु मुणिगुत्तहो ग्राउ तवत्थु एत्थ सुपवित्तहो । 
ता तमेव तहों कारणु हयउ गुरुनामे पिहियासउ नूयउ । ५ 
दृरज्ियपमायविसयासउ नियसखू्वसनिहियसयासउ । 
सुणिवि पियहो तववहुपरिणयणउ कणयसिरि7 श्रोहुल्उ' वयणउ' । 


१. है झ्रार्सि' णयंगएण । 
२. १ भोदुल्लिय । 


३. ४. १३ ] कहकोसु [ २३ 


जइ हें तो कि कारण भ्रन्‍्नप्र चित्ति वि एउ समुज्जलवन्नफ । 
प्रप्पउ असहंतए सावत्तउ परमुद्देएँ कक्करि घित्तउ । 
रक्खसि सुहगइजणियविमरदे हुय मिच्छामरणेण रउद्दे । १० 


घत्ता--दृरुज्यिउ तेण मिच्छामरण जिणायम॒प्ठ । 
विहरंतु मुणिदु कहिमि काले सो दिट्‌दु तुए ॥२॥ 


३ 


वृज््िउ बोहे पृुव्वभवंतरु परियाणिउ एसो सो महु वरु। 
निट्ठुरु निहदयमणु निल्लक्खणु कुलपरिहासहीणु अवियक्खणु । 
सो जिंह उबहसिऊण पणट्ठुउ एवहिं कहिँ महु वच्चइ दिद्ठुठ । 
एवं विचितिवि एयविहारिंहिं मुणिसीहहो गय मासाहारिहि । 
सा [हु] हयास हिमाचलधी रहो दूसहभुक्खाखामस री रहो । भ 
भोयणकालि कसायकयतहों लिगवियारमिसेण सया तहों । 
करइ' उवहृउ लण्जइ जे वर्णु नियवि विविज्जइ कयजणजेवणु' । 
काले जते दुक्कियसंवरू जाउ तयद्वियसेसु दियबरु । 
घत्ता---सो एक्कदिणम्मि विहरमाणु सच्छंदगइ । 
चरिया.्र पइट्ठ रायगेहु पुरु धीरमइ ॥३॥ १० 
है 

तहिं भोयण पउत्तविहिपुण्ण7 चेल्लणमहएवीए विद्दन्नफ् । 
चिरभववेरिणी.7 वेउव्विउ लिगवियारु तासु सहसा किउ । 
त निएवि उड्डाहाभीयए चेडयनामनराहिवधीय) । 
मुणि झासाइयतवसिरिसाइड चउदिसु कडवडे पच्छाइउ । 
भूत्तु निरतरु कुगइनिरोहणु एवं करइ को किर उवगृ्‌हणु ॥ ४५ 
देवेहिं साहुककारिय राणी तिहुयणविक्खाणी मुणि जाणी । 
साहु विय अईवनिब्विन्नउ काणणे सच्चवाउ पडिवन्नउ । 
सुक्कज्ञाण विसेवि विचित्तउ णाणु अणोवमु त॑ सपत्तउ । 
देवागमणु दूउ मइवंतफ पुच्छिउ जइवरु सेणियकंतए । 
किउ उवसग्यु केण कि कारण कहि सामिय गुइ्ससयवारणु ॥ १० 
आ्राइ मज्ञु अवसाणु न रक्खिउ ता तेणावि सवइयरु अविखउ । 


घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि श्रट्टरउद्दाइसु विरठ। 
संजायउ लोउ दंसणनाणचरित्तरड ॥४॥ 
३. १ काइ । २* नेवणू । 


२४ ] 


अवरु वि उवगृहणअक्खाणउ 
चउविहसुरनिकायमज्झत्यें 
मिच्छाधम्मकरिदम इंदे 
धम्मस्सवण करते संते 
भूयलि राया सेणियसब्निउ 
त॑ निसुणेवि असहृहमाणउ 
निष्रवि नराहिउ एंतु ससेणउ 
चामरवाहिहाणु विक्खवायउ 
ता तहिँ मगहेसरु संपत्तउ 
गुरुहा रज्जहे मीणप्पत्तउ 

मईं दासे होंतेणाहम्मउ 


सिरिचंदविशदयउ [. 3. ५. रै” 


कहमि समुज्म्ियदोसुद्राणउ । 
सुयनाणोहिनाणसामत्थे । 

अणुरजणि कहा» सुरिदे । 
फेडियपुच्छयजणमणमभंतें । 

दिढसम्मत्तु भणेप्पिणु वन्नचिड।॥ ४ 
एप्पिणू नहि चोइयसविमाणउ । 
मग्गसरोवरि कड्डियमीणउ । 

सुरवरु जालह॒त्थु रिसि जायउ । 

जइ झालो,एवि जालु घिवंतउ । 
परणवेष्पिणु विणएण पउत्तउ). १० 
जुज्जइ तुम्हईं एउ न कम्मउ । 


घत्ता--जइ कज्जु भसेहि तो तुम्हईं पासत्थ पहु । 
अ्च्छह होएवि हुँ संपाडमि मच्छवहु ॥५॥ 


वियाणिय निम्मलराउ मर्णेण 
घराहित्र एत्तियमेत्तहिं चेव 
तभ्रो विरईहे कराउ लएवि 
गश्नो मगहावइ गेहि नवेबि 
निएविणु तारिसु ताण विधम्मु 
मुणेवि वियड्ढण अन्नदिणम्मि 
सलेहदलाउ नियंकधराहु 
विदिन्नउ सब्वहँ रायसुयाहें 
नवेप्पिणु निव्विदिगिछमणे हिं 
चडाविउ ताउ लएवि ससीसे 


पउत्तु पवचु मुणिदे तेण । 

प्रोयणु मीणहिं अन्नहिँ नेव । 

करे अणिमेस सभिच्चहों देवि । 
विसज्जिउ संजउ संजइ वेवि । 

दुगुछइ लोउ दियबरघम्मु । श्‌ 
णिदसणु संदरिसाविउ तम्मि । 
करेप्पिणु मुठ जीवणु ताहु । 
[पुरीसविलित्तउ कारिवि ताहें ] 
करेवि कयजलि सब्वजणेहिँ । 

ससेहरे चपयवासविमीसे । १० 


घत्ता--त नि/एवि णिवेण भणिय सब्वसामंतवरें। 
मुद्दियउ कियाउ कि तुम्ह॒हिं विरुयाउ सिरे ॥६॥ 


जियसत्तुवक्केण सुयसामिचक्केण 
एहम्ह जीवस्स चेयणुए तणु जेम 
त॑ वयणु निसुणेवि कुलकुमुयचदेण 


जइ निहिलजियनाहजिणमुद्ृधारस्स 
मई मुयवि विदिगिछ नवयारु किउ तासु 


विणएण सलविठ सामंतचक्केण । 
सपुज्जणिज्जादिवदणिय फुड तेम । 
विहसेवि ते भणिय सेणियनरिदेण । 
गुरुविणयपुव्वेण मच्छंधिथेरस्स । 

ता तुम्ह कि कारणं करहु उवहासु । ५ 


३.६. ४ ] 


ता तेहिं त॑ मन्नियं कयपणामेहि 


तुहुँ एक्क्रु पर धण्णु भो रायराएस 
निरवज्जु जयपुज्जु पर एक्कु जिणधम्मु 


ते सुणिवि आवेवि देवेण नरनियर 
वृत्तो सि तुहुँ जारिसो देवराएण 


इय भणिवि पुज्जेवि वित्तंतु भ्रक्खेवि 
त नियवि विततु मिच्छत्ति पविरत्तु 


[ २५ 


मन्नाविश्रो सामिग्रो विहियसामेहि । 


जसु अचलु मणु धम्मे कयपावविद्ेस । 
दोसें भ्रसककस्स कि होइ नउ गम्मु । 

मज्ञे नुवो भणिउ हो भावितित्थयर । 
ग्रहिएण फुडु तारिसो धम्मराएण । १० 
गउ ग्रमरु सुरलोउ तहो हारु बरु देवि । 
संजाउ जणु सव्बु जिणसम79 श्रणुरत्तु । 


घत्ता--अवरेण वि एव सासयमोक्खुक्कठिण्ण । 
कायव्वु सया वि उवगूहणु समयट्टठिप्रण ॥॥७।। 


भासमि सचियमलसहरणहों 
रायगेहि पहसाहिय रायहोौ 
दसणनाणचरित्तसमिद्धउ 
एयबरु निसि पडिमाजोएँ 
तम्मि चेय नयरम्मि सतासउ 
थभणमोहणाइबहुविज्जउ 
साहसपउ बहुवसणाकतउ 
एक्कहिँ दियहिं जाम तहिँ मदिरु 
ताम भज्ज पेच्छइ विच्छाई 
पुच्छिय मन्नावेवि वराणणि 
भासइ गणियासुदरि दुल्लह 
किंतुज्जाणवणम्मि महापहु 
हारु निएवि मज्ञ उम्माहउ 
थिय पहेवि पिय तेणुद्ेएँ 


निसुणह कह पवित्त ठिदिकरणहो । 


वारिसेणु सुउ सेणियरायहो । 
पालियपव्वोवासु पसिद्धउ । 
ग्रच्छुह पिउवर्णे पावविश्रोएँ । 
अत्थि चोरु विज्जुच्चरनामउ । 
अजणसिद्ध कयतु व विज्जउ । 
गणियासुदरिगणियाकंतउ । 
जाइ निसिहिं सो नयणाणदिरु । 
विगयचदचदिम न राई । 

रुट्ु ममोवरि काईं अकारणि । 
नउ तुज्झुवरि कोहु महु वललह । 
चिल्लणदेविहिं कठि सुहावहु । 
जाउब्विट्ठु भोयधणलाहउ । 
ता घधीरिय धण कयजणसखेएँ । 


घत्ता--उट्ठ॒दुहि देवि करि सिगारु चित हणहि । 
कि एक्कें तेण अवरु विश्लाणमि जं भणहि ॥।८॥। 


रंजिऊण भामिणीहिं 
अद्धरत्ति रायगेहु 
निग्गश्नो लएवि हारु 
नं कयंत बद्धकोह 


चित्तु हंसगामिणीहिं । 
गंपि वट्ट लच्छिनेहु । 
बुज्ञिऊण पायचारु । 
धाइया नरिंदजोह । 


१० 


रघ ] सिरिचंदतिरइपज [ ३. १३. १- 


श्३े 
एत्तिउ जणवउ हरिसुप्पेल्लिउ कहि अभ्रयालजत्तहे सचल्लिउ । 
भणइ मति कुललज्जविवज्जिय नग्ग सवण उज्जाणि श्रपुज्जिय । 
थिय श्रावेष्पिणु जो तहु भत्तउ सो जणु जाइ एह मइचत्तउ । 
भणिउ नरिंदि मईं वि निरुत्तउ गपि सुणेवठ ताण पउत्तउ । 
मते वुत्तु ताहँ को भासिउ सुणइ सुईसत्थहिं सदूसिउ । प्र 
जइ सवणत्थु धम्मु तो पहु सुणु धम्ममूलु वेएहिं महाग्रणु । 
ज वेएण वृत्तु त किज्जइ अण्णु सव्वु द्रेण चइज्जइ । 
भासि नरवरेण वेयत्तउ निसुणिउ मई वाराउ बहुत्तउ । 
सपइ सवणधम्मवहु केहउ सुणहुँ गपि तहिं नीसंदेहउ । 
जाणेविणु सामिहिं गमणागहु भासइ सुत्तकठु मलसगहु । १० 
जइ जाएसहेँ तेत्थु निरुत्तउ तो एत्तिउ किज्जउ महु वृत्तउ । 


घत्ता--मज्ञत्थे नाह अच्छेवठ मोणण पढें। 
जे णिउणवयणाई ते वाएँ कायव्व मई ॥।१३॥। 


श्ड 

एम होठ भणिऊण नराहिउ गउ तहिँ जहिँ ससघु सघाहिउ । 

पय पणवेष्पिणु पुरठ निसन्नउ आसीवाउ न केण वि दिन्नउ । 

ता दिएहिं भासिउ भो रिसयहो तुम्हारासमे सामिउ विसयहों । 

ग्रागड आसमगुरु सभासह नियसमयाओ्रो धम्मु पयासह । 

तो वि न किपि को वि तहिँ बोल्लइ गुरुसकेयवयणु मणि सलल्‍लइ । ५ 
नियवि निरुत्तर कयउवहासहिं भासिउ चउहिँ मि तेहिं हयासहिंँ । 
सामिय ए पसु असुइ अ्मगल एयहूँ वयणरयण कहिँ मगल । 
रायसहा) किमुत्तरु देसहूँ. * सहुँ विउसयणहि काइईं चवेसहुँ । 

एण भएण मुक्ख थिय झाणे जणमणरजणमायामोणे । 

निसुणिवि ताणं वयणु विरूयउ राउ वि कि पि विलक्खीहूयउ । १० 
सहसुट्दे प्पिणु जणमणरमणहो चल्लिउ सहेुँ सेणाए सभवणहो । 


घत्ता--गोउरहों समीवें सो सुयसायरु साहु तउ । 
आलोग्वि एंतु पुणु वि तेहिं उवहासु कउ ॥ १४॥ 
श्र 
पेक्खु पेक्खु पहु खाएवि एतउ अवरु बइल्‍लु कहि पि वि होंतउ । 
निदावयणु सुणेवि मुणिदें चितिउ परवाइब्भमइंदे । 
निच्छठ वंदणहत्तिए राणउ ४९ उ होंतउ जहिँ संघघहाणउ । 


३. १७. ६. ] कहकोसु [ २६ 


वायत्थीहिँ तत्थ अ्विणीयहिं पुच्छिउ कि पि हवेसइ एयहिं । 

त न पयासिउ केण वि कज्जे गुरुणा दूरविभुक्कावज्जे । भू 
ग्रवरु बइल्‍लु नियच्छुह एतउ तेणेयहिं पहु एउ पउत्तउ । 

जइवि वाउ भअ्रसमाहिहिं कारणु करमि तो वि खलदप्पनिवारणु । 
उवसमेण उवसमइ कि दुज्जणु जाम न किज्जइ माणविहंजणु । 

जइ भ्रच्छमि सहेवि इय भासिउ तो सब्बु वि मईं कज्जु विणासिउ । 
राउ वि एउ मणेसइ निच्छउ सासणु एयहूँ बुद्धिए तुच्छठ । १० 
कि गुणसपया,7 तए किज्जइ जाप ससमऊ लहुत्तहों निज्जइ । 


घत्ता--इय चितेवि तेण साहुबाद वाएण दिय। 
फणि गारुडिएण मंतेण व निहप्प किय ॥१५॥। 


१६ 
मति निरुत्तर नि.एवि नरिदे साहु पससिउ परमाणंदे । 
जय परवाइतमोहदिवायर जय अ्रणतगुणमणिरयणायर । 
ग्रन्नहों एह लील कहिँ छ॒ज्जइ पहँ मुएवि को महु मणु रजइ । 
जिणसासण परेक्‍्कु अखलियगइ जहिं पईं जेहा अत्थि महामइ । 
एवं थुणेवि लेवि सावयवउ राउ सपरियणु नियगेहहुँ गुड । ५ 
सुयसायरंण गपि गुरु दिद्दुउ पणवेष्पिणु वित्ततुबइद्ठुउ । 
त निसुणेप्पिण सघपहाणे भणिउ वियाणियभाविविहाणे । 
किउ अजुत्तु पईं काईं विवाएँ कलिमूलेण समाहिविराएँ । 
ग्रवमाणिय' भ्रवमाणु करेसहिं अज्जु निसिहिं त सघु हणेसहिं । 
वायठाणे जइ पावविश्रोएँ अच्छहि जा.प्रवि पडिमाजोप्र | १० 
तो तुह पाडिहेर सपज्जइ मरणमहावय संघु विवज्जइ । 


घत्ता--गरुरुवयणु सुगेवि चितमाणु तो संघहिउ। 
जाएप्पिणु तत्थ थिरु पडिमाजोएण थिउ ॥१६॥। 


१७ 
एत्तहें तेहिं चऊहिँ वि मतिहिं परिहवपरिवड्डिय जि अ्रकित्तिहिं । 
गहियकिवाणहिं नाई कयंतहिं मारहुँ सवणसंघु निग्गंतहिं । 
गोउरबाहिरि झाणकयायरु झ्ालोएप्पिणु मुणि सुयसायरु । 

चितिउ कि ग्रन्नाण वराएँ घाइएण खवणयसंघाएँ । 

सो हम्मइ जो हणइ पसिद्धउ एउ वयण्‌ सत्थेसु निबद्धउ । 3 
एणम्हईं परिहविय विसाले खज्जउ एहु अ्ज्जु खयकाले । 


' १६. १ अ्रवसाणिय । 


३० ] सिरिचंदविरयउ [ ३. १७. ७- 


एम भणवि जाम आामेल्लहिं घाउ किवाणहिँ मुणितणु सल्लहिं । 

ता ते जाणियजुत्ताउत्ते कीलिय देवें पालियखेत्ते । 

ता. अ्रवत्थप़ पसरि नियच्छिय सब्वेहिं मि लोएहिं दुगुंछिय । 

मति भणंवि निवेण न मारिय वित्थारिवि नयरहों नीसारिय । १० 


घत्ता--कुरुजंगलदेसे हत्यिणपुरे महपोमु निउ। 
ने नरवेसेण खत्तधम्मु दइवेण किउ ॥१७॥ 


श्प 
लच्छि व लच्छीमइ तहो जाया नदण वैन्नि ता. संजाया । 
णामें पोमु विण्ठु विक्‍्लाया इंदपरडिद व सग्गहो आया । 
एक्कहिँ दिणि कयभव्वाणंदो झ्ाउ मुणी सुयसायरचदो । 
वंदणहृत्ति.7 तासु नरिदो गयउ ससेन्नो नाई सुरिदो । 
देवि पदक्‍्खण पुरउ निसन्नो ने वीरग्गइ गोत्तमसन्नो । भर 
सुणिवि धम्मसवण उवसतो सलहुसुझो समतिसामतों । 
जेट्टुसुयस्स समप्पियपोमों पव्वइओ्ओो राया महपोमों । 
एत्तहे वेतत्थासुहभग्गा गपि पाव ओलग्गहुँ लग्गा । 
बुद्धिविसेसु निएप्पिणू राएँ मति चयारि वि किय सपसाएँ। 
बलिणा मइबलेण बलबंतो सीहरहो सीहबलो जित्तो । १० 
सव्वहिं साहुक्कारु पषृट्ठी त निएवि पोमो सतुद्दो । 


घत्ता--पुज्जेवि परउत्तु कुरुनरनाहें मतिवरु। 
जो भावइ सो हु मग्गहि मइमयरहर वरु ॥१५॥ 


१९ 
पभणइ बलि मग्गेसमि जइयहूँ करि पसाहु पहु देज्जसु तइयहुँ । 
ता कालें जते विहरंतउ सूरि भ्रकपणु तहिँ सपत्तउ । 
थिउ आविवि श्रादावणजोएँ गउ जणु त॑ बदहुँ सविहोएँ । 
बलिणा जतु जणोहु नियच्छिउ पुणु पासत्थु को वि आउच्छिउ । 
तेण वि कहिउ होंतु सुहजोणिहिं प्राउ अ्रकंपणु मुणि उज्जेणिहिं।. ४ 
सहुँ संधि सिवसोक्खुक्कठिउ एत्य सेलि झ्रायावणि संठिउ । 
तासु वि विहियदुहोहविद्धित्तिए जाइ एहु जणु बदणहृत्तिप । 
त॑ सुणेवि सूलेण व सल्लिउ गंपि गेहु सहु भाईह बोल्लिउ । 
जाणं कारणंण नीसारिय रूसिवि राएँ कहव न मारिय । 


ते वि इहाय दुद्ु कि किज्जइ एवहिं को उवाउ विरइज्जइ | १० 


३. २१.७. ] 


सो मज्झत्थु एहु फुड एयहें 
जइ जाणइ पुव्विलउ वहयरु 
भेसइणा पउत्तु तहिँ गम्मइ 
नमुद भणइ धीरत्तु न मुच्चइ 


[३१ 


भत्तउ राउ विमुक्कविवेयहें । 

तो सपेसइ अम्हई जमहरु । 

ताउ वि एयहूँ जत्यथ न सुम्मइ । 
करउ दई ज कि पि वि रुच्चइ । 


घत्ता-पल्हाएँ वृत्तु जाव न पडिवक्‍्खहों फलउ। १५ 
किउ ताव कि होइ जीवियव्वसुहसोहलऊउ ॥१९॥ 
२० 
तं पर हवइ रज्जसंपत्ति. दरिसियदृद्ठाणिट्रुपवित्तिफ । 
एउ वयणु सव्बहिं मि समत्यिउ बलिणा गपि राउ अब्भत्यिउ । 
जो पडं झ्रासि ग्रमोहपयपिय वरु पडिवन्नु मण्झु पुहईपिय । 
सोज्जि पसाउ करेप्पिणु दिज्जउ नियपइज्जनिव्बाहठ किज्जउ । 
तें निसुणेवि नरिदे वुच्चइ मग्गि मित्त ज कि पि वि रुच्चइई । ५ 
ता विप्पेण भणिड मुणि वासर रज्जु पयच्छहि कुरुपरमेसर । 
तुहँँ चितवियमणोरहपूरउ तुहँँ मइवरु सूराहँ वि सूरठ । 
पहँ अवहत्यथिउ महु मणसललउ ज॑ दिज्जइ त तुह परिभललउ । 
एम भणेवि जणियनिव्याहें दिन्नु रज्जु तहो करिपुरनाहे । 
मुएवि तत्ति परिवारहो देसहों निवइ पइट्ठु मज्मे रणिवासहों | १० 
एत्तहे परिवृड्ढियमुहरायहो भमिय आण मडले बलिरायहो । 
जन्नविहाणमिसेण वियंभिउ घोरुवसग्यु तेहिं पारभिउ । 
वेढडिवि सवणसधु नेरतरु किउ मडलु सछन्नदियतरु । 
खणिय कुंड हुयवह्‌ पज्जालिवि साहु सुद्धयूमेण करालिय । 
घत्ता--उवसग्गु निएवि समसहाव दुविहाणसणे। १५ 


थिय तऊ उवसग्गसहणु एउ चितेवि मणे ॥२०॥। 


मंडवि मग्गणेहिं महि खुब्भइ 
हुयवहि जीवनिवहु होमिज्जइ 
देवयपियरुद्ेसें दिज्जईं 

मारिवि जीव मुग्रंति सरुंडडं 
रत्तेणुत्तिड्ड ति विरुद्धा 

एवं भणति हर्णांत सुबद्धहिं 
गलि घिवंति पसु अंतावलियउ 


| 


२१. १ जं। 


२१ 


ज॑ं१ मग्गिज्जद त त लब्भइ । 
पिज्जइ सोमपाणु पलु खज्जइ । 


ते हयास ताण गए मुडईं । 

चंगठ जं॑ सयल वि उबलद्धा । भ्‌ 
वार वार सीसम्मि दसर्द्धाहि । 

नाईं भुयंगमीउ चलचलियउ । 


२ ] 
ज॑ ज तेत्युच्छिदुर पावहिं 


सुमरिवि पुव्ववेर बोललइ बलि 


भेसद भेसावह उवहासइ 


एत्यंतरि मिहिलानयरे 
निसि नहे थरहरंतु सव्णु 
महपोमें गुरुणा मुणिउ 

हा हा भो उवसग्गु बहु 
पुफ्फयतअज्जेण तउ 

कहि केस केमुवसमइ 

सह संघेण प्रकपणहो 
दरिसियवग्घसी हमुहहो 
विण्हुकुमारु मुणी वसइ 

त॑ निसु्णंवि नवेवि गुरु 
गंपि मुणिदु नमसियउ 

कि महु अत्थि विउव्वणिय 
एम भणेवि परिक्स्न किय 
सेलभित्ति फाडेवि गय 
लग्गा गपि वि सायरहो 
जडसंगाओ्ो प्रपहगइ 

ने नियकित्तिदुवारु वरु 
ग्रज्ज वि अच्छुइ तम्मि नए 


सिरिचंदविरशह्दयठ 


रर 


तं त नेवि पुरे घल्लावहिँ । 


जाहु श्रज्जु कहि देमि दिसावलि । 


[. ३. २१. ५- 


नमुइ न मुयइ सुनिट्ठुरु भासइ । १० 
घत्ता--जइ साहु सवति तो करंति तेलोक्कखउठ । 
पर एत्तिउ देउ जं कासु वि रूसंति नउ ॥२१॥ 


अच्छुतेण जिणिदहरे । 
निः्रवि भ्रईवारत्ततणु । 
नाणवियक्खणेण भणिउ । 
बट्टइ साहुहूँ दुव्विसहु । 
पुच्छिउ गुरु सदेहखउ । 
उबएसइ अ्रणुकंपमइ । 
गयउरि गणिहे भ्रकपणहो । 
जो भूभूसणु गिरिगुहहो । 
तासु विउव्बणा,्र ल्हसइ । 
गउ खेयरु त गिरिविवरु । 
गुरुआएसुबएसियउ । 

रिद्धी जणमणरंजणिय । 
वाह पसारिय तेण निय" । 
न गगानइ साइसय । 
कामिणि व्व रयणायरहों । 
खचिय विउसेण व समइई । 
पयडु जाउ जणचोज्जकरु । 
तित्थभूउ त॑ रधु जए । 


घत्ता--हुठ निण्णए गपि विण्हुकुमारें दिट्ठु गुरु । 
सव्वासुहचत्तु नावइ सिद्ध सिद्धिपुरु ॥२२॥ 


मग्गिउ दे आएसु महापहु 
जाहि संघउवसग्गु निवारहि 


ने करइ जो वच्छल्लु ससत्तिप्ठ 
कवण सुद्धि तहो फुड्‌ चारित्त 


पईं मुएवि द्रुज्ियद्सण 
२३. १ णय। 


र३े 


भणइ महामुणि कयधम्महेँ वहु । 
भद्द सुकित्ति भुवणि वित्थारहि । 
सत्तहँँ जिणमयसत्तहेँ भत्तिए । 
नाणि तवम्मि सीले सम्मत्तप । 
अन्नहों तं न समप्पु पेसणु । 


श्र 


२० 


४ 
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पर्मणइ विण्हुमुणी णयमत्थउ हउँ परेक्‍कु भुवणम्मि कयत्थउ । 

जासु तुम्हे कयग्रवरविहृत्तिय करह नाह सभावण एत्तिय । 

एम भणेष्पिणु पणवेप्पिणु गुरु विण्हुकुमा* झत्ति गठ गयउरु । 

गपि सहोयरु जेट्ठ पउत्तउ कि उवसग्गु मुणीणाढत्तउ । 

एरिसु कम्मु एत्थ सताणुप्र किउ केणावि न भुवणपहाण.ए़ | १० 
जामज्ज वि सकुड॒बु न नासहि पावे कुभीपाए पईसहि । 

ताव तुरतु निवारहि बभण पावयम्म रिसिसूघनिसुभण । 


घत्ता--विज्नविउ नवेबि पोमनरिदे साहुबरू । 
कि कीगइ भाय दिन्न ताहँ मईं रज्जु वरु ॥२३॥ 
४ 
त पर बोल्लिज्जइ ज किज्जइ चलवयणेण लोइ लज्जिज्जड । 
जामावहि न पूरवइ दाणहो ताव न नेमि दुदु अवसाणहों । 
उक्त च--सक्ृज्जल्पन्ति राजान. सबृज्जल्पन्ति साधव. । 
सक्ृत्कन्या' प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृच्छकृत्‌ ।। 


विगयलज्ज जज्जाहि श्रयाणउ तुहँ वि तेहिं विप्पेहिं समाणउ 4 ५ 
एवं भणवि विहियउवसोहहो निग्गउ रिसि वासे निवर्गहहों । 
वावणवेसु करेवि पडद्दुउ जन्नसाल बलिराएँ दट्टुठ । 
कयपच्छणु पउत्तु जे रुच्चइ मग्गि भट्ट ता तेण पउच्चड । 
कज्जु न कि पि राय महु अन्नहिं हयगयरहधणधन्नसुवन्न हिं । 
पणयवारकर एत्तिउ किज्जउ महु मढ्यत्थु तिपय महि दिज्जउ । १० 
भणिउ असासयरणज्जे दियवरू मग्गहि अवरु कि पि ज बहु वरु । 
मायाबावण्णेण बोल्लिज्जइ कज्जु जेण त पर मग्गिज्जइ । 
पाणियम्मि पाणियलि निहित्त7 पावियम्मि पुहुई पायत्तप् । 
ता वंचणवेसे भूदेवे वेउव्विउ सरीरु सखेवे । 
घत्ता--महियलु गयणतु जाम ताम पवियभिउ । प्‌ 
तिहुयणघरखंभु नाई विहाएँ उब्भिउ ॥२४॥ 
२५४ 


एक्कु पाउ देवसेलसीसे साहु समिश्रों । 
बीउ माणुसोत्तरम्मि तेण सनिवेसिश्नो ॥ 
तइयऊ अपावमाणु ठाणु खे परिट्टिश्रो । 
नाई ताण दुज्जणाण धूमकेउ उट्ठि्रो ॥ 
न मुणिदविद-विग्धवारि-रासिपोयओो । भर 


श्ड ] सिरिचंवविश्दयठ [ ३. २५. ६ 


नं जगेक्कचक्क-चित्तचारुचोज्जजोयओ ।। 
एत्थु अतरे तिलोयलोयखोहु जायओ । 
खेयरिददेवदाणविदविदु झ्रायश्रो ॥ 
ग्राविऊण ज्ञत्ति तेहिं पुज्जिकण त कम । 
रूसिकण नासिऊण जन्नहोमसगम ॥। 
सघविग्घनिग्गह करेवि कालदूवए । 
बधिऊण घल्लिओ सबधु अधकूवए ।। 
कि जो कहि पि होइ पावकम्मकारए । 
किज्जए सुणेवि एउ चित्तु धम्मसारए ॥। 
तक्कमाणुमग्गलग्ग. धावमाणइ तया । 
सामि सघरंधि सघरघधि भो भणतया ।। 
खेयरामरा निएवि खचिश्रो कमो तिणा । 
लग्गओ अमग्गि चित्तदडु न विवेइणा ॥। 
संठिओं सरूवि भव्वपुडरीयनेसरों । 
ता खमाविऊण तेहिं पुज्जिओ जईसरो ॥ 
सोहणार वाइयाउ वीणओ्रो रवण्णओ । 
लोयपच्चयत्थु तिन्नि किन्नरेहिँ दिल्लओ ।। 
तेत्थु जेत्थ वे वि एक्कु खत्ति दिव्वसपए । 
खेयरा सहस्स सेढि दक्खिणृत्तरदहुए ।॥॥ 
पुज्जिकण वदिऊण साहुपायपंकय । 
सव्व विभियासया गया निय निय पय ॥ 
[तोणग्रो नाम छदो ] 
घत्ता--एत्थतरे गपि पणमिउ मेरुअकंपणहो । 
मुणि विण्हुकुमारु संघाहिवहों अ्रकपणहों ।॥२५॥ 


२६ 
तेण वि आलोइउ सायरेण नहरुंदू चंदु न सायरेण । 
संभासिउ ससिउ गरुणनिवासू पईँ समु,ए्वि सत्ति एवड कासु । 
को एम संघवच्छल्लु करइ घोरोवसग्गु हेला.ए हरइ । 
कि किज्जइ शभ्रन्ने परमजोड पहु तुम्ह पहावे सब्वु होइ । 
भणिऊण एउ करुणावरेण ते विण्हुकुमारे जइवरेण । 
चत्तारि वि कृवहों गलियगाव कड्ढाविय नयरहों नाई पाव । 


ते पेच्छवि परमुवसमभि वलग्ग पाएसु भ्रकपणमुणिहिँ लग्ग । 


१० 


२५ 


् 
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तहो दिवसहो लग्गि विमुक्कपाव हुय सावय मंति विसुद्धभाव । 
पोमेण वि पुृत्तहो देवि रज्जु सहुँ बहुनिवेहि किउ अप्पकज्जु । 
त नियवि चोज्जु चितियम्णेहि जिणधम्मु लइउ सव्वहिँ जणेहिं। १० 
उवसग्गु हरेप्पिणु दुश्चिवारु पणवेवि अकंपणु सवणसारु । 
गउ विण्हुकुमारु ससूरिपासु श्रालोइवि निदिवि कम्मपासु । 
तोडेप्पिणु ईंदियसोक्खधामु कालेण पत्तु पुरु मोक्खनामु । 
घत्ता--जाणेप्पिणु एड सिरिचदुज्जलगुणगणहो । 
वच्छल्लु सया वि किज्जइ साहम्मियजणहो ॥॥२६॥। १५ 


विविहरसविसाले शेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अग्रत्थसंदोहसाले ।। 

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥ 
मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते । 
कयवच्छललकहाणे तइझो सधी समत्तो य॥। 


॥ सधि ३ ॥ 


संधि ४ 
१ 


धुवय--सासयसुहवावणु कहमि पहावणु कह आयन्नह देवि मणु। 
भरहखेत्ति कुरुजगलि जणव्॒ निम्मलि करिपुरु श्रत्थि वियडढजणु ॥ 


हेला--त पालए महाबलो कित्तिए वलक्खो । 
बॉलसिरिपियाजुओं [गुरनिही ] सुलक्खो | 


तहु रुदददत्तु तामि पुरोहु सुहकम्मु व सव्वावइनिरोहु । ध 
सोमिल्लहिं हुई बभणिहिं तासु सुठ सोमदत्त गुणगणनिवासु । 

एत्तहिं पट्रणणि अहिछत्तनामि दुम्मुहु नरिद्र नयणाहिरामि । 
दुम्मुहमहएविहे जणियकामु तस्सत्थि पुरोहु सुभूइनामु । 

कासवि पिय नदणु सोमभूइ सुय जन्दत्त न मयणदूइ । 
ग्रव्भसियसव्वसत्थत्थवेउ नियबुद्धिविसेसपयासहेड । १० 
सो एक्कहिं वासरे करिपुराउ ससियत्तु सुभूइसमीवि आउ । 
सुहगोट्टिए परिश्रोसियमणाईं अच्छेवि तेण कइवयदिणाईं । 

विणएण पउत्तु जणेरिभाइ दक्‍्खालहि सपहु गुणाणुराइ । 

गव्विउ मिच्छत्तरई रिऊण थिउ त सुभूइ श्रवहेरिऊकण । 

मामहो मुणवि असमजसत्त [तहों घर मुएवि गउ सोमयत्तु ।| १५ 
धूलीधूसरिउ विवक्‍कवेस ण्हाणक्खप्र जडसजायकेसु । 

बहुभेयईं गेयईं गायमाणु पहे चच्चरि घरि घरि णच्चमाण । 
नीसलल्‍्लमल्लसजणियसोहु' सच्छुदवारिजणजणियखोहु। 


घत्ता--नाणावेसविसेसहिं लोयसहासहिं परिवेढिडउ विभठ करइ । 
कीलइईं नीसरियउ गणपरियरिठझ गोरीपइपुरे सचरइ ॥१॥ 
र्‌ 


हेला--नाणाभावधा रञ्लो विविहपत्तयड्ढो । 
रगहिं पइंटुओ न नडो वियड्ढो ॥ 


पस रततू रबंदिणनिणाउ एक्कहिं दिणि बहि नीसरिउ राउ। 
पंच्छुवि जगमेलावउ महतु पासत्थ पुरिसु पत्थिवेण वुत्तु । 
कज्जेण केण दीसइ जणोहु जाइवि जोएवि मिलतु ग्रोहु । ५ 


१९ १ निमलल्‍लमल्ल" । 
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तेणुत्तउ कत्थइ होंतु श्राउ एत्थच्छुइ इहु बभणु पिसाउ । 
सो सव्वगुणालउ चारुरूउ ण॑ जाउ मरलु एत्तिड विरूठ । 
नच्चेवउँ गाएवउँ वरिट्ठु महु भावइ जइ तेणोवइट्ठु । 

चउसु वि वेएसु सयभ्‌ नाईं सत्थत्थें सुयणवी विभाइई । 

त गृणविणोयजणियाहिलासु खणु जणु वि न मेल्लइ तासु पासु | १० 
जहिँ गच्छद तहिं तहिं समउ जाइ मोहणु गहिलेण विद्ृप्णु नाईं । 

त सुणवि पहिद्ठुउ पुहविनाहु गुणिवत्तप़ तूसइ कि न साहु । 

पेसिउ हक्‍कारिउ सो वि राउ झालोयवि लहु सयमेव आउ । 

अन्नोन्नु पलोइउ सायरेहिं दोहिँ मि नं रविकमलायरेहिं । 

गभी रमहुरदु दुहि रवेण उच्चारिउ आसीवाउ तेण । १५ 


घत्ता--मेइणि जाम ससायर चददिवायर सुरगिरि सग्गि सुराहिवइ । 
ताम रज्जु रज्जेसर कुर परमेसर होठ निरंतरू धम्मि मइ ॥॥२॥। 
रे 
हैला--आसीवाउ देवि नीसेससत्थपत्त । 
पायडिय तिणा निय निम्मल बुहत्त ॥। 


पहयाव रविउसत्तणमयाई [दरिसाविय अच्छेरयसयाईं । | 
विभिउ नरिदु गुण रयणगेहु निच्छठ सामण्णु न होइ एहु । 

अहमिदु चदु खगवइ किमक्कु हरिहरु कमलासण्‌ सुक्कु सक्‍कु । ४५ 
सुरमति गहिल्‍लाया रधारु ग्रहवाउ पलोयहेुँ पुहद चारु । 

कि विस्सकम्मु सव्वगजाणु कि सव्वसिद्ध भुवणप्पहाणु । 

अहवेहु सहसमुहु पन्नगेसु कि सरसईग्र किउ पुरिसवेसु । 

अहवेहु जि पुच्छिज्जद निरुत्तु कि अलियवियप्पहिँ चलइ चित्त । 

इय चितिवि चितियपयसिवेण परिपुच्छिठ सो सईं पत्थिविण । १० 
को तुहुँ कहिं होतु किमत्थु ग्राउ उवएसहि सुदरमइ सहाउ । 


घत्ता--वयणु सुणेप्पिणु रायहों वड्डियरायहों कह३ स वइयरु विप्पवरु,। 
अ्रत्यि देसि कुरुजगलि रिद्धिसमग्गलि नरवरिद करिणायपुरु ॥३॥ 
ड 
हेला--तत्थ महाबलो बलो पत्थिवों पहाणो । 
सिवदत्तों पुरोहियो तासु सव्वजाणों ॥। 
सजाउ पुत्तु तहो बंभणी: सोमिल्ल)7 कामु व रुप्पिणीग्र । 
सु वि सुयणहूँ नयणाणंदु देंतु बडिढउ नवयंदु व कलउ लेतु । 


३८ ह] सिरिचंदविरदथउ 


सो हऊँ निव नामें सोमयत्तु 
तहिँं तायपसाएँ सुहसयाईँ 
चितिउ मणि मई एक्काह दिणम्मि 
जं श्रज्ज वि जणणविढतु वित्तु 
सव्वो वि को वि तायहो धर्णण 
सभुयज्जिउ भुजहिंँ जे पवित्त 
इय लोयाहाणउ मग्गु जाउ 
उज्जमु करेवि कयलच्छिसोहु 
इय चितवि हुउँ निग्गउ घराउ 
नयधम्मु अणोवमु चाउ भोड 
पुहईपिय दृरुज्मियसहाउ 


[४. ४. ५- 
बुद्धिए गथत्थहेँ पारु पत्तु । प्र 
माणतहो बहुवरिसईं गयाईं । 
घी घी एहउ जीविउ जणम्मि । 


बलि किउ विहृवमि अ्रलज्जचित्तु । 
टिट्टिरि जणू करइ विदत्तएण । 

ते विरला जणणि जणइ पुत्त। १० 
लइ दूरुज्फमि आलस्सभाउ । 
भुवणम्मि पयासमि नियगुणोहु । 
आयजन्नवि परमग्रुणाणुराउ । 

तव कित्ति थुणतु समग्गु लोउ । 
तेणेत्यु गुणतरवेइ याउ । १५ 


घत्ता--प्रावेष्पिणु नियमामहो गेहे सनामहो थियउ सुभूइहे तणईं पहु। 
सो मईं भणिउ सराएँ समउ सराएँ कारावहि दसणू दुलहु ॥४॥ 


भर 
हेला--प्रुणु पुणु पयत्तहों वुत्तु तो वि तेण । 
मज्ञं तुम न दाविश्रों देव गव्विएण ॥ 


ग्रहवा परकज्जे कासु कज्जु 
परमेसर अहिमाणद्विएण 

मईं दुत्थियदुहसंदोहनास 
नाणाविणोयकीलावसे हिं 
एत्थच्छमि नयरि नरिदसीह 
सपत्त्‌ जम्मफलु मईं मणोज्जु 
ससारविसमविसतरुह नाई 

ज सुदरकव्व रसाणुसाउ 

सो श्रज्जु महामइ मज्मू जाउ 


सव्वो वि जयम्मि सयज्जि सज्जु । 
तव दसणसोक्खुक्कंठिएण । 

किउ गहिलवेसू विसमारितास। ४५ 
जणमणु मोहतड नवरसेहिं । 

करमाणु तुहारी दसणीह । 

त दिटद्लो कह व जि अज्ज भ्रज्जु । 
वेन्नि जि गुणिगणियई निम्मलाईँ । 

सहुँ सयणहिँ संगमु पहयताउ । १० 
ज॑ दिट्ठु देव तुहुँ गुणनिहाउ । 


घत्ता--.)9उ सुणिवि नरिंदे परमाणंदे सहुँ सहाप्र परमायरेण । 


संसेवियसाएँ. परमपसाएँ 


परिपुच्छिउ 


परमायरेण ॥५॥ 


६ 
हेला--भ्रणुवमगुणगणालओ मुणणवि सब्वतोसो । 
ग्रदसयमइमहल्लशो किउ महंतभ्रो सो ॥| 


हुउ सव्वदेसपरियणपहाणु 
राउ वि तेणृत्तउ करइ सब्वु 
५« १ संसेवियकसाए । 


अहवा को वारइ चिरविहाणु । 
नउ चित्ते तो वि तहो कि पि गव्वु । 


४. ८. ५ ] कहुकोसु [ ३६ 


प्रहवा सप्पुरिसहँ नत्थि एत्थ्‌ ज॑ न हवइ सोक्‍्खहो हेउ वत्थू ।. ५ 
तारिस पेच्छेवि विहृइ तासु हुउ कि पि सुभूइहे हरिसु तासु । 
नवजोव्वण फणिकन्न व रवन्न मन्नाविवि नियनदणिय दिद्न । 

झह सायरु सहणहो सब्वु को वि निद्धणहो विरज्जइ सोयरो वि । 

तहो ताए जन्नदत्ताप़ चारु सहुँ रइसुहु माणतहों सतारु । 

लीलाईं कालु वियलियउठ हउ गुरुहा रहे तहे दोहलउ हूउ । १० 
कृहि कि रुच्चइ तग्गयहिएण पुच्छिय किसंगि पेच्छिवि पिएण । 
लज्जति कि पि लायन्नखाणि भासइ सइ निसुणिवि रमणवाणि | 


घत्ता--जइ सईँंपक्कंबहलईं परिमलबहलईं ग्रासायमि गुणरयणनिहि । 
तो महु मणहोौ मणोहर सिरिपोमिणिसर जायइ पिययम परमदिहि ॥६॥ 
| 
हेला--त निसुणवि भामिणी धीरिया वरेण । 
तक्कज्जेण किकरा पेणिया सायरेण ॥ 


ग्रलहंत ताईं भग्गाणुराय सव्वत्यथ पलोएव भिच्च श्राय । 
निप्फल निएवि पाइक्क सामि चिताविउ मणि मायगगामि । 

दुल्लहु अयाले दोहलउ एहु अलहतु सुसेसइ दइयदेहु । भू 
हा करमि काईं कहिं जामि ताईं पूरमि पिययमहे सभीहियाईं । 

इय चितिवि सुइसी यलव्णहि सहु सेन्ने पउरबयवर्णेहिं । 

गउ जलवाहिणि वाहिणिह ऊहु तहिँ जोयंतेणंबयसमू हु । 

तेणेक्कु पक्‍कु साहारु दिट्ठ जइ जोएँ तहिं तहो तलि बइट्ठु । 
विभिउ त पेच्छिवि सोमदत्तु माहप्पु एहु एयहु निरुत्तु । १० 
फलिऊण निरतरु छाइयक्कु जेणबउ एहु अयालि पवकु । 

इय भाविवि परमुवसमि वलग्गु गपिणु मुणि पणमिउ गुणसमग्गु । 


घत्ता--जोउ मुएवि मुणिदे भुवणाणदे परियाणेप्पिणु तासु मई । 
झग्रासीवाउ मणोहरु सब्वसुहकरु देवि पयासिय परमगइ ॥७॥ 
पर 
हेला--धम्मो धम्मकारिणो करइ परमसुक्ख । 
पाव परावकारिहे विविहभेयदुक्खं ॥ 


सुणेवि मंती मुणिणाहजपियं फुडक्खर सव्वजणाण' ज पिय॑ । 
विरत्तचित्तो खयसोक्खसायण हुओ णुरत्तोक्वयसोक्खसायणे । 
पियत्थमायंदई जे सहायया समप्पिऊणं पहिया सहायया । भू 


८. १* जणेण । 


है ] 


सुमित्तसन्न [सिव-] सोक्खपावण 
विमुक्कगथो परियत्तसन्नश्रो 
महामई सो गुणहसमाणसों 

बुहेसु सपत्तमहापहुत्तग्रो 
थिरासगओो अप्पपहुइतत्तए 
सिलायले सीलनिहाणु अ्रच्छए 
तञ्रो समुल्हाणसनेह॒वत्तिया 

सम विसाएण तमेण पत्तिया 
पसूय पुत्त बहुलक्खणन्निय 


सिरिचंदविर्यउ | ४. ८. ६- 


मुणिदमासे वितमेव पावणं । 

हुओ जई जित्तकसायसन्नओ । 

समेण सघेण विसुद्धमाणसों । 

कमेण सोपारपुर पहुत्त । 
विचितयतो रविभेयतत्तए । १० 
नगभ्मि[ता] ताहि स जोइ ग्रच्छुए । 
सुणंवि कतस्स तवस्स वत्तिया । 

हुया सुरूवाणलि नाई पत्तिया । 

लएवि रोसेण सहोयर निय । 


घत्ता--सा विहियुद्धि लद्वेप्पिण्‌ तहिं जाएप्पिण झाणेसियहु जईसरहो । 
घल्लिवि तहो सोमालउ गश्रग्गए बालउ गय बहु दुब्बोल्लिवि घरहो ॥। ८।॥ 


हेला--अद्धप्पहरसजुया नि.्नवि सा सबंध । 
विट्टि व चित्ति सकिश्रों भव्वपोमबधू ॥। 


वयभगोवसग्गु 


जाणेवि नद्वनेहों । 


दुविहाणसणि सठिश्रो धम्मसाहिमेहो ॥ 


एत्तहि अमरा [बइ-] पुरपहाण 
नामेण दिवाय रदेउ अत्थि 

सो विहिवसेण विहियायरेंण 
बलिएण पुरंदरसन्नएण 

संगामे परज्जिवि पहयमाणु 
सोवन्ननयरि नियसालयासु 

नहें वदण्णहत्ति परिभमतु 

मुणि वदिवि पेच्छेवि सिसु अ्रणिदु 
केणेत्थ न जाणिउ [कि पखित्त ] 
कि बहुणा लइ होसइ महतु 
वज्जकियकरचरणाहिरामु 

जय कारिवि जइ रजियमणाईं 
तहिं सिसु कुलकुमुयाणदु देतु 


विज्जाहरु विज्जाबलनिहाणु । 3 
दुहच्॒लयतमदूसणु गुणगभत्थि । 
रज्जत्थि लहुणा भायरेण । 
खलवयणपवड्ढ्यदुत्नएण । 
नीसारिवि घल्लिउ बलसमाणु । 
थिउ एबवि विमलवाहणहों पासु । १० 
एत्थतरि तत्थायउ सकतु । 
थीमुहु निएवि जपई खगिदु । 
पिए एहु बालु लक्खणविचित्तु । 
दूसहपयाउ बहुलद्धिवतु । 
तहो वज्जकुमारु करेवि नामु । १४५ 
गेहहो गयाईं वेन्नि कि जणाईं । 
वड्ढिउ णवयंदु व कलउ लेंतु । 


घत्ता--नाणासत्थपुराणईं बहुविज्ञाणईं सिक्खिउ जणमणमोहणईं । 
थभणु वइरिनिसुभणु विविहु वियंभणु वसियरण जणखोहणईं ॥९॥ 


४ ११. १० ] 


[हे 


हेला--हुठ॒सब्बगजाणभो विमलवाहणंते । 
जिणधम्मि सया रपश्नरो मरणजम्मणते ।। 


वरसत्तिपयासणु नं कुमारु 
तावइ सयमेवागउ कुमारु 

ने जयजसरज्जुप्पत्तिथाणु 
दुब्बसणवेल्लिछिदण किवाणु 
एक्कहिं दिणि सवयसहिं समेउ 
ग्रलयावइ खेयरु पवणवे 35 
अगमइ नाम तहो तणिय जाय 
तहे कामएवसत्ति व सनाम 
एयर्गे यति ग्रणंतविज्ज 
पवणाहयसाहग्गगएण 
निक्‍कटय कुवलीकटएण 
पीडाप्र चित्तविक्खेउ जेण 
कयमताराहण परमनिद्रु 
कयकरुणें नयणाणदर्णण 
गलविद्ध व पेच्छिवि मच्छु अच्छि 


ने सुटठ सुहकरु सुरकुमारु । 

कालेण सुरिदाउहकुमारु। 

रविदेवहो न दुक्खावसाणु । प्‌ 
सुदरमइ सजायउ जुवाणु। 
हिरिमतग्गिरि गउ रमणहेउ । 
अरितिसनिम्मूलणपवणवेठ । 

रइपीइ नाई पच्चकझख जाय । 

उप्पन्न पुत्ति मणवेय नाम । १० 
ग्रावाहयति पन्नत्तिविज्ज । 

सा विद्ध विलोयणे वकएण । 
विद्चच्छियन्ति विहियट्टएण । 

वट्टर नउ सिज्ञइ विज्ज तेण । 

तहिं ता अबत्थप्र तेण दिट्ठु ।. १५ 
सूरामरखेयरनदर्णण । 

उद्धरिउ सललु सुहि हुय मयच्छि । 


घत्ता--ता पीडावसु चचलु जावउ निच्चलु जाउ चित्तु भ्ररिदप्पहरि । 
सिद्ध विज्ज पन्नत्ती सोक्खुप्पत्ती भणिउ ता, सो पुरिसहरि ॥१०॥ 


हेला--तुज्केसा पसायदाणेण मज्क विज्जा । 
संसिद्धा अणेयविउव्वणा मणोज्जा ॥ 


मग्गहि ज सच्चइ एउ मित्त 
लइ तो वि कि पि आएसु देहि 
त सुणिवि तेण पडिवमन्ननेह 

दिण सत्त समप्पहि कि परेण 
पुयणहों किउ सामण्णोवहारु 
दुज्जणहो श्रणत वि गुण न भंति 
जाइवि ग्रमरावइ पियरभाइ 
नीसारिवि घल्लिउ निज्जिणेवि 


लज्जामि भणती चारुचित्त । 
सप्पुरिस श्रणुग्गहु महु करेहि । 

मणवेय भणिय महु विज्ज एहू॥ ४ 
ता ताप्र दिन्न परमायरेण । 

सभवईइ कप्पतरु निव्वियारु । 

जञ किज्जहिं तो एमेव जंति । 

सकक्‍कु वि समरगणि जासु भाई । 
पण्णत्तिपहावे पुरियर्णवि । १० 


४२ ] 


परमुच्छवेण रइयाहिसेउ 
जग्र वज्जकुमारु परेक्‍्कु घन्नु 


सिरिचंवविरइयउ [| ४,११.११- 


किउ राउ ताउ आाइच्चदेउ | 
को करइ एव पुत्तत्तु अन्नु । 


घत्ता--अवर वि दुद्द निवारिय दूरोसारिय सुयणु समग्गुन्नइहे निउ । 
हुउ सव्वत्य पसिद्धउ तत्थ.समिद्धउ दिव्व भोय भुजतु थिउ ॥११॥ 


हेला--मणवेयाइयाहिं रत्ताहिं रत्ति एसो। 
हरिवि निउ कयाइ सोवतु सुद्धलेसो ॥। 


अह सुदरगु रुच्चइ न कासु 
पेसिय विज्जाहर दसदिसायु 
ता तब्विश्रोयसजायताउ 
परिपत्तपरमसपयसमेउ 

तो पविकुमारु परिणेवि झआाउ 
अणिरुद्धसमागम न सरासु 
पयसहियमणिमयनेउरासु 
महएवि पहाण मणोहरायु 
सहुँ ताप म्रणोवमसुहसयाई 
कालेण जणेरिफ् जाउ पुत्तु 
भासिउ सु्णेव सजाउ खेठ 


कुढे लग्गु दिवायरदेउ तासु । 

अलहत सुद्धि श्रागय निवासु । 

ग्रच्छइ सकंतु विलवतु ताउ । ५ 
पचमदिणे पचसरोवमेउ । 

पचसयसख खेयरसुयाउ । 

हुउ परमहरिसु खयरेसर।सु । 
पचसयपमाणतैउरासु । 

मणवेय हुय बल्‍्लहिय तासु । १० 
माणंतहो बहुवरिसईं गयाईं। 

तहों लग्गिवि एक्कहिं दिणे अजुत्तु । 
पुच्छिउ पणवेवि पयगदेउ । 


घत्ता--कहि कि त।य तुहारउ पेसणसारउ सुउ अन्नहो हउँ ग्रहव कहो । 
पुच्छतहों श्रणुबधे वायाबधें कहिउ अ्सेसु वि तेण तहो ॥१२॥ १५ 
१३ 
हेला--त निसुणेवि चल्लिश्रो सो गुरुसयास । 
पियमायाइएहि मन्नाविश्रों पग्रास ॥ 


तो विन त्थिञ्रों गोत्तमडणो 
जाणिऊण ते तस्स निच्छ॒ुय 
एवि विविहृधयछाइयबर 
बरविहृइए विहुणियाहम्रो 
दिट॒ठु तेहिं मुणि सोमयत्तशो 
सूरएवपिउणा पउत्तश्रो 
दीणवयण पयपोम लग्गया 
सयण जणण बधव विसज्जिया 
मुक्कमाणमयमच्छराधइय 


चलिउ जत्थ गुरु कामखंडणो । 

त लहेवि बहुपुन्नसचय । 
उत्तराइमहुरापुरं पर | ५ 
गपि खंतिगुह सुतवराहग्रों । 

पुज्जिकण पणविउ वित्तग्नो । 

वइयरो [जहेवेय| वित्तञ्रो । 

ता खमाविऊण समग्गया । 

गुरुकमा कुमारेण पुज्जिया । १० 
[लेवि] साहुवित्तं विराइयं । 
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वल्लहा वि मणवेयनामिया हुये नाहचरणाणुगामिया । 

तउ करतु सुहझाणसंजुओो सत्तलद्वथि नहचारणो हुआो । 

गुरुपयाईं आराहयंतग्रो पविकुमारु सुइसय सुणंतग्रो । 

वसइ जाम भव्वयणसंठ्रो अवरु ताम तहिँ वइयरो हुओ । १५ 


धत्ता--तेत्थु जे नयरिं नयालउ फुहईपालडउ पुहईमुहु परदुव्विसहु । 
कयजिणधम्मपहावण पवरपहावण नामंणोविल कत तहु ॥१३॥ 
श्ड 
हेला--साय रदत्तु सेट्ठि सपत्तसव्वकामों । 
पउरगुणो समत्थि समत्थनायनामों ॥ 


तहो सायरयत्त पवित्त पत्ति पयणियदारिद्द दरिद पुत्ति । 

कालेण वणीवइ कालूु पत्तु गउ तेण समेउ जि ईसवत्तु । 

हा गय सुहुसय सोमालगत्त परपेसणु करइ समुदृदत्त । प्र 
बहुवाहि अद्ठविचम्मावसेस मलमुत्तलित्त दृप्पेबलवेस । 

तत्तणय वि घरे घरे पिणिघिणति ग्रच्छइ मच्छिउलहिं भिणिहिणंति । 
एक्कहिं दिणि चरियहिं चारुचित्त वे मुणि पइट्ट पालियचरित्त । 

रत्थहे उच्छिट्रुईं भक्खमाण पेक्वेविणु सा सुणहहिं समाणु 
ग्रहिनदणु भणइ कणि ट्ठ साहु चित॒तु कम्मगइ मइसणाहु । १० 
हा नियहु केण कज्जेण एह जीवइ वराय दुहपहयदेह । 

ते सुणिवि ओहिनाणावयासु नदण मुणि भणइ अमोहभासु । 

भो एयहे एहावत्थ जाय मा करहि विसाउ निएवि भाव । 
कइवय दिणेहिं एत्थु जि मणोज्ज नरनाहहों होसडइ एह भज्ज । १५ 


घत्ता--त निसु वि सचोज्जे पहयावज्जे पुच्छिउ जइणा जइ पवरु । 
कहि कम्मे केणेरिस एह असुहवस हुय होसइ किम राउ वरु ॥ १४॥ 
श्श 
हेला--ता तहो धम्माणंदणों नंदणों मुणिदो । 
कह दरिहियाकयं कम्मयं अणिदो ॥ 

गामे गरोमयनामें गामउंडो गोहडो त्ति नामेण | 
होंतो ग्रृणवइकंतो ग्रुणबंतो पउरधणवंतो ॥१॥ 
तस्स सुया ग्रुणमाला मयमत्ता रूवज़ोव्वणाइल्ना । ५ 
एक्कदिणे गय छेत्तं भत्त गहिऊण हलियत्थं ॥२॥ 
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सा सकेयदट्राण हलियविड सदिऊण सन्नाए । 
जा णइमंजुलाए मज्क मल्हति मज्भन्हि ॥३॥ 
सीमाग्र तत्थ जोएण सठिय सत्तुमित्तसमचित्त । 
ता नियइ सवणमेक्क सिला, नग्गोहमूलम्मि ॥४॥ १० 
दट्टूण भीयरूयप्र मज्कम इमो मन्रिऊण ग्रवश्त॑उणों । 
गहिदृण गले घित्तो खला.प्र तहों मारिदो सप्पो ॥५॥ 
साधू वि धीरवीरों विरत्तचित्तों सरीरसोक्खेसु । 
पच्चक्खाण दुविह घित्तृण थिश्नरों विऊसग्गे ॥६॥ 
तइयम्मि दिणे तत्थागएण ताएण तेम दट्ठण' । ५्भ्र्‌ 
मृणि गलमाणसप्पविसम सभरिदसब्बगं ॥७॥। 
हा हा केणेरिसय कय हयासण निदिद कम्म । 
ता कहिय केणावि हु सब्ब दुहियाहे दुच्चरिय ॥॥८॥। 
सोदूण सडिदपदिद सपयत्तदों फंडिदूण फणिगत्त । 
लुहिदूण सव्वमग खमाविंदों सुट्ठु सो साधू ॥९॥ २० 
गेह गतूण तदों ग्रुरुरोसव्सेण तेण सा पावा। 
गहिदृणाकित्तीी विवर वियणे घल्‍लाविदा रडा ॥१०॥ 
सडिदूण तत्थ कोढेण सत्तदिवसेहिं सा मदा सती । 
पढमम्मि समृप्पन्ना नरयम्मि महतदुक्‍्खम्मि ॥११॥ 
तत्थेक्ससायरोवममाणमणत सुदूसह दुक्‍्ख । २५ 
सहिदूणाणेयविह विणिग्गदा साधुदोहयरी ॥१२॥ 
मायगपुरे मायगीवाइए मारणेक्कसब्भावा । 
गअलिउलतमालकज्ज लवन्ना सुणही समुप्पन्ना ॥१३॥ 
चिरमणृहुजिददुकख पडितपसगा वणम्मि मरिदूण । 
जाया मडलजाया तत्थेव पुणु पुणो पावा ॥१४॥ ३० 
तत्तो च॒ुदा सिवाली सभूया गडडसूयरी बहुसो । 
तह य जलम्मि जलूया पुणो पुणों गह्हही रुद्या ॥१५॥ 
पच्छा सा सामगी मायगी धीवरी विरूवगी | 
नामेण दुग्गधा दुग्गधा दृहवा हुया ॥१६॥ 
परछेत्ते' नइकच्छे जत्थ ठिल्लो महामुणी एक्को । ३५ 
अदिसीदवादवहलबहुले सिसिरे निसासमये ॥१७॥ 
१५ £ ताएण तहे त॑ तेन दटठूण । २ गरहिदूणा” । ३ परच्छे । 
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संयलतेउरसारी पाणपरियारी होसइ महुरावइहे पिय ॥१५॥ 


कहकोसु 


ग्रच्छुतो अच्छुमणो विगयावरणों निरिक्खिदों तीए । 
कयकरुणा.. विद्ज्ञोी आणेदूण पलालेसा ॥१५॥ 
पासम्मि वालिदोग्गी "7 कि हे प] 
कम्मोवसमवसाएं पणामपुब्ब॒ कय सव्ब ॥१९॥ 
मुणिणा वि मु्णवि तदो भवियव्व पेच्छिऊण तह भत्ति । 
कहियाईं श्रणुवयाइ साणत्थमियाईं सहलाइ ॥२०॥ 
हिसादिदोस. कथिदे दुकखसदोहभी दचित्ताए । 
इट्ट मुणिउवइट्ट ता गहिंद तीर. भत्तीए ॥२१॥ 
उव्वरियपावसेसा सा एह मरिवि एत्थ सजाया । 
सायरयत्तस्स सुया वणिणों दारिहिणी नाम ॥२२॥ 
सपत्ते पचत्ते ताए पावेण सपया नद्वा । 
परक्रम्म च जणेरी करइ इमा एम निव्वह॒इ ॥२३॥ 


[ ४५ 


ड0 


४५ 


[ गाहा कडवय | 
घत्ता--किययुकियस्स पढ़ावे उज्मियतावे कइवय वरिसहिं नाई सिय । 


१६ 


हेला--एउ सुणवि भिक्खणा चितिय निरुत्त । 


होइ कयाइ नन्नहा साहुणा पउत्त ॥ 


बुद्धधम्मनामेण बालिया 
गलगलतभूओंहकुच्छिया 

कहिं तृहच्छुए प्रत्ति मायरी 
गपि ताग्र ता तहो महालए 
मिलिय एह महु कह व सुदरी 
कहिवि एउ लोयहो सपुत्तिया 
चारुकतिभा रेण भासुर 
करिवि कुसलवेज्जोबएसिय 
सुदरम्मि सजा जोव्वर्ण 
सव्बजणमण मोहयंतिया 
निग्गएण बहि सा मयच्छिया 
चितिय च कि कामसोयरी 
रंभ उव्वसी कि तिलोत्तिमा 


वाहरेवि सा दुहकरालिया । 
पीणिऊण भिक्‍खा  पुच्छिया । 
कहहि एहि लहु महु सहोयरी । 
कहिय माय कम्मति बालए । 
बहिणि जोयमाणस्य सोयरी ! 
निय विहार तेणुवहिदत्तिया । 
परमरूव रजियसुरासुर । 

ताहे तारिसग वर किय । 
माहणस्म मयणुच्छवे दिणे । 
सहुँ सहीहि दोलतिया तिया । 
माहुराण नाहे नियच्छिया । 
नायकन्न अहवेह किन्नरी | 
मीणई सई कि वई उमा । 


प्‌० 


४ 


१० 


१५ 
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घत्ता--इय चितंतु पयत्ते त पालंते तग्गयमणु जाणेवि हड । 
सरहिँ सरेण सिरीवइ किउ दूमियमइ कहव कहव नियनिलउ गउ ॥१६॥। 
१७ 
हेला--थिउ सेज्जाग सब्ववावारनिव्वियारों। 
सिद्धि झायमाणु न कोई जोईसरो ॥ 


लच्छीमइदसणे कित्तिसारु 

तिह ताहे सलोयणिजणियताउ 
जरु हूउ निरारिउ मुयद सास 
जिह जिह किज्जइ डाहोवयारु 
कंचुइणामच्चवरेण तासु 

कह एहावत्थहे हेउ? देव 

काह वि पहु तुहँ आसत्तचित्तु 
ता कहिउ असेसु वि तैण तासु 
एत्थतारि समउ पहाणएहिं 
मइवइणा मग्गिउ बुद्धधम्मु 
दिहि वट्टइ महुरावइहें जेण 
जइ लेइ धम्मु बुद्धोवइट्ठु 
ता त पि करेवि महुत्थवेण 


जिह जायधरि वीरावयारु। 

कामेण गलत्थिउ सुट्ठ राउ । 
परिसुसइ वयण वड़ढह पियास | ४५ 
तिह तिह अइयारु डहेइ मारु । 
परिपुच्छिउ परियाणेवि सासु । 

कि मज्कुू वि गोवहि भुवणसेव । 
मुणिप्रो सि मया चिण्ठहिं निरुत्तु । 
अहवा सहूँ गुरुण। गोप्पु कासु ॥ १० 
जाएवि तत्थु बहुजाणएहिं । 

दिज्जउ नह कन्नारबणु रम्मु । 

त वयण सुणप्पिणु भणिउ तेण । 

तो करमि सव्बु ज तहो मणिद्ठु । 
परिणिय सा सुदरि पत्थिवेण । ५१ 


घत्ता--पोमावइ व फणिदहों सइ व सुरिदहों राहवचदहों नाई सिय। 
सा तहो खबयहों खति व सुयणहों सति व रइव सरहो सजाय पिय | १७॥॥ 


हेला--संजाउ 


पेमाणुरायबंधों । 


किउ राएण ताहे महएविपट्ट बधो ॥ 


कहिँ सा कहिं एवविहु पहुत्तु 
कि एत्तिउ एठउ भणति जोइ 
कीलतहो रइरसरजियासु 
सत्तमईं मासि वियसियसरम्मि 
कोमुइयजन्नपत्थावि ताप 
संपई पढम महूँ बुद्धदेव 

त॑ं सुणिवि तेण निरु निम्मलाहे 
ता ताए गंपि गुरु तवपयत्तु 
१७. १ देठ । २ जायवचंदहो । 


अह अग्रलिउ होइ कि रिसिपउत्तु । 
तन्‍नत्थि ज न पुण्णेहिं होइ । 

गउ समउ ताग्र छम्मास तासु ४५ 
आसन्निहु३ नदीसरम्मि । 

विन्नविउ नराहिउ नियसहाए 

रहु भमउ देहि आएसु देव । 

वाराविउ रहवरु ओविलाहे । 
विन्नविउ नवेष्पिणु सोमयत्तु 4. १० 


डे, २०, ६ 


कयमाणमलणु बहुदुहपसग्र 
जिणधम्मपहावण होइ जेम 
को अवरु भडारा सरणु अम्ह 


कहकोशु [ ४७ 


जायउठ मईय रहजत्तभंगु । 
करुणाग्र कि पि पहु करहि तेम । 
को ग्रवरु समइ ग्रासियदृहुम्ह । 


घत्ता--तं निसुणेवि मुणी्से पवरमणीसे चितिउ इय करणिज्जु सुहु । 
वज्जकुमारु पउत्त3 हरहि निरुत्तद एयहे ग्रुरुअहिमाणदूहु ॥ १५ 


हेला--भणिउ सो वि तीए भयवत दूसियत्ता । 
किज्जउ तेम जेम संभवइ देवजत्ता ॥ 


ता धीरिय रिसिणा सरिवि हेउ 
गउ एम भणवि तुरतु तित्थु 
विज्जाहर विज्जाबलसगव्ब 
रहजत्तुत्तरमहुराहि जेम 
ग्रायन्नवि त॑ं भासइ अ्रणिदु 
इउ अम्ह सामि सयमेव जुत्तु 
इय भासिवि भाभासुरसरीर 
विज्जाबलनिम्मियव रविमाण 
जिणजम्मणि ने चउ सुरनिकाय 
पेच्छिवि विज्जाहरजण्‌ अ्रणतु 
परचक्कासक करतु सतु 


थिर थाहि माफ मा करहि खेउ। 
प्रमरावइ नयरि कुड़बु जित्थु । 
पयपणय भणिय ते तेण सव्ब | # 
ओविलहे होइ लह॒ करहु तेम । 
ग्राइच्चदेउ विज्जाह रिदु । 

करणिज्जु तुज्ञ वयणे निरुत्तु । 
विविहालकार गिरिदधीर । 

निमिसेण नहगणु ायमाण । १० 
सयल वि गयणेयर तेत्थु आय । 
सखुहिउ लोउ किमिण भणतु । 

मसन्नद्धू महीवइबलु तुरतु । 


घत्ता--त थभिवि मणुज्जप़ थभणविज्जण उत्तरतु नीसकियउ । 
तहिं बुधदासिहिँ रहु नाईं मणोरहु चुरिवि सयसक्करु नियठ ॥१९॥ १५ 


हेला--इयरो खेयरेहि सयमेव सज्जिशो सो । 
न पुण्णेहिँ निम्मश्रो ओविलाहे तोसो ॥ 


सव्वसुवण्णममश्रो मणिजडियउ 
पडिवालपडिपट्टविचित्तो 
लबियवरमुत्ताहलमालो 
धृवगधवासियदिब्भाशो 
चउदिसु जिणपडिमाश्रहिरामो 
कुसुमामोयमिलियसारगो 

अट्टु वि वासर पुज्जिज्जंतो 


नावइ रहु सूरहो नहवडियउ। 
तिहुयणचित्तुप्पाइयचित्तो । 
कणरणतकिकिणियवमालो । प्र 
पयणियभव्वाणदसहाओ । 

नावइ सेलो मंदरनामो । 

कि वण्णिज्जइ सो सारगो । 

घरि घरि भव्वहिं पणमिज्जंतो । 
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मंगलधवलगेयथुइवाएँ पहयाणेयाउज्जनिनाएँ । १० 
परमुच्छाहे जयजयकारे भामिउ रहु पुरि खयरासारे । 
पेच्छेप्पिणु एय अच्छरिय नरवइणा दुरिय परिहरियं । 
बुद्धवासिसहिएण सराएँ अवरु वि परियणंण तहुँ राएँ । 
सदरिसावियसासयसम्मो पडिवन्नो परमो जिणधम्मो । 
रहवित्ततपरूवणपिसुण तत्थेक्क थृह थविऊण । १५ 


घत्ता--पविकुमारु पुज्जेप्पिणु ग्रुरुहु नवेप्पिण. जणमणनयणाणदयर । 
साहम्मियसाहा रण परिहववारण गय गेहहों ते गयणचर ।॥॥२०॥। 
२१ 


हेला--अज्ज वि देवनिम्मिझ्रो ग्रच्छए स थहो । 
कोड्डणा निएइ गतृण लोयजूहो ॥ 


जप वज्जकुमारु परेक्‍कु धन्रु को करइ पहावण एव अन्न । 

सव्वण्हु अणिदिउ वीयराउ होएवि जयत्तयपुज्जपाउ । 

कालेण कम्मकाणणहुयासु सपत्तउ सामयसुहनिवासु । भर 
धम्मत्थसत्थवित्थ रणसारु पावयणीवाइमयावहाम । 

नेमित्तिउ सभूइयनिमित्तु तवसी वि प्रममज्झत्थवित्तु । 

ए पच वि जण जइवरपहाण ए पंच वि गुणणणमणिनिहाण । 

ए पंच वि दुहनिन्तासणासु भासयर भणिय जिणसासणासु । 

ग्रवरु वि विणिवारियभवभवेण नाणाविहेण दूसहतवेण । 

नाणे विन्ञाणे नवनवेण दाणेण जइणमहिमुच्छवेण । १० 
जोइसमतोसहिविज्जएण अवरेण वि लोयमणोज्जएण । 


घत्ता--कहीसइ सुहदावण धम्मपह्मावण वज्जकुमारे जेम जणु । 
सो सिरिचद सुरिदाह नविड नरिदहिं जाएसइ सासयभवणु !॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवरविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिश्लतोसे ।। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्तें। 
जिशबरसमयपहावणकहारणय चउत्थग्रो सधी ।। 


॥ संधि ४ ॥। 


संधि 


9 


४ 


सहहया पत्तियया रोचयफासतया' पवयणस्स । 
सयलस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहया होति ॥ [भ- झा ४८] 


सहूहरां श्रद्धानमनन्यमित्यर्थ । पत्तियां प्रतीतिकरणं बुज्मणमित्यर्थ:। रोचण तुष्टि- 
करणाम्‌ । फासखभनुष्ठानकरणम्‌ । पवयरास्स धर्मस्य सकलस्य ये कु्वते ते पुरुषा सम्यक्त्वाश- 


धका भवन्ति । एत्यक्खारां । 


2 


ध्रुवक--पणवेष्पिण जिणदेवहों दुक्कियतमदिणहों । 
फल सहृहणादीण आहासमभि जणहो ॥। 


हत्थिणपुरि विणयसमिद्धमई 
सिरिउसहदासु वणिलोयवई 
जिणदासु ताप सजणिउ सु 
कालेण कुलबरणंसरहो 

सो नत्यि जो न पडियारु कउ 
निवे दूसहदुक्खदवक्कडिया 
एत्थंतरि भ्रायड चारुमई 
वर्णिनदणु त वदणहुँ गउ 
आरवेष्पिण रायहों वज्जरिउ 
एत्थज्जि समायउ एक्कु जइ 
पयधुवणोदयपाणेण गउ 


धणपालु राउ पिय धणयमई । 

पिय उसहदासि कलहसगई । 

धम्मु व दया) सुयणहिं थुड । १० 
हुय वाहि सरीरे नरेसरहो । 

पर तो वि रोउ नोवसउँ गउ । 
पेक्खेप्पिणु सुहि सस॒प्र पडिया । 
विहरतु महामृुणि चित्तगई । 
पेक्खेप्पिणु तहो परमाइसउ । ५५ 
आयण्णहि देव महच्छीरिउ । 

परमेसर तहो झ्ायासगइ । 

तहो जणहो सरोयहो सव्वु गठ । 


घत्ता--सेट्टियुयहों जिणदासहो आयण्णिवि वयणु । 


राष्ट्र राफ' जोइयठ नियमंतिहिं वयणु ॥१॥ २० 
मुहमुणियचित्तेण बहुबुद्धिवंतेण । 
सिद्धत्थनामेण पहुसोक्खकामेण । 
त वाहिविदववणु मुणिणाहपयघुयणु । 
उच्छलियजयकित्ति आ्राणाविय झत्ति 
पीडावहरणम्मि तणुसोक्खकरणम्मि । भर 


१, १ रोबयया फासंतयया । 
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भासियउ कि गहणु इउ हर्‌इ जरमरणु । 

निसुणेवि राएण परमाणुरशएण । 

त॑ सहहंतेण त॑ पत्तिय तेण । 

त रोचयंतेण त फासयंतेण । 

ग्रमिइ व मुणतेण पीय पय तेण । १० 
संतोसपाणेण लोहो व्व दाणेण । 

तेयप्पवेसेण धणु वयविसेसेण । 

गठ गठ सरीराउठ सजाउ सुहि राउठ । 

मणि देउ धरिऊण सदेहु हरिऊण । 

ग्रणुदिणु विगव्वेण पायव्वु भावेण । १५ 


घत्ता--धम्मु रसायणवाणिउ पुद्धिपपासणउ । 
जम्मजरामरणत्तयवाहिविणासणय ॥२॥ 


डरे 
अववादियलिगकडो वि सग्रसत्तिमग्रहमाणो हु । 
शणिदणगरहणजुत्तो सुज्मदि उवधि परिहरंतों ॥ [भ आरा ८९] 


झववादियलिंगकड़ो वि. परलिंगधारको5षपि परिधानावृतलिज्भोष्पि सगसत्ति स्वबल 
झगूहमाणो प्रकाशमान: निदशगरहराजुत्तो सुज्कमदि शुद्धि लभते विशिष्टा कमेनिजरा करोतीत्यर्थ' । 
उवधि परिग्रहं परिहरन्‌ सन्‌ । पशात्मदुगुछा निन्‍्दा। परप्रकाश्या मुर्वादीनां प्रकाएया गहाँ । ५ 
निन्‍्दाख्यानं कथ्यते । 


वाराणसिपुरि पहयारिबलु नरणाहु विसाहदत्तु पवलु । 

तहों कणयमाल महएुवि सइ वलल्‍लहिय सुरिदहो नाईं सइ । 
एक्कहिँ दिणे रूसेवि रायहरि गउ सो गउडाहिवस्स उबरि । 
श्ररिदमणु दमेप्पिणु विहिउ वसु काराविउ केर विइन्नवसु । १० 
तहिँ नियवि अभ्ईव अणोवमउ देवाण वि कयमणसंभमउ' ! 

पडु लेबि लिहावेप्पिणु सयलु एप्पिणु पुरु नाईं सग्गसयलु' । 

नामेण चित्तविस्सभकरु पासाउ कराविउ तेण वरु। 
कासीविसएसें एत्थ जइ अणुरूवु विचित्तु चित्तु हवइ । 

तो सग्गु वि दूसइ काईं परु इय चितिवि चित्तयारनियह। १ 
हकक्‍्कारिवि दाविउ धवलहरु सुरहरु व अणोवमसीहधरु । 


३. १ संभव । २ सम्गु सयलु । 
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पश्रणिउ श्रालिह॒ृहि विचित्तयरु इंह चित्तु पयत्तें चित्तयरु । 
हु वयणु सुणेपष्पिणु चित्तमरा भासति समग्ग वि जमलकरा । 
घत्ता--अ्रम्महँ मज्झे तहाविहु को वि हु नत्यि नरु । 
जो आ्रायहों अणृरूवउ चित्त विलिहड वरु ॥३॥ २० 
है. 
इह विस्सकम्मु सयमेव जइ आलेवइ चित्तु विचित्तमइ । 
नासिज्जइ अम्हृहिं भित्ति परा कुकईहिं सुकव्वहों जम वरा । 
जइ कज्जु विरूवे तो करें पहु तुज्ञाएसहौ नोसरहुँ । 
पूरठ जि मणोरहु नरवरहों त सुणिवि विसज्जिय ते घरहो । 
सब्वण्हुपायपकयभमरु निल्‍्लोहसहावु पसिद्धिपरु । प्र 
विसकम्मु व माणुसवेसघरु नामे चित्तयरु विचित्तयरु । 
नावइ इहु पुण्णहिं पेरियउ सयवइयरहरिसाऊरियउ । 
एक्कहिं दिणि गृणहिँ विराइयउ उज्जेणिहिं होतु पराइयउ । 
ग्रावेष्पिणु पावतावदवर्णे उत्तरिउ सुलोयणु जिणभवणे । 
तहिँ दिट्ठु नमसिउ जिणघवलु थुउ ण्हविउ पपुज्जिड पहयमलु । १० 
सिरिचदु सूरिसघे सहिउ पुणू पणउ पयत्ते मयरहिउ । 
पुच्छिउ मुणिणा जाणाबियउ तेणप्पँ नियगुणु दावियउ । 


घत्ता--वक्‍्खाणतु महामुणि सो सोयारजुओओं । 
लिहिउ निएवि अणोवमु विभउ कसु न हुओ ॥।४।। 


घर 
जिणमदिर को वि अउव्यु नरु एत्थायउ जणमणचोज्जकरु । 
रिसिरूउ तेण तहिँ श्रालिहिड नावइ सिंट्रारि सविहिउ । 
त दिट्वु जेण न माइ सय तहो चक्‍्खुफल एमेव गय । 
इय अन्नहो अन्ने साहियउ आरायण्णेवि जणू रहसाहियउ । 
ग्रणवरउ निहालइ एइ तहिं सपत्त वत्त नरनाहु जहिँ । भर 
राएण वि किउ तत्थागमणु नुउ जिणू ससघु गणि गुणभवणु । 
त चित्तु सचित्तु व जोइयउ पुणु वार वार पोमाइयउ । 
पुच्छिउ मुणिनाहे साहियउ इउ एण सुमइणालेहियठ । 
कि एउ सब्वविनज्नाणघरु पुहईस एहु गुणपोमसरू । 


५. १ 'णालोहियठ । 
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निसुणेवि एउ चितियमइणा तहो दिल्लु पसाउ महीवदणा । १० 
नियह॒त्थाहरणहिं पुज्जियड पट्टण गुणपडह॒उ वज्जियड । 


घत्ता--सिरिसिरिचदु महामुणि दुक्कियविदवणु । 
पणवेष्पिणु पयपाले नियउ सो नियभवणु ॥५॥ 


६ 


गुणु जाणिवि जीवणु सारयरु दिल्चउ सुदरु आवासघरु । 

तहो दाविउ त॑ नवधवलहरु न सुकइहे कहवित्थारु वरु । 

तहिँ विविहृवत्तरसभावधरु सुविचित्तु सुकव्बु व चित्तहरु । 
पारद्ध चित्तु सुमुहुत्ति तिणा तिहुयणजण करहुँ नाइ विहिणा । 

पिय तासु वि चित्ततड़ाय सई सजाय ताए युय बुद्धिमई । ५ 
तायत्थु तत्थ गहिऊणसणु भ्रणुदियहुँ पबच्चइ सा सुयणु । 

तहिं एकक्‍्कदिणम्मि श्रणोवमए कीला» ता, मणिकुट्टि मए । 
सिहिपिच्छु लिहिउ तक्‍्काले निउ तत्थायउ कोऊहल्लपिउ । 

सच्च पिव पडिउ मुणेवि सुह त॑ं गेण्हमाणु मोरगरुह । 

मुक्खो त्ति भणेष्पिणु उवहसिउ लज्जिउ मे मोणु करेवि थिउ | १० 
श्रश्नहिं दिणि सूयारे नविउ पेच्छंतु चित्तु एहु विज्नविउ । 


घत्ता--एहि देव आरोग्गहे रजियजणमणहो ॥। 
जाइ लग्गु म चिरावहि जोब्वणु श्रोयणहो ॥६॥। 


हि 


पेक्खइ पर तो वि न त मुणइ इयरो वि हु वार वार भणइ । 
अदिमुक्खु पुणो वि ती.9 भणिउ निसुणेवि महीवइ मर्ण वणिउ । 
पुणरवि भश्रन्नहिं दिणे आइयउ प्रालेक्वावरणुच्चाइयउ । 

त॑ मुयवि पलोयहुं श्रन्नु गउ दुग्बयर्णें पुणु वि ती.ए पहउ । 
महमुक्खु एहु फुड भृंमिवइ न वियाणइ काईं वि कज्जगइ ।_ ५ 
झ्रायण्णिवि इय महिवइ कुविउ ता ता नवेष्पिणु विन्नविउ | 
निक्‍्कारणु सामिय कि कुवहि असुहावहु कलुसभाउ मुयहि । 


५. २ सा नियत्याहरणहिं । 
६. १ चित्तकरु। 


४. ६. १२. ] कहकोसु [ ५३ 


पुच्छिय कि कज्जे जणियदुहु पुणु पुणु वि पवोल्लहि एउ तुहुँ । 
ता कन्नग् अत्यु पदरिसियउ त॑ सुणिवि नरेसरु हरिसियउ । 
घत्ता---वयणपउत्तिवियक्वण जाणेवि पुहइवइ । १० 


किय महएवि विवाहिवि राएँ बुद्धिमइ ॥७॥। 


८ 


सयलु वि त मुदह॒प्र मुहियए पहु खणु वि न तार विणा जियए | 
सीहासणत्थ अत्थाणि जहि सा राणियाउ सब्बाउ तहि । 

सेवाप्र एति पणमंति पया जय परमेसारि महएवि सया । 
भणिऊण घरहो जतीउ बरे देष्पिणु एक्केक्कु दसद्ध सिरे । 

गच्छंति खलाउ सा वि सहइ देवग्गूप् अप्प्ँ विग्गहद । भू 
सव्वण्ठु महापहु परमपरा तिहुयणचितामणि पावहरा । 

पाविट्ट दुद्ु दुच्चा रणिया हऊँ चिरभवे कुच्छियकारिणिया । 
होंती तुह पयपडिकूलमई तेणेउ मज्झ दिणे दिणे हवइ । 

बहु एवमाइवयणहिँ घणउ सुदरमई निदइ अ्रप्पणउ । 

दिवे दिवे झिज्जति निएवि सइ पुच्छइ पयवइ दिन यज्जरइ । १० 


घत्ता--एव गदवदि काले एक्कदिणम्मि निउ । 
जिणहरे तेत्यु पईसिवि पच्छुन्नमु थिउ ।॥५॥ 


९ 
तावाइयउ रुइराइयउ । 
रइकोच्छुरउ न अच्छरउ । 
नृवमाणियउ रायाणियठ । 
कयजसपसरे सेवावसरे । 
ढुक्‍काउ तहिं बुद्धिमइ जहि । ] 
पुण्णासमहे पणवेबि तहे । 
अच्छेवि खणु सुविणोयघणु । 
जय देवि तुम भासेवि इम । 
कोवकियए एक्केक्कियए । 
निव्वक्करए सिरि टक्‍्करए । १० 
पहणेवि गयउ तहो दुम्मयउ । 


तीए वि तया निय निद कया ! 


भ४ड ] सिरिचत्रंवविरहयउ [ ५. €. १३- 


चितियमइणा 
पुज्जेवि सई 
इयरहूँ वि तउ 
नाऊण इण 


त निग्रवि तिणा । 

थुय सा सुमई । 

गुरु दंडदु कउ । १५ 
नविऊण जिण । 


घत्ता---भ्रवरेणावि सया वि हु भव्वेणप्पणउ । 
निदेवठद छिदेवउवए. दुद्ववियप्पणउ ॥९॥। 


१० 
सो वि य अ्रविहेयकलत्तवसु 
सोवड अण्णे पावासथए 
मारइ मारावइ सईं मरइ 
छज्जियहे छहेष्पिणु जाररया 
जणपच्चयकारण्‌ धुत्तियए 
अच्छोड३ ताडइ उल्ललइ 
सिरु धुणइ समुदट्गुइ वइसइ वि 
जिह जिह विहि पवहढ आरसइ 


घत्ता--हुय निफदुडुं वि नाइ 


झिज्जइ फुडु थेरहों तरुणि विसु । 
एक्कहिँ दिणे मारिउ सपइ तए। 

त नत्थि ज़् न तियमइ करइ । 

त घल्लहुँ निसि पिउवणहों गया । 
थभिय देवी निउत्तियप्र । भर 
पेललइ करेहि वेवइ बलइ । 

ग्रारडइ पड़ड सा नठउ तइ वि । 

तिह तिह अईव देवय हसड़ । 


नवाहु पसु । 


विगय विहावरि दुकखें पिउवर्ण कहव तसु ॥१०।॥। १० 


9११ 

ता भणइ देवि सद्धम्मचुया 

जे पहउ सपइ हले धम्ममइ 

जइ पयडहि नियदुच्चरिउ जणे 

त सुणिवि ता. असुहाउलए 

उब्भासिउ भो भो पठरजणि 

जारहो कारणि रइबुद्धियए 

सईं वहिउ जाए भत्तारु निउ 

भासतिहे एउ ताहिं चलिउ 

प्रवरेण वि धम्म ठिएण इउ 


कि तउ हयासि दुब्बुद्धि हुया । 

तेणेह तुज्म सजाय गई । 

तो फिट्टइ वुल्लियदुददुमणे । 

पइसिवि पुरे धम्मनयाउलए । 

मईं जेही का वि म होउ धणि | ५ 
परिहासचुय्र नियबुद्धियए । 

एत्थच्छुद पेच्छह परमदिउ । 

हुँ कुच्छियाए दुक्किउ गलिउ | 
जाणेविणु जीवे अप्पहिउ । 


घत्ता--गुरुपमपपोम समासिवि दुक्कियगरहणठ । १० 
अवसमेव कायव्वउ कम्मनिरोहणड ॥॥११॥ 


६. १ “वियप्प दुब्वयर्णाह भणइ | 
१०. १ थमिउ देविए त निउत्तियए । 


५. १३. ७. ] कहकोसु [४५ 
श्र 
उक्त च--आ्रालोचननिन्दनगहंणश्च व्रतोपवास स्तुतिसकथाभि. । 
शुद्धरच योगे: क्षपणं करोति विषप्रतीघातमिवाप्रमत्त: | 
आणक्खिदा य लोचेण अ्रप्पणो होदि धम्मसड्ढा य । 
उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च || [भ. झा ९४] 
प्राणक्लिवाश्चयंमत्यड्भूत लोचेन दक््षत भवति । प्रथवा प्राखक्लिदा प्रात्मपरीक्षा प्रात्म- ५ 


प्रमाण नालोचने प्रकाशितं भवति । उग्र॑ च तपो लोच:। तथा दु खस्य सहन च कृत भवति । 
लोचाख्यान कथ्यते । 


एत्थत्यि वरिदी देसु वरु तहिं पट्टणु देविकोट्टु पवरु । 

तत्थ वि पसत्थसब्वत्थनिदु सिरिसोमदत्तु दिउ वेदविदु । 

सोमिल्ला वल्लह तहे विलया सुय सूय ता. बे गुणगनिलया | १० 

पढमो ग्गिभूइ छुक्‍्कम्मरउ मरुभूइ बीउ सब्वत्थरठ । 

अवरो वि तत्थ बहुदव्वरइ हरिदत्तु विप्पु हरिदत्त सइ । 

तहो दव्बुद्धारे नित्थरइ ससियत्तु महामइ वित्थरइ । 

एक्कहिँ दिणि साहुसमीवे सुउ सव्वण्हुधम्मु निव्बेउ हुउ । 

मरुभूइजणे रे मुएवि घरु उच्चाइउ रिसिचारित्तभरु । १्भ्‌ 

गुरुणा समेउ गउ दिक्खियउ समएण समग्गु वि सिक्खयउ । 

पुणरवि भमंतु तत्थाइयउ हरिदत्तएण निज्ञाइयउ । 

भासिउ भो गेण्हवि मज्झ धणु एवहिं हुओ सि नग्गउ सवणु । 

त दिन्नु न जाम ताम श्रबुह जइ वल्लहि तो जिणआण तुह । 
घत्ता---त निसुणेवि महामुणि सोमयत्तु लवइ। २० 


पोढ पुत्त महु भ्रच्छई ताण पासे लइ ॥॥१२॥ 


१३ 
तेणुत्तउ भ्रन्ने कि कर्राम पईं लइउ दबव्बु पड पर धरमि । 
विहुदत्तु भणइ निग्गंथु मुणि हें नत्यि कि पि भो मज्ञ धणि। 
कि देसमि मुयहि म गाहु करि जाएप्पिणु नंदण बे वि धरि | 
पुणरवि आाहासइ नत्थि धणु कि सोमयत्त तुम्हाण भणु । 
तुज्ञत्थि धम्मु सो देहि महु श्रहवा त विक्किणिऊण लहु । भू 
ता भवियव्व श्रोहि.ए मुणिय सिरिवीरभद्गगणिणा भणिय | 


भो सोमयत्त कयधम्मदिसि एत्थज्जु पगपि मसाणि निसि । 


२६ ] सिरिचंदधिर्‌इयउ [ ४. १३. ८- 


विक्केवि धम्मु ज लइउ वसु देदेहि श्रस्स भो पअप्पवसु । 
सुणिऊण एउ ग्रुरुज॑पियउ सीसेण न कि पि वियप्पियड । 
घत्ता--जामिणिभर जाएप्पिणु भीसणु संवसयणु | १० 


भासिउ दिसउठ निहालिवि नीसके गयणु ॥१३॥। 


श्ड 


भो भो आयन्नह सक्‍क सिहि जम नेरिय वरुण वाय सणिहि । 
रुद्ाहिराय विज्जाहरहो वणदेवहों गहहो ससहरहो । 

विक्काइ धम्मु जो लेउ तसु हऊँ देमि अ्ससउ लेमि वसु । 
भणियम्मि अम्मि पुणु परुणु वि पिणु करिऊण सविग्गहु पयडगुणु । 

तहेविग्र पुच्छिठ निव्विसठ भयवत धम्मु कहि केरिसउ । ५ 
ज॑ विक्कहि ता तहें दिव्वझुणि सविसेसु पयासइ विष्पमुणि । 
सुरसुदरि श्रट्ववीस पवरा मज्ञत्थि मूलगुण पावहरा । 

सुण तत्थ अहिसा सच्चवउ परिहारु दव्व तह कामजउ । 
नगिणत्तणु लोहनिरोहणउ इरिया भासेसण सोहणउ । 
निक्‍्खेवणगहणविसोहि तह उच्छगसुद्धि हृयपाणिवह १० 
परचेदियपस रनिवारणउ लोचो छावासयधारणउ । 

अवसणु ग्रण्हाणु भूसोवणउ ठिदिभोयणु दताधोयणउ । 


घत्ता--एयभत्तु एवविहु गयभयमरणजरु । 
धरम्मु देवि विक्‍्काए समीहियसोक्खवरु ।। १४॥ 


१५ 
भणिद च---धम्मो जयवसियरण धम्मो चितामणि श्रणग्घेउ । 
धम्मो सुहवसुधारा धम्मो कामदुहा धेणू ॥१॥ 
कि जपिदेण बहुणा ज ज दीसेइ जीवलोयम्मि । 
इदियमणोहिराम त ते धम्मफल सबव्ब ॥२॥ 
सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्य सर्वयज्ञाइव भारत । ५ 
सर्वतीर्थाभिषेकश्च॒ यत्कुर्यात्प्राणिना दया ॥३॥ 
एवमादि धर्मशास्त्रकारें धर्मफल वर्णितमिति । 
अग्रवरो वि आयण्णि जिणधम्मु दहभेउ । 
उत्तमखमा महव॒ मोक्खसुहहेड ॥४॥ 


कहकोसु 


ग्रजव च परिणामु सच्च च संउच च । 
तउठ चाउ सजमु महाकिचणत्त च ॥५॥ 
सरिहरसुरिदाइवसकारि कामारि । 
निहलणखमु बंभश्रो दहमु सुहयारि ॥॥६॥ 
दोण्हं पि एयाण मज्झम्मि जो सारु | 
सो देवि लइ धम्मु ससारनित्थारु ।॥॥७॥ 
निसुणेवि एय वियड्ढाग्र देवीप्र । 
भणिश्रो मुणी अरुहप्यकमलसेवी. ॥॥८॥। 
अवरस्स सव्वस्स धम्मस्स भयवंत । 
दाउ फुड तीरदे मोल्लु मयणंत ॥९॥। 
जो पुण विसुद्धों सया सब्वसुहयारि | 
दारिह-दोहस्ग-दुह-दाह-घणवारि ॥१०॥। 
निव्वाणणमकारणो कम्मघणपवण्‌ । 
अमिश्रोवमो' सव्वजीवाण ग्रुणभवणु ॥॥११॥ 
अदुइज्जञोो णोवमो णग्घु अ्रकलकु । 
उवरि ट्विओ्रो सव्वधम्माण नीसकु ॥१२॥। 
तेलोक्कचक्‍्कल्चिओ चारुचित्तेण । 
पन्नतु सब्वण्हुणा भुवणमित्तेण ॥॥१३॥ 
एवविहस्सावि दुलहस्स को तस्स । 
मोल्ल ग्रयाणो जणों देवि धम्मस्स ॥१४॥। 
दाउ दयावासचेलक्क लोचक्क । 
वीमुदिया -मोल्लमवि भुवर्ण के सक्‍के ॥१५॥ 


४२७ 


१० 


२५ 


३७० 


घत्ता--तो वि तुज्म उवसग्गहों सामिय करमि खठ । 
देमि मोल्लु तहो कि पि वि एउ भणेवि तउ ॥१५॥ 
१६ 
मोसियमाणिक्कहूँ मरगयह ककक्‍्केयण पूसरायसवह । 
वज्जहेँ वेडुज्जपवालयहं रुजगहेँ गेरुगहें पहालयह । 
१५. १ देवसेक्क । २ चीमुदिया । 


श्ध.] 


वरफलिहेंदीवरवण्णयह 
हरिनीलमहानीलंकियह 
हकक्‍कारिवि विषण्हुदत्तु धणिउ 
कि जोयहि लइ लइ एउ धण्णु 
तेण वि त नियवि विचितियउ 
खब्भालिउ हा ज जइ पवरु 
देवा वि हु जेण नमति पया 


सिरिचंदविरह्यउ [ ५४ १६. ३- 


जलससिरविकतसुवण्णयह । 

कउ रासि असंख महतयहं । 

ता सोमयत्तमुणिणा भणिउ | भर 
मु.ए सवहुत्तारहि मज्झ रिणु । 
विभिशग्णण विरूवउ मईँ कियउ । 
पेच्छहों धम्मस्स पहाउ' वरु । 
मग्गिज्जद ज त दिति सया । 


धणसचयादो वर पुण्णसचओओ एस पडिदा वेति । १० 


धम्मो मदमणुगच्छदि धण पि अन्ने विलुपंति ॥ 
थोव थोव धम्मं करेह जइवि हु बहु न पारेह । 
विरला वि रुक्खछाया न होदि दुक्खावहा नूण ॥। 


ता चितिवि इउ निव्वेयमणु जरतणु व मुएप्पिणु रयणगणु । 

तासु जि समीवि सवेयजुउ हरियत्तु अकिचणु सवणु हुठड। १४ 
सग्गापवग्गु पयलग्गमणा साहति पयत्ते दो वि जणा । 

निवडिउ मणिरासि पएसि जहि सिरिकोडि तित्थु नामेण तहि । 


सजाउ तित्थु अज्ज वि वहइ जण्‌ दूरहो गपि गपि महइ । 


घत्ता--जाणिवि एउ करह तउ पइसेवि जइणमइ । 
सिज्ञइ ज नठउ त॒ नउ गअत्थि तवेण जइ ॥१६।॥। २० 
उक्त च--यदुदूर यच्च दुर्ग च दुराराध्य च यद्‌ भवंत्‌ । 
तत्सर्व तपसा साध्य तपो हि. दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
एवं लोचक्वाण गद । 


श्छ 
काले विणए उबहा्ण बहुमणं तहेवनिण्हवर्ण । 
वजण अत्थ तदुभय विणओ्ो नाणम्मि अट्टविहों ॥ [भ. भरा. ११५] 


काले एवं भणिदे दब्वे खेत्ते काले भावे कालादिचतुप्टये सध्यादिदोषरहित. शुद्धों वाचना- 
कालस्तस्मिन्नित्यर्थ:। पर्यद्रुकरमुकुलितनमनकररखणादिको विनयस्तस्मिन्‌। उपधानमवग्रहविशेष- 
स्तस्मिन्‌ । भ्रादरादिबहुमानस्तस्मिन्‌ । गुर्वादीनामनिष्हुबशमगोपन तस्मिन्‌ । व्यंजनमक्षरणुद्धि। ४ 
धत्य भ्र्शद्धि तबुभय अक्षरार्थशुद्धि, हीनाधिकशब्दार्थविवजितम्‌ । तदुभयविशुद्ध॑ ह्वास्‍्त्र पठित- 
व्यमित्य्थं, / सपइ काजक्खाण | त॑ं जहा-- 


१६ १ घम्मपहाउ। 


५. १६. ४ |]. 


सिरिवीरभदतामेण जद 
निज्जणवणि गिरिगुझंतरए 
निज्जियसमु समननिरोहणए' 
तब्बोहणहेउ वियक्खणए 

सहसा गोवालिणितणु रइया 
ग्रइसुरहि सुसाइ भ्ईववरु 
विक्कामि तककु गेण्हह भणइ 
चिरु अच्छिवि गोरसविक्किणिया 
कि बुद्धिगहिल्ली हय तुहु 

इट्ट मिट्ठु महुर भणहि 


[ ५६ 


सत्थत्यब्भासनिबद्धरइ । 

संठिउ अंधारनिरतरए । 

पढदि त्ति अयालि सलक्खणए । १० 
[सुयदेवि.ए चितिवि तक्‍्खणए ] 
सीसम्मि महणमथणि लइया । 

भो भो रिसि सुहपरिणामकरु । 
परिभमइ पुरठ साहु वि सुणइ । 
तवलच्छिवहृवरेण भणिया । १५ 
निसि पुरउ अपत्थावम्मि महु । 

जे तकक्‍कु अ्रयाणि7 विक्किणहि । 


घत्ता--एहउ सुणिवि श्रहौरिण वीरभदह भणिउ। 
कि तुहें साहु गहिललउ जें न मग्गु मुणिउ ॥१७।। 


सव्वहिद विउल निरवज्ज 
देवयरक्खिययं सुदनाण 
काईं भ्रकाले पुज्जं जइण 
पढहि सुणेप्पिणु एय वयण 
ता नक्खत्तविहाए नाओो 
हा दुदु कदमिदमविवेय 
गुरुपयमूले पायच्छित्त 

पुणु दव्वादिचउक्कविसुद्ध 
तुट्ट कम्मचउक्क॑ तेण 
साहुकय भयव भणिऊण 


निउणनिकाचिदय ग्रदुइज्ज । 

ग्रमय मिट्ठु सव्वरसाण । 

वयण पडिवकक्‍्खं दुग्गइण । 

जोंयइ जा निग्गेष्पिण गयण । 

पाढ्हों कालाइक्कमु जाओ । घर 
भणिऊण करेवि निव्वेय । 

लेप्पिणु दूसेप्पिणु दुच्चरित । 

विणएण पढतु सुदखध । 

जाद केवलमचल नाण । 

पुज्जिवि उच्छेवेण नविऊण । १० 


घत्ता--गय सुयदेवि समदिरु नाणाचाररउ । 
कालकमेण मुणिदु वि मोकक्‍्खवनिवासु गठ ॥१८॥ 


ग्रवरु वि आणदियभव्वयणु 
ग्ररुणोदयम्मि सज्ञायखणु 
सो सव्वकाल अ्रमुणियसमउ 
ग्समाहि.7 मिच्छत्तेण मुउ 
१७. ? निज्जियसमुननिरोहणए । 


होतउ सिवनदणक्खु सवणु । 
होदि त्ति गहियसकेयमणु । 
पढिऊण जिणिददेवसमउ । 
गगादहम्मि पाढीणु हुउ । 


६०] सिरिचंदविरदयउ [ ४ १६, ५- 


तहिं पुलिणि पढतु सुणंवि जइ जायउ जाईसरु तोयगइ । भ्‌ 
हा मइं पाविट्टें आसि कउ सुयनाणाइक्कमु तेण भउ । 

जलयरु जई वि जणपणयपउ हा विहि बलवंतो अन्न नउ । 

इय निदिवि श्रप्पठ उप्पडिउ एप्पिणु मुणिपायते पडिउ । 

तेणावि मुणिउ नाणेण तउ सबोहिउ दिलन्नु घरत्थवउ । 

मुउ हुउ सन्नासु करेवि वरु सुहभावणाप्र सुरु सुहपउरु । १० 
अवरु वि जो विहि.ए विसुद्धियए काला चउट्द.ए सुद्धियए । 


घत्ता--इय जाणेवि पढेसइ दुग्गइविहृवणु । 

सो सिरिचदुज्जलजसु होसइ सुहभवण्‌ ॥१९॥। 
विवहरसविसाले णेय कोऊहलाले। ललियवयणमाले प्नत्यसंदोहसाले ।॥। 
भुवणविदिदणामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ।। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
एसो पझयालझ्ज्कमपणफलकहा नाम पचमो संघी ।। 


॥ संधि ५ ॥ 


संधि ६ 


१ 


धुवय-- इय श्रविखिठ जिह लक्खिउ दोसु भ्रयालज्ञयणहो । 


गुणपणयहो सुयविणयहो गुण 


भासमि भव्वयणहों ॥ 


दुवई---वच्छाजणवयम्मि कोसबीपुरि परिपालियावणी । 
अत्थि नरिदु नाम धणसेणो धरणीवइसिहामणी ॥ 


तहौ वलल्‍लभ रइ व्व मणभवणहों 
सा सड् जणमणनयणाणदिरि 
राउ वि भागवदो परिवायहें 
तहों गुरु तत्युवलद्धपइदुउ 
सव्वकाल अग्गासणि भुजइ 
एत्तहे वेयडढहे जियसुरपुरु 
विज्जुप्पहु नामेण पहाणउ 
सावउ भ्रभिगयसम्माइट्टविउ 
विज्जुप्पह नामे पियपत्ती 
वंदणहत्तिहेउ नीसंकईं 
दिव्वविमाणं गयणि भमंतर 
माहमासि घणतुहिणनिवाय 
ण्हाएप्पिणु हरि हरि पभणेप्पिणु 
घत्ता--तें तहों नियमतहों जाउ 


धणसिरि धणसिरि व्व दणुदवणहो । ५ 
जिणमुणिदकमकमलिदिदिरि । 

भत्तु सया वि मुरारिहें पायहेँ । 

भ्रत्थि भगवु नामें सुपइद्दुउ । 
जलथंभणमते जणु रजइ। 
दाहिणसेढिहे रहनेउरपुरु । १० 
गत्थि तत्थ विज्जाहरराणउ । 
कुगुरुकुदेवह दूरि परिट्विउ । 

तासु विण्हुपपपकयभत्ती । 

वे वि ताईं नावइ सइसक्कई । 
एक्कहिं दिवहे तत्थ सपत्तईँ ।. १५ 
कयबहलिए वहतरवाय: । 

जमुणदहे बहुबुड्डउ देप्पिणु । 

जवतु जलोवरि । 


उबविट्ठुउ कयनिट्रुठ भिसियाए भासेवि हरि ॥१॥ 


२ 
विभिय त निएवि विज्जाहरि 
नियसमयद्वधियाण तवसीणं 


एदिसम्मि भ्रदिसीदबहले 
ण्हायिऊण जमुणानईजले 
झाणजो,ए एयर्गभावणो 
त॑ सुणेवि कुमुयाणुगामिणी 


विज्जाहरहों भासए । 

माहप्प पयासए ॥ 

पेच्छ पेच्छ पहु एत्थ निम्मले । 
तवबलेण ठिउ जेम भूयले । 

एहु श्रम्ह तवसी सुहावणों । श्‌ 
भणिय विज्जतेएण भाभिणी । 


६२ ] 


जाहि मुद्धे मा विभय इमो 
कुपहधम्मरायाणुरजिग्रो 
खेयरीप्र निसुणेवि विष्पिय 
भासिय विसुद्धे पसिद्धए 
पुज्जणिज्जि अवियारणि ज्जए 
वेयवयणि एसो णुरत्तप्रों 
धीरवीरु कयपरमनिट्ठश्रो 
सव्वसत्तहिउ कसु न रुच्चए 
अन्नु धम्मु भ्र्नो तवोहणो 
तो वि चित्तसवित्ति नावए 
परदुगूछण अप्पसंसण 


सिरिचंंदविरइयउ [ ६. २. ७- 


मदबुद्धि अन्नायसजमो । 

पावयम्मु परमत्थवज्जिश्रो । 
गुरुदुगुल्लण नाहजपिय । 

ग्रकफ णोवम णाए सिद्धए । १० 
हेउवाइणावाहणिज्जए । 
विण्हुदेवपयपोमभत्तओ । 

सुद्ध बुद्ध तवसी वरि्ट्रिओ । 

कहसु केम श्रन्नाणु वुच्चए । 

जइवि सुट्ठु तउ तवइ सोहणो । १५ 
अडयणाहिं हिरिभाउ नावए । 

भणिउ एइ सप्पुरिसदूसण । 


घत्ता--ता धुत्ते पिय कते भणिय म एम वियप्पहि । 
ग्रायडभु परमत्यें भणमि हियत्थे प्रमुणती मा कुप्पहि ॥२॥ 


_दुवई--कि बहुएण भट्दि दक्खालमि तवमाहप्पु आयहो । 
एहि भणेवि ती.ए सहूँ खेयरू ओओयरियउ विहायहों ॥ 


गहियमसचम्मईं कुणिमगई 
उवबरि गपि जगलु पकखालहें 
दूसिउ जलु दुग्गध भग्गउ 
वणरुहपूयपवाहे भूसिउ 
छड्डेवि त पएसु अन्नेत्तह 
बहु वाराउ एम चडालहिं 
मेल्लिवि ण्हाणु जाउ आरूसिवि 
एत्तहें पेक्वतहों तहो सोहणु 
वेउव्विउ पासाउ रवण्णउ 
हेमुज्जलहिदो ले वलग्गउ 
गमणागमणु नहगणि दाविड 
अवराशो वि अणेयउ पाण 
विभिउ ते निएवि परिवायउ 


जायईं बे वि जणईं मायगड़ें । 

पारद्धउ त मणु सचालहुँ । 

जा.वि उबरि ण्हाहूँ सो लग्गड । ५ 
पुणरवि उवरि गपि पठ दूसिउ । 

गउ भगओ पवित्तु जलु ज़ेत्तहों । 
खब्भालिउ कयमायाजालहिं । 

थिय ओसरिवि ताईँ सो दूसिवि । 
पवरुज्जाणु नगमरमोहणु । १० 
न सुरवइविमाणु अवइण्णउ । 

जुवईयणु सोहाइ समग्गउ । 
विविहरसोइ,्र जणू जेमाविउ । 

रइयउ किरियउ विज्जापाणे । 

चित्त हरिसुद्धसियकायउ । १५ 


घत्ता--जगमन्नईं सामण्णईं एयइ होति न पाणईं । 
! गुणिसेवई ग्रह देकई विज्जाहरई पहाणईं ॥३॥ 


६. ५. १३. )] कहकोसु [ ६३ 
है 
दुबवई---अन्नहँँ एह सत्ति समवइ न जणमणचोज्जदाइणी । 
श्रत्थि परेक्‍कक मज्ञ जलथभिणि विज्जा विज्जभाइणी ॥। 


लब्भइ अवर एह जइ विज्जय परमविज्ज खयरामरपुज्जिय । 
तो महु को वि न जाइ अखद्धउ इय अवधारिवि तहो कुढि लग्गठ । 
पणउ करेप्पिणु करु जोडेप्पिणु पुच्छुइ त,ईं समीवि हवेषप्पणू।. ४ 
के तुम्हईँ कि कज्जेणायदं संघह करह केम फुड श्रायईं । 
सूयईँ अ्रइग्नच्चब्भुयभूयई जणमणविभणियाई  वहुयईं । 
कहइ खयरु तुम्हहि वि नियच्छिय ग्रम्ह जाइ मायंगी कुच्छिय । 
पुच्छह ज आगमणु अठायई इहु पुरमेव भमंतईँ आयई । 
आयरिय.ए एक्‍्केण सपणयदहें दिन्न विज्ज अम्हहँ कयविणयहँ । १० 
ताहे पहावे जणमणहारईं रूवईं करहुँ ग्रणेयपयारई । 
भासइ भगउ पसाउ विहिज्जउ अम्हहँँ एह विज्ज ढोइज्जउ । 
भणइ पाणु ज तुम्ह॒हँ दिज्जइ सच्चउ त परेक्‍्कु सलहिज्जइ । 
घत्ता--श्रप्पवसी त तवसी कि तुम्ह॒हँ दुक्कियरउ । 
गुणजणएँ विणु विणएँ सिज्ञइ मंतु न नीरउ ॥४॥ १५ 
भ 


दुवई--जत्थम्हईँ निएसि जइ तत्थ विसज्जिउ माणगारउ । 
करेवि तिपदक्खिणाउ पणवेवि पयासियभत्तिभारठ ॥। 


सामिय तुम्ह॒हँ पायपसाएँ जीवमि चितियसोवखउवाएँ । 

पभणहि एउ अससउ तो तुह सिज्ञइ विज्ज न इयरहों भो बुह । 
भासइ सुप्पइट्ठ दिहिमारउ करमि सव्व॒ भासिउ तुम्हारठ3 । ५ 
देहि विज्ज ता दिल्न समिच्छिय तेण वि भत्तिपरेण पडिच्छिय । 
विनज्नासेप्पिणि सुइरु सहत्थे सिद्धि वियाणेप्पिणु परमत्थे । 

देवि पदक्खिणाउ पणवेष्पिणु गउ राउलु जय गुरु पणेप्पिणु । 
पुच्छिय राएँ भुजियभोयणु भयव अज्ज काईं लाइड खणु । 

भासइ सो निव सब्वसुहावउ जो किउ एत्तियकालु महाबउ | १० 
सो संपुण्णु भ्रज्जु संजायउ बभु विण्हु माहेसरु झायउ ।' 

झ्रवर वि देव महामहिमाहर गण गंधव्व जक्ख विज्जाहर । 


उच्छबेण पुज्जेबि नमंसिवि गय सयल वि म॑ सुइरु पसंसिवि । .. 


ध्ड ] सरिच्दंधिरदयउ [ ६ ४५ १४- 
बहुवारहु य तेण सराएँ पुच्छिउ एउ सुणेवि स राएँ । 
कि फ्हाउ तहों तेण कहिज्जइड ज चितिज्जइ त पाविज्जड । १५ 
घत्ता--तं निसुणेवि सिरु विहुणेवि विभिएण धणसेणें। 
सो नवियउ बिजल्नवियठ अ्रिविहंगगणसेणे ॥५॥ 


६्‌ 
दुबवई--दावसि नियतवस्स माहप्प भो भयवत सोहण । 
संबोहहि जणोहु जणवललह कुरु ससयनिरोहण ॥ 


भगवेणृत्तउ एवहिँ भ्च्छुउ पसरि नराहिव दावमि निच्छउ । 
सबलु सवाहणु एउ करेज्जसु आमतिउ मढियहे आवेज्जसु । 
भोयणभूसणाइविहि सयल वि हउँ जि करेसमि सकुलबररवि | ५ 
एम भणेष्पिणु गठ परिवायउ विगय विहावरि वासरु जायउ । 
सुप्पइट्ट ग्रुरुपायपत्रोरुह पुज्जहुँ चलिउ राउ पुज्जारुह । 

ग्रावउ सव्बु को वि इय घोसण देवि सधम्मपक्खपरिपोसण । 
सगयपउरपउरपरियणजणु गउ नरिदु तहिं कोऊहलमणु । 

दिट्ठु नमसिउ जयजयकारे पुज्जिड सो निवेण परिवारे। १० 
अवरेहिं मि भत्तीप्र नमसिठ तेण वि नियसामत्थु पयासिउ । 
परमुज्जाणु विविहरुक्खाउलु पट्टणु दिव्बु एक्कु किउ राउलु । 

तत्थ नरेसरु आवासाविठ चारुरसोइग्र जणु जेमाविउ । 

तबोलहें कुसुमाईं सुयंधईं व॒त्थईं आहरणाईं सगधई । 

ज जसु जोग्गु तासु तं दिल्लउ हीणदीणदालिददु विहिन्नउ । १५ 


घत्ता--अ्रन्नहों नठउ एहुड तउ अत्थि समीहियदायउ । 
विभियमइ पुहवीवइ एवं सुट्ठ सजायउ ॥६॥ 


छ 
दुवई--एउ निएवि विण्हुधम्मम्मि समग्यु वि लोउ लग्गओ्नो । 
मायंगाईं ताईं एत्यतरि एवं ठियाईं अग्गओं ॥ 


घिद्धी कहिं एयाईं अ्रभहडं आयईं पावरयाईं रउहईं । 

अहूदुब्बईं दुदुईं मारहो लेहु लेहु लहु द्रोसारहो । 

इय भगवहों वयणेण जणोहे कह व न मारियाईँ कयकोहे । प्र 
निग्भत्येवि ताईं निद्धाडिवि घल्लियाईं उबलहिं प्रइताडिबि | 


तेसु गएसु विउव्बण नट्टी रायहों सक मणम्मि पहट्टी । 


६.६, २. ) 

भयवं कि एयं संपन्न 

त॑ सुणेवि भगवेण विलक्खे 
ग्रम्हारिसह्‌ राय दुवियड्ढहें 
जत्थम्हईं निएसि कयसत्तिप्र 
इय भणिऊण एण पडिवन्नी 
ताप एउ चितियफलपत्ति 
किउ नवयारु न तुह लज्जते 
कोसंबीसे एउ सुणेप्पिणु 


कि तव छिड्ड अहवा अन्न । 

वृत्तउ विज्जानासे सदुकखें । 

कत्थ एत्थ तउ सजमु थड्ढ॒हँ ॥ १० 
तत्थ नवेज्ज सुग्रुरुयप्र भत्तिग । 
मायंगेण विज्ज महु दिल्नी । 

रइउ असेसू वि मह्दे पहयत्तिप । 
विज्जासत्ति पणट्टी निव ते । 

गपि पाणु मग्गिउ पणवेष्पिण । १५ 


घत्ता--जो आयहो परिवायहो दिल्नउ मतु महाइउ । 
दय किज्जउ पहु दिज्जठ सो महु चितियदाइउ ॥७॥! 


दुवई---पुव्वुत्त भणेवि चितामणिविज्जा भुवणमन्निया । 
पेच्छेवि परमभत्ति परिश्रोसें तेण वि तासु दिल्निया ॥। 


वेउव्वेवि जहिच्छुइ भूवइ 


अन्नहिं दिणि श्त्थाणि परिद्विउ 


तं॑ जोएप्पिणु हरिसुक्कठिउ 
कर मउलेवि पयाहिण देप्पिणु 
पेच्छंतहो नरवरसघायहो 
नविबि पउत्तु निवारियदुद्वे 
जाणिय भावसुद्धि श्रणुराएँ 
कि एय.ए्र विज्जाप़ सपणयहो 
एम भणेवि सरूवु पयासिउ 
भगवपरिक्खहेउ माय गउ 
सुणेवि एउ सोहणु सामते 
विभिएण चितियपरलोएँ 
मेल्लिवि लोयधम्मु गुणगाहे 


आउ समदिरु परिप्रोतियमइ । 

एप्पिणु अतजु पुरउवविद्ठुउ । 
हरिवीढहों सहसत्ति समुद्विउ । भर 
भत्तिप्र जय जय गुरु पभणेप्पिणु । 
नरवइ पाणहो नविउ सजायहो । 
जीविउ रज्जु सोक्ख तह तुटें । 

राउ पससिउ खेयरराएँ । 

सिज्झइ तेलोक्कु वि तुह विणयही | १० 
नाउँ ठाउँ सविहउ उब्भासिठ । 

जाउ सरामु राय मायगउ । 

सपुरोहें समतिसामते । 

समऊ सबव्वपरियणपुरलोएँ । 
सावयधम्मु लइउ नरनाहें । १५ 


घत्ता--त जोएवि दिढ़ होएवि सा तहों खयरिंदहों वहु। 
गयछम्महो जिणधम्महों लग्ग मुएवि मिच्छावहु ॥८।॥ 


दुवई--मायंगहो वि विहिंउ विहिपुष्बो जेम निरायिणा तिणा । 
तेम सया वि विणउ सुयणाणहों कायव्वों हिएसिणा ॥ 


६६ ] सिरिचंदविरइयउ [. ६ ६, ३- 
त॑ कहं ? पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयंजली कदपणामों । 
सुत्तत्यजोगजुत्तो पढिदव्वों आदसत्तीए ॥ [मूला. २८१] 


विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कह व वीसरिद । भ्‌ 
त॑ उवठादि परभवे केवलनाण च आवहदि ॥ [मूला. २८५६] 


॥ एवं विणयकक्‍्खाण गद ॥ 


पुरि अहिछत्ति राउ वसुवालउ वसुमइदेविहे कतु गुणालउ । 

सहसकडु नामेण जिणालउ तेण कराविवि सुटठ सुहालउ । 

तम्मि पुणो पारभिय देवहों पासहो पडिम जयत्तयसेवहो । 
किज्जइ दिणि निसाहे सा विहडइ रायरोसु लेप्पपरहो निवडइ। १० 
वित्थारइ मारइ नीसारइ दिणि दिणि अवर अवर हकक्‍्कारइ । 
एवं गदवदि काले आओो अन्नो लेप्पयरो विक्खाओो । 
देवाहिद्वियय जाणेप्पिणु गपिणु गुरुपयाईं पणवेष्पिण्‌ । 
तन्निमित्त पुयाइ करेप्पिणु महुमसाइ अवग्गहु लेप्पिणु । 
तेणाणोवमु भुवणाणदहो निप्पाइउ पडिबिबु जिणिदहो । १५ 


घत्ता--त जोएवि पोमाएवि वरवयणहिं परियग्नोसे । 
विज्नाणिउड सम्माणिउ पउरत्थेण महीसें ॥॥९॥ 


१० 
दुबवई--एवविहा वि साहुसघधेण विससयभावपावह । 
गहियावरगहेण पढिदव्व सुयनाण सुहावहं ॥ 
त कह ? आयविल निव्वियडी श्रन्न वा जस्स होदि ज जोग्गं । 
त तस्स करेमाणो उवधाणपरों हवदि एसो ॥| [मूला. २८२] 
सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इदाइहिं सय कया । ५ 
पुज्जा पाविऊण पाविज्जद अक्खयसोक्खसपया ॥ 


॥ एवं उवहाणवल्ताणं गद ॥ 


निसुणहों भासमि बहुमाणहों कह पुरि कासीविसयम्मि सुहावह । 
वाराणसि भणेवि जाणिज्जइ इंदु वि जाहि सनयरिहे लज्जइ । 
श्रत्यि सया श्रण॒हुजियभद्दो राया तहिँ पसिद्धु वसुभद्दो । 

वसुमइ नामे पाणपियारी पिय तहो सब्वंत्तेटरसारी । १० 


श्रत्यि समीवि ताहे गंगायडि गामि पलासखेडि जणसंकडि । 


६. १२. ४. ] 


पत्तासोड असोउ महतउ 


सो बहुगोंडलसामिउ रायहों 
घियहो घडाण सहासु पयच्छद 


पयणियजणमणनयणाणंदा 


[६७ 


जणवयवच्छलु दूरुज्यियभउ । 

वरिसि वरिसि पालियमज्जायहो । 
निरुवद्दउ कुलेण सुहु अच्छइ । 

पणइणि गुणनिहाण तहो नदा । १५ 


घत्ता--सा बंझा अभ्रवरज्ञा परिणिय तेण सुनदा। 
नवजोव्वण थोव्वडथण मुहनिज्जियछणयदा ॥॥१०॥। 


दुवई--ता पडिहाइ तासु अहवा नवपेम्म कासु न प्पिय । 
कलहु निएवि ताण कुलवइणा अद्धद्ध समप्पियं ॥ 


नदा गाईण गोवाण 

गहण जतीण श्रणूगमण 
एंतीण एप्पिणू पडिगहण 
निसि घास लोण खलदाण 
अ्रवर पि हु दावइ सम्माण 
गोवालाण वि करइ पयत्त 
भुजावेप्पिणु सुहसाउयय 
देवि विसज्जइ तरुसछन्न 
जेसु जेसु ठाणसु मणोज्ज 
तेसु तेसु सुरहीउ हियत्ते 
सुमरिप्पणु सामिणिसम्माण 
गेह अडईदो श्रायाण 
पियवयण दुरियासणदाण 
भोयण च सयण पत्थरण 


बहुमाण कारइ सव्वाण । 
गणिऊण गोवयमालवणं । 
सल्लानिन्नुश्नयनिम्महण । ५ 
गाईय गोभत्त पाण । 

ताउ वि देति पय ग्रपमाण । 

घयदुद्ध दहिय वरभत्त । 

हत्थे लड॒याइ खाउयय । 

गपि ते वि सतुद्गा रण्ण । १० 
विउल जल च तण च सखज्ज । 
चारयति पायति पयत्ते । 

करहि दुहिवि नेव पयपाण । 

ताण नावइ नियजायाण । 

पयधुवण अब्भगणण्हाण । १५ 
पावरण सरीरसुहकरण । 


घत्ता--एवविहु अ्वरु वि बहु करइ निच््च गोसाविणि | 


सम्माण 


गयगामिणि ॥११॥ 


दुवई--दुज्झइ दुद्ध जेसु जावि ज्जइ जन्न ताण सोहण । 
भंडाण करेइ कमलाणण घुवणक्कढणसोहण ॥। 


सुनदा वि सोहग्गगावेण गीढा 
न गाईण गोवाण भंडाण भत्ता 


न नेत्तेहिं नीहालए कि पि मूढा । 
गयाणागयाण न पुच्छेइ वत्ता । 


ध्ष ] 


विचितेद चग न निव्वाहवत्त 
न गच्छति दूर वण चारुचारि 
न जोयति कालेण पायति नीर॑ 
गए पचमासे हुया दाणवाली 
घडाए घएणं सया पच पुण्णा 


कण्ट्टा वि ग्राणेहि कतेण वुत्ता 
पउत्त तया सामिणो निव्वियप्प 


सुणेऊण एय असोएँ हयासा 
पुणो तास नीएइ नदा: अन्ना 
कया सुट्ठ तुद्देण कतेण पूया 
धण गोउल सब्वमेवष्पिय से 
वियाणेवि साहू वि एय निरुत्त 


सिरिचदविश्दुयठ [ ६. १२. ५- 


न गोवा वि कुव्वति गाईपयत्त | ४ 
सया देति तबाण ते भुक्खमाररि । 
दुहेऊण सेच्छा.ए घोट्टति खीर । 
घयस्सागया राइणो भडसाली । 

तग्रो जेट्टभज्जा,ए ग्राणेबि दिण्णा । 

तुम एत्तिझ सप्पिकुभा निरुत्ता। १० 
मईण घरे नत्यि थोव पि तुप्प । 
सकोवेण कुट्रेवि नीसारिया सा । 
निवत्थ॑ निवा तैत्तियं नेवि दिल्ला । 
मणोवल्लहा सव्वकाल व हूया । 

न कि वाहवा होइ भो भत्तिलेसे । १५ 
सयाकाल काऊण एयर्गचित्त । 


घत्ता--सुयनाणहो उवयरणहों तहों श्रज्ञावयनियरहो । 
सुहदाण बहुमाणं करठ झाण तित्थयरहों ॥१२॥। 


दुवई--सुत्तत्थ जपतो बायतो चावि निज्जराहेदु । 
ग्रासादण न कुज्जा तेण कद होवि बहुमाण ॥। 
सो सोक्खेण पढइ आयन्नइ गत्थत्थ विउज्ञए । 
नाणोवरणु लहइ कम्मक्खउ विसयसुहे न मुज्ञए ।। 
जो नउ करइ विगयमइ गव्विउ बहुमाण जिणागमे । ५ 
सो भवगहणे भमइ दुहपहउ युनदा जेम दुब्भमे ॥ 


उज्जेणिहि दिहिसेणु महीवइ 
तणुरुहु चारु चदपज्जोयउ 
एत्तहे दक्खिणदेसि रवण्णप्र 
बम्हणु सोमसम्मु विकक्‍्खायउ 
नंदणु नियकुलभवणपईवउ 
सो समत्थसत्थहूँ पारगउ 
ग्रटारह लिवि देसी भासउ 
पुह् भमतु विसालहे भ्रायउ 


॥ बहुमाणक्खाण गद ।। 


पिय महएवि तासु मलयावइ । 

नाएँ नियसताणुज्जोयउ । 

वेन्नायडपुरि सिरिसपुण्णुफ्र । 

पिय सोमिल्ल ताप्र सजायउ ।_ १७ 
कुमइकयतु कालसदीवउ । 
तक्‍्कछदवायरणपयासउ । 

परियाणइ सव्वउ सविसेसउ । 

गुरु दिहिसेणसुयहों संजायउ । 


६. १४ ६. ] कहकोसु [ 


तेण वि सो जाणाविउ भव्वईं अक्खरलिविवायरणई कव्बईँ |. १५ 
तककईं तरलवाइविणिवारइ , निमघंटईं छदालंकारई । 

जोइसाईं गणियई गंधव्वईं ग्रवराईं वि विज्नाणईं सब्वईं । 
जमणविसयभासक्खरलिवि तहों केम वि नेइ परेक्‍क पढतहों । 

एक्कहिं दिणि कुद्धेणुज्ञाएँ मुब्खू भणेवि पहउ सिरि पाएँ । 
तासिएण ग्रुरुपायपहारें ता रोसेण पवृत्तु कुमारे । २० 


घत्ता--मुहु देसइ महु होसइ रायलच्छि फुड्‌ जइयहें । 
दडेसमि खंडेसमि दुदु कमो इसू तइयहूँ ॥।॥१३॥ 


श्ड 
दुवई--गुरुणा मुणेवि एउ भवियव्वु वियाणिवि निव्विबधण । 
भणिय तुज्ञ रज्जे महु होसइ पायहो पट्टबंधण ॥ 


एवं भणेवि महागहसारहो कइवय वरिसईं रायकुमारहो । 
सयलकलाकुसलत्तु करेप्पिण्‌ गपि सुधम्मु मुणिदु नमेष्पिणु । 
दाहिणदेसि कालसदीबे लइयउ तउ सन्नाणपईव । प्र 
रज्जे चदपज्जोउ थवेप्पिणु दिहिसेणु वि निग्गथु ह॒वेष्पिणु । 

पव्वइ्यउ परमप्पठ जायउ एत्तहे रज्जु करइ तज्जायउ । 

एक्कहिं दियहे लेहु भ्रणुराएँ पेसिउ जवणजणतहो राएँ । 

सो केणावि न वाइवि सक्किउ ता निवेण सईं लेवि वियक्किउ ! 

गुरु सभरिउ मुक्कनीसासे भणिउ सजलनयणे दीणासे । १० 
जइ ग्रुणनिहि न पयत्तु करतउ तो हउँ एह केम जाणतउ । 

जइ न मुणतु एह तो होतउ मुक्सभाउ महु लोड भणतउ । 


घत्ता--इय भासेवि सभूसिवि पेसिय मति गवेसहुँ । 
तेहिं वि वरे कंचीपुरे दिट्ठु साहु सघे सहुँ ॥१४॥ 


१५ 
दुवई---पय पणवेत्रि भणिउ भो भयव भुवणाणददाइणा । 
अम्हईं तुम्ह पासे संपेसिय ससिपज्जोयराइणा ॥ 


सुमरइ निच्चमेव मुणि मोक्‍्खु व सुमरइ विहलउठ सपयसोक्खु व । 
सुमरइ कोइलबालु वसतु व - .. 
सुमरइ नीलकठ नवमेहु व सुमरइ सरुठउ निरामयदेहु व । भर 


सुमरइ किकरु पहुसम्माणु व सुमरइ घतन्मु सुपत्तहों दाणु व । 


७०] सिरिचंवविरहयउ [६ ११. ७- 


सुमरइ विरहिउ पियससग्गु व सुमरइ चक्‍कु उयतु पयगु व । 

सुमरइ ससहरु छणदिणणत्तु व न्‍्न हा की 

सुमरइ लोउ सधम्मु नरिदु व सुमरइ भवभयभीउ जिणिदु व । 
घत्ता--हूंसु व सरु पहिउ व घरु विज्यु करी व सया वि हु। १० 


पईँ गुणगुरु सुमरइ गुरु नउ वीसरइ कया वि हु ॥१५॥ 


१६ 
दुलई--एम भणेवि तेहिँ तहिं होंतु महामुणि दिव्वनाणिश्रो । 
मन्नावेवि कालसंदीवुज्जेणीनयरमाणिझों ॥ 


निद्धणतणएण व बहुकसवरु तिसिएण व पहिएण महासरु । 

सिद्धेण व सभाविठ सिवपुरु नरनाहेण पलोइउ नियगुरु । 
परिग्रच्तिवि श्रचिवि सविहोएँ थुणिवि मुणिदु चदपज्जोएँ । भर 
पणवेष्पिणु कयदोसावायहो विरइउ पट्टबधु तप्पायहों । 

अ्रच्छवि तत्युवसामिवि जणवउ देवि गउरसदीवनिवहु तउ । 

समउ तेण विहरतउ सतउ पट्टणू रायगेहु सपत्तउ । 

तत्थ विउलगिरिसिहरि रवष्णउ सम्मइसमवसरणु ग्रवइण्णउ । 

विण्णि वि ते तहिँ वदणहत्ति) जति निच्च कयसोक्खुप्पत्तिप । १० 
समवसरणबाहिरि उवविद्गुउ एक्कहिं वासरि पालियनिट्ठुठ । 

साहु गोरसदीउ णियच्छिउ वदिवि सेणियराएँ पुच्छिउ । 


घत्ता--कहि को गुरु अम्हहँ गुरु दुद्धआं कयकम्मक्खठ । 
सगहियउ जयमहियउ जासु पासे परिदिक्खठ ॥१६॥ 


१७ 
दुवई-- लज्जागारवण गहिएण पउन्तउऊ तेण रायहो । 
जयसामियद्दों सीसु हउँ देवहों वीरहों वीयरायहो ॥ 


गउ आयण्णिवि एउ नरेसरू गुरुनिण्हृवदोसेण मुणीसरु । 
हासकाससकासरवण्णउ हुउ इगालधूममसिवण्णउ । 

वड्ढमाणु जिणनाहु नमसिवि साहुसघु दुक्किउ विद्धंसिवि । 4 
सेणिउ सहेुं सेन्नेण समायउ सियसदीवदेहु विच्छायठ । 

पेच्छिवि विभियचित्त नियत्तउ पुच्छुइ गोत्तममुणि नयगत्तउ । 

कि भयवत सेयसदीवहो दुव्कियकम्मंधारपईवहो । 


हिमहरहारहसससिकायज' अलितमनिहु सरीरु संजायउ । 


६. १६. ५. ।ै कहकोसु [ ७१ 


भासिउ गोत्तमेण घणघोसे हुउ तमु तहों ग्ुरुनिण्हवददोसे |. १० 

एउ मुणेवि एवि मगहेसें भणिउ सेयसदीउ विसेसे । 

भयवं तुम्हए एसु न जुज्जइ ज गुरुदेवहों निण्हवु किज्जइ । 

गुरुनिण्हवणहो श्रन्नु न दुरविकिउ मईं वि अससउ एउ वियक्किउ । 

जइ पत्तियह न तो नियदेहहो पेच्छह नट्ठ तेउ तवगेहहो । 
घत्ता--इय भासेवि सिक्‍्खावेबि मुणि तप्पयपणयगउ । १५ 


बहुजाणउ घरु राणउ इयर वि गुरुपास गउठ ॥ १७॥ 


श्८ 
दुवई--निदणगरहणा,7 काऊणाणुटद्दियपायछित्तपओओ । 
काले सुद्ध बुद्ध हुठ केवलि पयपाडियजयत्तश्रो ॥ 
॥ निषण्हवणकहा समत्ता ॥ 


मगहामडले मयणसमाणउ रायगेहिपुरि पीणियदीणउ । 
वीरसेण नामेण पहाणउ अत्थि राउ भग्गारिपहाणउ । 
पुत्तु पुण्णवतहो सुच्छायउ वीरसेणमहएवि्र जायउ । ५ 
सुहगइ सीहु भणिज्जइ नामे सो सुदरु सलहिज्जइ कामे । 
एक्कहिं वासरे विप्पडिवन्नहो रायहो उवरि सीहरहसन्नहो । 
को सो कि न पई सं भासिवि गउ मागहनरवइ आरूसिवि । 
दूसिउ जणवउ रिद्धिविसालउ रुद्धउ पुरु सुदरु सोहालउ । 
किज्जइ निज्चमंव उवकालउ तो वि न पणमइ पोयणपालउ । १० 
कयकोट्टारोहेणच्छते एक्कहिँ दिवहें श्रराइकयते । 
चितिउ बहुसहायसामत्थउ विसमु विद्दरि भ्न्नु वि दुग्गत्यिउ । 
जाणइ नउ कइयहुँ वसि होसइ केत्तिउ कालु एत्थ लग्गेसइ । 
घत्ता--एक्कु जे सुहु महु तणुरुहु सो अ्रज्जु वि अपढतउ । 
अच्छइ घर हंसु व सरे पयणियसुगइपयत्तउ ॥१५॥ १५ 
१९ 


दुबवई---सो नउ बप्पु माय सा वेवि विवक्‍खईं ताईें निच्छठ । 
जेहिं न बालभावें सुउ पाढिउ हक्‍केवि सकिणुत्यउ ।। 
लालणु णाणादोसहुँ कारण ताडणु्‌ फुड गुणोहहक्कारणु । 
वरिसई अटद्बु जाम लालिज्जइ पुणरवि मत्त ताईं ताडिज्जइ । 
मुणिवि वरिसु सोलहमउ संतउ मित्तु व दीसइ पुत्तु निरुत्तउ । धर 


७२ ] 


मुक्ख न अप्पउ परु परियाणइ 
रायउत्तु जो होइ निरक्खरु 
एउ विचितिवि लेहु लिहाविउ 
नेवि समप्पिउ कयनवयारें 
तं॑ वायहूँ वायउ हक्‍कारिउ 


तद्यथा--स्वस्ति श्री पोदनपुराद्राजाधिराजपरमेश्वरश्रीवी रसेनो राजगृहावस्थिता 


सिरिश्रंदविरइयठ 


हेयाहेउ न कि पि वियाणइ । 
सो न कयाइ पयाहि सुहंकरु । 
पहुणा नियनयरहों पद्टाविउ । 
वीरसेणदेविहें लेहारें । 


तेण वि उम्मुहिवि उच्चारिउ । 
श्रीवी रसेनां 


[ ६ १६. ६- 


१० 


महादेवी मं.त्रपुरोहितादीश्व परमादरेण कुशलीहृत्याज्ञायपपति थथा महतादरेण सिंह- 


मंधापय' इति । 
सुणिवि एउ देविप्र परिभाविउ 
बहुकाले विवक्‍्खु वसि जायउ 
पुच्छिउ पढिउ सीहु सियसेवि97 
कि कारणु किउ लेहुवइट्रुउ 


ता तणुरुहु पच्छन्नु थवाविउ । 
पूरपइज्जु महीवइ आायउ । 
पढिश्रो आहासिउ महएविप्र । 
ता राएण लड्वि सईं दिद्दुउ । 
सिहमध्यापय इति । 


घत्ता---इय पेच्छिवि परियच्छिवि कयकोवि विच्छाडिउ । 
दुम्मेहह सो वायउः नरणाहे निद्धाडिउ ॥१९॥ 


दुवई--एवमिहावि पढइ सुयणाण जो वजणविवज्जिय । 
सो संसारे भमइ दृहपीडिउ लहइ पय न पुज्जियं ॥ 


भ्रवरु वि कोसलपुरि परमेसरु 
सो सदरसियश्राणाभगहों 

गउ धावेवि उवरि अ्ररिविदहो 
ल्हसिवि देसु सव्वु वि सुहवट्रण 
जाणिवि कालखेउ मइबतहो 
लेहु लिहाविवि गेहहों पेसिउ 


॥ एबं वंजणह्ीणवर्खाणं ॥ 


होतउ चिरु वसुपालु नरेसरु। 
सबलु सवाहणु कयरणरंगहों । 
वीरदत्तनामहों बुहविंदहों । 
थिउ बेढिवि उज्जेणीपट्टणु । 
पढणनिमित्तु तेण नियपुत्तहो । 
तत्य वि कायत्थेणुब्भासिउ । 


१५ 


तदथ्था--स्वस्त्युज्जयिन्या: प्रणताशेपसामन्तचक्रवाल-प्रपालितस्मस्तेलातलो विपक्षपक्षवक्षौघोन्मूल- 


नैेकवायुबलो राजा श्री वसुपालों विनीतावस्थिता वसुमतीं महादेवी मत्रिगणं च 


१० 


कुशलीकृत्याशापयति । कायँ च-महायत्नेन वसुमित्रकुमारोध्थ्यापयितव्य: उपाध्यायस्थ 


च सालिभकतं घृत॑ मसि च दाउव्यमिति ॥ 


१९. १ सिःमध्यापय । २ लेहड । 


६. २२. ४. ] कहकोसु [ ७३ 


इय जिह जिंह वक्‍खाणिवि कहियउठ तिह तिह भूवइभज्जईं विहियउ । 

पुत्तु समप्पिउ जयविक्खायहो पढइ पासि सो गग्गुवझायहो । 

गग्गहों भोयणकालि विसालए् सुट्‌ठु सुयंधु सुवण्णहों थालप्र॥ १५ 
सरलु विरलु धवलुज्जलु सालिहे करु पवाहि सहुँ घयनालिहे । 


घत्ता--परिसेष्पिणु पीसेप्पिणु खिप्पए उबरि इंगालउ। 
जयपुज्जहो तहो अज्जहों जाउ जीउ असुहालउ ॥२०॥ 


२१ 
दुवई--भुजइ त पि करइ किर काईं परव्वस्सु सुयणु पंडिश्रो । 
चितद अवस एहु रायाण आयारो अखंडिझ्रो ॥ 


जेणुज्ञायहों गठरबव्‌ किज्जडइ निच्चमेव मसिभोयणू दिज्जइ । 

इय परिभाविवि मोणेणच्छइ अणुदिणु सत्युवएसु पयच्छइ । 

काले रायकुमारु वि जायउ सुंदरु सत्थन्नउ निम्मायउ । ५ 

एत्तहिँ वइरि वहेप्पिणु श्ाएँ पुच्छिउ कुसलवत्त गुणराएँ । 

भासिठ गग्गे कुसलु नरेसर जं दिट्लो सि अज्जु परमेसर । 

एत्तिउ पर अ्रकुसलु गरुयारउ जं दुक्करु आयारु तुहारउ । 

केरिसु जं उज्ञायहो खिप्पइ आणिवि खीरोवरि मसि घिप्पइ । 

भणइ राउ अम्हाण न एसो आ्रायारो गुणिजणियकिलेसो । १० 

कहि कहि केम एउ सजायउ पईं सयेसिय लेहापायउ । 

ताम नृवेण लेहु आणाविउ सईं हत्येण लेवि परिभाविउ । 

श्राचायंस्थ शालिभक्‍तं धृतं च मसि च दातव्यमिति । 

कहियत्थेण राउ रोसाविउ वायउ मसिभोयणु भुंजाविउ । 

घत्ता--दडेप्पिणु मुडेप्पिण विल्लनिबंधु करेप्पिणु । १५ 


रोहिवि खरि भामिवि पुरि घल्लिउ नीसारेप्पिणु ॥२ १॥ 


र्२ 
दुबवई--साहू वि य पढंतु अल्येणं हीणं एवमाइयं । 
इहभवि परभवम्मि परिपावइ दूसहदुक्खसाइयं ॥। 
॥ एवं ध्त्यथहीणवखारां गदं ॥। 


करिउरि परपत्थिवपोमाणणु अ्रत्थि नरिदु पोमु पोमाणणु । 
परवसुपरवहुमंसमहुव्वउ जिनमुणिपायपउम्ममहुव्वउ । 


एड] 

रूवगुणहिं मुणिहि वि मणभामिणि 
एक्कहिं दिणि चउखधावारें 
पोयणपुरु ससरियहरिणायहो 


सिरिचंदविरइयठ [ ६. २२.५- 


पोमलच्छि तहो सुहमणभामिणि | ५ 
सो सहु सब्वे खधावारें। 
गउ रायहो उप्परि हरिणायहो । 


किउ कयकोट्टारोहें सो वसु इच्छियसेवसमप्पियबहुवसु । 
तत्य समारिउ थंभसहासें जिणवरमंदिरु सत्तुसहासे । 
सहसकूडनामेण जिणालउ तेण पलोइउ सुट्ठु सुहालउ ।. १० 


झरहमवि ह॒त्थिणपुरवरि एहउ सव्वावइहरु हयदुरिएहउ | 
कारावमि इय चितिवि पउरहो लेहु विसज्जिउ सपथपउरहो । 
तथ्थथा--स्वस्ति श्री पोदनपुरात्‌ महाराजाधिराजपरमेशर: श्री पद्मनरेन्द्रों हस्तिनागपुरे समरत- 
जनमाज्ञापयति यथा स्तंभ.हरत्राणां बहुनां संग्रह: कर्तंव्यश्चैत्यायतननिमित्तमिति 
वाचयित्वा कथितम्‌ ॥ १५ 
घत्ता--लडाणें ता थाणें पोढ्तरुणवयसाणं । 
बलनिग्गहु कउ सगहु वहुवोक्क्ड्सहसाणं ॥२२॥ 


र्‌३ 
दुवई--एत्तहे लद्धविजउ वीसंभरु विसमाहियहियावली । 
सपत्तो नरिदचूडामणि कुस्नाहों महाबली ॥। 
उच्छुवेण नियनयरें पइट्ठु गपि गेहु हरिवीदुवइट्गरुउ । 
पहुद्सणमणु विविहोवायणु गउ वद्धावउ सयलु महायण। 
नद वट्ट जय जीय भणेप्पिणु पुरठ निविट्ठउ पय पणवेष्पिण।_ ५ 
सरहसु सुहृदिद्वीए नियच्छिउ राएँ कथसम्माणे पुच्छिउ । 
देवहु कारणि दुक्कियनिग्गहु विरइउ थभसहासहेँ सगहु । 
ता तुरतु नयरंणाणाविउ वोक्कडविंदु नरिदहों दाविउ । 
त॑ निएवि पुहईसरु रुद्ठु उ प्मणउ हणहु एहु जणु दुद्ुउ । 
भाष्तिउ भीयहिं तेहिँ नरेसर एत्यू न अम्ह दोसु परमेसर । १० 
सच्चउ दोसवतु सो लेहउ वाइउ जेण थब्भ' इदि एहउ । 
घत्ता--भ्रकसाएँ ता राएँ हक्‍कारेवि दुज्ञायउ । 
विच्छारिवि नीसारिवि घल्लिउ सो दुव्बायउ ॥२३॥ 
र्ड 
दुबवई--एउ वियाणिकण सुयणाणं वजणग्रत्यहीणयं । 
न पढ़िज्जद मणा वि ससयसयणिण्णासणपवाणयं ॥ 
॥ एवं वंजणत्थहीणक्खाणं गद॑ ॥॥ 
२३. १ थंभ। 


६. २५. १४. ] 


सिरि सोरद्गुदेसि गिरिनयर,7र 
घम्मसेण तहो देवि मणोहर 

सुहमइ सब्वसत्थपारगउ 
दुद्धर्पचमहव्वयधारउ 

तत्थेव य धरसेणु महामुणि 

सीसहो वि सत्थत्थु कहते 

एक्कहिँ दिणि निसि पच्छिमजामपफ् 
पढमवयस वे वसह सदक्खिण 
वयणु निएयमाण मणहिद्धविय 

ता दविखिणदेसाउ समाया 


कहकोसु ' [ ७१ 


पट्टणि धम्मसेण पहु नवरफ्॥ ०७! 
ने सइ सक्‍कहाो पीणप्नोहर । 
उग्गदित्ततवतावकिसगउ ॥ प्र 
कामकोहभयमोहवियारउ । 

अ्रत्यि तिलोयवदु नवघणझुणि । 
चदगुहोयरम्मि निवसते । 

सुद्दणू पलोइड तेणहिराम: । 

घवलवण्ण दाऊण तिपक्खिण । १० 
पय पणवेप्पिणु पुरउ परिद्विय । 

वेन्नि साहु तहिं जयविक्खाया । 


घत्ता--भूयबली भूयब॒॒ली कयकामों मइबंतउ । 
सुविणीयउ तह वीयउ पुण्फवतु मलचत्तउ ॥२४॥ 


दुवई---परियचेवि तेहिं पणवेवि पउत्तउ पठरविज्जओ्रो । 
सामिय वायणा9 सिद्धतहों अम्ह पसाउ किज्जञ्रों ॥। 


आ्रायण्णेप्पिणु एउ मुणिदे 
बुद्धिपरिक्खाहेउ रवण्णउ 
एक्कहो एक्कमणहों हीणक्खरु 
ता एयति वे वि उववासिय 
एक्के दिद्दु देवि एक्कक्खिय 
चितिउ देवसहाउ न एहउ 
एउ वियप्पिवि जोइयछदहिं 
साहिबि मतजाउ आढत्तउ 
गपि गणेसहों पाय नमसिय 
तेण वि मइपयासु तहु केरउ 
कयसिद्धतहो ग्रत्थपउंजण 
सम्मत्तम्मि तम्मि आवेष्पिणु 


ते पडिगाहिय भुवणाणदे । 

सुहृदिणि वे विज्जाउ विहण्णउ । 
अन्नहों दिन्नु मतु अहियक्खरु । भू 
सठिय ते विज्जब्भासासिय । 

अवरे उद्दतुरिय निरिक्खिय । 

मतदोसु इमु नीसदेहउ । 

हीणाहियउ तेहिं नित्तंदहिं । 

दिद्दुड देविउ सोहणगत्तउ । १० 
स॒व्व वत्त जह॒बित्त पयासिय । 
पेक्खिवि जणमणजणियच्छेरउ । 

जाया ते पवीण विन्नि वि जण । 
पुज्जिय देवहिँ ते पणवेष्पिणु । 


७६ ] सिरिलंदबिरइयउ [ ६ २५. १४- 


सुहसत्थत्थलाहपरिश्रोसिय सूरि नमसिवि दक्खिणु पवसिय । १४ 
एवमिहावि पढइ जो नाण सो पावइ सब्वुन्नइठाण । 
घत्ता--नाइंदहिं. खयरिंदर्हिं मणुसिदहिं देविदहिं । 
पणविज्जइ पुज्जिज्जड सो सया वि सिरिचंदहिं ॥। 
विवहरसविसाले णेंयकोऊहलाले । ललियवयणमाले ग्रत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणबविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिल्लतोसे ॥। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्ते । 
सुयविणशयाइगुणाणं पयासणो छट्ठश्लो सभी ॥ 


॥ एवं ज्ञानाचारः समाप्त ॥ 


॥ संधि ६ ॥ 


संधि ७ 
! 


भगिणीए वि विहम्मिज्जंतीए एयत्तभावणाइ जधा । 
जिणकप्पिश्रोें न मूढो खबगो वि न मुज्ञदि तथघेव ॥ 


भगिगीए भगित्या विहस्मिज्जमाणाए चोरैं: परिगृह्ममाणायाम्‌ एकान्तभावनया नागदत्तः 
प्राप्तो मनागपि मोह न गत । स्व तथा चेव क्षपको 5: थि सललेखनाकाले मोहं नं गल्छति न 


मुद्दतोत्यथे: । ग्रत्राख्यानम्‌ । 


् 


धुवय--इय नाणाचारहो दोसगरुणा कहियायण्णह नउ रहमि । 
एयत्तभावणा एयमण जं॑ किय ज फलु त कहमि ॥। 


वस्तु--श्रत्थि पट्टणु नाम उज्जेणि 
खणि धम्ममहामणिहि सुयणलोयसत्थाहेँ वल्लहु । 
पयपालु नरिदु तहिँ करइ रज्जु परजुवइदुल्लहु ॥ १० 


चाएँ भोएँ विक्कमेण रूबवें जणजणिएण । 
घम्मे समु तहो सो ज्जि पर बहुणा कि भणिएण ॥ 


पियधम्म तासु नामेण जाय 
पियधम्मु एक्करु पियधम्मनामु 
जें रूबे निज्जिउ पंचवाणु 
एक्कहिं दिणे तत्थायउ मुणिदु 
तहौ पासि धम्मु सोऊण बे वि 
तउ करिवि सग्गु दुहजलणवारि 
दोहि मि अणुहुंजियसुहसयाउ 
जेट्ठेण पउत्तु कणिट्ठु भाइ 
नरलोठ भोठ न मुयइ कयाड़ 
तो सग्गत्थेण कयायरेण 

दोहिँ मि सुरेहिं पडिबन्नु एउ 
कालेण एत्थु लद्दु भाउ आ्राउ 


सुदरिहि ताहि बे पुत्त जाय । 

बीयउ पियसम्मु गुणोहठाण्‌ । 
नियबुद्धिए गुरुतु वि मलिउ माणु । १५ 
दमवरु नामेण तिलोयवंदु । 

निव्विण्ण हुय रिसिदिक्ख लेवि ।' 
गय पचमु पच्सरतकारि । 
बहुवरिसलक्ख उव्वरिउ आउ । 

पढम जो अम्हहेँ मज्कमे जाइ।.. २० 
जइ न हवइ जिणधम्माणुराइ । 

सो सबोहेवउ भायरेण । 

ग्रह मुणि मुयति कि घम्महेउ । 

थिरु नत्थि एत्थु देवहँ वि ज्लाउ । 


घत्ता--अ्रहिधम्मु अत्यि नयवतु निव्‌ उज्जेणिम्मि महानयरि । र्र्‌ 
सो नायदत्तु हुउ तासु सुठ नायदत्तदेविहि उयरि ॥ १॥ 
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२ 

वस्तु--श्रवर सुदरि ताहि उप्पन्न 
सुय नामें नायसिरि वच्छुदेसि कोसबि पुरवरे। 
जिणदत्तु नराहिवइ अति श्रत्यि भ्रत्यिए मणोहरे ॥ 
परिणेग्पिणु जिणधम्मरइ सो तह वल्लहु जाउ । 


जोग्गु करग्गहु जोइ करि हुठ सयणहिँं भ्रणराउ ॥ ५ 
प्रहियत्तु श्वव्वविज्ञाणपारु पत्तउ नवजोब्वणु नाईं मारु। 
धम्मोवरि मणु न करइ कया वि सिक्‍्खइ अब्भासइ सो सया वि । 
बहुततईँ मतईं गारुडाईं वड्ावइ भूयईं पेरुडाईं । 
एत्तहि पियधम्मे पठरलोइ चितइ कहियहुँ निव्वाहु होइ । 
जइ तो महु जाय पुण्णबधु लइ करमि सच्चु श्रायहों निवधु | १० 
ता ओहि.ए वहयरु सब्बु नाउ हा अज्ज वि भाई गअधम्मभाउ । 
हा श्रज्ज वि न हवइ बवीयराउ हा अज्ज वि अव्वावारराउ । 
कि बहुणा कयजरम रणजम्मु बलवतउ सयलहेँ होइ कम्मु । 
इय चितिवि तहो सबोहणत्यु तत्याउ सप्पपेटारह॒त्थु । 
नवघणगवल जणवण्णबिवु गत्तच्छ भीमु होएवि डोंयू । १५ 
पुरमज्झि पइट्ठु भमतु एउ गआहिइइ मायाडोबू देउ । 
भो अ्रहिखेलावउ जो सहोड एत्थत्यि एए सो करहुँ कोड । 
खेलावहुँ सप्प निएवि सत्ति अन्नोन्नु पयासहुँ जणि सकित्ति । 


घत्ता--अहिदत्त ग्रायण्णेवि इउ भणिउ पाणु रे भीममुह्ठ । 

खेलावमि हऊे विसि विसमय पूरिपूरमि कोड्ड तुह ॥२॥। २० 
वस्तु--भणइ श्रतजु रायपुत्ते हिं 

वीहामि तुम्हंहिँ सहु सप्पकील सुदर करतउ । 

जइ कहव पमाउ तुह होइ मरणु तो महु निरत्तउ ॥ 

तो निवपुत्ते घीरियउ दूृरुज्यहि भयभाउ । 


मुशत्र॒ फणि भन्नोन्नु जि दुइ वि बुज्ञहुँ मतपहाउ ॥ प्र 
करेप्पिणुं सव्वस॒हा नृव्‌ सिख पमोक्‍कु तिणेक्कु तग्नों महभविखि । 
णरिदसुएण वि सो विविहेहिं पसाधिउ भेयहिं दिन्नसुहेहिं । 


पउत्त्‌ पुणो वि भरे श्रहि डोंब पमेल्लहि वीउ जमंजणबिंब । 
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सुणेप्पिणु एउ पयंपइ पाणु इमो फणि दिट्टिविसो हियपाणु । 
अ्गम्मु महोसहिमतहिं दुटठु इमस्स विराउ वि संकइ सुट्ठु । १० 
हसेविणु जंपइ ता जुवराउ करेसइ काईं किरेहु वराउ । 
महं महमतसुमडलमुदद विहाणपरस्स सुमुच रउह। 
तुरंतु तिणा तउ सप्पु विमुक्कु कयंतु व भूवइपुत्तटो ढुक्‍्कु । 
समग्गु वि लंधिवि तेरा विहाणु निवंगउ खद्ध गुणोहनिहाणु । 
विसे निविसेणा वि विग्गहु चित्नु निवण्णु धरायलि रुक्‍्खु व छिल्नु । १५ 
नियच्छिवि त भयभतमण्णेण विमुक्कउ घाहउ बंघुजणेण । 
निवेण तश्रो सहसा सपइज्ज श्रणेय पवीण अणाविवि वेज्ज । 
पउत्त पयत्तपरेण करेहु विसक्खउ पुत्तहों जीविउ देहु । 
घत्ता--ता तेहिं वियाणिवि लक्खणहिं कहिउ निवहों सोयाउरहो । 
हु कालदट्ठु देवा वि नउ जीवावहिँ गउ जमपुरहो ॥३॥ २० 
४ 


वस्तु--मुणिवि राएँ एउ मायगु 
मिल्लतेणंसुईँ गग्गिरा।ए सगिरा. वृत्तउ । 
जीवावहि पुत्तु तूहुँ देमि ग्रद्धू रज्जहो निरुत्तउ ॥ 
भासिउ चंडालेण पहु अत्यि एक्कु महु मंतु । 


तासु पहावे सुदरहो सजीवइ तुह पुत्तु ॥ प्र 
एसो मईं मज्जायाए लद्भु जो जीवाविज्जइ सप्पखद्धु । 
तेणेह महीस मणोहेरण दूरहो श्रोसारियगरभरेण । 
सो जइ निग्गथु हवेवि चारु जिणदिक्ख लेइ उज्मियवियारु । 
तो जीवावेज्जसु भणिवि एउ दिन्नउ गुरुणा महु मतु देउ। 
जइ एउ समिच्छद नदणेसु तो वाहमि मंतु विसोहणेसु । १० 
राएण पउत्तउ एवं होउ छुड्‌ जीवउ पृत्तु पलाउ सोउ । 
डोंबेण फुराविय निययसत्ति उद्बगाविउ निवनदण्‌ भड़त्ति । 
संतुद्ु सब्व थुइ विहिय तासु एवड्डु भुवणि माहप्प्‌ कासु । 
ता जीवियव्वविहि वज्जरेवि दमवरमुणिपायसमीवि नेवि । 
सुउ धम्मु सुणाविवि राणएण लेवाबिउ तउ सुवियाणएण । १५ 
एत्यंतरि देवें पुव्ववित्तु सबंधु जणाविउ रायउत्तु । 


कालेण वियाणिवि गुणविसेसु हुउ सो जिणकप्पिउ सुद्धलेसु । 
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कीदशा: किल जिनकल्पिनो भवन्तीति कथ्यते--- 

जिदरागदोसमोहा उवसग्गपरीसहारिवेगसहा । 

विहरति जिणा इव ते तेण हु जिणकप्पिया होंति ॥ २० 
घत्ता--तं निएवि निवाइबहुउ जणु संजायउ जिणधम्मरउ। 

देवो वि हवेवि कयत्थमणु मुणि पणवेष्पिणु सग्यु गउ ॥४॥ 

५ 

वस्तु--गलिए काल: नि./वि तित्थाईं 

पुव्वाउ आवंतु मुणि नायदत्त्‌ तवगुणवरिट्रउ । 

पच्चतचरेण वणि सूरदत्तराएण दिद्दुउ ॥ 
भासिउ तहो पुरिसेहिं पहु एतहि बद्धउ पथु । 


प्रम्हईं निवपललीहे इह कहिं झायउ निग्गंथु ॥ भर 
एत्थेव घरिज्ज, एहु ताम ग्रागच्छद्द पत्थिवपल्लि जाम । 
नं तो भ्रक्खेसइ गंपि वत्त तें सुणिवि भिल्लपहुणा पउत्त । 
मा धरहु जंतु न करति चित ए कासु वि प्ररियुहिसरिसचित्त । 
ता तेहिं विसज्जिउ मुणिपहाणु जामग्गइ गच्छइ गुणनिहाणु । 
सुय लेवि एंति कोसवि माय तामतरि मिलय सबलसहाय। १० 
दट्‌ठुण सपुत्ति. तीए पुत्तु मुणि नायदत्तु नविऊण वृत्तु । 
भयवंत एत्थ कि अत्थि नत्थि भउ कहसू सकिव भवभयपमत्थि । 
साहू वि समुज्िय रायदोसु थिउ तुण्हिक्कउ सुविसुद्धलेसु । 
इय पुच्छितरि पुरठ चलंति जाम चउदिसहिं समुद्टिय चोर ताम । 
झग्रसरालहि सरजालहिँ वणत लइ मारि मारि हणु हण भणंत । १५ 
बहु तक्‍कर काईं करति वीर मुय सामिकज्जि जुज्ञेवि धीर । 
भयकंपिरु कायरजणू पलाणु लइयउ धण्‌ तेणहिं अप्पमाणु । 
बधेवि ताउ दोचन्नि वि जणीउ नीयउ नियपल्लिहिं दुम्मणीउ । 

घत्ता--रविदत्तें रत्ति सहाभवर्ण संठिएण सुहडासए्रण । 
सुहगोट्ठिए अश्रच्छंतेण तहिं भणिय भिच्च तुटास,एण ॥५॥ २० 
६ 


वस्तु--सो घरिज्जइ मा हु तुम्हेहिं 
इय भासिउ सव्वहिँ वि पहु निरुद्ध पुहईसपल्लिहे । 
भ्रम्हेहिं जाएवि इम्रु फुडु निसेहु काही इहंतिहे ॥ 


७ ७.१३ |] कहकोसु 


पेच्छह त न जणावियउ अ्ररिसुहिसमचित्तेण । 
ग्रह निग्गंधमहामुणिहिं काईँ लोयचितेण ।। रू 


त सुणिवि कोवग्गिजालापलित्ताप् 

दे देहि मे खग्ग धूया किमुत्तेण 

ता पुच्छिया सूरदत्तेण हे मा9 

कहिय॑ रुयती,ए उत्तो तया चारु 

निरु निट्ठरों निदशों निक्किवों पाउ 
गुण कवण्‌ तहों तणउ भणु जणियउद्देउ 
ता धीरिया सूरदत्तेण दुक्खस्स 

जा जणणि जड्वरहो तहो चत्तमोहस्स 
सा महु वि तुहुँ जणणि इय भणिवि भ्रप्पेवि 
कीोसबि सपेसिया सिसुमयच्छी:7 

तेणावि गतूण सवेयचित्तेण 
बहुरायउत्तेहिं सह समियकम्मेण 


वुत्तो निरिक्काहिबों नायदता7 
फाडंमि पोट्ट इम दुज्जण जेण । 

कि कारण कहसु भूवणम्मि विक्खाए् 
जो नग्गसवणों समुद्धूयउक्यारु । 

सो मज्झ उयरम्मि एयम्मि सजाउ | १० 
फाडेमि घल्‍्लेमि खलु पोटट तेणेउ । 
दे पाणिय शभ्रब हयदेहरुक्खस्स । 
तेलोक्कवदस्य कम्मारिजोहस्स 

वसु सव्वु पणवेवि पाइक्‍्क बहु देवि | 
सहिया सधूया,? सा नायलच्छीप । १५ 
मुणिनायदत्तस्म पास तुरतेण । 

वउ लइउ निम्मुक्कससा रसम्भेण । 


घत्ता--कालेण करेप्पिण कम्मखउ सुरनरिदनाइदयूउ । 
ग्रजरामरु नायधम्मतणउ समझ सूरदत्तेण हुउ ॥६॥ 


वस्तु- -मायबहिणि वि बैवि चोरेहिं 


घेप्पतउ निणवि वर्ण परमबुद्धि अच्चतपावणु । 
जह मोह नेव गउ नायदत्तु एयत्तमावणु ॥। 


तह खबगेण वि परमपठ ईहतेण मणावि । 
मोहवस मूल दुहहौ गत्तव्व न कयात्रि ॥। भर 
॥ एवं एगत्तभावणा-भप्रक्खाण गद ॥॥ 
त वत्थु मोत्तव्व ज पदि उप्पज्जए कसायग्गी । 
त वत्थु श्रल्लिएज्जो जत्थोवसमों हवे तेसि ॥ [भ० गझ्रा० २६७] 
त॑ वत्युं तद्वस्तु पूर्वोक्त परिग्रह्मदि मोत्तव्बं परिहतेव्यं ज पदि यदाश्रित्य उत्पद्यते कषायाप्नि । 


अग्निरिवा प्रिरत्यन्तदहनात्मकत्वातू । तत्‌ सम्यकत्त्वज्ञानचारित्रतपोमार्दवादि प्रल्लिएज्जो ग्राश्रितव्यः 
जत्य यत्रोपशमों भवति तेसि क्रोधादिकषायानाम्‌ । श्रत्राख्यानम । तद यथा-- १० 


एत्थत्थि पुव्वमालवे पसिद्ध 
नामेण मणोहरु पत्रकच्छु 
तहिं दृरोसारियवइरिसेणु 


पुरु तलिया रट्टुविस॒फ् समिद्ध । 
वरकामिणिवयणु व दीहरच्छ । 
नयवतु नरेसरु सूरसेणु 
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महएवि तासु सइ सूरसेण रइ रभ नाई रामामिसेण । 

गब्भेसर जणमणजणियहिद्ि सुइ सूरदत्तु पुहईससेद्ठि । श्र 
तहो कत सूरदत्ताहिहाण हुय पुत्त विन्नि तहे गुणनिहाण । 
पढमिल्लु नियन्नयगयणमित्तु नामेण पसिद्धउ सूरमित्तु । 

बीयउ सुहिसज्जणकुमुयचंदु अ्न्नाणमलुज्िउ सूरचदु । 

तइया मित्तमइ मणोज्ज पृत्ति सजाय ता. न मयणजुत्ति । 

वणिवइहे हउ कालेण कालु गउ तेण समउ जिम वसु विसालु ।२० 


घत्ता--पेक्खेविणु घरे दालिहृदूहु दोन्नि वि भायर नीसरिय । 
ग्त्थत्थिय हिडिवि सयल महि सिघलदीवु पईसरिय ।॥७॥। 
प 
वस्तु--तत्थ पत्तउ सयलमहिमोल्लु 
कह कह व महारयणु सूरबिबसमतेयवतउ । 
त लेवि पहिट्ठमण चलिय सपुरु बहुगुणनिउत्तड ॥। 
एत सत एक्केक्कु दिणु वर्ण परिवाडिप़ भाइ । 


एक्कु निहाल.ए त॑ रयणु एक्कु वि भिक्‍्खहे जाइ ॥ , 
हत्थम्मि हवइ त जासु जासु दुम्मइ परिवडढइ तासु तासु । 
जइ जेट्र॒हो करे त चडइ पाउ तो तहो लहुमारणि हुवबइ भाउ 
लहुश्रो वि मुणइ मारेवि जेट्ठ मणि लेमि एउ एक्कु जि वरिट्ठु । 
ग्रवरोप्परु पुण सयमेव बे वि हा इउ अकज्जु अ्रच्छठ भणेवि । 
इय हत्था हत्यि समप्पमाण ग्रन्नोन्न विघाउ वियप्पमाण । १० 
दियहेहिं पत्त नयरहों समीउ वेत्ततइतीरि कुलहरपईउ । 
वीसामु करेप्पिणु सूरमित्तु भासइ विहसेवि विसन्नचित्तु । 
महु कज्जु न एण मणोज्जवाय लइ तुहुँ जि एउ माणिक्कु भाइ । 
पुच्छिउ रविचंद कयविवेउ तुम्हहँ मह पि सामन्नु एउ । 
कि कारण सयलु वि मज्झु देहि [त मज्झु ] परमबधव कहेहि। १५ 


घ्त्ता--ता कहिउ तेण तहो एउ महु जामच्छुइ करम्मि रयणु। 
एक्कु जि गिण्हमि हणमि पड्ढें होइ एउ ता निच्च मणु ॥८॥ 
हर 
वस्तु---जाउ मसाणहों वत्थु त सब्बु 
ज बंघुविश्नोयकरु काईं तेण सुदर सुवण्णेण । 
ज॑ तोडइ कण्ण दृहकारणेण भण तहिँ किमन्नेण ।। 
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पाविज्जइ मणि धन्नू धणु अवरु वि ज ज चारु । 
एक्कु न लब्भइ भाइ निउ जड गम्मइ परपारु ॥ भर 


भासइ कणिट्ठ उज्म्ियविसुद्धि 
कि बहुणा एण न कि पि कज्जु 
इय मतिऊण दुम्मइनिमित्तु 
मच्छेण निएप्पिणु निवटमाणु 
तहिं होत सहोयर घरहो आय 
ता ताण निमित्ते न किउ खेउ 
एत्तहे त मारणकयधिएण 
बहुमोल्लु वियाणेवि गरुउ मीण 
परिन॒ृट्रु पोढ़ पाढीण लेवि 


मज्मु वि उप्पज्जड एह बुद्धि । 

लइ आयहो पावहों पडउ वज्जु | 
दोहिँ मि वेत्तवइदहम्मि खित्तु । 

सो गिलिउ झत्ति पलदलप्तमाणु । 
आलोयबि पुत्त पहिद्ठु माय । 9६ 
गय हट्टह्ी मीणाणयणहेउ । 

सो बद्ध मच्छु मच्छधिएण । 

गउ विककहुँ पुरु पयगइपवीणु । 

गय सूरदत्त तहो मोल्लु देवि । 


घत्ता--गपिणु मदिरु गयमदगइ जाम वियारइ रोहि सइ । १५ 
ता जलजलतु उड्यक्कनिहु' रमण्‌ निहालइ साहु सह ॥॥९॥। 


वस्तु---त निएप्पिणु जाउ दुव्भाउ 


सचितइ देवि विसु दारयाईं विण्णि वि वहेप्पिणु । 

एक्कल्लिय लेवि हऊँ सुहु' कयत्थ अच्छमि ह॒वेष्पिण ।। 

पुणु वि पडीवउ चितियउ हा हा एउ अजुत्तु । 

ज श्रत्थत्थे सुहि सयणु मारिज्जइ पिउ पुत्त ॥ ५ 


बहुदिर्णाह कहव पुण्णेहिं रम्मु 
एयहो निमित्त कयविणयजुत्ति 
इय चितिऊण सुदरमुहाह 
जीवउ मुहेण एया आणेण 
दुहियाए वि चितिउ त लहेवि 
एक्कल्लियाहे जे मज्कु एउ 
सयमेव समुज्मिउ पुणु वि ताए 
भूजाविवि पहसमसमियगत्त 
करकमलहिँ लालिवि सुदरी 
कहिँ गय कहिँ श्रच्छिय कि विढत्तु 
६ १ उयक्कनिहु | २ सड 
१० १ सहु। २ कैण । 


ग्रायहें कह हम्मइ तणुयजुम्मु । 

हा हम्मइ केम मणोज्ज पृत्ति । 

त रयणु समप्पिउ तणुरुहाहे । 
जीवेसमि तणयाणियधणेण । 

एयाईं विणासमि गरलु देवि। १० 
पावइ माणिक्कु महततेउ । 

तं अप्पिउ मायहे कयदया.ए । 
बीसमिय सयणि निसिसमए्ण पुत्त । 
आ्राउच्छिय विन्नि वि मायरीप । 

ता कहड़ नवेप्पिणु सूरदत्त । १५ 
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सुणि माए ग्रणेयालाववेसु महि परिभमत देसेण देसु । 
सिंघलदीवहों कह कह व एक्कु सपत्तु तत्थ माणिक्कु एक्कु । 
तहो तणउ सहाउ अउत्तु कोइ जसु हत्थि वइरि सोवरहों होइ । 
त इंतहिं कारणु दुम्मईहे जलि अज्जम्हहिं घल्लिउ नईहे । 
घत्ता--ता ता. सपुत्ति9 पुत्तयहँ कहिउ रयणु परिणामु भउ । २० 
निव्विन्नहिं सब्वहिँ तं मुणवि लइउ तेहिं अ्रहंतवद ॥१०॥। 
११ 


वस्तु--सेट्ठिपुत्तहिं तेहिं मोत्तूण 
जह वत्यु कसायकरु भ्रप्पकज्जु किउ वउ वरिट्रुउ । 
तह चेव तवट्टि.प्रण चयवि सत्तु पयणियअ्रणिद्वुंड ॥ 
बज्ञपरिग्गहु परमगइंगमणमण्णण मणोज्जु । 
दुप्परिणामहों परिहरणु होइ सया करणिज्जु ॥ भर 
॥ एवं सललेहणाकहाणय कहिदं ॥ 
गुणपरिणामादीहिं य वेज्जावच्चुज्जुदी समज्जेदि । 
तित्थयरनामगोत्त तिहुयणसंखोहण पुण्ण ॥ [भ० झ्रा० ३३३ ] 
गृणपरिणामादीहिं य एवं भरिते दर्शनविशुद्धथादि-तीर्थेकरत्वका रणानि षोडश परिणामों 
गुणपरिणाम : स श्रादि येंषा पर्णिामाना गुरापारिणामादयस्त : समज्जेदि उपार्जयति । 
तीर्थकरनामगोत्रम्‌ । नाम च गोत्र च नामगोत्रम्‌ ढर/्वैक वद्भाव तीर्थंकरस्य नामगोन्रम्‌ । तत्को.सौ १० 
समर्जयति ? बेज्जावच्चुज्जदो वैयावृत्योच्रतः । तिहुयणसंखोहणं त्रेलोक्यसंक्षो मणकरं पुण्णं पुण्य 
धमंमिति । अन्नाख्यानम्‌ । 


सोरट्टरट्ट्रे निट्ववियदुट्ठ वारमइ नयरि नरनाहु विट्ठु । 

होंतउ सुहि सहुँ भाएँ बलेण भरहद्धु जेण साहिउ बलेण । 

सो खयराम रनरनमियपाउ एक्कहिं दिणम्मि परिमियसहाउ । १५ 
गउ समवसरण्‌ धम्माण्राउ तहिं नि.वि नेमिजिणु वीयराउ । 
नमिऊण मणूयकोदुए बइट्ठ दूरीकयदुग्गइदुक्खनिट्ठ । 

प्रायण्णिउ धम्मु जिणोबइट्ठ तहिँ सुब्वउ तेण मुणिदु दिटठु । 

निरु खीणु नियच्छिवि भुवणपुज्जु परिपुच्छिउ हरिणा जीवूु वेज्जु । 

कि रोउ एहु कि वयविसेसु हुउ जइ जेणद्वितयावसेसु । २० 
तणूचिण्ठु निहालिवि भणइ वेज्जु पहु वाहि एहु हयदेहविज्जु । 


घत्ता--ता प्रच्चहामनाहे भिसठ भणिउ भणसु भेसहु पवरु । 
तेण वि सत्थत्थु समत्यियय उवएसिउ ग्रोसहनियरु ॥११॥ 


७. १३. १० ] 


वस्तु--ता सुमोयय मयणबप्पेण 


कारावेबि घरि घरि ठविय पउरमत्थविदहो । 
ते लेंतहु रोयखउ दियहि दियहि जायउ मुरणिदहो ।॥। 


बेज्जावच्चे तेण तहिँ रुप्पिणिपिप्रण मणोज्जु । 


नामु गरोत्तु तित्थथरहो श्रावज्जिउ जयपुज्जु ॥ भर 
कइवयदिणहिं पुणु वासुएउ गउठ समवसरणु थुउ नेमिदेउ । 
पुच्छिउ मुणि पेच्छिवि पुद्ठगत्तु भयवंत जाउ वउबाहिचत्तु । 
तेण वि न कि पि समसुहदुहेण भासिउ भूमिवइहि निरु बुहेण । 


मुणि नियवि निरुत्तरु जायखेउ 
जइ तो कि जाणहूँ देतु राउ 
मरिऊण वेज्जु विज्ञाडईहे 
तावेत्तहे सममाणावमाणु 
तत्थाउ सतु तरुतलि निसन्नु 
अच्छतु सजहें सहियनिट्ठ 
जइ जोइऊण जाईसरेण 

भो दूरीकयभवभवणताउ 


भउ भललउ एउ भर्णंतु एठ । 

इय सुइरु करेप्पिणु श्रद्ठभाउ । १० 
हुउ मक्‍्कड़्‌ तड़ि रेवानईहे । 
पुव्विलमुणी महि विहरमाणु । 
पलियकि पडियसाहाए भिन्नु । 

वर्णि हिडतेण वि तेण दिट्‌ठु । 

चितिउ कइणा विभयपरेण । १५ 
पेच्छह रिसीण नीसगभाउ । 


घत्ता--जे ससरीरे वि करहिँ नउ मोहु महामइ जयमहिय । 
ते होंति केम अ्रम्हारिसहँ नेहाउरमण मलरहिय ॥॥१२॥। 


श्र 
वस्तु--एउ चितिवि पुव्वभववेरु 


परिहरेवि पसन्नमणु हुन भ्रईव साहामिएसरु । 
विरएप्पिणु करमउठलि नविउ तेण सीसे रिसीसरु ॥ 
करेवि पयत्तु पयंगमेहिँ बंधवि वेल्लिगुणेहिं । 


सा तरुसाहहे उवरिमहे कड्ढिय सव्वजणेहिं ॥ भू 
पुणो महोसह वर्ण समाणिऊण तक्खणे । 
करेवि उत्तचुण्णय वियक्खणेण दिण्णयं । 
मुणी ण वेयण गशग्मो हुओ तिणा पवगओ । 
पबोहिऊण सावश्नो कओ्नो विसुद्धभावश्रो । 
तुहाउसंतु' पत्तय वियाणिऊण वृत्तयं । १० 


१३. १ सत | 
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कई वि सव्वचायए थिश्नों सहोहृदायए । 
पहिल्‍्लसर्गवासए विमाणए पहासए । 

मरेवि सुद्धभावणो हुओ सुरो सुहावणो । 
तिलोयलोयमगल मुणी वि पत्तु केवलं । 
ग्रमेयतेयभासुरा समागया सुरासुरा । ५१५ 
से घाइबधणच्चुग्रो भरेण तेहिं सथओरो । 

पपुच्छिय्रों य केवली पयासिया भवावली । 

चराचर समग्गय परयत्थसजुय जय । 

सुणेवि ते पहिद्रया नवेबि ते घर गया । 

वियाणिकण सभव चिरतणं तहा नव । २० 
तझ्नो स वाणरामरों चलतचारुचामरो । 

महाविभूइराइग्रो समागग्नो णुराइय्रो । 


घत्ता--पुज्जेवि पससेंवि परमगुरु सव्वेहु पसाउ तबेहु पहु । 
इय भणिवि नमसिवि चन्ततणु पुज्जेप्पिण गउ गयणपहु ॥१३॥ 
१४ 
वस्तु--विरएवि रएवि वासुएवेण 
जह वेज्जावच्चगुण्‌ दुक्वलक्खसदोहनासणु । 
प्रावज्जिउ तित्थयरनामगोत्त सिवसुहपयासणु ॥ 
ग्रवर वि वेज्जावच्चकर नर त तिह पावति । 
विज्जावच्च समत्तियग़् किज्जइ तेण न भति ॥ ५ 
॥ वैयावृत्याख्यानकम्‌ 
सुयणों वि हव लहुओ' दुज्जणसम्मेलणाय दोसेण । 
माला वि मोल्लनहुई होदि हु मडयस्स ससिट्ठा ॥ [भ० ग्रा० ३५० | 


छुयणों वि सुजनो 5 पि साधुरपि हबे भवेत्‌ लहुश्नो लघु सामान्य इत्यर्थ । केन ? दुर्जनससगे- 
दाषेण । यथा माला मूल्यगुर्वी सती भूत्वा पश्चान्मृतकस्य सस्पृष्टा मृतकालिड्िता अ्रथवा मतकस्य 


मिलिता स्पृष्टा लघुभंवति मूल्यहीना भवतीन्‍्यर्थ: | एल्थ मालक्खाण | त॑ जहा-- १० 
पुरु टक्‍्कविस.पर नयणाहिरामु प्रत्थीह पयडु बलदेवनामु । 

बलभदू्‌दू रा3 धणदत्तु सेट्रि शध्रणदत्ता वल्लह श्त्थदिद्दि । 

धणवइ नामेण मणोहिराम तहों तणिय पुत्ति जणजजणियकाम । 
तहिं पृण्णभहृवणिनामएण सा पृण्णचदपुत्तहों कएण । 


१४ ९१ लुहुओ। २ नयणेहि।! 
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धणदत्तु पमग्गिड गपि गेहु तेणावि समीहिउ धणु न नेहु। १५ 
बहु श्रत्थु लेवि सुय दिन्न तासु विरइउ विवाहु सुहिसुहपयासु । 
सा तम्मि वेय दिवहम्मि रत्ति सपत्त मरेवि कयतथत्ति । 
ता चितिउ धणदत्तेण एउ वलि किज्जउ दव्वकिलेसु लेउ । 
कि बहुणा खलु सजणियताउ एयाए समेउ जि एउ जाउ | 
इय भणिवि सुवण्णे तेण माल काराविवि रम्म महाविसाल । २० 
उबसोह करेप्पिणु ताग्र बाल नीसारिय सुहिरोवणवमाल । 
ता भणिउ पुृण्णभद्देण सब्बु कुडि एह डहह महु देहि दव्वु । 
भासिउ घणदते त समग्गु घणु पुत्तिहे उवसोहा,्र लग्गु । 

घत्ता--नउ अ्रत्थि कि पि अवरुव्वरिउ अच्छुइ एह पसाउ करि । 

जइ भावइ जो लइ माल तुहुँ जा हुँ देहेमा मडहु' धरि ॥१४॥ २४ 
श्र 


वस्तु--वृत्तु श्रप्पहि पुण्णभद्देण 
घणदरत्ते तं पि किउ कहिउ तेण वणिउत्ततड्यहो । 
विक्‍कती को वि तहिं लेइ नेव सा भणेवि मडयहो ।। 
हुय सबसगवसेण जणि जिह माला अमणोज्ज । 
दुज्जणससर्गेण तिह युयण वि होति अपुज्ज ।। भ 
उक्त च---अपवादो भवेद्‌ येन येन चाप्रत्ययों भवेत्‌ । 
तरक गम्यते येन न तत्करम समाचरेत्‌ ॥। 
॥ लघुत्वाख्यानकम्‌ ॥। 
दुज्जणससग्गीए सकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि । 
पाणागारे दुद्ध पिबतञ्नो बभणों चेव ॥। [भ० झा० ३५१ | 


दुज्जणससग्गीए दुष्टमेलापकेन संकिज्जदि श्राशडः क्यते एपो5पि इत्थभृत इत्यथे:। कोउसौ? १० 
संजदो थि तपस्वी अपि दोसम्मि दोषविषये चेव। यथा पाणागारे पानगहे ब्राह्मणों दुद्धं क्षीर 
पिबमानो 5 पि मद्यं पिवतीत्याशडिः कतम्‌ | एत्थक्खाण-- 


वच्छाजणति जणजणियचोज्जें कोसबीपुरि धणवालरज्जे । 

रसवणिउ पुण्णभद्दाहिहाणु चिरु होतर वणिवइ पयपहाण । 
भामिणि मणोज्ज तहों माणिभद वसुमित्त पुत्ति परपुदुसह । १५ 
तहे पाणिग्गहणि समग्गु तेण भजाविउ जणु रजियमणण । 

रायहो पुरोहु बभोवमाणु सिवभूइ जयच्चिउ सव्वजाणु । 


१४, मे मडउ | 


८८ ] 


महु पाणाणं पि पिऊ पवित्तु 
अकयत्यु अम्ह तो हुयउ सब्बु 
इय चितिऊण गंतूण गेहु 
भयवं जइ महदं भिच्चेण कज्जु 
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु 
विरइज्जइ ज जणवयविरुद्ध 
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जइ जेमाविज्जइ नेब मित्तु । 

गिहधम्मु विवाहु अईवभव्वु । 

सुहि भणिउ नवेप्पिणु बद्धनेहु ॥ २७० 
तो महु घरि पईं भोत्तव्ब अज्जु । 

पर मित्त एहु श्रम्हहेँ श्रजुत्त । 

अ्न्नु वि रिसीहि आरिसि निसिद्ध । 


उक्त च--शद्वान्न शृद्रसुश्रूषा शुद्र॒प्रेषणकारिता । 
बुद्रदत्ता च या वृत्तिः पर्याप्त नरकाय तत्‌ ॥ २५ 
न शुद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
धत्ता--एवविहु समयनिसेहु सुहें श्रवर॒ वि लोयवियारियउ । 
घरि तुम्ह॒हें तेणम्हारिसहिं भोयणपाणु निवारियड ॥१५॥ 


वस्तु--इउ सुणेप्पिणु पुण्णभहेण 


पणवेप्पिणु पुण भणिउ भ्रम्ह गेहें तुम्हहँ अजुत्तउ ॥। 

भयवत भोत्तव्वु जइ तरिदे एउ किज्जउ निरुत्तउ ॥। 

वर्ण गोट्टिग्र अम्हेहिं सहेँ सक्करसप्पिसमाणु । 

मन्नह दियनिव्वत्तियउ अविरुद्धत पयमाणु ॥ ५ 


तामेण समिच्छिउ एम होउ 
इयरेण वि कय सामग्गि भव्व 
सुदरपएसि सिवभूइ मित्तु 
भ्रप्पणु सकुडुबु अदूर तासु 
एत्यतरे मित्तसिणेह सुद्ध 

मज्ज पिर्बादे त्ति जणेण धोसु 
पुहईपहुणा वि य एह वत्त 
हक्‍कारिवि ग्राउच्छिउ पुरोहु 
पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइ विप्पु 
जइ ससउ तो ज भणहि देव 
केण वि पउत्तु कयमच्छरेण 
ता तेण त पि किउ न किउ खेठ 
तहो मज्जगधु परिणइवसेण 


ग्रह नेहे करइ न काईं लोउ । 

गय उववणभूमि मिलेवि सब्व । 
थविऊण तत्थ श्रवियड्ढचित्तु । 

गोद्विह बइट्ठु सो कयविलासु । 
सिवभूइ पियतु निएवि दुद्धू । १० 
किउ लाइउ निद्ोोसहें वि दोसु । 

सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त । 

कहि काईं एहु जपइ जणोहु। 

इउ अलिड इलेसर निव्वियप्पु । 

त करमि पयासहि भुवणसेव । १५ 
उव्वमहि असिउ कि वापरेण । 
उग्गिरिउ खीरु सक्‍करसमेउ । 

भ्रायड आरोसियमाणसेण । 
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घत्ता--निद्दोसु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्में पेल्लियउ । 
गरहेप्पिणु राएँ सो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियउ ॥१६॥ २० 


वस्तु--सुयणु सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु 


चउवेयसडंगविउ पुज्जणिज्जु बभु व पसिद्धउ। 
सिवभूइ जणेण जिह दोसवंतु मन्नेवि निसिद्धउ ।। 


कयदुज्जणससग्गु तिह गुणि तवसी वि वरो वि । 
लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जइ अवरो वि ।! ५ 


उक्त च---न स्थातव्य न गतव्य दुष्टेन सहकर्मणा । 
शौण्डे: सह पयः पीत वारुणी मन्यते जनः ॥ 


ग्रवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस । 
जध घूयकदे दोसे हसो वहिश्नो श्रपावो वि ॥। 


प्रतीव संयतो 5 पि दुर्जनकृतेन दोपेण दोष प्राप्तोति। यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हस 


श्रपापो 5 पि । एल्थक्खाणं । त॑ जहा -- 


मगहामडलि प्रयसुहयरम्मि 
तत्थेव एक्कु कोसिउ उयारि 
स कयाइ रायहसहें समीवु 
एक्केण तत्थ कयसागएण 

भो मित्त त सि को कहसु एत्थु 
धयरट्टुहां वयणु सुणेवि घूछठ 
कयसावाणुग्गहविहिपयासु 
वसवत्ति सब्ब सामतराय 
कीलाइ भमतऊ महि पसत्थ 
इय वयणहिं परिभ्रोसिउ मरालु 
किउ चारु महापहु भुवणसेव 
अम्हि सिसु व्वुसामिय सया वि 


पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि । 
णिवसइ सया वि गोउरहु वारि | 

गउ विहरमाणु सुरसरिहे दीवु । 
पुज्छिउ हसे वयसागएण । १५ 
आग्रो सि पएसहो कहो किमत्थु । 
भासइ हउँ उत्तमकुलपसूउ । 

आयहो पहु पुहईभडलासु । 

महु वयणु करति कयाणुराय । 

तुम्हईं निएवि ग्राप्नो मि एत्थ । २० 
विणएण पयपिउ मइविसालु । 

किय ज अम्होवरि बुद्धि देव । 

तुम्हहँ पालणिय महापयावि । 


घत्ता--भणिऊण इणहं नाणाविह॒दँ चारु सुसायईं सुरहियईं । 
दव्वाईँ मुणालईँ श्राइयईं तहों तेणावि समप्पियईँ ॥१७॥। २५ 


१७. १ मुणालइयई । 
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श्८ 
वस्तु--तेहिँ पीणिउ तुट्ठु कायारि 
अन्नोन्न सणेहु हुउ तहिं वसेवि वे तिन्नि वासर । 
विहसेप्पिणु हसवरु भणिउ तेण गुणगयणनेस* ॥। 
आवहि मित्त महु तणउ घरु जाइज्जइ अज्ज । 
पइवच्नउ त पाडलिण वयण्‌ भावि अ्रमणोज्जु ॥ भर 


ते तरणिश्रत्थिवेलाग्र वेवि 
सपत्ता सखेवेण तत्थ 

अ्त्थमिउ दिवायरु तहीं पड्ट्ठ 
एत्तहि वि विजयजत्ताहे जोग्गु 
दिन्नउ जोइसिएँ तच्चलेण 
गच्छतु सतु समुहु पुराउ 

भो मित्त नियच्छह एहु राउ 
जइ वारमि तो निच्छुठ न जाइ 
हसेण भणिउ करि कोड्ड चारु 
त सुणिवि उलूएँ जमदिसाए 
अ्रवसउणु जाउ नरवइ नियत्तु 
माहप्पु दिट्ठु पल्वट्टु राउ 
इय बोल्लिवि वामासाम़् सद्दु 
लहिऊण सउठणू हरिसे विसट्ट 
पुणरवि अवसउणिउ नरपहाण 


गय गगणगणि उद्डाणु लेवि । 
गोउरसमीवि त छिद्दु जत्थ । 
णिय रत्ति इट्टगोट्टी,प़ इट्ट । 
तिहि वासरू जोग्गु मुहुत्तु लग्यु । 
पयपालु राउ सहँ नियललेण । १० 
पेक्खेवि पयपइ रत्तिराउ । 

विजिगीसु जतु सेणासहाउ । 

अहवा सपेसमि तो न थाइ । 
दक्‍्खालहि नियसामत्थु सारु । 

किउ सदृदु होवि दाहिणदिसाए। १५ 
पुणु भणिउ देवभीएण मित्तु । 

जइ भणहि पुणु वि पेसमि सराउ । 
किउ जत्ताजोग्गु अईव भद्‌दु । 

सहुँ पहुणा साहण्‌ पुणु पयट्ट । 
आरुट्ठ सुटठु सरवेहजाणु । 


ला 


0 


घत्ता--ता कोसिउ सदुदु मुएवि खलु सहसा त पइट्ठ विवरु । 
सिरिचदसमप्पहु गुणनिलउ हउ बाणेण तेण वि वरु ॥१८॥ 
उक्त च---विकालचर्या विषमा च गोष्ठी कुमित्रसेवां न कदापि कुर्यात्‌ । 
पवच्याडज पद्मवने प्रसूत धनुविमुक्तेन शरेण ताडितम्‌ ।। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयरणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणाविदिदनामे सब्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्तोसे ।। 
मुशिसिरिचेंदपउतते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्ते । 
एसो कुमित्तसेवाफलकह्दणों सत्तमो संघी ॥। 


॥ संधि ७ ॥। 


संधि ८ 
१ 
ग्रासयवसेण एवं पुरिसा दोस गुण च पावती | 
तम्हां पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥।| |भ झा ३६१ | 


ध्रासयवसेरत स्थानविशेषवशेन पुरुषा दोष ग्रुणा वा प्राप्नृवन्ति । तस्मात्प्रशस्तगुरमेवाश्रयत । 
एत्थक्खारां- 


दुहनिलयदुदुसग्रुज्मणंण सज्जणसगवसेंण जिह । ५ 
हरिसेणहों सयलइलेसरहो हुय परमुन्नइ कहमि तिह ॥। 
वस्तु--जम्बुदीवए भरहवरिसम्मि 


अगेत्ति पसिद्ध जुए अत्थि देसु देसहँ सिरोमणि। 
देवाण वि वललहउ विविहसस्सवणसोहियावणि ॥ 


पहे पवहतहिं पथियहिं पहेँ पहे पवहे पवित्तु | श्० 
दहि ओल्लिउ अललयसहिउ जहिँ जिम्मिज्जइ भक्त ॥ 
तहिं सिरिमहति उबमाणवत्ति । 
भुवणाहिरामि कपिल्लनामि । 
पहयारिविदु पुरवरि नरिद्‌ । 
हरिकेउनामु न रूबे काम । ११ 
सयवत्तवत्त जिणधम्मरत्त । 
गुणमणिनिहाण बप्पाहिहाण । 
महएवि तासु तिहुयणपयासु । 
खलमइयबट्टि सुउ चकक्‍कव्द्धि । 
हरिसेणु ताहे हुउ निरुवमाहें । र्‌० 
अवरि वि निवस्स लच्छिमइ तस्स ! 
नामेण कत सोहग्गवत । 
सछन्ननेत्त जिणमयबिरत्त । 
निरु रुदभाव सप्पिणि व पाव । 
गए काले तम्मि पुरे फग्गुणम्मि । २५ 
नि्ठाहियाए ग्रद्टाहियाए । 


बप्पईं पवित्त 
झ्राढत्त जाम 
बद्धाणुराउ 

महु तणऊ बंभ- 
वज्जंतमुरउ 
कियभुवणसेव 
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अरुहरहजत्त । 
रयराइ ताम । 

विज्नविद्ध राउ । 

रहु अरिनिसुभ । ३० 
परिभमउ पुरउठ । 

पुणु इयरु देव । 


घत्ता--ता राएँ बप्पाएविरहु. वाराविउ कयजयहरिसु । 
अहवा अणुरत्तु न कि करइ मुइवि वरन्नु खाइ करिसु ॥१॥। 


२ 


वस्तु--सुणेवि सामियवयण महएवि 
संचितद कि करमि कहमि कासु कहो सरणु गच्छमि । 
को सारइ माणु महु कासु श्रज्जु मुहयदु॒ पेच्छमि ॥ 
अहवा पहु भ्रन्नाउ जहिं करइ वविउ वइ खाइ। 
तहिँ कि किज्जइ श्रन्नुबहि मेर मुएप्पिणु जाइ॥। भर 


माणिणि अहिमाणवसा विसक्न 
जइ पुव्वमेव रहवरु मईउ 

तो श्राह्दरहों सलिलहों पवित्ति 
इय भासिवि सुयण सुयधमीसे 
तावायउ कीलेप्पिणु कुमारु 
निय माय निएप्पिणू भग्गमाण 
मलिणाणण दीसहि रुवहि काई 
सज्जणमणनयणाणदणासु 


इय चितिऊण हुय कयपइन्न । 
नयरम्मि भमेसइ अट्ठईउ । 

इयरहूँ पुणु निच्छठ महु निवित्ति । 
थिय वेणिनिबधु करेवि सीसे । 
पच्चक्खू नाईं सयमेव मारु । १० 
आ्राउच्छिय वीरे रोवमाण । 

कहि ग्रब हियइ दुक्खाईं जाईं। 

ता ता9 परयासिउ नंदणासु । 


घत्ता--हे पुत्त एत्थ पुरवरि पयडु सव्वकालु महु तणउ रहु । 
नंदीसरि नदीसरि भमइ पुन्निववासरि दुरियरहु ॥॥२॥ १५ 


रे 


वस्तु--गोत्तमंडण तुज्म ताएण 
कम्मेण मणोरहु व वाराविड सो मईयउ। 
लच्छीमइ-बम्हरहु॒ पढमु पच्छा तईयउ ॥ 
तेणहिमाणे तणय मई लब्याहारनिवित्ति । 
संपज्जेसद चितियड जइ तो अत्थि पवित्ति ॥ भर 
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तइयहुँ एयहि वेणिहि मि मोक्खु 
इय लेवि पइज्ज सया वि पुत्त 
कारण सुणेवि भुयवलविसालु 
कि करमि जणेरहों कयरएण 
जइ अवरु जणइ अहिमाणु तुज्झु 
थिर थाहि म रुवहि पसन्नवापक्‍् 
इय धीरिवि जणणि पलबपाणि 
एक्कल्लु मल्लु केण वि न दिटठ॒ 
मेललतु विसम तरुसरिपयाईं 


[ ६३ 


होसइ जइयहेुँ महु मणहों सोक्खु । 

थिय रोवमाण अहिमाणचित्त । 

मायरिहे कहइ अविश्नोलु बालु । 
लज्जिज्जद गुरुयणगविणएण । 

तो निच्छठ अमरु वि मरइ मज्ञु । १० 
तव पुण्णहिं होसइ सब्बु माफ । 

निग्गउ निसीहु निसि समफ्र माणि। 
भीसावणु गिरिकाणणु पइट्टु । 

पेच्छंतु संतु सावयसयाईँ । 


गिरिसकडि दावियतिक्खभल्लि पत्तउ विज्जुच्चरचोरपल्लि । १५ 
घत्ता--हरिसेणू निएप्पिणु इंतु तहिं पजरत्थु तहुँ कहइ सुठ । 
लहु लहु लहु बंधेवि धरहु जाव न नासइ रायसुठ ॥॥३॥ 
डे 
वस्तु--सुणिवि एयडें सुयहों वयणाईं 
चितेप्पिणु कज्जगइ तुरिउ कुमरु ओसरिउ तैत्तहे। 
विहरतउ तावसहँ गउठ गदईँदगइई निलउ जेत्तहे ॥ 


तत्थ वि परणइ करु करह तुद्ठह अब्भुत्थाण्‌ । 
आायउ ग्रासमग्रुरुतणउ लहु विरयह सम्माणु ॥ भू 


ण्हावह भुजावह करह भत्ति 
इउ पूसयवयण्‌ सुणंवि वृत्तु 

कणइल्ल पयपहि कि पियाईं 
श्रायण्णिव भासइ रिछ एउ 


सव्वहँ अब्भागउ गुरु न भति । 
विभियमणु पुज्छइ रायउत्तु । 
मई दुदुईं सुयवयणईं सुयाईँ । 
सुणु सुयणु दुट्ठ पियवाणिहेउ । 


तद्था--माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण. । १० 
अह मुनिभिरानीत स तु नीतो गवाशने: ॥ 


श्वणोति बावयं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुओ गवानाम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता हि दुष्ट संसगगंजा दोषगुणा भवन्ति ।। 


निसुणेप्पिण' इउ चितइ नरेसु 
इय जाणिवि वज्जइ दूदुसगु 


४. ९१ निसुणिवि | 


लइ बुज्झिउ आसयगुणविसेसु । 
आसयह सुहंकरु सुयणसंग्रु । १५ 


ह्ढड ] 


ता तत्थ कुमारु अतामसेण 
तहिँ अच्छुड कयपडिवत्ति जाम 
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निउ घरु सयमण्णूतावसेण । 
अन्नेक्कु कहतरु हुउ ताम । 


घत्ता--नामे जणमेज्जहो तावसहों तहों नागवइपियाहे हुउ । 
चंपापुरि पुत्तु पयंडबलु करइ रज्जु सुहिसयणजुउ ॥४।॥। 


वस्तु--मयणकित्ति व मयणसत्ति व 


तिहुयणजणवसियरणि मयणवाणपति व मणोहरि । 
मयणावलि तासु सस सरससंकजोण्ह व सुहकरि ॥ 


तहि आएसु निमित्ति.प्रण किउ बहुगुणहिं निउत्तु । 


होसइ एसा थीरयण्‌ चक्‍केसरहो निरुत्तु ॥। 


सोहणा केण केण न सा मग्गिया 
तन्निमित्तेण तत्तेण कामग्गिणा 
उद्दुरायाहिराएँ सिया सुन्दरी 
जाणिऊण असज्ञो अरी राइणा 
तब्भएण तञ्रो न रई मीणई 
दिटदुओ भाविचक्केसरों न सरो 
कि पि ने जाणए तग्गयासामई 
तारिस त निएकण आसकिदा 
पुत्ति पुत्ती तुम चक्किणी होहिसी 
ग्रन्नचिताए कि ताए सा लज्जिदा 
सो वि तेलोक्ककजेक्कसीयत्तुणा 


है 


तो वि दिण्णा तिणा नेव सामगिया ' 
ग्राविकण रुसा सारसामग्गिणा । 
कालनामेण सरुद्ध चपापुरी । 

सा सुरंगाए नीसारिया भाइणा । 
तायथाण समाया समाया सई | ५७ 
लग्गश्ओो कामएवस्स चित्ते सरो । 

जाय निज्जीव न वाह॒विद्धा मई 
वारए मायरी होहि मा दुक्खिदा । 
पुच्छिओं आसि अम्हेहिं एक्को रिसी । 
जाय कामावली कामसपुज्जिदा । १४ 
पीडिदो ल पलोएवि त कतुणा । 


घत्ता--तग्गयमण नियवि बुहेण सुय सयमण्णे नीसारियउ । 
हरिसेणु हरि व निद्धूयभउ गउ नियपुण्णहिं पेरियउ ॥५॥। 


वस्तु--जत्थ पट्टणू सिधुनयनामु 


सिधुनयतीरे वरु सिधुनाउ नामे नरेसरु । 
सिधुरवइदीहकरु' करइ रज्जु नदिवि सुरेसरु ।॥। 
सिधुमई महएवि तहों सिधुदेवि सुय जाय । 
कि वण्णमि हऊँ मंदमइ सा सरविजयवडाय  ॥ भर 


५४ १ सिधुरवए' | २ 'विडाय । 
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कन्ना मदेण सहिया विणिग्गदा ण्हादु सरं सारसरावि णगदा । 
लग्गाणुमग्गे करिणी अकुच्छिया संदाणिदा दाणवदामयच्छिया । 
एत्थतरे अतरिता रिवेयश्रो तत्थाउ सो पोढपयंगतेयश्रो । 

दट्ठूण रुद्ध भयभिभलं तिणा कन्नागण कालनिहेण दतिणा । 

गभी रनाएण गयंदवालशरो वुत्तो अरे वालय वालवालओ' । १० 
आसा/ अन्नाए नएहि सोहण भेसेसि कि मुद्धकुमारियागण । 

मेठेण सोऊण इण पउत्तय॑ घिट्टी सि त गोह श्रे निरुत्तय । 
अ्प्पाणय जे ण गणेसि बधुर नो मन्नसे कि पि वि रायसिधुर । 

एवं भणेऊण तिणा सुसामझरों सचोइओ संमुहझो महामओो । 

लद्धूण सन्नं लहु धाविश्नो करी तस्साभिवत्तो थिउ रायकेसरी । १५ 


घत्ता--विरएप्पिण्‌ विज्जु खित्तु नहें करणु करेप्पिणु दंतियड। 
अप्फालिवि हत्थे कुभयलु उप्फदेवि पुणो वि गउ ॥६॥ 
७ 
वस्तु--खणि जि पच्छ,ए पुर खणि थाइ 
खणि गत्त तरिवि सइ छिवइ दतु करिकुभु खणि खणि । 
खणि भमइ चउद्दिसउ विज्जुपुजु चलु नाईं नवघणि ।। 
हकक्‍कइ रोकक्‍कद आहणइ खणि खणि सरू ससरेण । 


नाणाकरणहिं एवं करि किउ वसु चक्‍कहरेण ॥ ५ 
खित्ताईं सीसि कुमुमइं सुरेहिं गाइउ नहि साहसु किन्नरेहिँ । 
परिग्रोसिउ पुरु परियणु नरिदु जामाउ दिट्ठु वसिकयकरिदु । 
जो चिरु कहिश्रो सि वियक्खणहिंँ सो सईं दिद्ठों सि सईक्खणहिँ । 
इय भणिवि नमसिवि निउ निवासु सम्माणिउ ससुरे सिरिनिवासु । 
कन्नासएण सहुं सिधुदेति दिल्नी विवाहु किउ विहि रएवि | १० 
सोबंतु सुहउ एक्कहिं दिणम्मि निउ खयरिफ्र हरिवि नहगणसम्मि । 
निज्जंतु सतु हरिकेउपुत्त्‌ पुच्छइ पप्फुल्लयपउमवत्तु' । 
भणु भह् का सि कि खयरि देवि सचल्लिय तुहुँ मईं कहिँ लएवि । 
भासइ सा सामिय सुणु विचित्ति जबूदीवंतरि भरहखेत्ति । 
वेयडूढहो सेढिहे उत्तराहे सूरोदयनयरि गुणुत्तराहे । हल 
सुरधणु नामेण नरेसरासु पिय बुद्धिमई रइ न सरासु । 


घत्ता--जयचदजसुज्जल गुणनिलय पुत्ति पवित्तुप्पन्न तहिं। 
सा कि वण्णिज्जइ रूवनिहि मुणि वि मयणवसु जंति जहिँ ।॥॥७॥। 
६. ३ वालिवालओ | ४ उप्फदिवि | ७. १ पप्फूललपउयवत्तु । 


वस्तु--तो तहे चित्तहों को वि न वि पुरिसु 
पडिहासइ सुदरु वि जद वि कामु सयमेव वासउठ । 
झ्रणिउ केणावि तउ चित्तपट्टु मोहियजणासउ ॥। 
तं पेच्छिवि सा सुहय हय सुदरि निरु कामेण | 
हुँ सपेसिय ता. तईं लहुवेया नामेण ॥ 


तहि कारणु सहियहिँ गुणसमग्ग 


वबयणेण एण रूवजियकंतु 
संपत्तु तत्थ सोहग्गसारु 
हियवइ न ताहे संतोसु माउ 


परमेसर हऊँ पईं नेवि' लग्ग । 
निहुयउ गठ सिधूदेविकंतु । 
दिट्दुत जसचद,प्र नाईँ मारु । 
रोमंचमिसेण य पयडु जाउ । 
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चकक्‍्केससू रदसणि अ्रणिदु 
संतुट्‌ठु सुटुढु नहगमणु राउ 
गंधव्वपुरेसरु भग्गमाणु 
आयण्णिवि पाणिग्गहणु ताहे 
आरुट्ठु सुट्ठु निट्ठुरकरम्यु 
भो पेच्छह उल्लंघियकमेण 
वज्जेप्पिणु विज्जाहुर रवण्ण 
परिहृउ परमत्थे पहयनेहु 
बहुएण किमाहवें वेवि अ्रज्ज 
अवरो वि को वि जेणेउ कम्मु 
घत्ता--इय भासेवि [सं रूसवि | खयरसहासहिं परियरिउ २० 
ग्रवहत्थिवि मतिसुहासियईं विज्जाहरवहइ नीसरिउ ॥॥५॥ 


जायउ पप्फुल्लु महारविदु । १० 
सहसा सुयाहे सहुँ किउ विवाहु । 
गंगाधरु विज्जाहरपहाणु । 

हरिकधरु नाईँ सयपहाहे । 

भासइ अहिमाणाहयधरगम्गु । 

किउ काईं तेण खयराधमेण । १५ 
भूगोयरवरहो विद्न्न कन्न । 

अम्हहें तुम्हहँ वि समाणु एहु । 

मारेवि एहँ खल ते अलज्ज । 

नायरइ कयावि विमुक्कधम्मु । 


५ 
वस्तु--एत्य अतरे मपि चरनरहिँ 
जाणाविउ सुरधणुहे देवदेव दुज्जउ महाइउ। 
विज्जाहरचक्कवइ रूसिऊण तुज्झुवरि भ्राइउ ॥ 
जे दिन्नउ कनन्‍्नारयणु भूगोयरहों पवित्तु। 
तेणहिमाणघएण फुडु अ्रग्गि व॒सित्तु पलित्तु ॥ भ्‌ 
जइ सक्‍कहि तो तहो समुहु थाहि अहवा लइ लहु नीसरिबवि जाहि । 


८. १ नेमि। २'पुरेसुर । 
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कि माणे जेणावइ श्रवज्जु जीवंतहँ होसइ भन्नु रज्जु । 

इय चरवयणहिं नहयरनरिदु चितइ हुउ मलिणमुहा रविदु । 
बलियउ विज्जाहरराउ आउ एबहिं चितिज्जइ को उवाउ । 
निसुणेवि एउ हयसुयणसल्लु जपइ जामाउ जगेक्कमल्लु । १० 
थिरु थाहि माम आवउ वराउ दसमि खलु खलहो कयतराउ । 

को सुन्दरमइ अहियावसाणि पईँ परिहवेइ मईं जीवमाणि | 

वयणंण एण पहु तहो त्णेण अप्पाइउ विश्ुव नवधणंण । 

अ्वबभु नियच्छिवि सुदरासु जसवतहो जसयदावरासु । 

चितइ सुरधणु अर दइच्चु कोइ सामन्नु अन्नु न हु एहु होइ । १५ 
अहवा रिसीहिँ श्राएसु आसि किंउ होसइ जो ग्रुणरयणरासि । 

वर पुत्तिहे तेण रण दुमेह मारिस्सइ' परमत्थेण एहु । 


घत्ता--इय चितिवि नीसदेहमणु सन्‍नहेवि सेन्नेण सहु। 
सूरोदयबइ जामायजुउ अ्रमरिसवसु नीसरिउ लहु ॥९॥ 
१० 
वस्तु--पत्तु एत्तहें ताम तवणीय- 
सदणसयहयगयहिं भडथडेहिं भूयलु निरतरू । 
छायतु चलतधयवरविमाणनियरेण अबरु ॥। 
ग्रधारिउ न नवघणहिं नद्ठड भाणुज्जोउ । 


चउदिसु असिसोदामणिउ नियइ फुरतिउ लोउ ॥। ५ 
कयकायरजणमणसभमाईं सुहडोहपयाधतियसभमाइई । 
बहुभेयईं सखावज्जियाईं उहयाईं वि वज्जईं वज्जियाई । 
सहेण ताहँ वहिरिउ दियतु न हसिउ गिलेप्पिणु जगु कियतु । 
थरहरिय धराधर धरणि वीर सजाय जलहि झलझलियनीर । 
असकिय जम-वइसवण-सक्क डोल्लिय नहि रिक्व-ससक-सकक्‍्क । १० 
जणु जपइ कपइ काईं एउ एत्थतारि सद्‌दु सुणेवि देउ । 
वेयडढनामु वेयड्ढवासि पहुपुण्णहिं तत्थायउ सुहासि । 
हरिसेणहों हरिसवसेण हुउ जाणाविवि पय पणवेबि सूउ । 
प्रन्नोन्नु निएवि समच्छराईँ दच्छुड्ं रत्तच्छिनियच्छिराईं । 
धावियईं पवाहियवाहणाईं सुरधणुगंगाधरसाहणाईं । १ 


चत्ता--धावतहेँ सेन्नहँ पयपहउ पंसु पणासियदिद्वियउ । 
नावइ सुहडामरिसानलहो धूमसमूहु समुद्दियउ ॥॥१०॥॥ 
६. १. मास्सेद । है 
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११ 
वस्तु--पढमु पायहँ लग्गु पुणु करहिं 
पुणु लग्गउ अंकवहूँ जाम केम न करंतु' वारिउ । 
रूसेप्पिणु नाईं रउ पुणु विलग्गु केसहें निरारिउ ॥ 
चलवलत-भडपवर-करतिक्खखग्गभयभग्गु । 


न कृवारउ सुरवरहें करहुँ वललग्गठउ सम्गु ॥ फू 
जयगोमिणिकामिणिलपडा हें हयमम्मअ्ररम्मगिरुब्भडाडईें । 
बहुपक्खविवक्‍्खखयक राह उरकयखयखग्गभयकराई । 
अ्रच्चतचित्तग्र मरिसवसा हैँ सवियारदं सारईं रणरसाईं । 
झ्रासिक्खियर क्खियकुलछला हें ग्रवियत्तईँ भ्रब्भिटु्ें बलाईं। 
मुसुमूरियचूरिय रहवराईं निद्ारियमारियकिकराईं । 9० 
ग्रामोडियपाडियगयघडा ईं सरपूरियविहडियहयथडाइं । 
ग्रच्छोडियतोडियभ डसिराइ सुविचित्तछत्तघचयख डिराइईं । 
ग्रइ्सइय रइयसरपजराईं गुरुविहुरपहरसयजज्जराईं । 
पलपोसियतोसियरक्खसाइं सगलियमिलियसिववायसाईं । 
हयवसमृच्छावियभंभला इ विलुलतअ्रतफणिचुभलाईं । १५ 
अरुणारुणदारुण। वग्गहाईं पहुमित्तचित्तदृहनिग्गहा ईँ । 
तीरधकबधपणच्चणाईं सुरयणमणनयणपणच्चणाईं । 


घत्ता--वणियगईं कयकेसग्गहईं रत्तच्छईं दट्ठाहरईं | 
जुज्ञतईँ मेहुणाई व बलइं दिट्ुुईं प्रामेल्लियस रईं ॥११॥। 


वस्तु--दडदुड्॒ह खग्गपाढीण 


छत्तोहाफणुज्जलिय तुरयथट्टपच्छरनिरंतर । 
सिररुहसेवालचय नरकरंकमयरहिं दुरुत्तर ॥ 
दुरयबधराहरवणविवरनिग्गयय घोर वहति । 
दिट्टू खगिदहिं रत्तनय भडथडतरु भजंति ॥ 4 


एत्थ॑र्तार सुरधणुरायदडु 


परबलेण करेप्पिण्‌ खंडु खंड । 


पाडिउ उववाइउ दिद्नु नाईँ रणभूदेविहें कत्थ वि न माइ । 
गलियाउहकरु विलुलंतकेसु भयभीउ भग्गु उव्वरिउ सेसु । 
साहारिवि सबलु ससावलेउ सरहसु सेणावइ सीहकेउ । 


११, १ करंति। 
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धाविउ ससरासणु सामदेहु 

सो रहु न उ सारहि सो न पत्ति 
सो तुरठ न सो न उ आसवारु 
सो नउ धउ छत्तु न त विमाणु 
दस बीस तीस जहिं सूसुयत 


कहकोलु ६६ 


वरिसंतु सरहिँ नं पलयमेहु । १० 
सो नेवारोहु न सो वि दति। 

सामतु न सो सामत्थसारु । 

त नाउहु न उ जपाणु जाणु । 

न उ लग्ग मग्गणा तहो फुरंत । 


सहसत्ति सराहउ सत्तुसेच्नु झोसरिउ समग्यु वि भयविसच्ु । १५ 
घत्ता--नियसेन्नु निएप्पिणु हणिउ रण पच्चारेप्पिणु पबलबलु । 
बलवइविज्जाहरसामियहों वलिउ तासु नामेण बलु ॥१२॥ 


श्र 
वस्तु--बे वि दुद्धर धरणिधरधीर 
धुरधोरिय बे वि जण भडपहाण पडिभडविमदृण । 
सरणागयसामि सुहिकज्जकरण कणयमयसदण ॥ 
अइपयड कोयडकर समरसएहिं रउद् । 
अवरोप्परु ते अत्तुलिय न सुरसिहरिसमुद ॥ । 
हरिकेउ परज्जियपरबलेण सरजाले पच्छाइउ बलेण । 
पहवंतु पहायरु दुद्णिण दिणयरु व नहगण नवघणेण । 
पाडिउ धणु धउ घवलायवत्तु आहय हय सारहि' धरणि पत्तु । 
किउ विरहु महारहु रहवरम्मि थिउ अन्नहिं नवर मणोहरम्मि । 
एत्थतरि वइरिविणासहेउ आरुट्ठ सुटठु भडु सीहकेउ ॥ १० 
वरवसुन्भुठ गुणनमसियकाउ सुकलत्तु व अवरु लएवि चाउ । 
पडिवक्खहो पिहियनह॒त रालु कप्परिउ खुरप्पहिं बाणजालु । 
पत्थेण नाईं पडिवक्खचित्तु पाडिउ चूडामणि विप्फुरंतु । 
तिहिं सरहिं चाउ धउ छत्तु छिन्नु पंचासहिं देहावरणु भिन्नु । 
किउ वियलु बलुद्धरु बलु खर्णण केसरिधउ ससिउ सुरयणेण ।_ १५ 
घत्ता--ता बलेण विलक्खीहूय.9ण अ्रवरु सरासणु करेवि करे। 
रक्खेज्जसु पच्चारेवि पहउ सरसएण सहसत्ति उरे ॥१३॥ 
१४ 
वस्तु--झत्ति तिक्खहिँ भिन्‍नु सन्‍्नाहु 
कह कह वि हु न वि हियउ दुज्जणेहिं बाणेहिं नावइ । 
गुणघम्मुज्लियहिं नउ [सम्म-] दिट्ठि सघाणु पावइ ॥ 
१३. १ सारेहि। 
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जं ज घणु करयले करइ सुरधणु सेणपहाणु । 


त त॑ छिन्नइ दइउ जिह बलु अविहडियमाणु ॥ ५ 
सामंतहिं सदरिसियदृहेहिं जाणिवि अवज्झु अरि आउहेहिं । 
निज्ञाइय चित्ति अरणत सत्ति सुरधणुभिच्चेण अमोहसत्ति । 
खलविज्जपहाउ पडिक्खलति ग्रागय गयणगणि पज्जलंति । 
जयलच्छि नाई हरिकेउकित्ति नावइ दुरत पड़िभडभवित्ति । 
सा करि करेवि केसरिधएण अरि भणिउ पणासहि कि मएण । १० 
नयखयरमउडमाणिक्कराय लइ तुज्झ कुद्ध सुरधणुहिं पाय । 
जइ सरणु पईसहि वासवासु पईं पेसमि तो वि कयतवासु । 
निसुणेवि एउ भासिउ बलेण गलगज्जिएण कि निष्फलेण । 
को तुहुँ को सो तुह तगउ राउ खणभगुरु निग्गुण वकभाउ । 
दसमि तुह रे खल कालर्रत्ति लइ मेल्लि मेल्लि सहसत्ति सक्ति । १५ 


घत्ता--ता सा तोसेप्पिणु तेण तहो मुकक्र उरत्थलि सत्ति किह । 
सव्वह वि धरतधरतह पडिय महीहरि विज्जु जिह ॥१४॥ 
१४ 
वस्तु--पह.7 पडिभडे इदधणुबलेण 
किउ कलयलु तूरसरु सुणिवि अ्रिहिं पडियाईं चित्तईं । 
मुक्कईं हरिकेउसिरि सुरहिं सुरहिकुसुमईं विचित्तईं ॥॥ 
अ्रवरु वि जो जसु अ्रब्भिडिउ सो सो तेण रणम्मि । 


झायामेप्पिण निययजसु वित्थारिउ भुवणम्मि ॥ भू 
ता एत्थतारि समरमहाभरि । 
पालियकुलबलु पेच्छिवि नियबलु । 
आवद्ूतउ पलयहों जतड़ । 
वाणासणकफह सुई गगाधरु । 
अ्इग्रमरिसवसु धाइउ सरहसु । १० 
दुज्जयविक्क्रमु न भुक्खिउ जमु । 
एक्कु अणतहिँ रइयक्खत्त हिं । 
रुद्धु खगिद्हिं करिवरविदहिं । 
जयसिरिमाणणु नं पंचाणणु | 
दूसहपहरहिं ते सरनहरहिं । १५ 


सीसु घुणाविय भड कड़॒याविय । 


८. १७, ३ ] 


निम्मय पबल वि 
गरुडु सभोइ व 
चीरु वियारिवि 
चोइयपत्तउ 
जत्थ ससद्णु 


[१०१ 


भंजिय सबल वि । 

पवणु पद्नोइ व । 

द्रोसारिवि । 

तहिँ संपत्तउ । २० 
पहु वासवधण । 


घत्ता--पच्चारिउ रें श्रवियाण तुहूँ अज्ज जमें 'निज्ञ्ञाइयउ । 
पहदो हा दुज्जण दुव्यिणय कहिँ महु ज।इ भ्रधाइयउ ॥१५॥। 


वस्तु--रे झ्नलज्जि रे मुक्कमज्जाय 


भत्त अ्म्हए मुएवि मदभाय भूयरहो दिल्नउ । 

अवियाणियकुलगणहो नारिरयणु ज॑ पड रवन्नउ ।। 

तहो फलु अन्नायघिवहों दावमि अज्जु अणिट्ठु । 

खुडमि रसतहों सीसु तुह सभरू देउ मणिट्ठ ॥ श्र 


इय आयण्णेप्पिण वित्तु सत्तु 
परधणपररमणी ह रणचित्त 
विज्जाहराहे भुयवलविसाल 
कि आसि सुहृद महीसरेण 
सिहिजडिणा कि न सयपहक्‍्ख 
भणु कि किउ मई अन्नाउ एत्थु 
परनिदणश्रप्पपससणा ईँ 
जोइयई सयवरि काईँ जाई 
चिर पुरिसपयासिउ एहु मग्गु 
निक्‍्कारणि जो मारेइ रुट्ठु 
सईद अरहवा नरहों विणासकालि 


वाण।सर्णण विहसेवि वृत्त्‌ । 

वड्ड तरेण भुल्लो सि मित्त । 

भूगोयर सामिय सयलकाल । 

परिणिय न भद्द भरहेसरेण । 

सुय दिन्न तिविट्वहों सिरिसिमक्ख | १० 
ज ज॑पहि पुणु पुण अप्पसत्थु । 

मणूयहूँ सकित्तिविद्धसणाईं । 

जा जासु विहिय सा तासु जाइ । 
झविसिट्ृहों पर भावइ अजोग्गु । 

सो सामि भणिज्जइ केम दुटुठु । १४ 
नासइ मइ रविदित्ति व वियालि । 


घत्ता--इय वयणहिँ मम्मतिमहिं तहो पच्चुद्दीविउ वइरि किह । 
पज्जलिउ सहोयरु मारुयहो निक्‍्खित्तेहिं तिणेहिं जिह ॥१६॥ 


वस्तु--वयणविवरहो मज्झे रे घिट्ठ 


दप्पिट्टु खल खुद्द तुह श्रत्थि जीह एहुड चवतहों । 
सयखंडईं कि न गय पावयम्म गुरुसिक्खवंतहो ॥ 


१५. १ पहुदो। 


१०२. ] 
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एवं भणेवि विमुक्क सर दीह सविस अपमाण । 
तेण वि खंडिवि अ्द्धवहि पाडिय सप्पसमाण ॥ ५ 


थालग्ग बे वि विज्जाहरिद 
विन्नि वि पयड संगरसमत्थ 
विन्नि वि आसियदुहृदाहकंद 
विन्नि वि महंतसपयसमिद्ध 
विन्नि वि चारहडा चायसूर 
विन्नि वि सरणागय रक्खकारि 
विज्लि वि धिरकरिक रदीहपाणि 
अग्गेयहि वारुणवायवेहिँ 
करिसीहहिँ हरिस्रट्टरावएहिं 
हयमहिसहिं उरग्गहिँ पन्नएहिं' 
हक्‍कति हणति चलति धत्ति 
ख्रणि प्रहसण खणि पयड होंति 
खणि एति जति नहयत्रि भमति 


अमरिसवस ने झआसाकरिद । 

विन्नि वि परिग्रोसियसयणसत्थ । 
विन्नि वि सुदरजसवेल्लिकद । 

विन्नि वि जयरामारइपइद्ध । 

विन्नि वि निम्मलकुलकमलसूर | १० 
विन्नि वि विवक्‍्खवहुबव॒लयहारि । 
पहरति परोप्परु बे वि माणि । 

खणि तम्मि दिणहिँ सिलपायवेहिं । 
खणि फणिगरुडहिं पविपावएहिं । 
खणिसायरमेरुमहतएहिं । १ 
खणि खणि अन्नोन्नु जि धीरवति । 
खणि वट्टिवि रविमंडलु छिंवति । 
खणि नाणावेसहिं सभवति । 


घत्ता--छलु लहिवि कहव गगाधरेण करवालेण दुह्मइयउ । 
सुरवरधणु हणु भणतु पुणु विहिं रूवेहिं पराइयउ ॥१७॥ २० 
श्द 
वस्तु--दो हु खडिय चारि सजाय 
चउ ग्राहय अट्ट हुय अट्ट पहय सोलह भयकर । 
बत्तीस चउसट्टि सउ अट्टवीसु सकिवाण फरकर ॥। 
इय दुण दुण वडढेवि [तहिं] सुरधणु होवि अणत । 
धाइय सव्वदिसासु तहो [ हणु हणू्‌ एहु भगत |॥ प्‌ 


सुरिद्धणुस्स निएवि ग्रमाण 
हणत श्रसेस निवेस सुसत्तु 

तञ्रो हयवेरिविउव्वणथाम 
सुराहिवचावु वियभिउ ताए 
विणट्वृविउव्वणरिद्धिपहाउ 
इहंतरि सीहधयस्स सुएण 
चिरावहि काईं नियच्छहि -चोज्जु 
१७. १ ररगहि पत्तएहिं । २ विवि । 
१८. ३ अजज्जु 


विउव्वण रिद्धि हयाहियमाण । 
सहामरु विभिउ वित्तहों सत्तु । 
विचितिय विज्ज तिणामियथाम । 
विणासिउ सब्बु वि साइसयाए़् । 
तहेक्‍्कु थिश्रो जयचदहे ताउ।. १० 
पउतउ मामहेँ चारुभुएण । 

पचोयहि संदणु वेरि अनज्जु । 
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करेइ पसाउ न मामहो जाम वियारमि अ्रस्स उरत्थलु ताम | 
सुणेवि इणं सहसत्ति सुरेण पडिच्छियसंग रभारधुरेण । 
निओ रहु जेत्तहे श्रच्छइ सत्तु सुराउहएण सम पहरंत । (१५ 


घत्ता--हक्किउ हरिसेणे वइरि रण लुद्ध मुद्ध अन्नायपर । 
कहिं जाहि श्रज्जु काले कलिय बलु वलु आरा रे खयर ॥॥१८॥ 
१९ 
वस्तु--भणइ सुरसरिधरणु विहसेवि 
कि मसए मत्तकरि पत्थरेण कि मेरु जिप्पइ । 
दूसहु जोइगणेण कि कयाइ रवितेड हिप्पइ ॥ 
तुह नामु वि कि ताब पुणु तुहुँ वराय अ्वियाण । 


जा जाहि सरहि मा महु समरि रकक्‍्खाहि वल्लहपाण ॥ ५ 
एय सुणेऊण परचित्तसल्लेण भणिय कुमारेण तेलोक्कमल्लेण । 
अलिएण खल सुहड वाएण भज्जति संप्पुरिस रडाण राडी,7 लज्जति । 
भणिएण किर काईं बहुणा असारेण जाणिज्जए धीरु धीरोहसारेण । 
लइ पहरु कि नियहि जइ अत्थि सामत्थु दसेमि तुह अज्जु जमरायपुरपंथु । 
ख़यरेण कोवग्गिणा पज्जलतेण निसुणेवि एय विमुक्का सरा तेण | १० 
अद्धवहि सहसत्ति आहवसमत्थेण ते खडिया चंडकोयडह॒त्थेण । 
जे जे हि विज्जामया निहय पडिवक्‍्ख पट्टबह श्रणवरउ अरि मग्गणा तिक्‍्ख । 
ते ते खणद्वेण गयणद्धि बाण हिं निट्वई चक्‍्केसरो अप्पमाणेहिं । 
बाणेहिं बहुभेयधणुवेयविहिजाणु सक्‍को न जेउ वियाणेवि भूजाणु । 
खयरेण मोग्गर मुसढीउ सत्तीउ गय वज्जमुद्दीउ हयसत्तसत्ती3 । १५ 
सहुँ भिडिमालेहिं परसेन्नतासेहिं अतेहिं पासेहिं सहुँ नायवासेहिं । 
कणएहिं सह दुक्खसदोहजणणीउ झस मुसल हल चक्‍क मुक्काउ भ्रसणी उ । 


घत्ता--तो देवदिल्वदिव्वाउहहिं जणमणनयणाणंदणेण । 
सब्बईं हयाईं परपहरणईं बप्पाएविहे णंदणेण ॥॥१९॥। 
२० 
वस्तु--मुणिवि दुज्जउ वइरि बलवतु 


पण्णत्तिपहृइयउ चितियाउ तेणासु विज्जउ । 
आ्रायाउ भगतियउ कहसु काईँ खयरिंद किज्जय ॥। 


१९, १ धीरधीरो हु सारेश । 
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कि उच्छेल्लिवि महिं सयल सहसा तोयवमाले । 


सगहु सचदाइच्चनहु कि घल्लहुँ पायाले ॥ ५ 

त सुणिवि तेण खयराहिवेण । 
निहयावयाउ भणियाउ ताउ । 
अज्लेण कज्जु महु नत्यि अज्जु । 
एत्तिउ करेहु खलु खयहा नेहु । 
विज्जाहिं वृत्तु सामन्नुसत्तु। १० 
नहुहो३ एह जयलच्छिगेहु । 

च्चक्ख कामु हरिसेणनामु । 
नायानुवद्ि पहु चक्‍कवट्टि । 
दिवासिद चद वासव फाणिद । 
सगामि जासु '. निम्मलजसासु । १५ 
सकंति सव्व अवर वि सगव्ब । 
काह केम तासु किज्जइ विणासु । 
पुहईपियासु गतूण पासु । 
मेल्लेवि रोसु दाऊण कोसु । 
पणवेबि देव आयरसु सेव । २० 
इयरह न तुम्हि होसहूँ न भश्रम्हि । 


घत्ता--णिसुणेवि एउ भ्रहिमाणधणु भणइ खांगिदु वर[इर्याहि । 
जा जाहि काईं तुम्हेहिं किर किज्जइ परण पराइयहि ॥२०॥। 
२१ 
वस्तु--छुडु सहेज्जा चंड भूयदड 
तए तइण' महुँ कि पवेण भ्रवरेण किज्जइ। 
' लइ आयहु लुणमि सिरु जइवि चदरुह॒हिं धरिज्जई ॥। 
इय भणिवि तेण करयलि करिवि वसुनदठ सखग्गु तुरिउ । 


घाविउ ह॒क्‍्केप्पिणु आहयणि विज्जाहुर रोसहिं भरिठ ॥ भू 
हरिसेणू वि जाणियबत्तवित्ति रहु मुणवि सामि तहो भिडिउ ज्ञत्ति । 
तिहुयणपसिद्ध वीरारिवीर पहरति बे वि पुलइयसरीर । 
खणि झ्ोसरति खणि पइसरति खणि खणि ग्रवरोप्पर चप्परति । 
भमियईं नित्तिसईं धगधगति अन्नोन्नु जि लग्गिवि खयखणति । 


मणिमयवसुनदय विप्फुरति 
२१. १ तह तइयउ । 
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उडडतहूँ कपइ भइण भाणु निवडतहेँ फणिवइ मुयइ ठाणू । १० 
पयभारें महि पायालु जाइ हक्‍्कतहें फुट्टर भुवणु नाई । 
ता बप्पाएविहे नदणेण कयबहुभडथडकडमदृणेण । 
ग्रोसरिवि सरिवि नहि उल्ल्ललेवि असिणासिवत्तु सहसा खलेवि। 
पडिवक्खनिसागमनेस रासु तहो विज्जाहरचक्के सरासु । 
घत्ता--रणसरवरि ग्रसिवरचचुय.ए नृवहसे सरलच्छिदलु । श्र 
दसणावलिकेसरु सिरिनिलउ तोडिवि पाडिउ सिरकमलु ॥२१॥ 
२२ 


वस्तु--निह9 दुद्धरे अमरवरधीरे 
गगाधरे सुरवरहि चक्‍कवद्दि सथुउ नहगणे । 
आसुट्रकयततनिहु हणए्र एहु को किर रणगणे ॥ 
धन्नउ तिहुयणेक्कविजइ तुहूँ पर एक्कु निसीह । 


अरिपव्वयपवि भुवणयले को पावइ तुह लीह ॥ ५ 
ह.. गगाधरि सुरधणु पहिट्ठु परमुच्छवेण नियडरि पइट्ठु । 
जाणेविणु खलगलकालवासु चक्‍्कबइ समुज्जलजसपयासु । 
विज्जाहर सयल गयावलेव हुय किकर देव वि विहियसेव । 
वेन्नि वि खगसेढिउ वसि करेवि पडिवक्खमडण्फरु अवहरेवि । 
सोहणनिहाणरयणईं लहेवि समसुरहो खयराण पहुत्तु देवि। १० 
हेलाप्र सयल साहिवि घरित्ति परिणित्रि मयणावलि तबसिपुत्ति । 
परियरियउ पउरबलेण झत्ति परमेसर दूरोच्छुलियकित्ति । 
परिपुण्णमणो रहु पुण्णवतत सत्तमदिणम्मि नियनयरु पत्त । 
आ्रालोइय मायरि सायरेण न नवमियकतण सायरेण । 
नियनदणरिद्धि निएवि माय सहूँ राएँ विभियचित्त जाय । १५ 


घत्ता--ता लच्छीमइहे मणोरहउ चूरेवि रहु उवसामियउ । 
जिणसदणु नियमायहें तणउ परमविहुइ7 भामियड ॥२२॥ 
र्रे 
वस्तु--को वि पसवणवियणवियलाहे 
उप्पज्जद जसधवलु जणियाहे जयसिरिविहूसणु । 
हरिसेणसमाणु सुड सुयणसरणु पिसुणयणदूसणु ॥ 


२२. १ खयराय पहुत्त । 
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गुण रगणोहनिहाणु सुइ सुंदरमइ सुपसत्थु । 
तो चितादुहसायरहों उत्तारणहँ समत्थु ॥ है 


गिज्जतहिं धवलहिँ मगलेहिं 
दीणहें दाणहिं दिज्जतएहिं 
सुरगायणेहिं गायंतएहि 
बहुहावभावविग्ममयरी हिं 
रजियजणे हिं कोड्डावणे हिं 
जय जय पभणतहिं सुरवरेहिं 
सोहणदिणि लग्गि मुहुत्ति जो, 
अहिसिचिवि पहयाहियमरट्ट्‌ 
तहिँ रज्जु करतें सुँदराह 
मयणावलिवरणनिरतराइं 
भूजेप्पिणु चिरु चक्कवइभोय 
कालेण पत्तु सव्वत्थसिद्धि 
हेरिसेण व मइसपयसमेउ 


सजोइज्जतहिं मगलेहि । 
बभणबदिणहिं पढंतएहिं । 

वज्जतहिं वरवाइत्तएहिं | 

नच्चत्तहिं वरविज्जाहरीहिं । 

कीलतहिं खुज्जयवावणेहिं । १० 
ताएँ समेउ बहुनरवरेंहिं । 

ससिबले आाणंदियबंघुलो)् । 

हरिसे हरिसेणहो बद्ध पट्टु । 
भरहम्मि जिणेसरमदिराई । 
कारावियाईं दुरियतराइ । १५ 
तउ करिवि निरुभेष्पिणु तिजोय । 
पावेसडइ भाविभवम्मि सिद्धि । 
ग्रासयह मुणिवि ग्रुणदोसभेउ । 


घत्ता--अवरो वि विरुद्धासठ मुइंवि जो सुयणसेउ पहयरउ । 
आसियइ' सो हु सिरिचंदजसु पावइ सोक्खपरपरउ ॥ २० 


विविहरसविस्ताले णेयकोऊहलाले, ललियवयरामाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणशविदिदनामे सन्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुरिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते सतपयदसंजुत्ते । 
हरिसेणचक्किचरिय नाम इमा श्रट्टुमो संधी ॥। 


२३. १ आसिय सियदइ । 


॥ संधि ८ |! 


संधि € 


१ 


अप्पो वि परस्स गुणों सप्पुरिसं पप्प बहुदरो होदि । 
उदए व तेल्लबिदू कह सो जपिहिदि परदोस ॥ [भ० आा० ३७८] 
प्रप्पो वि स्तोको 5 पि परस्पान्यस्थ गुण. सप्पुरिसं उत्तमपुरुषं पष्प प्राप्यातीव बहुभवति 
पानीये पतितस्तैलबिन्दुरिव । इत्यभूतो य स कथ परदोषान्वदिष्यतति । श्रपि तु नैव जल्पिष्यति । 


एत्यक्खाण । त्त जहा--- 


| 


णाणभाणु पणवेधि मोहतमोहपण।सणु । 
करमि कि पि कमणीउ सयणसहावुब्भासणु ॥। 


अत्थि एत्थु भरहम्मि रउहृहो 
नेमिनाहग्रवयारि धर्णेसे 

त कि सव्वसारु वण्णिज्जइ 
रुप्पिणिदेवीकतु कुमारहो 

सो तहिं करइ रज्जु सुह्ु सूँदर 
एत्तहे सग्गलो9 सुरसारे 
उत्तिमपुरिसपसस महतरि 
आ्रायण्णिप्पिणु केण वि देवे 
प्रमपहाववत परमेसर 

कहइ पुरदरु तहो पुच्छतहो 


नयरु मज्ञ वारमइ समुहृहो । 

ज निम्मविउ सुरिदादेसें । 

कि उपमाणउ तायु भणिज्जड | १० 
जो जणेरु पज्जुन्नकुमारहो । 

वासुएउ पहु नाईं पुरदरु । 
दरिसियधम्माहम्मबियारे । 

किय चउदेवनिकायनिरतरि । 

पुच्छिउ कोसिउ कियपयसेवे । १४ 
कहि केरिस हवति उत्तम नर । 

देवहो देहपहा.ए फुरतहो । 


घत्ता--दोसु कया वि परस्स लेइ न परु वि निवारइ । 
जो गुणु भुवरणि' मणा वि बहु करेवि वित्यारइ ॥।१॥ 


र्‌ 
पियहियवाणि माणमच्छरचुउ 
भणइ देउ देविद' निरुत्तउ 
सो नउ दीसप्र को वि जयत्तए 
जंबूदीव॒ए भारहसेत्तप्र 
वासुएउ हरिवसहो मंडणु 
सो सप्पुरिसु पसंसहो जोग्गउ 


१. १६ भुवण । 
२. १. दैविदु। 


माणुसु सो सप्पुरिसु जयत्थुउ । 

जो परदोसग्गहणविरत्तउ । 

भासइ सयमुहु अत्थि विवित्तफ् । 
वारमईपुरे राउ पवित्तपफ् । 
दुद्धर्वईरिरायसिरखंडणु । प्‌ 
जसु मणु परपरिवायहो निग्गउ । 
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सुणिवि एठउ विभियमणु जायउ ता त नियहुँ देउ तत्थायउ । 

तम्मि कालि उज्जंतगिरिदहो वंदणहत्तिग्र नेमिजिणिदहो । 
भत्तिहरिसवसु सप्परिवारउ एतु नियच्छिवि जायवसारउ । 
हत्थिपमाणु अईव भयकरु साडिउ पक्िभिकुलेहिं निरतरू । १० 
दृष्पेक्खउ दुग्गधु दुबण्णउ पयडियदतपति गयसन्नउ । 


घत्ता--सो सुरु सुणहसरीरु बेउव्वेपिणु वहूहे । 
पडिवि परिक्खाहेउ किउ अणवरउ पयद्टहे ॥२॥ 


डे 


निएप्पिणु पडिउ सुभीयरु साणु समग्गु वि लोउ भएण पलाणु । 

समुद्दु व खोहबिवश्जिउ वीरू सुमेर व कपविमुक्कसरीर । 

महामइ दोसविवायविरत्तु परेक्‍कु थिरो थिउ कसकयत्‌ । 

इहृतरि बभणवेयसु करेवि निलिपु मुरारिसमीवु सरेवि । 

जयाबणिनाह भरेण सरेवि पिहेप्पिणु नासिय सीसु धुणेवि | ५ 

निएप्पिणु मडलु दूसियमग्गु अणेयवियप्पहिँ निदहुँ लग्गु । 

हयासु कहतहो आराइउ एहु अलक्खणु पाविउ पुइयदेहु । 

प्रदसणु दीसइ सुदरु नेव पयदुहूँ श्रावहिं पत्थिवदेव । 

पयपइ विण्हु म बोल्लहि एव असूँदरु एहु पवुच्चइ केव । 

मुहम्मि मणुज्ज नियच्छहि ताव दियावलि अस्स फुरतपहाव । १० 

सरीर वि अन्नही एत्तिउ कासु कह इमु निग्गुण दोसनिवासु । 

सुणेप्पिणु एउ पसन्नगिरेण पससिउ रुप्पिणिकतु सुरेण । 

सुराण वरेण परूढविवेय जहा भणिओ्रो सि तहा तुहेँ चेय । 

भणेबि इण हरि पुज्जिवि देउ गड्मो सनिहेलणु खे मणवेउ । 
घत्ता--महमहणु व सप्पुरिसु परदोसग्गहखचण । १५ 


ग्रवरो वि हु गुणगाहि लहइ तिलोयजणच्चणु ।।३॥ 
डे 

चोल्लय पासय धन्ने जूद रयण सिविण चक्‍क च । 

कुम्म जुग परमाणू्‌ दस दिद्वुंता मणुयलंभे ॥ 


महाकल्याणोपेत पूर्व चक्रव्तिगृहे भुक्‍्त्वा समस्तान्त.पुर-सामस्तचक्रग्रामपुरनगरबेटकर्वेटपत्तनादिषु 
गृहे गृहे दानसम्मानप्रतिपत्तिपूवेक यद्‌ भुज्यत्ते तच्चोल्लयमिति भण्यते । एत्थ चुल्लयक्खाणं--- 


रे. १ परि। २ पहु। 
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पुरि साकेइ सयलपुहईस€ होंतउ बभदत्तु चक्‍्केसरु । ५ 
भुवणि पसिद्धउ पोरिसधामे तहो विहंयु सहसभडु नामे । 
वसुमित्ता) पुत्तु बसुमित्तठ जायउ तहो घरिणी/ दुचित्तउ । 
प्रगहियगुरुयपण सिक्खालावउ दुष्बमणायरु कीलणभावउ । 

अ्मृणिय रायउत्तविज्नाणउ थक्‍्कउ सो होएवि अ्रयाणउ । 

गउ कालेण जणेरु जमालउ हुउ समाउ सुठ सोएँ कालउ । १० 
मुक्खु भणिप्पिणु भुवणाणदे तायहो जीवणु तासु नरिदे । 

तहो परिछिन्नउ भ्रश्नहों दिन्चउ ग्रह रायहें कहिँं किर पडिवच्नउ । 
धाडिय वसुमइ सहेँ वसुमित्ते थिय जुण्णाल7 दुक्खियचित्ते । 

तहिं सुठ ताए दुच्_लालियखवियउ धावहुँ वरतुरठ व सिक्खवियउ । 

हुउ खमु दूरज्ञाणहो जाणेबि वसुमित्ताईं बुत्तु सम्माणिवि। १४ 
गपि पुत्त पहुपाय निहालहि ग्रोलग्गहि पियपउ उज्जालहि । 


घत्ता--पुव्वावरु निसुणेवि पुलिणसमाणनियबह्े । 
गउ वसुमित्तु कुमारु पथ पणवेवि नियबहे ॥४।। 
् 


तहिँ कप्पडिग्रो लग्गिय सामिह झ्ोलग्गहूँ लग्गउ गयगामिहे । 

एक्कहिँ दियहिं सकुलनहनेसर निउ दुदासे हरिवि नरेसरु । 
ग्रायामिउ समेण धावतउ परियणु निरवसेसु परियत्तउ । 

सहुँ पहुणा भभतपचाणणु सो पर एक्कु पइट्टउ काणणु । 

तहिँ सरबरपालिहिं उत्तरियउ गउ हरि पहु पुण्णेणुव्वरियड || ४ 
पाडिउ सिहि पाहाण तवेप्पिणु गड्डु विउलु पाणियहो भरेप्पिणु । 

ते छहेवि तावेप्पिणु त जलु पहसमदेहु सेवसचयमलु । 

वसुमित्तेण वसुधरिधारउ ण्हावेष्पिणु चक्कवइ भडारउ । 
नवकमले हिं देहु पुज्जाविउ निम्मलु नियसबलु भृजाविउ । 

सम अव्णेप्पिणु सम्मुहुँ नयरहो निउ दुत्यियविदन्ननषणपयरहो । १० 
ग्रागच्छते संते सते' भिच्चि किउ उवयारु सरते । 
पुरिपइसारि तेण तहो दिण्णउ नियकरककणु एक्कु रवण्णउ । 


घत्ता--इउ झ्रावणि विक्किणिवि जीवहि जाहि लएप्पिणू । 
मिलियसेच्रु नरनाहु गठ घरु एवं भणेपष्पिणु ॥५॥ 
द्‌ 
सीहासणि श्रत्थाणि निविद्ठे हकक्‍काराविवि पालियरसिट्ठे । 
वसिकयनिरवसेसभूव।लें झ्रारक्खिउ पउत्तु पयपालें । 
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पुरि पइसंत्तहो मणिवेयडियउ 
तें जाएप्पिणु चोरु वियाणहि 
गठ आरक्खिउ रायाइट्रउ 
तेण धरेवि झत्ति बधाविउ 
एहु सामि सो तक्‍करु पाविउ 
भासिउ हउँ तुह तुट्ठु निरुत्तउ 
सो पभणइ महु माय महीवइ 
वत्तु नरिदे लेवि इहावहि 

ता गंतूण थेरि तेणाणिय 
भणिउ मा. उवयारु वरिट्ठउ 
मग्गि मग्गि जो वरु पडिहासइ 


महु करकंकण्‌ कत्थईं वडियउ । 
निच्छएण न तो तुहँ जाणहि । 

तं॑ विक्‍कतु हट्टि सो दिंद्ुउ । भर 
नेवि समोसु नरिदहों दाविउ । 

ता चक्‍केसरेण मेल्लाबिउ । 

मग्गि मित्त ज चित्तायत्तउ । 

ज मग्गइ त देवि हयावइ । 

सज्जण नियजणेरि महु दावहि । १० 
सह पुहईसरेण सम्माणिय । 

किउ तह पुत्ते तें हुँ तुद्ठठ । 

भासइ नियवयणेण महासइ। 


घत्ता--जइ अ्म्हहँ सपसाउ तो पहु एनक्षिउ किज्जउ । 
नियघरु प्राइ करेवि चोल्लय-भोयणु दिज्जउ ॥६।॥। १५ 


हि 
ता सुविह॒इप्र जणमणहरणहिं 
निययरसोइ,/ भुजावेष्पिणु 
सम्माणेप्पणु भुवणाणदे 
महएवीघरू आइ करेप्पिण 
गेह गेह पडँ भुजेप्पिण 
महिलाण छन्नवइ बरिद्रुईँ 
सहसईं पट्टणाहँ अडयालइं 


ण्हाविवि पुज्जिवि वत्थाहरणहिं । 
पठरयरं च सुवण्ण देष्पिणु । 

भणियई बिन्नि वि ताईं नरिदे । 
सव्वदेसगामैसू भमेष्पिणु । 

पुणु जैेमेज्जह महु घरि एप्पिणु। ४५ 
[ देसहँ सहस दुतीसईं सिद्दुईं। | 
खेडह सोलह ताईँ विसालइ । 


घत्ता--पुरवराहें चउवीस कंचणपीणियनीसहो । 
सहसई चउवाणवई होंति असेस महीसहो ।॥७॥। 


पद 
नव पवरायर रयणपसाहण 
धणकणपउरहूँ सहला रामहेँ 
विरइयनाणाभक्खपयारहेँ 
चउरासी लक्खइई गुणसहियहें 
चउरासी कोडिउ सुपसत्थहें 
अट्टवारह कोडिउ राउत्तहेँ 
ग्ायरेण घरि घरि भुजतहें 
७ १ नवरिद्धइ । 


सोलह सहस भणिय संवाहण । 

कोडिउ छन्नवइउ वरगामहेँ । 

सहसईं तिष्णि [ निउण- | सूयारहें । 
मत्तकरिदहँ रहवररहियहें । 

पाइक्कहेँ संगामसमत्थहें । पर 
अवरहँ पडिसेवयहूँ अ्रण॑तहँ ! 
वसुवसणाहरणाईं लहुंतहेँ । 


६. १०, ५ ] 


ताण महाकललाणु मुणंतहें 
को जाणइ कयाई पुणु आवइ 
ससारम्मि अ्रणति भमंतउ 


[ १११ 


चक्‍्कवट्टिपरि [-बारु] गणंतहं । 
तिह माणव्‌ मणूयत्तण्‌ पावइ । 
दूसह दुक्‍्खसयाईं सहंतउ । १० 


धत्ता-- एउ वियाणिवि पत्तु मणुयत्तणु मा नासह । 
विसयासत्ति मुएवि ग्रुहृधम्मु अब्भासह ॥८५॥ 
॥ चुल्लयक्खलाण गद ॥॥ १॥। 


पुरवरु सव्वपया रहिं सारउ 
निवइ नयालउ अरिसयदारउ 
तेण तम्मि पट्टण सउ दारहें 
थभह [दारि दारि] गरुरुभरधर 
थभि थभि अंसियउ विसालउ 
एक्केक्कहे असियहें जिणारहें 
रमइ सया वि समप्पियगहणउ 
सव्वदारथभसिय जूयहें 

गपि दिएणेक्केणोलग्गिय 

जइ तुम्हहें सब्वहें समु दाइउ 
तो सप्पुरिसहों त महु कसम- 
त पडिवन्नु तेहिं ता पडियउ 
दिल्वड धणु परिश्रोसिउ बंभणु 
दिव्वझुणी,ए सुईउ पढंत उ 


मगहादेसि अ्रत्थि सयदारउ । 
जयपसिद्धु नामें सयदारउ । 

कारिउ मणिमयतोरणधारह । 

एयारह एयारह सय वर । 

नवइ नवइ छह छह सोहालउ। ५४ 
एक्केक्कउ पेडउ जुवारहें । 

वेसयणु व परवचणपवणउ । 

पासि सिरी सु होइ' जमदूयहँ । 

ते जूयार पढेप्पिणु मग्गिय । 

ग्रावइ एक्कु वाउ सुहदाइड ।_ १० 
देज्जह सव्व वि सव्वसुहकरु । 

सव्वहूँ एक्कु दाउ विहिघडियउ । 
बोल्लिउ जासु न कि सो सज्जणु। 
अ्च्छिउ पुण्‌ परिवाडि नियंतउ । 


घत्ता--एक्क वार जइ कह व पुणु समु दाइउ आवइ | १५ 
तिह मणुयच्चु पुणो वि जीवु किलेसईं पावइ ॥॥९।। 
॥ एवं पासयक्खाणं गद ॥२॥ 


जंबूदीवु पलल्‍लु विविहन्नहिं 
देवेणेक्कें हायणि हायणि 
जणमणविभयहेउ महल्लउ 

न उ पुण माणुसजम्महों निग्गउ 
ताउ समाणिवि परिवाडिप्प पुणु 


&£. ! होह । 


भरिउ निरंतरु नाणाधन्नहिं । 
अवणिज्जंते एक्केक्कप्र कणि | 

सो हु कयाइ समप्पइ पल्‍लउ । 

जीउ अणेयलक्खजोणीगउ । 

परिपावइ मणुयत्तु सुहावणु । ्‌ 
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अहवा एवं धन्नक्खाण कहियव्व सोयारजणाण । 

प्रत्यथि अउज्ञानयरि नयालउ पुहईवइ पसिद्ध पयपालउ । 

तासूवरि रायगिहपुरेसरु गउ रूसेवि जियारि नरेसरु । 

सुविह्ाणहों निमित्तु भयभीयण नेप्पिणु सयलपयापग्र विणीयप्र । 

सव्वहिं नियनियाईं निवकेरग़ धन्नईँ निहियईं कोट्रागारए। १० 

जियसत्तु वि पुरु लेहँँ न सक्किउ तहो निद्ठाहु निएप्पिणु सकिउ । 

गउ पल्लट्टिबि निययनिवासहों हुई सति रायपुरदेसहो । 

मग्गिउ भ्रन्नु जणेहिं पउत्तउ निवेण वियाणिवि लेहु निरुतउ । 

एककहिं मिलिउ केम ओलक्खहिं त परिछेदउ होवि विलक्खहिं । 
घत्ता--विविहजो णिसस्सेसु मिलिउ न जीउ वियक्कइ । श्प्र 


तिह निव्वाहिवि लेहुँ नरभवसस्सू न सक्‍कइ ॥।१०॥। 
॥ एवं धन्नरक्खाण गद ॥३॥ 


११ 
पुरि सयदारि दारि एकक्‍्कक्‍कय पच पच सय सोहग्रुरुक्कय । 
खलयहें खल.पए खल्र जया रहें पच पच सय परवेयारहेँ । 
तहिं जूयारिउ नामे वइयउ अ्रत्थि पठउरधणकणसचइयउ । 
सो सथल वि ते नियधणु देप्पिण्‌ जूउ रमावइ लाहु मणेप्पिण । 
एक्कहिं वासरि सब्बु जिणेप्पिणु वसु कत्ताउ कवड्टा लेप्पिणु । भर 
गय जूयार ग्रसेस विनासिवि थिउ वइ्यउ अप्पाणउ दूसिवि । 
ते जूयार कवड्डा कत्तउ वाउ कया वि हु होइ निरुत्तउ । 
एक्कहिँ मेलहुँ जीउ समत्थउ न य पुणु माणुसजम्मु पसत्थउ । 
ग्रहवा एड एम पयडिज्जइ जणहो कहाणउ भति हणिज्जइ । 

घत्ता---निल्लक्खणु नामेण चिरकयकम्मे जूरिउ । १० 
तम्मि चेय नयरम्मि अत्थि एक्कु जूयारिउ ॥११॥ 

श्र 
सो अणवधें रमइ सयाइ वि पर सुइणे वि न जिणइ कयाइ वि। 
एक्कहिं वासरि कहमवि जित्तउ सव्वहें सव्व कवड्डाकत्तठ । 
दुत्थियदीणहूँ निक्‍्कप्पडियहू नाणादेसागयकप्पडियहूँ । 
हरिसियचित्ते तेण विचित्तउ दिन्न वराडय तेत्तउ कत्तउ । 
ता चेव वेलाप् विणिग्गय सयल वि ते निय-निय-निलयहों गय । ५ 


१०. १ सब्वह । २ नियकेरए । 


६. १४. ५ ] कहकोसु [ ११३ 


तेसु गएसु तेहिँ धग्धाविवि निल्‍लक्खणु पउत्तु मन्नाविवि । 

कत्तउ ताउ वियक्खण वडुय लेवि मोल्लु ते देहि कवड्डय । 

भणइ अलक्खणु ते मईं देसिय दीणहुँ दिन्ना ते वि हु पवसिय । 

कहिँ लब्भति काईं किर किज्जइ [सुणिवि जुआरहिँ पुणु वि भणिज्जइ | | 
कि बहुवित्थरेण जिह जाणहि तिह निच्छठ जोएप्पिणु आणहि । १० 


घत्ता--कह वि हु विहिजोएण ते मेलवहुँ अलक्खण । 
तरइ कयाइ न जीउ माणुसजम्मु सलकखणु ॥१२॥ 
॥ जूदक्खाणं गद्द ॥४॥ 


श्र 
भरहो सयरो पहु मह॒वतो तह य सणक्कुमारु नयवतो । 
सती कुथू अरु अरनामों नवनिहिनाहु सुभूमो पउमों । 
हरिसेणो वक्‍को नयसेणो बभदत्तु अरिखेयरसेणो । 
एथाण एक्केक्को दिल्नो चुलमणी देवेहिं रवन्नो । 
ते देवा मणिणो तक्‍्काया जीवा ते बारह भूराया । ५ 
कहमवि पुणु एक्कक्‍्क कयाई सघडति नउ माणुसजाई । 
अहवा एवं रयगणक्खाण वत्तव्व भुवणम्मि पहाण । 
वणिश्रो नामे सायरदत्तो चितियग्रत्थोवायपयत्तो । 
सिघलदीव गयउ समित्तो तत्थेक्क माणिक्क पत्तो। 
इतहो जलजाणेण रउद्दे पडिद त ह॒त्थाउ समुद्दे । १० 
पुण तललाहु व दुल्लहु लोए नरभवु बहुसजोयविश्रोए । 


घत्ता--सुविण.ए रज्जविलासु कव्वाडियहो जहा तह । 
एक्कसि माणुसजम्मु पुणरवि पाविज्जइ कह ॥१३॥। 
॥ रमणबव्खाण गदं ॥५॥ 


१४ 

ससिवेहु व दुल्लक्खु नरत्तण को झासंघइ पावियकित्तणु । 

ग्रह त कोइ कयाइ वि विधइ न पुणु जीउ मणुयत्तणु संघइ । 
मायंदीपुरि पउरसहायहो धीय सयवरि दोवय रायहो । 

दोवइ कउरववंसभवित्ति व विधिवि चंदवेहु धरकित्ति व | 
जिणिवि सब्वसंगामसमत्थें लइय रइ व्व मणोहरि पत्थे' । भर 


॥ सिविणवखाणं गद ॥॥६।। 
१३. १से।२ वहुल्लहु। 


१९४] 


ग्रहव सुदंसणु चक्‍कु सुभूमहों 
जीवा तकक्‍्काइय तहो रक्खण 
पुणु पुव्वावत्थाए असेसहूं 
एयाणं कयाइ मेलावउ 


सिरिचंवविरद्दयउ 


[ €. १४, ६- 


चक्किहे अतुलप रकक्‍्कमभूमहों । 
जक्खदेव पालियसेवाखण । 
कम्महें नोकम्माण पएसहें । 
होइ न माणुसभवहु सुहावउ । 


घत्ता--इय दुल्लहु मणुयत्तु पावेष्पिणु जो मूढउ । १० 
न करइ धम्मु दुरते अच्छुद सो भवे छूढउ ॥१४।। 


सुम्मर शज्भिमलो,प्र महत्‌फ 
भ्रत्थि सयंभूरमणु पहाणउ 
चम्मु वि तप्पमाणु तहिं कच्छुउ 
नामि नंदु एक्कनयणुल्लउ 
तत्येच्छाए तेण ग्रच्छते 
ग्रजिणहों छिंदे रवि आलोइउ 
ग्राणिवि त अच्छुरिउ ससयणहेँ 
ता त नट्टुउ नेव नियच्छुइ 

जीउ त्रि पुणु वि वेइ गुणसासणु 


पुव्वसमुद्दें समिल अवरन्नवि 
ताण कयाइ पुणो वि पयत्ते 


संव्वचक्कवट्टीण पहाणउ 
कय परमाणुय तहो भेएप्पिण 
ने मिलइ सज्वभवतरसारउ 


श्र 


॥ चक्‍कक्खाण गद ।।७॥। 


सव्वदीवसाय रपज्जत । 

भीयरु रमणायरु प्रपमाणउ । 
निवसइ सलिले ग्रईव अतुच्छठ । 
बहुपियपुत्तमित्तसयणुल्लउ । 

कहमवि बहुकालेण समत्ते । भू 
किमिणं नियमणु विभईं ढोइउ । 

दसइ जा विप्फारियनयणहूँ । 

ग्रह कहमवि कयाइ सो पेच्छुइ । 
नियइ नरत्तसूरे तमतासणु । 


॥ कुम्मक्खाण गद ॥॥८।। 


जूउ निहित्तउ गुरुवेलारवि । १० 
सगमु जीवहो नउ मणुयत्ते ॥ 


!| जुगक्खाण गद ॥॥६।। 


दडरयणु चउह॒त्थपमाणउ । 
गय वि कयावि मिलति पुणप्पिणु । 
माणुसजम्म्‌ तिलोयपियारउ। 


॥ परमाणु-प्रक्काण गद ॥१०।। 
घत्ता--दसणु नाणु चरित्तु मुणिवि एउ अब्भासह । १५ 
गप्रददुल्नहु मणुयत्तु पावेष्पिणु म विणासह ॥१५॥ 
॥ इमे दस दिद्वता मणुयलभस्स ।। 


१६ 


जह बालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुय भणदि | 
तह भालोचेदव्व माया मोस च मोत्तूण ।। [भ० श्रा० ५५३] 


६. १७. १२ | 


कहकोसु 


[ ११५ 


जह यथा येन विधिना बालो श्रपत्य॑ जंपंतो जल्पत्‌ सन्‌ कज्जमकज्जं च कार्याकार्य च हिताहितं च 
उज्जुयं प्रगुण प्राञ्जलमित्यर्थ: भणदि बृते । तथा तेनेव विधिना झ्रालोचेदव्ब॑ प्रालोचनीयम्‌ ग्रुरोः 
प्रकाशनीयं कृतावद्यम्‌ । कि कुंत्वा ? सोत्तण मुक्त्वा | कि तत्‌ ? मायावचन मोसं व्यलीक च । 


एत्यक्खाणं । जहा-- 

कोसंबीपुरि पहु जयपालउ 
दुदुपक्लवणदहणदवाणलु 
वणिजणकुलकमलाय रनेसरु 
सायरदत्त कत तहो सुंदरि 
पुत्तु समुद्ददत्तु मणमोहणु 
सव्वकालकथदुक्खियभावणु 
गेहिणि सोमा सोमउ नामे 
दोहँ वि बालहें ताहूँ समायउ 
एक्कहिं दिणि रमत रजियमण 
विविहाणग्घविहृ मणलो है 
भवणब्भतरि अत्थु लएप्पिणु 
एत्तहे पियरईँ त अनियनईं 
जोइउ सब्वत्यथ वि न नियच्छिउ 


जयमइ भज्ज मणोज्ज गुणालउ । 
कोट्रवालु जमदंड महाबलु । 

साय रदत्तु सेट्टि गब्भेसरु । 

नं अवइण्ण का वि सुरसुंदरि। १० 
जायउ उयरि ताहे निरु सोहणु। 
अवरु वि अत्थि तत्थ वणि वावणु । 
नदणु तासु कम्मपरिणामे । 

मित्तत्तणु वड़्डियश्रणुरायउ । 

गय वावण गेहहो वेन्नि वि जण_ ६५४ 
तेण समुद्ृददत्तु दुम्मेहे । 

मारिवि गड्िउ खडड खणेप्पिणु । 
सजायाईं समाउलचित्तई । 

घरि घरि सब्वु को वि आउच्छिउ । 


घत्ता--एत्थतरि रममाणु नयणाणदजणेरिउ । २5 
आयउ वावणपुत्तु घर सुहितायहों केरठ ॥१६॥ 


अलिगिवि बाहुल्लियनेत्त पर 
पियवयणहिं लालेप्पिणु पुच्छिउ 
कहिँ सुसोहमय तुह पियसहुयरु 
कहिउ तेण ग्राहरणईँ लेप्पिणु 
गेहब्भंतरि मित्तु महारउ 

ता जाणाविउ दुज्जसवत्तहो 
तेण वि हक्‍कारिवि ग्रारक्खिउ 
त॑ निसुणेवि दुद्दुजमदंडें 
जोयतेण दिटठु सोमालउ 

ता रुट्ठेण तेण कयनायहों 
राएण वि रूसिवि सो पाविड 
जिह पुच्छंतिहे ताहे पउत्तउ 


१६. १ पावेण । १७. १ सो सोहे मय । 


१७ 


अंक करेप्पिणु सायरदत्तप़् । 

वच्छ बहुय वार कहिं अच्छिउ । 
पुन्तु समुदृदत्तु महु सुहयद । 
निक्‍्खउ महु ताएँ मारेप्पिणु । 
ग्रच्छइ मायरि पुत्तु तुहारउ । ४ 
ताप्र रुवतिए सायरदत्तहो । 
सयलु वि वावणवइयरु अविखउ । 
[जाइवि वावणभवणु समडे । ] 
सोडियगलु गयासु वणिबालउ । 
निउ बधिवि समीवु सो रायहो । १० 
सकुडव्‌ु वि सहसा खंडाविउ । 
बालि वइयरु जो जिह वुत्तउ। 


११६ | सिरिचंदविरद्यठ | €.१७.१- 
पत्ता--तिह सिरिचदजसस्स कि पि नेव गोवेवउ । 
सघाहिवहो नवेवि नियदुच्चरिउ कहेवउ ॥१७॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले ग्रत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिश्नतोसे । 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
नवमो नरत्तलंभे दस दिदट्वताण सधीमो ॥ 


॥ संधि ९ ॥ 


संधि १० 


१ 


अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण पड़िदाइ। 
कालगदों वि य सतो जादों सो दीहससारी ।। [भ. झा. ७३६ | 


श्रच्छीरि। चक्षुषी लोचन इत्यर्थ । पड़िदाई भूमो पतिते। कस्य ? संघसिरिणयों सघश्री- 
नाम्नों मत्रिसा: । केन ? सिच्छत्तनिकाचिवेन भिथ्यात्वट्रढबन्धकारएोन । कालगदों संतो मृत्युगत. 


सन्‌ जावो यातो दीघंससारी महाससारी । 


तिविहेण नवेवि भुवणत्तयगुरुकमकमलु । 

ग्राहासमि कि पि आयण्णह मिच्छत्तफलु ॥घुवय।। 
अधविस.7 सिरिपव्वयहे पच्छिमे पुरु वल्लूरु | 

अत्थि पसिद्धउ भुवणयले दुत्यियदृहनिल्लूरु ॥दोहउ।॥। 


जसहूरु नामेण तत्थ निवइ 
उप्पन्न पुत्त तहौ तिन्नि वर 
एक्कहिं दिणे निःप्रवि विलीणु घण्‌ 
गउ एहु मणोहरु मेहु जिह 
ससारहो एहावत्थ जहि 

कि बहुणा सासय जेण गई 
इय चितिवि रजियजणमणउ 
पहुणा पुउत्तु पिसुणतयरा 
हिउ साहमि जामि परत्तहिउ 
ग्राहासइ पुत्तु पवित्तमइ 
खलरज्जे कि पि न कज्जु महु 
सिरिधरेण वि विउसदुगुद्धियउ 


महएवि वसुधरि हसगइ । 
धम्मत्थकाम न॑ कामसर । 
सजाउ राउ वइरायमणु । 
जाएसइ अवरू वि सब्वु तिह । 
कि कीरइ इह रइबुद्धि तहि । 
पाविज्जइ किज्जड तम्मि मइ । 
वाहरिक् भग्रणतवीरु तणउ । 
पडिगाइहि नदण रज्जधुरा । 
विव्भाडमि कम्मकलकहिउ । 
जा ताय तुज्ञझु सा महु वि गई । 
पईँ विणू जणेर केवलउ दुहु | 
दिज्जतु वि त न समिच्छियउ । 


घत्ता--पियचंदहो देवि रज्जु सपुत्तु नराहिबइ | 
केवलिहे समीबे वरदत्तहों सजाउ जइ ॥१॥ 


र 


जसहरु दुद्धर चरेवि तउ उप्पाएविणु नाणु । 
कम्मकलंकविवज्जियउ गउ कालें निग्वाणु ।। 


४ 


१७० 


१५ 


२७ 


११८ ] 


तहो तणउ अणतवीरु सवर्ण 
दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि 
आवेप्पिणु सिरिगिरिसिहरि थिउ 
उज्जाणि वसति वसतभरे 
अइमुत्तयमडवम्मि रसिउ 
विसवेयणा79 पाणेहिं चुउ 

हा रज्जभयु सजाउ किह 
जसहरमहरायपहूइ [वइ |] 

इय भणिवि गवेसहुँ कज्जकर 


सिरिचंदविरहयउ [ १०: २- ३- 


सव्वत्थसिद्धि गउ सुद्धमणु । 

विहरतु सतु सिरिहुरु वि रिसि । 
एत्तहे पियचदु विणोयहिउ । भू 
मणहारिमहुरमाहवियस रे । 

नाडउठ नियतु अहिणा इसिउ । 
चितापवत्तु कुलमति हुउ। 

श्र॒न्नो न धुरधरु अत्यि इह । 

वट्टति कत्थ परलोयरइ । १० 
सपेसिय सव्वदिसासू नर । 


घत्ता--पावेप्पिणु सुद्धि आहिडिवि महि किकरहिं । 
आवेपष्पिण वत्त सपाइय सगयकरहिं ॥॥२॥ 


सामि जसोहरु मोक्खपउ तोडेप्पिणु भवपासू | 
गउ अणतवीरो वि मुणि पचाणुृत्तरवासु ॥ 


सिरिहरु भयवतु करतु तउ 
निसुणेवि एउ आणदियउ 
वइयरु पउत्तु जो जेम भउ 
ग्र॒न्नो न तुम्ह वसम्मि नरू 
संजाउ वसवुच्छेउ पहु 
प्रणुदियहु सव्ववावारचुउ 
पालिज्जइ जइ राएण पया 
पुज्जिज्जहिँ जइ निद्धूयरया 
वारिज्जइ पररामासु मणु 
भोगोवभोगपरिणामवउ 
बहु एवमाइवयणेहिं मणु 


अच्छुद् सिरिपव्वइ पहयरउ । 

गउ तत्थ मति मुणि वदियउ । 

पियचदु कयतहों पासु गउ । ३ 
जो जोग्गु पडिच्छुद रज्जभरु । 
जणणीबहिणीउ लोयनिवहु । 

अच्छइ विलवतु अणाहु हुउ । 
गुणवतभत्ति सव्वण्हुपया । 

मग्गतहूँ दिज्जइ अत्थु सया । १० 
वहवधणमोसवयणसुयणु । 

जइ किज्जइ तो गेहे वि तउ । 
शचालिउ आणिउ मुणि भवणु । 


घत्ता--अ्रह कन्नविसेण जणु आघत्तु न कि करइ। 
सुर पिवइ कवालि दुलहु सिरित्तणु परिहरइ ॥३॥ १५ 


उच्छवेण श्रहिसेउ तहो करिवि निबद्धउ पटटु । 
दुज्जणु चित्ति चमक्कियउ हरिसें सुयणु विसट्टु ॥ 


१०.६. २. ] 


ज॑ं मुडि)्र पट्टनिबंधु सिरे 
मुंडव्वनरेसरु तेण तहो 

किउ सिरिहरेण तउ तम्समि नझ् 
तहो जाउ नाउ दुक्कियहरणु 
सो वसु तदाइ विमुक्करउ 
केवलु विहारितित्थकरहों 
उप्पणष्णु वियक्खणेहिं थुणिउ 
तहिं वंसि अ्रणेय नरिद हुय 
उप्पण्ण पुणो सपयपउरे 

नामे धणसेणु नराहिवड़ 


किउ विप्फुरंतमणिमउडघरे । 

सजायउ नाउ मज्झि जणहो । 
सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जड्र । भू 
अ्रज्ज वि जाएप्पिणु नियफ्र जणु । 
मुडियवसो त्ति पसिद्धि गठ । 

नेमिहि वरदत्तहों गणहरहों । 
मुडियवसो वि सो वि भणिउ । 

सुई धम्मसील कालेण चुय । १० 
अधाण देपसि धन्नयडपुरे । । 
साहियनियबलेण पराहिवइ । 


घत्ता--सुदरमइ सब्वसत्थपुराणायमकुसलु । 
सो सावउ परमु जिणमुणिपायकमलभसल्‌ ॥४॥ 


ग्रणुदिणु तेणत्थाणे जणू धम्मस्सवणु करेवि । 
सयलु वि जिणधम्मम्मि दिदु किड मिच्छत्तु हरेवि ॥। 


विहिवसिण तत्थ केणावि किउ 
पाविट्ठु दुट्ठ सो बुद्धसिरि 
तहो परमोवासग्रु संघसिरि 
सुय सुदरि नामे बुद्धिमइ 
दूरुज्यिवि बुद्धहों धम्मु हुय 
सघसिरि एक्कु पर दूदुमणु 
जामाउ धम्मसविन्नमइ 

पर तो वि मणा वि न मणु चलड 
नियधवलहरोवरि एक्कदिणे 
चारणमुणिगुण वण्णतु ग्रुणि 
तामवहिनाणसयलत्थमुणि 


गुणगणहो मज्झे दोसम्मि थिउ । 

थिउ एवि भिक्‍्ख्‌ दुम्मग्गगिरि । 
निवर्मति तासु पिय कमलसिरि । ४५ 
महएवि नरिदहों सा सुमइ । 

दिढ साविय मालडमालभुय । 

मन्नइ नउ केम वि देड जिणु । 
दक्‍्खालइ तहो जिणधम्मगइ । 
बलवतउ कम्मु न अन्नु लइ । १० 
नरवइ समति अवरण्हखणे । 
जामच्छुइ घणगभी रझुणि । 

णहि एत नियच्छिवि सुद्धगुणि । 


घत्ता--ते आलोएवि सहसुद्ुवि नरेसरेण । 
अइमुहु पहसत गंपिणु पणवेष्पिणु सिरेण ॥५॥ १५ 


कर मउलेबवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाउ। 
अणुकपाए सकिकरहो दरिसह धम्मसहाउ ॥। 


१२० ] सिरिचंदविरइयउ [ (१०. ६. हे८ 


त॑ वयणु सुणेप्पिणु सपरहिय आयासहो लोयत्तयमहिय । 
रिसि पासाओवरि झोयरिय निवदिन्नि वईसणि वइसरिय । 
ग्रणवरउ पयासियधम्मकहु पणवेष्पिणु पुरठ निविदठ पहु+ ४ 
निवमणु मुणेवि कयकुबवहवह तिह कहिय मुणिदे धम्मकह । 
जिह मंति सब्वसदेहचुउ सावउ जिणधम्मु लएवि हुउ । 
गय रिसि नरिदु परिश्रोसियउ सहूँ देवि.प्र मामु पससियउ । 
धन्नो सि तुम हयदुग्गइउ जिणधम्मु जेण दुल्लहु लइउ । 
तब धम्मग्गहणे महतु महु सजायउ मइमयरहर सुहु । १० 
कि बहुणा पई ग्रत्थाणियए कहलप्र नरनियरविराइयए । 
वित्ततु कहेवठउ एड सयलु ज दिद्दुद चारणजइजुयलु । 
जिह लइउ धम्मु सोहणु जिणहो जिह होइ चोज्जु सब्बहों जणहो । 
घत्ता--निुणेप्पिण एउ परमहरिसु उद्धसियतणु । 
आयन्नहि ताय भणइ मति पहसियवयणु ॥६॥ १५ 
छ 


बुद्धपहइ कुधम्मु फुड दुसिवि सयलु सहा्र । 
पयडिव्विउ पुहईस मईं जिणवरधम्मु पहाए ।। 


चारणमृुणिजुयलु निहालियउ मईं पावपकु पकक्‍्खालियउ । 

भासेसमि सयलु सहायणहो भणिऊण इण गउठ सभवणहो । 
सप्पहपरिपथिएण कुवहे मोहेवि कुजुत्तिहिं दुन्निवहे । भर 
हउँ लाइउ जेण सोज्जि पुरहो नीसारमि वेसमि जमपुरहो । 

इय चितिवि बुद्धविहारु जहि रोसेण मति सपत्तु तहि । 

रे दुदूठ' बुद्धसिरि भासियउ पड मज्ञु परत्तु विणासियठ । 

जा जाहि न हणमि भणेवि गुरु सपइ सिवसुहयरु सव्वगुरु । 
ससारमहासमुदृतरणु महु जिणवरिदसासणु सरणु॥ १० 
गयणगणगमण अ्ईव गुणी पच्चक्ख नियच्छिय अ्रज्जु मुणी । 
सामीवि ताण परमेसरहो मई लइयउ धम्मु जिणेसरहो । 


घत्ता--मणसा वि न अन्नधम्मु पठजियजीववहु । 
मन्नामि न देउ दोसवतु गुरु कयविकहु ।।७॥ 


६. १ भ्रत्याइयए। २ ताह। 
3. ३ दुद॒ढु। 
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प्र 


नीसरु जाहि न जत्थ पईँ पेचछमि खल नयणेहिं । 
एउ सुणेप्पिणु बुद्धसिरिं भासिउ पियवयणहिं ॥ 


मइवर थिरु थाहि वईसरहि पच्छा जं रुच्चइ त करहि । 

को किर पई रुट्रयम्मि धरइ पुहईसरु जासु वयणु करइ । 

इय वयणहिँ कि पि पसण्णमण्‌ थिउ रायमति उवसततणु । भू 
बुद्धेंसे सासणू पोसियउ तेणावि हसेप्पिणु भासियउ । 

सुम्मतु सतु रमणीयतरु परमत्थें कि पि न अत्थि परु । 
गिरितरुणयराइ सब्बु खणिउ कि पड न कयाइ एउ सुणिउ । 
हरिजालु एहु जाणइ निवइ दावइ मुणि तेणायासे गइ । 

जइ चोज्जु तुज्ञु तो हें वि बुह दक्‍्खालमि लग्ग मुणीण सह । १० 
इय भणिवि तेण आयासि रिसि दाविय दरिसावियधम्मदिसि । 


घत्ता--भ्रवरो वि हु तेण इदजालु तहो दरिसियउ । 
आलो.एवि सघसिरि माणसि परिश्रोसियठ ॥5॥ 


९ 


ग्रालजाल पेच्छेवि इमु सदरिसियसिवसम्मु । 
सुणिवि वयणु पासडियहें छडि म बुद्धहों धम्मु ।॥ 


आझायण्णहि सुदर कहमि कह जाणहि खलु धम्माहम्मु जह । 
वाराणसि भुवणि पसिद्ध पुरी एत्थत्थि सरिद्धि जियन्नपुरी । 

तहिँ उग्गसेणु नामेण वरु धरणीसरु धणसिरिदेविवरु । ५ 
तहो सोमसम्मु अ्रब्भसियसुड जणे पयड पुरोहिउ सुद्धसुइ । 

पोमावइ पिय पच्चकक्‍्खसिरि उप्पन्न पुत्ति तहो लोमसिरि । 

सा सुंदरि सयबलकलासहिया तायहो श्रईववमणवल्लहिया । 

हुय पोढ कुमारि मयणमणहो किय मारि व दइवे जुवयणहो । 

तहो सोमसम्मदियवरहो सया भुजति भगव घरि पचसया । १० 
किउ ताहूँ हेउ मढु तेण वरु तहिं भगव्‌ भमतु सुवण्णखुरु । 

निरु सुदरु न तारुण्णभरु नाणाविहसत्थपुराणधरु। 


घत्ता--विप्पच्चियपाउ बहुपरिवायहिं परियरिउ । 
ग्रावेष्पिणु सोमसम्ममढास7्र शओोयरिउ ॥९॥। 
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निप्पाएप्पिणु पाउसईं वड्ढिउ ता.प्र पवित्तु । 
त पर भोयणु सो करइ हरिसग्राराहणचित्तु ॥ 


परिवायपायपकयशलिणा यजमाणे तेण कयजलिणा । 

धुत्तहो जणमणसयपज रहो नावइ दहिहडिय मजरहो । 

पणवेष्पिणु रजियजणमणिया तहो तणय समप्पिय अ्रप्पणिया । ४ 
होज्जसु पुत्तिए सिरि पाय परा अणुदिणु सा भत्ति करेइ वरा । 

काले जते अ्रणुरत्तमई श्रवरोप्परु दोहें वि हुय रई । 

पच्छन्नहँ माणतहूँ सुरउ गउ वासारत्तु पत्तु सरठ । 

विप्पहों सुय श्रहिणवपेम्मभरु गउ रयणिहिँ लेवि सुवण्णखरु । 
निसुणेप्पिणु सोयविसठुलउ सजायउ विप्पु सुदुब्बलउ । १० 
सोयाउलु निवइहे पासु गउ त नि.एवि निवहो कारुण्णु भड़ । 


घत्ता--पेक्वेवि अवत्थ तारिस तासु सीसु धुणिउ । 
रुट्टेण निवेण वाहरिवि तलवरू भणिउ ।।१०॥ 
११ 


रे रे जोएप्पिणु तुरिउ गपिणु सव्वदिसासु । 
बधेप्पिणु सो दुदुमणु आणहि भगउ हयासु ॥ 


सव्वत्थ वि तेण स जोइयउ कत्थईं पच्छन्नु पलोइयउ । 

सहुँ बभणधीय[प्र दावियउ आ्रावेष्पिणु रायहों दावियउ । 

तेण वि धम्माहियारकरणु पुच्छिउ कयदोसदण्डकरणु । प्‌ 
तेण वि उवएसिउ सामियहो सनयहोौ ग्रनीइडवसामियहो । 

जो कन्नासाहसु आयरइ किज्जइ न देव तसु आयरइ । 
पासडिउ सिवपयमइमनउ मारिज्जठ निज्जउ खयमनउ । 

ता राएँ रक्खसभीमवणणे नामेण पिउव्ण भीमवणे । 

उल्लक्क दाविवि विहियरठ माराविउ सो लहु विहियरठ । १० 
दृहियाहें समागमेण ससुही तो सोमसम्मु सजाउ सुही । 


घत्ता--तहे मरणविहाणु सुणेवि सिणेहे सचलिय । 
बभणसु7 पाव गय तहिँ सोयविसंठुलिय ॥।११॥ 


१०. १३ १३ ै कहकोसु [ १२३ 


श्र 
वत्थाहरणविलेवणहिं भूसिवि पणयपयासु । 
पुणु तंबोल मुहेण मुह्ठे ता विदन्नउ तासु ॥ 


आलिगिबि चुबिवि सुइरु वरु गय बहुविलाउ सा करिवि घरु । 
तारिस निसुणेवि निवेण विहि देवाविउ तहो रुट्रेण सिहि । 

पुणरवि मोहध पुरधि तहि गय भम्मीकउ भत्तारु जहिंँ । प्र 
पुज्जेवि भूइ वरपरिमलेण सिचेवि बहलचदणजलेण । 

पुज्जेविणु पुप्फहिं सोह किय त आलिगेवि रुयति थिय । 

त तहों पहाए ताएण तहे पेच्छेवि छुह्वाविउ छारु वहे । 

तैणेव विहाणे पुण्‌ वि गया जलि पिउ नियति बुड्ढ वि सया । 
आ्रालिगर्णं कि तहो जाउ सुह पुज्जाइवि पाविउ पहयदुह । १० 
कि भूदजलालिगणिण तए सपत्तउ सोकक्‍्खु रुयतियए । 

कि तत्थ गवेसती वरु ग्रालोइउ दावियनेहभरू । 


घत्ता--जिह तत्थ न ती. पत्तउ सुहु सो दिद॒दु नउ | 
तिह बुद्धमयस्स बाहिरस्स किर सोक्खु कउ ॥१२॥ 
१३ 


जे नियुणेप्पिण एह कह बुद्धहों धम्मु मुयति। 
जम्मसए वि न ते नर' सोक्खू कयावि नियति ॥ 


एवविह अ्रवर कुहेउ सया दावेबि तेण तहो कुमइ हुया । 

गउ पुणु मिच्छत्तहों कम्मगइ पेच्छह कि करइ विसुद्धमइ । 
पणवेष्पिणु गुरु मन्निउ खणिउ मन्नाविवि मतीसें भणिउ । ५ 
रायहो पहा अत्यथाणि मई । पुच्छतहों चारण दिट्ठु पईँ । 

इय सक्खिवाउ सदेहहरु दायव्वु किमुत्तरु कहसु गुरु । 

ता भासइ भिक्‍्खु उवासयहो जुज्जइ न पससणु परमयहो । 
उल्हाविज्जइ न पईवु वरु सिरि सुगयधम्मु कललाणकरु । 

तेणेउ भणिज्जहि कि पि नउ मं दिद्दए कि पहु कहमि तउ। १० 
कि बहुणा कल्लि म राउलहो जाएज्जसु नरनियर/।उलहो । 


घत्ता--पडिवज्जेवि एहु पणवेष्पिणु तहो भत्तिपरु । 
गउ मति सगेहु गयतमि उद्दठ तमोहहरु ॥१३॥ 


१३. १ वितेनन। १३. २ “नियरविउलहो । 


श्श्ड ] सिरिचिंबविरइयठ [ १०. १४. १- 


श्ढ 
मे हु औ. 
एत्तहें सच्चावसर पहु पसर सहा) निविट्ठु । 
भ्रावेष्पिणु सेवयसयहिँ प्रहु पणवेष्पिणु दिट्‌ठु ॥ 


उवविट्टु सब्ब दुरिग्रोहवह पारद्ध नरिदे धम्मकह । 
चारणमुणिगुणसदोहु थुउ झ्रायण्णिव लोयहो हरिसु हुउ । 
परिपुच्छिउ बुज्मिउ धम्मपहु कि केण बि ते फुड दिद्रु पहु । ५ 
भासइ पुहईसरु कल्ले मई ग्रालोइय चारण सवण सईं । 
उवएसिवि सजमसील सया सघसिरि धम्मि लाएवि गया । 

त निसुणिवि विभयभरियमणु भासइ समग्गु सामतगणु । 

हा हुउ विरूवु ज दिट्ठु न वि चारण मुणि भव्वभोयरवि । 

ससयकर के वि कहृति नर कहिं किर हवति मुणि गयणयर । १० 
पहु भणइ न जइ पत्तियह महुं आउच्छह तो सघसिरि तुहूँ । 


घत्ता--ता राएँ तासु नहु हक्‍कारठ पद्ठुविउ । 
न समीहइ एहुँ दुक्खहिँ अ्क्खि भणंवि थिउ ॥१४।॥। 
श्र 
पुणरवि कोक्काविउ किकरहिं तो वि न झावइ पावियउ । 
आऊण परव॑ंचु पएसरेण उच्चाइवि [सहसा-] णावियउ ।। 


पुच्छिउ वड्ढियमिच्छत्तमलु कि दिट्दुउ चारणजइजुयलु । 

थिउ मोणे कि पि वि नउ चबइ कि कहहि ले साम भणइ निवइ । 

पईं मईं महणविग्र | धवलहरे | ग्रच्छतहिं चुब्ियग्रबुहरे । प्‌ 
आलोइय चारण वैेज्नि मुणि निसुणेवि ताण पईं दिव्वझुणि । 
पडिगाहिउ धम्मु निरजणहो त पयडहि कि न मज्ञ जणहो । 

कहिं मुणि कहिं गयणगणगमणु मईं कि पि न दिदठु एउ वयणु । 
भासंतहों तहो सहसत्ति गया लोयणमणि विभियलोयसया । 

महि पडिय नियच्छिवि अ्रच्छि पहु जपइ दूरुज्ियपावपहु । १० 
भो अ्ज्ज वि बोल्लहि सच्चु बुह मा वसुश्रवत्थ सभवउ तुह । 


घत्ता--कि कहमि न दिट्ठु पुण भणतु दइवे नडिठ। 
सहसा भूमी9 झ्रासणाउ कि पि वि पडिउ ॥१५॥ 
१६ 
पुणरवि राएँ सो भणिउ श्रज्जु वि भासहि सच्चु । 
निक्‍्का रणु अलिएण पुरु माम म पावहि मच्चु ॥ 


१०, १६. १३. ।] कहकोसु [ १२४ 


दिट्टठ न पुणो वि भणतु गड महि फुट्ट मरेवि महानरउ । 

कि नंदइ कहिँ मि असच्चरउ जहिँ सच्चु तत्थ पर होइ जउ । 
मिच्छत्ते को न वियारियठ हुंउ सो अ्रणतससारियउ । प्र 
सताणि तासु मिच्छत्तहरा अज्ज वि जायध हवति नरा। 
श्रच्छरिउ एउ पेच्छेवि जणा सजाय सब्व सम्मत्तमणा । 

राया वि सपुत्तहों रायसिरि गउ अप्पिवि अ्रप्पणु गहणगिरि । 
सुदरमइ पत्थिवसयसहिंउ निव्वेयचित्तु चितियसहिउ । 

पणबवेवि समाहियुत्तपयहूँ लग्गउ निच्चलमणु मुणिवयहँ । १० 
चिर्यालु करेप्पिणु तबचरणु महि तव्रिहरिवि सबोहेवि जणु । 


घत्ता--सिरिचदजसोहु सुरनरिदनाइदनुउ । 
गोवज्जगिरिदे परमप्पउ सिवसतु हुउ ॥१६॥ 
विवहरसविसाले णेयकोअहलाले । ललियवयणामाले अत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणाविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्लतोसे ॥ 
मुस्सिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
मिच्छत्तफतपयासों दसमों सधी समत्तो य ॥ 


॥ सधि १० ॥ 


संधि ११ 
१ 


भावाणुराय-पेम्माणुराय-मज्जाणुरायरत्तो य। 
धम्माणुरायरत्तो य होहि जिणसासणे निच्च ।। [भ भश्रा. ७४१] 
भावाणरायरत्तो मनोध्नुरागानुरक्तः । पेस्साणरायरत्तो प्रीतिरागानुरक्त । सज्जाणरायरत्तो 


मज्जा मद्या अस्थ्य्या मध्ये वता सापि जिनवचनानुरागरड्जिता यस्य स मद्यानुरागरक्तो भण्यते 
धम्मार रायरत्तो धर्मे थ्रनुरागस्तेनानुरक्त' होहि भव त्व जिणसासरण सर्वज्वचने निच्च॑ सर्वकालम्‌ | ५ 


इय कहिउ कि पि मिच्छत्तफलु पणवेष्पिणु देउ विमुक्कमलु । 
भावाणुरायरत्ताइयहेँ वावन्नणु करमि महामटठयहेँ । 
उज्जेणीपुरि भ्रत्यि पसत्थउ सायरदत्तु सेट्ठ बहुअत्थउ । 

तेण समुद्ददत्तनामालहो पुत्ति पियगुसिरि त्ति गुणालहों । 
परिणिय नवजोब्वण कि सीसइ जाहि समाण शअ्रन्न नठ दीसइ | १० 
सा पुव्व पउत्त फणिसेणहो वणणिउत्तहों कुलमाणपबीणहों । 
लग्गिवि ताहें खेरि सो लेप्पिणु थिउ तासुप्परि माणु करेप्पिणु । 
एक्कहिं दियहे कयाइ सुहाल. सो उववासिठ गपि जिणाल्र । 

थिउ पडिमाजोएण विराइउ नागसेणु ता तेत्थू पराइउ । 

वहरु सरेप्पिणु सायरदत्तहो हारु कसोवारि निच्चलचित्तहो । १५ 


घललेप्पिण श्रप्पणु घावतउ 


मुद्ुउ मुट्ुड एउ भणतउ । 
गउ नयरहों श्रब्भतरि तलबरू 


धाविउ त सुणेवि पहरणकरु । 
घत्ता--नाणाविहविग्धविणासकरे_ जाएप्पिणु तेण जिणिदहरे । 
सो तेण सहारु निरिक्खियड आवेप्पिणु रायहों श्रक्खियठ ।।१॥। 


र्‌ 
जाणतेण वि राएँ निच्छुठ सो नउ परधणहरणसमिच्छुठ । 
तो वि जणापवाउ रक्खते पेसिय किकर एउ भणते । 
मारहु' एहु झत्ति कि दुदे जीवते ते जणियाणिद्रे । 


प्रायण्णेप्पिण पिसुणपियारउ 
२. (६ मारिवि। 


जणकोलाहलु हणहणकारउ । 


११. ४. ७. ] 


जिणभावाणुरायरजियमणु 

ता तहों तलवरेण जमपासे 

लग्गिवि कठि जाउ मणिहारउ 

गयणे सुरेहिं स साहुक्कारउ 

ससिय पेच्छहों सायरदत्तहो 

निरू भावाणुरायरत्तत्तणु 
घत्ता--पेच्छेप्पिणु एहु महच्छरिउ 

सहु॒ धम्मपालराएण हुउ 


[ १२७ 


दुविहाणसणि परिटद्ठिउ सज्जणु। ५ 
असि विमुक्कु खलगलजमपासे । 
विभिउ णिवइ सपुरपरिवारउ । 
पुप्फवरिसु किउ पचपयारउ । 
जिणसासण मदरथिरचित्तहौ । 
सहलउऊ ग्रस्म परेक्‍्कु नरत्तन। १० 


मिच्छत्तु जणोहे परिहरिउ । 
सिरिसाय रदत्तु विवेयजुउ ।।२॥। 


॥ एवं भावाणुरायरत्तक्खाश गद ॥॥ 


३ 

विणीदाजणते जणाणदजाय 

सुवण्णाइलच्छीपिग्ओो नायघम्मो 

वणी दव्वदत्तों पत्रित्तो महत्यों 

सया सब्ववेइस्स पाएसु तत्तो 

कयाई घरे झाणजोएण रत्ती 

सुरेणारितासाइनाणोवसग्गे' 

सुरिदालय नाईं निक्कपभाव 

तञ्रो सुट्ठ तुट्देण देवेण पूया 

नहोगामिणी दुल्लहा दिल्न विज्जा 
घत्ता--त चोज्जु निएवि नराहिवइ 

प्रसमउ मुएवि विसुद्धमणु 


अउज्ञापुर अत्थि सव्वत्थनाय । 
नरिंदों वरो तत्थ सोवण्णधम्मों । 
पसिद्धों सथासो समिद्धो पसत्थो । 
तओो सो महापेम्मरायाणुरत्तों । 

थिद्नो चोहसीवासरे वज्जियत्ती । ५ 
कए पुव्वसबंधवेरेण दुग्गे । 

ग्रल त निएकऊण निमुक्कभाव । 
कया तस्स नाणाविहा चोज्जभूया । 
थुओ जाइ कस्सेवत्थेय पइज्जा । 
बड्ढेवि रज्जु सजाउ जइ । 
जिणधम्मे लग्गु सब्बो वि जणु ॥३॥ 


१० 


॥ एवं पेम्माणुरायरत्तक्खाश गद ।। 


र्ढ 
उज्जेणिनयरीउ नयवत बे भाय 
वाणिज्जकज्जेण सावयसमत्थस्स 
मालाविहृसणउसीराण सेलाण 
विलवतु विलवतु वर्ण पहउ सो सत्थु 
ता विगयवसु वक्‍खरीनट्टदिब्भाय 
सन्नासे जिणसासणे श्रट्टिमज्जाणु- 
तत्येव एक्को दिश्लो सोमसम्मो त्ति 


३. १ सिरीनारितासा' ! 


नामेण जिणदत्तवसुदत्त विक्खाय । 

गय उत्तरावहु मिलेऊण सत्थस्स । 
विसमम्मि मज्ञम्मि बहुमिंच्छमेलाण । 
ल्हूसेवि चोरेहि नीसेसु निउ वत्यु । 

ते बे वि विहिवसेण वणिउत्त संजाय । ५ 
राएण रत्ताविया मोहतमभाण्‌ । 
सव्वस्सहरणेण सजायगरुयत्ति । 


श्ग्ष ] 

निसुणेवि जिणवयणविहि सो वि तहेँ पासे 
पिप्पीलियाईहि किउ सहेवि उवसग्गु 

घत्ता--तहो चुउ अभयकुमार हुउ 

लद्धृण समाहि विसुद्धमण 


सिरिचंवविरइयउ [ 


सेणियनरनाहहो पढमु सुठ । 
गय बभलोउ ते दो वि जण ॥४॥ 


११ ४. ८घ- 


सावयवय लेवि थिरु थियउ सन्नासे । 
मरिऊण सोक्खेण सोहम्मु गउ सम्यु ' 


१० 


॥ एवं मज्जाणुराय + त्तकखाण गद ॥। 


भ्‌ 


उज्जेणिहे उज्ल्ियदुक्कम्मउ 
धणवम्भशमहएविप्र जायउ 
जामच्छुइ बलविक्कमवतउ 

ता पच्चतवरेण पयडे 
कालमेलमेच्छेण मिलावणि 

जे जे केइ निवेण विसज्जिय 
पहु पणवेष्पिणु साहकारें 

ता सपेसिउ पुहईपाले 

गपिणु तेण विरोलिउ परबलु 
मारिय के वि नद्ठ अवमाणिउ 


घत्ता---त नि.ंवि निवइ परिओश्रोसियउ 
वाहरिउ भणेप्पिणु अरिडमरु 


धर 
एक्कहिँ दिणे सच्छदविहारे 
पगुलसेद्विहे जोव्वणइत्ती 
ग्रालोएवि जायग्रहिलासे 
व्णिवरो वि वित्ततु सुणेप्पिणु 
एक्कहिं दिणे कीलए नदणवणु 
आ्रायण्णेवि धम्मु निव्विन्नउ 
काले सव्वत्थ वि निम्मायउ 
निसि महकालुज्जाणे निएप्पिणु 
पंग्ुलेण रिउसुहिसमचित्तहो 
लोहसलायउ कयबहुवाहउ 


होतउ नरवरिंदु धणवम्मउ । 

नदणु लकुचु तासु विक्खायउ 

सो जुबवराउ तत्थ कीलतउ । 
पुब्वविरोहे सगरसोंडे । 

करेवि विसालबइस्स हयावणि | ५ 
ते ते सयबल वि तेण परज्जिय । 
मग्गिउ पेसणु लकुचकुमार । 

नाईं कियतु विसज्जिउ काले । 

नावइ मदरेण साथरजलु । 

कालमेलू बष्पिणु आणिउ । १० 


पुज्जेवि कुमारु पससियउ । 
सव्वत्थ वि ग्रछलु विद्दन्नु वरु ॥५॥। 


अच्छते तहिं तेण कुमारे । 

नायवम्म मणहारिणि पत्ती । 

माणिय माणिणि माणविणासें । 

थिउ तुण्हिक्कउ रोसु धरेप्पिणु । 

गउ जुबराउ दिट्ठु मुणि सतणु । ५ 
समगुणि मुणिचारित्तु पवन्नउ । 

महि विहरेवि पुणो तत्थायउ । 
पुष्ववेरसंबधु सरेप्पिणु । 
पड़िमाजोएणच्छतहो तहो । 


सव्वसधिबधेसु समाहुउ । १० 
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सईं किउ एउ सयं विसहिज्जइ अ्न्नहों कि कासु वि रूसिज्जइ । 
घत्ता--इय चिंतेवि सुहझागासियट. मुणि परमखमाफ़ विहृसियउ । 
धम्माणुरायरत्तासयउ उवसग्गु सहेवि सग्यु गयउ ॥।६।। 


॥ एवं धम्माणुरायरत्तक्खाणं गद ॥। 
| 
एक्का वि जिणे भत्ती निदहिद्वा दुक्खलक्खनासयरी । 
सोक्खाणमणताण होदि हु सा कारण परम ॥ 


एकापि जिने सर्वज्ञे भक्ति निर्दिष्टा दुःखलक्षनाशकारिणी कथिता होदि हु भवति सा हु स्फूट 
कारण निमित्तम्‌ । केषा ? परमुत्कृष्टाना सौख्यानाम्‌ू । कथभूतानां ? झ्ननस्तानामिति । जिणशभत्ति 


झवखाण | त॑ जहा । भर 

मिहिलानयरि पोमरहु राणउ होतउ आसि सुरिद्समाणउ । 

सो कयाईइ सुज्जप्पहु पट्टण गउ ससेणु पडिवक्खपलोट्रणु । 

तत्थ सुधम्मु मुणिदु कहंतउ दिव्वज्ञुणी धम्मु दयवतउ । 

आयण्णेप्पिण विभियभावउ मेल्लिवि कुपहु हवेष्पिणु सावउ । 

पुच्छइ कि अभ्रवरु वि एवविहु ग्रत्थि तिलो.़ धम्मु कहि एविहु। १० 

भासइ साहु अ्प्पमइ केरिसु धम्मुवएसु करइ ग्रम्हारिसु । 

सुण्‌ चंपापुरि सव्वसुहकरु अच्छइ वासुपुज्जतित्थंकरु । 

समवसरणि तिहुवणजणसामिउ प्रमनाणि पंचमगइगामिउ । 
घत्ता--नीसेससत्तसदेहहर नूणाहियहीण श्रईववर । 


भुवणत्तयपुज्जिय जासु गिर उवमिज्जइ जए को तासु किर ॥७9॥ १५ 


प्ले 


श्रायण्णेवि एउ भ्रणुराएँ कयविणएण भणिउ मुणिराएँ । 
निच्छठ जो सामिय तुम्ह॒हूँ गुरु वंदणिज्जु सो अम्हहें गुरुगुरु । 
भ्रवसमेव ददुवउ भडारउ दुग्गइदुक्खलक्खविणिवा रठ । 

एउ भणेवि भत्तिभरभरियउ सहेुँ सेन्रें नयरहों नीसरियउ । 
उच्चल्लिउ जहिं देउ निरजणु वासुपुज्जु तिहुवणमणरजणु । र्‌ 
एत्तहे भ्रमियप्पह-विज्जुप्पह पुष्वमित्त सुरवरहूँ महप्पह । 
धम्मविवाएँ जाय विलक्खा बे वि इहागय करहुँ परिक्खा । 

जइ जमयरिगि जमहो चालेप्पिणु पुणु जिणयत्तथिरत्तु निएप्पिणु । 


घत्ता--नहि जतहिँ सत्तुसीहसरहु श्रालोइवि नरवइ पोमरहु । 
अ्रमियपहें परसमयासियठ. विस्साणुलोमचरु भासियठ ॥८॥ १० 
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९ 
भो भो सहयर एहु निहालहि भूवइ जइ सक्‍कहि तो टालहि । 
ग्रवियाणियविसेसु नवधम्मिउ सपरिवारु अम्हहें साहम्मिउ । 
वासुयुज्जजिगवदणहत्तिप जंतु पइज्जारूद हयत्तिए । 
त॑ धन्नंतरिचरहों समित्तहो वयणु सुणेप्पिणु जिगमयचित्तहो । 
विज्जुपहेण तासु सखेवे मायाजालु पयासिउ देवे । ५ 
नयरडाहु दिसडाहु भयंकरु घरगोउर विवाउ असुहकरु । 
दरिसिउ कालसप्पपहुखंडणु अन्नोन्रु जि ससेन्नभडभडणु । 
धूलिवाउ ग्रणवरठ पवरिसइ नवघणु नहें चलविज्जु पदरिसइ । 
मज्जमाणु दक्खालिउ कुंजरु कदमे तो वि नियत्तु न नरवरु । 
हेत्थि मुएवि धरेष्पिणु जिणमुणि' घल्लिय झप तेण तहिं खगणि | १० 
ता तुट्दण सुरेण पससिउ कयपवचु नीसेसु पणासिउ । 
जोयणघोसभेरि सहेँ हारें दिल्ली तहो हयरोयवियारे । 
जाएप्पिणु जरमरणनिवारउ समवसरणु भव्वोहपियारउ । 


घत्ता--पणवेष्पिणु जिणु सुपसन्नमणु. पोमरहु राउ जायउ सवणु । 
गणहरु होएप्पिणु मोक़्खु गठ. देवेण वि दिढ़सम्मत्तु लड॥९॥ १५ 
॥ एवं जिणभत्तिप्रक्लाण गद ॥ 
१० 
दंसणभट्टो भट्टी न दु भट्ठटी होदि चरणभट्टो दु । 

दसणममुयतस्स हु परिवडण नत्थि ससारे ॥ [भ. आ. ७४३] 
बंसराभटठो दछशशनाद भ्रप्ट नष्टो नष्ट एवं स:। सम्यक्‍त्वविनाशे यो नप्ट सुतरास 
नष्ट एवेत्यर्थ.। न दु नैंव होदि विशषतों भवति चररसाभदट्ठों त्रयोदशविधचा रित्रेण अ्रप्टो विनष्ट: । 
प्रपि सभावने । यथा सम्यक्‍त्वविनाशे दूरे नश्यति न तथा चारित्रविनाशे नश्यतोति । द्वयो न॑ष्टयो: ४ 
को दूरं॑ नप्टो भण्यते ? सम्यक्त्वेन नष्ट: श्र्पुद्गलावतंप्रमाणं ससारे परिश्र तोति नष्ट:। 
ब्रतभ्रष्ट: पट्यष्ठि सागरोपभमात्र काल नष्ट एतद्धणितं भवति। बंसणं सम्यक्त्व श्रमुयंतस्स 


पम्‌चमानस्य हु खलु प्रवधारणों परिवडणं नत्यि संसारे ससारे भवावततें न थिद्यते परिपतनम्‌ । 
तस्य दसणभट्टुक्खाण । तदथ्था-- 


तित्थि भ्ररिट्दनेमिभयवंतहौ पुरि कपिल्लि श्रराइकयंतहो ।_ १० 
रायहों बभरहहों रामिल्लूग्र पट्टमहाएवि.ए सोमिल्लुए । 

बंभदत्तु नाम विक्वायउ न्क्कवटष्टि बारहमउ जायउ । 

चउदह रयणईं नवरति निहाणईं सिद्धईं मडलाईं भ्रपमाणईं । 


६. (६ जिणु मुणि।ा २ कयपव॑तरु । 
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नरवइ निरविसेस विज्जाहुर 
भोयासत्तहौ भोयणकालए 
युकइकहाजुत्ति व जाण॑ंतहों 
प्राणेप्पिणु तहो अ्रग्गि सवन्नउ 
दड़्ढठ॒ तेण महाणससारहो 


घत्ता--ता त कढतु आणावियउ 
डज्झेवि तेण दुक्खेण मुउ 


११ 
परियाणिवि पुव्विल्लउ वइयरू 
ग्राइड विविहफलाईं लएप्पिण 
फलरसु आसावेवि सराएँ 
कत्थ इमाइ पयासियचोज्जइ 
भगवेणुत्तु मज्झ मढियासमे 
एयडें भ्रवराईं वि रससारईं 
ग्रायण्णेप्पिणु एउ सपरियण 
गउ पहु जलकल्लोलरउद्हो 
तहिँ उवसग्गु तेण पारभिउ 
सुमरहि सूययारु उवयारिउ 
विजयसेणु नामेण पहाणउ 


घत्ता--लइ वल्लहु देउ को वि सरहि 
ता सब्वाहारनिवित्ति किय 


श्र 
विग्वविणासहेउ सिव सुहयर 
मतपहावें चित्ति चवक्‍कइ 
चितिवि तेणोबाउ पउत्तउ 
जइ जिणिदसासणु न समिच्छहि 
ता भीएण तेण जयपुज्जिय 
लुहिय कमेण लिहेवि सहावे 
ता मारेप्पिणु तेण रसायलि 


[ १३११ 
विहिय जेण देवा वि सकिकर । 
सूवारेण सुवन्नहों थालए । १५ 
नाणारसरसोइ माणतहो । 
पायसु पुहईनाहहों दिन्नउ । 


रुट्रुठ चक्‍कवद्ठि सूयारहो । 


सिरि खीरु [तस्स ] घल्लावियउ । 
रक्‍्खसू सो लवणसमुद्दि हुई ॥१०॥| २० 


भगववेसु विरएवि निसायरु । 

दिट्ठ नरिंदु ताईं ढोएप्पिणु । 

पुच्छिउ सो श्रन्नहिं दिणे राएँ । 

अत्थि फलाईं अईवमणोज्जई । 
उववण्ण मज्झि समुहृहों दुग्गमे । ४५ 
पत्थिव अत्थि अणेयपयारह । 
जलजाणंण फलासायणमणु । 

अब्भंतरु पहसरिउ समुद्दहों । 
भीसणवेससएहिं वियभिउ । 

हऊँ पईँ पफ्रण पएप्पिणु मारिउ। १० 
होंतठ रसविसेसविहिजाणउ । 


महुँ भ्रज्जि जियतु न उव्बरहि । 
सामंत मति सन्नासि थिय ॥।११॥ 


लग्गउ पहु सुमरहूँ पचकक्‍्खर । 

रक्‍्खु वि त मारणहेँ न सक्‍कइ । 
मारमि बभदत्त न निरुत्तउ । 

जइ पच वि पय पाएँ पोछहि । 

सिद्ध अणाइ मंत अ्परज्जिय । भर 
वृत्तु नत्यि जिणसासण्‌ पावे । 

घल्लिउ चक्‍कवदट्टि वड़वाणलि | 


श्र] 
गउ सत्तमनरयहो निकिकट्ठ हो 


घत्ता--इयर वि सामत मतिपमुह 
लद्धृण समाहि मुएवि वउ 


ग्रह कि होइ न दसणभट्ठहों । 


झायंत पंचपहु परमबुह । 
सपत्त सुहेण सुहासिभठ ॥१२॥ 


॥ एवं दंसणभद्ठक्खारण गदं ॥ 


वर्णि जिणदासु श्रासि पाडलिपुरि 
सो कयाइ वाणिज्जहो निग्गउ 
तहिँ विढवेवि दव्बु बहु एतहो 
करेवि पयडवाउ घणवहलु 

जइ जीविप्रण कज्जु तो दूसह 

न तो सव्वसरीरहों सारउ 
झायण्णेप्पिणु एउ परोहणु 
प्रालोएविणु वणिय वियक्खण' 
जंपहिँ एत्थ काले कि किज्जइ 


घत्ता--अइदुलहु कयावि न भावियड 
मा सुक्खविरमु ससारभउ 


सेट्ठिहे भासिउ एउ सुणेप्पिणु 
करकमलजलि सीसे निवेसिि 
वच्चउ पलउ पोउ जइ वच्चइ 
तो वि अवण्णवाउ भुवर्णंसहु 
ता ताणोवसग्गु जाणेप्पिणु 
क्षत्ति श्रणावि नामें जक्खें 
चकक्‍्कुत्त रकुरुभूमिहे होंतउ 
सिरकमलम्मि तेण सो ताडिउ 
घरिउ पोउ वरुणेणावेप्पिणु 
तुरिउ परोहणु तीरु पराणिउ 


होतउ जिणपयभत्तउ सुदरि । 
भरियभडु कचणदीवहों गउ । 
कालियदेहु पुव्ववेरे तहो। 

भासइ सखोहियसायरजलु । 
जिणसासण नत्थि त्ति पघोसह । 
छिदरमि उत्तमगु तुम्हारउठ । 
प्रदोलिज्जमाणु मणखोहण्‌ । 
सयल वि कियश्नन्नोन्ननिरिक्वण' । 
ता जिणवरदासेण भणिज्जइ । 


जिणदसणु पुण्णहिं पावियड । 
मा बभदत्तगडइ सभवउ ॥॥१३॥ 


दिढ़मण दुविहाणसणु लएप्पिणु । 
वणणि भर्णात जिननाहु नमसिवि । 
रक्‍्खस करहि कि पि ज रुच्चइ । 
करहुूँ कयावि न अम्हि जिणेसहु ! 
आसणकपे करुणु करेप्पिणु । 
पेसिउ भव्वजणावइरक्‍्खे । 
आ्रारसहस्साधारफुरतउ । 
पावयम्मु वडवामुहि पाडिठ । 
लच्छि पराइय कलसु लएप्पिणु । 
देवहिं वाणिवर्गु सम्माणिउ । 


घत्ता--गयविग्ध॒सव्व सपत्त घरु जिणदासे पुच्छिउ जइपवरु । 


तेलोक्कु वि तुह बोहम्मि थिउ कहि सामिय केणुवसग्गु किउ ॥१४॥ 
२ निरिक्खणि । 


१२. १ वियविस्तरि। 


सिरिचंदविरइयउ [ १६१. १२. ६८- 


१० 


५ 


१० 


१० 
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१ 

आयण्णेवि एउ मृणि भासइ वणिहे वइरसबधु पयासइ । 
निसुणि सुयण संपयसंपुण्णप्र चिरु हृत्थिणापुरम्मि' रवण्णए । 
श्रग्गि व भ्रर्गिभूइ नामालउ होंतउ बिप्पु जइणपडिक्लउ । 
सो वाएण न केण वि निज्जिउ पहँ पर सुदरबुद्धि परज्जिउ । 
कयपइज्जु राएँ वित्थारिड करिवि खरारोहणु नीसारिउ । ५ 
ग्रवमाणेण गपि वर्ण तावसु जाउ अजाणियपरमागमरसु । 
तत्थ मरेप्पिण्‌ दुष्परिणामें हुउ रमणीयरु कालिउ नामे । 
मज्झि समुद्दहों जाणिवि खुद्दे किउ तउ तेणुवसग्यु रउद्दें । 
तुहुँ दिढदसणु देवहिं पालिउ पहउ हयासु रहगें कालिउ । 

धत्ता--निसुणेवि धम्मरुइ मुणिवयणु जणु जाउ सव्बु जिणधम्ममणु । १० 


सुदरमइ निव्वेडइ लइउठ जिणदासु वणीसरू पव्वइउ ।।१५॥ 
॥ एवं दंसराममुयत्तकखाणं गद ॥ 


१६ 
अवर वि आ्रायण्णह महसत्तहो कहमि कहा दसणु प्रमुयतहों । 
लाडदेसि महुरक्खरभासए दोणिमतपव्वयहों सयासए । 
पुरि गुलि गोहहम्मि गुणवततउ वणि जिणदत्तु श्रत्थि जिणभत्तउ । 
कत तासु जिणदत्त महासइ पुत्ति मणोज्ज ताहे हुय जिणमद । 
अ्रवरु वि तत्थ परममाहेसरु नायदत्तु नामेण वणीसरु । ५ 
श्रत्थि नायदत्ताए पसूयउ रुदददत्तु तहो पुत्तु सहयउ । 
तासु निमित्तेण य सुदरमइ . मग्गिउ पिउ जाएप्पिणु जिणमइ । 
जिणदत्तेण भणिउ भो तुम्हईं माहेसर वरसावय अम्हई । 
माहेसरसावयहूँ सलक्खण केरिसु भणू सबधु वियक्खण । 
घत्ता--आयण्णेवि नायदत्तु चबइई जइ किज्जइ तो निच्छठ हवइ।. १० 
धम्मो एक्को च्चिय भिन्नु नद॒ दिल्नस्स वि नत्यि कयावि खठ ॥१६।। 
१्७ 
कि बहुणा भणु हउँ वि निरुत्तउ लेमि धम्मु सब्वण्हुपउत्तउ ' 
एम भणेवि गंपि तवसाहहों पासि समाहिगुत्तमुणिनाहहों । 
छड़्िवि सिवपन्नत्तु सपुर्ते लइउ जिणिदधम्मु फणिदतें । 
परिणिवि जिणमइ जिणमठ चत्तउ भासइ रुदददत्तु हरभत्तद | 


१४. ९१ णत्थबपुरम्मि । 


श्श्ढ | सिरिचंर्दविरशयर [ ११. १७. ५- 


हलि मेल्लेवि जयत्तयसेवहो निरु निरवज्ज [दक्‍्ख हरणएवहो । ५ 
अन्न न दुग्गदगमणनिवारी श्रन्न न मोक्खपरपरकारी । 
वज्जेप्पिणु गुरुदोहु न केहिँ वि हम्मइ अभ्रकरणेहिँ गरुएहिं वि । 


उक्त च--भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मला । 
नूपशुना हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥ 
न चातुर्यशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । १० 
गुरुद्रोहादते पुसामित्याह परमेश्वर' ।। 
तेण तुम पि मुएप्पिणु' जइणी लइ सिवदिक्ख दुक्खसयरीणी । 
वयण सुणेवि एउ वरइत्तहो भासइ सइ जिणसमयविरत्तहौ । 
घत्ता--कि पुद्धिहि सामय सिघुरहो चडिऊण चडिज्जइ पुणु खरहों । 
लज्जिज्जइ केम सीसु परहो नाविज्जइ नमिउ जिणेसरहो || १७॥॥ १५ 


श्८ 
कि बहुणा तेल्लोक्कनमसिउ दुल्लहु मेल्लिवि अरुहपयासिउ । 
ग्रन्न॒ धम्मु न मणा वि समीहमि दुस्सहदुग्गइदुक्खहें वीहमि । 
मा मुज्ञहि तुम थि पडिवज्जहि मिच्छादसणु दइय विवज्जहि । 
श्रायण्णेवि एउ वरू जपइ महु ववणेण एण मणु कपइ । 
मेल्लिवि सामर्लाग सइवाणउ को किर करइ धम्मु खमणाणड। ४५ 
जिणदत्तहों दुहिया,ए्र पुणो पइ वुत्तउ जइ न वि केम वि कप्पइ । 
तो तुहुँ पिययम कुरु माहेसरु ग्रहमवि करमि धम्मु जइणेसरु । 
पभणइ रुहृदत्तु जइ हुतउ करहुँ न देमि धम्मु अरहतउ । 
ता तुहुँ करहि केम ता जिणमइ जपइ जिणमयम्मि निज्चलमइ । 


घत्ता--जइ हर मि न देमि तुज्म करहुँ कुलधम्मु कवालिहे कम सरहुँ। १० 
तो सघहि सामि काईं करहि. लडइ् अलियईं वयणईं परिहरहि ॥१८॥। 


१९ 
एवं ताण कयाइ पलावे अन्नोन्नं पियधम्मालावे । 
ग्रश्नोन्न पि कयाइ निसेहे पुण कलहेण कयाइ सिणेहे । 
गए बहुकालप्र कलिलविरत्ती भणिय रुद्दत्तेण सपत्ती । 
जइ जिणभवणू जाहि जइ जइणह दाणु देहि निदियपरवइणहूँ । 
तो तईं हउँ वित्थारमि मारमि निच्छठ मदिराउ नीसारमि । रू 
जिणमइ भणइ तुहुँ वि जइ गच्छहि हरघरु तवसिहिँ भिक्‍ख पयच्छहि । 


१७. १ सुएप्पिणु । 


११. २१.६. ] कहकोसु [ १३५ 


तो निच्छठ अप्प्ँ संघारमि भुवणे अकित्ति तुज्झ वित्थारमि । 

अहवा मा वच्चसु रुद्दालउ हें मि न जामि कंत चइतालउ । 

एब भणंवि वे वि मज्जाय7 सठियाई नियनियए निम्नोयफ्र । 
घत्ता--श्रच्छंतहँ एवं ताहेँ भवणि प्रावेप्पिणु तामेक्कम्मि दिणि । १० 


पुरु वेढिवि भिल्लहिं लाइयड_ जणु सयलु किलेसहुं भ्राइयउ ॥१९॥ 


२० 
पयडु हवेवि जलंतजलतउ रुददत्तघरु सिहिसंपत्तउ । 
भ्रालोएवि समाउलचित्तउ जिणमईहई भत्तारु पउत्तउ । 
एत्तिउ कालु धम्मसवाएँ गउ अम्हहेँ अन्नोन्नविवाएँ । 
तो वि नाह मई तुज्ञुवएसिउ किउ न कयाइ मज्झ पं भासिउ । 
संपइई जो झ्रायहो उवसग्गहो रकक्‍्खइ सो पहु देउ समग्गहो | ५ 
भत्तिभरेण तमेवाराहमि निच्छुठ तासु धम्मु पडिगाहमि । 
श्रायण्णेवि एउ बोल्लइ वह भासिउ भज्जे श्रईव मणोहरु । 
कि बहुणा महु एवं पउत्तउ परम दावमि मग्गु निरुत्तउ । 
तिउरहारि मेल्लेवि कि अन्नहो भ्रत्यि सत्ति रखहुँ सामन्नहों । 
करणधरणसंहरणसमत्थउ अन्नु कवणु पयडियपरमत्थल॥. १० 
अन्नु कवणू चउदहभवणासिउ प्रन्नु कवणु सब्वगउ सयासिउ । 


घत्ता--ता जिणमई गधक्खयहिं सुहसलिलें कुसुमहिं चोवखहिं । 
देप्पिणु हत्थेसु अ्रग्धु रमणु. घुत्ती.ए भणिउ धुवकरचरणु ॥२०) 


२१ 
आ्रायहो उवसर्गहु उव्बारहि सकुड॒बु वि सामिय साहारहि । 
एवं भणेष्पिणु पहयाणिट्रह देवहों पय पणवेष्पिणु इट्ठुहो । 
देहि अ्रग्घु एयरगु हुवेष्पिणु एउ सभामिणिवयणु सुणेप्पिणु । 
पुन्बमुहेण तेण गुरुसद्रे भासिय चित्ति विचितियरुहे । 
लोयकम्मसाखिज्ज पवन्नहो पंचलोयवालहो आयजन्नहो । ५ 
जइ माहेसरधम्मु महतउ जइ देवाहिदेउ सिवसतउ । 
सुमरणमित्तेण वि भमु फिट्ठ्‌इ जइ इच्छाइ तासु जणु बहुइद । 
निर निम्मल कम्मबखयक,री जइ निव्वाणदिक्ख तहो सारी । 
तो ससहोयर पुत्तकलत्तउ मईं परितायउ पलयहौ जंतउ ) 


२. १ साखि | 


१३६ ] सिरिचंदविरहयठ [ ११. ९१. १०- 


इय भ्रग्घो वि विददश्नू तिवारउ तो विन कि पि जाउ साहारठ | १० 
जालासय मेल्लंतु भयावहु पवणाइदुद्धाइउ हुयवहु । 


घत्ता--बेढिंड घरू भग्गड निग्गमणु पुणु भणिउ ताईं पिउ भीयमणु । 
सहसत्ति म कि पि खेउ करहि. लइई अवरु वि काईं देउ सरहि ॥२१॥ 


२२ 
जो भ्रम्हईं मरणहों उव्वारइ मयणुव' जलणु जलतु निवारइ । 
ता परिवाडि.्र हरि कमलासण इृद चंद अहर्मिद हुयासण । 
धरण वरुण गह गउरि गणेसर भगवइ जक्ख रक्‍्ख दिवसेसर । 
अबर वि सुर सुमरेवि रवष्णउ ग्रायरेण अग्घजलि दिण्णउ । 
पर मरुसुहि केण वि न निवारिउ घवसित्तु व पज्जलइ निरारिउड। ४५ 
एत्थंतरे विलक्खु असरणमणु भासइ नायदत्तु वणिनदणु । 
जिणमइ जिणवरसासणवच्छले न वि एत्तियहूँ मज्मि एक्कु वि हले । 
प्रत्यि देउ जलणेण जलतं जो अम्हईँ रक्‍खेइ मरतई। 
सो कि पहु जो देइ न रक्खइ पावयम्मु पिसुणु व उप्पेक्खइ । 
संपद तुहेँ दे अ्रग्धु जिणिदहो जेण विमुच्चहुँ पाणविमहृहों | १० 


घत्ता--सईं लेप्पिणु ताणतरि वरहो सुयसासुयसुण्हहँ देवरहो । 
दोजण [-हें |दुविह सन्नामसु तए भासिउ बविच्चासियजिणमयए ।॥॥२२।॥। 


२३ 

जइ अभरहतु महतु महापहु सिद्ध बुद्ध सकरू भवभयमहु । 

जइ देवाहिदेउ प्रजरामरु परमप्पठ पयपणयनरामरु । 

वीयराउ परपरमु परावरु जइ तवनिलउ तिलोयरमावरु । 

इह परलोयसरणु अमिश्रोवमु तेण पउत्तु अईव अ्रणोवमु । 

धम्मु महतसोकवसयदावणु अत्थि अहिसालक्खणु पावणु । ५ 
जइ निव्वाणदिक्ख सुहयारी ता सुपवित्त भवासुहहारी । 

तो महुँ इह सपुत्तभत्तारिहे रक्‍्ख हवेउ निरुत्तउ मारिहे ! 

एम भणेवि प्रहोहविशरोएँ' अ्ग्धु देवि थिय पडिमाजोएँ । 

ता तहों तक्खणेण सियसेवि्र सति पयासिय सासणदेविफ्र । 

सहसा सिहि जलंतु उल्हाविउ किउ सुहि जणु भिल्‍लोहु पलाविउ । १० 


२२ १ महुव। २३. १ प्रहोहुविओएँ । 


११. २३. १४. ।ै कहकोसु [ १३७ 
त निएवि जिणमइ्भत्तारे पउरयणे राएँ परिवारे । 
जम्मनिवित्ति करेवि कुधम्महों सगहु विहिउ जिणागमधम्महों । 
घत्ता--सिरिचदप्पहु पचमगइहे कारणु सासयसुहसुहमइहे । 
सम्मत्तरयणनिद्धयतमु॒ मा मुयह्‌ मणा वि सुणेवि इमरु ॥२३॥ 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अभश्रत्थसंदोहसाले ।॥। 
मुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । हृह खलु कहक से सुदरे दिण्णतोसे ।। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतप्रदसंजुत्ते । 
दिहसम्मतक्खाण एयारहमो इमो संघी ।। 


॥ संधि ११ ॥ 


संधि १२ 
१ 


सुद्धे सम्मत्ते श्रविरदो वि श्रज्जेदि तित्थयरनाम । 
जादो हु सेशिओ्रो आगमेसि भट्दो अ्विरदो वि ॥। [भ. भा. ७४४] 


सुद्धे सम्मत्ते निर्मले सम्यक्त्वे सति सप्तप्रकृतिविवर्जिते श्रदधाने इत्यथें: । श्ज्जेदि शअजंयति 
उपा्जयतीत्यर्थ तित्ययरनाम तीर्थकरनामकर्म । को$सौ ? बझ्विरदो वि असंयतो5पि । अपि संभावने 
आस्ता तावद्‌ ब्रती ब्रतहीनो5पि सम्यक्त्वविशुद्धों नियमादाग्रामिनि भवे तीर्थकरों भवतीत्यर्थ । ४ 
जादो प्रादुर्भूत भाव्यपि भ्रविनाभावत्‌ जात इति भण्यते । हु खलु अवधारणे । सेशिश्रो श्रेणिकनामा 
महाराज । श्रागमेसि भ्रनागते काले भटद्दों सबंज्ञ. । त्रैलोक्यमंगलीभूतत्वात्‌ । प्रविरदो ब्रतैवि- 
वर्जितो5षपि । साप्रतमत्र श्रेशिकार्यानम्‌ । 


ध्रुवकं--पणवेप्पिण जिणवरु सिद्धिवहृवरु दूरोसारियदुच्चरिठ । 
आयण्णह कहसोहणु जणमणमोहणु श्राहमसमि सेणियचरिउ ॥प्रुवकी। १० 
खडयं---जबूदीवि दाहिणे भारहखेत्ति सोहिणे । 
मगहादेसि सुदर अत्थि रायगिह' पुर ॥ 


जहिँ दोयु मणा वि न गुणु जि सब्यु तहिं अत्थि राउ पहयारिगव्यु । 

उवसेणिउ नामे परमकित्ति तहो सुप्पह देवि सुसीलवित्ति । 

हुउ पुत्तु ताहे सेणिउ कुमारु गुणगणनिवासु पच्चकखु मारं। १५ 

पुव्विल्लु सरेप्पिण बइरहेउ पच्चतचरेण पयडवेउ । 

एक्कहिं दिणि राएँ दुट्ठ आसु अ्हिधम्मे सपेसिउ हयासु । 

पेवखेप्पिण परिप्रोसिउ मणेण थुठ वाइ निवेण सपरियणेण । 

तत्थारुहेवि दुज्जउ बलेण गउ वाहियालि कोऊहलेण । 

ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण निउ भीसावणु वणु तक्खगेण । २० 

चइऊण तुरउ तरुतले निबिट॒ठु तत्थ वि किरायराएण दिटठु । 

जमदडे दृदुकयतवासु संगहिउ नमसिवि निउ निवासु | 

सम्माणिऊण अवितत्थसधु काऊण तेण वायानिबधु । 

जो होसइ आयहे देव पुत्तु दायव्वु रज्जु तहो तईं निरुत्तु । 
घत्ता---इय भणिवि मणोहर पोणप्मोहर तिलयावइ तमहरमुहिय । २५ 


पेसिउ सुहवट्टणु [अरिदलवट्टणु ] परिणावेष्पिणु नियदुहिय ॥१॥॥ 
१. १९ रायणह | 
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खंडयं---ता तहिँ तीए सम तहों 


बहुसमएण सरीरउ 


किउ ताएँ नाउँ चिलायपुत्तु 
एक्कहिं दिणि सक्‍कसमाणएण 
महु पच्छ9 पुत्तहँ मज्ञु एत्थु 
झ्राहासइ परियाणियसमत्थु 
ताडतु भेरि भीमारि तासु 
भुजेसइ पायसु सो निरत्तु 

ता तेण परिक्खाहेउ सब्बु 
हकक्‍कारिवि पच वि सुयसयाईं 
ज ज तुम्हहँ पडिहाइ वत्थु 
निसुणेवि एउ पहसियमुहेहिँ 


रइसोक्खं माणंतहौ । 
जायउ मयणसरीरउ' ॥ 


कालेण कुमारु पमाणपत्तु । 

पुच्छिउ नेमित्तिउ राणएण । 

कहि होसइ को रज्जहों समत्थु । ५ 
जो नित्रसिष्रासणमत्थयत्थु । 

सुणहाण देतु वरमइपयासु । 

होसइ तुह रज्जहो जोग्गु पुत्त । 
सोहणदिणि करणे सुलग्गे सव्बु । 
भणियाईँ नरिदे नुयपयाईं । १० 
तं त॑ निस्संकिय लेहु एत्थू । 

सहसा पुहईसरतण रुहेहिं । 


घत्ता--केहिं वि झ्राहरणईँ हरिकरिरयणई गधईं तंबोलईं वरइं | 
लइयई सुविचित्तईं वरवाइत्तईँ केहिँ मि कुसुमईं सुदरईं ॥२। 


रे 


मणिगणकिरणुब्भासणे । 
थक्‍को काऊण करि ॥ 


खडय--से णिश्रो. सिहासणे 
आरुहेवि भेरि वरि 


परिवाडि सूयारहिं कुमार 
रायाएसेण सुवण्णथाल 
भुजंतहँ ताहँ ललतजीह 
ग्रावत निएप्पिणु भीम साण 
गभीरु धीरु परि एक्कु थक्‍कु 
ताडंतु विणोएँ भेरि दितु 
जैमिउ वीसत्थउ मइविसालु 
जो रज्जहो जोग्गु श्रणतविज्जु 
इय चितिवि दायज्जहँ भएण 
मंडलविट्वालिउ एहु पाउ 


२. १ मयसरीरउठ । 


बइसारिय सयल वि न कुमार । 
दाऊण खीरि वड्िढ्यरसाल । 
पविमुक्का मंडल नाई सीह । ५ 
सहसा भएण सयल वि पलाण । 
सेणियकुमारु भयभावमुक्‍कु । 

सुणहाण थोवथोव हसतु । 

जायउ निच्छयमणु भूमिपालु । 

सो सब्वपयत्ते पालणिज्जु । १० 
पुहईसरेण जाणियनचएण । 

जो देसइ आयहो को वि ठाउ। 
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सो हउँ वि सुनिच्छठ तासु सब्यु अवियारु हरंसमि पाणदब्वु । 


घत्ता--इय देप्पिणु घोसण खलमणपोसण नीसारिउ नयरहो तुरिउ । 


१५ 


१० 


१५ 


रे 


तिसभूक्खायामिठ सिधुरगामिउ नदगामु सो पहसरिउ ॥३॥ 
डे 
खडय--तत्थ वि भीयहिँ विप्पहिं नीसारिउड अवियप्पहिं । 
ता परिवायमढ गउ॒ तेण वि अब्भागउ कउ ॥ 
ए्हाविउ भुजाविउ दिनन्‍्म वत्थ उब्भासिय सकियायमविवत्थ । 
किउ बुद्धधम्मि परमाणुराउ सुप्पहहे पुत्त भागवउ जाउ । 
भ्रच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु गउ दाहिणदेसहो धीरचित्तु । 
एत्तहें कचीपुरि इदयत्त निवइहे सुविप्पु कयसतियत्तु । 
सुरवइनईहे ण्हाएवि एतु पंथम्मि सएसहो मिलिउ जतु । 
पणवेष्पिणु सो सुमहुररवेण पुच्छिउ पुहईसतणुब्भवेण । 
जाएसहि कहिँ ता तेण तासु उवएसिउ कचीपुरनिवासु । 
विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह कत्थ कुमरेण कहिउ तेत्थू जि पसत्थ । 
इय वयणहिं विहिं वि सिणहु जाउ थेवेतरि पुणरवि रायजाउ । 
आ्राहासइ भो सप्पुरिस मज्ञ चडि खधि अह व हउँ चडमि तुज्झ । 
सोक्खेण जेण नित्थरहुँ पथु निसुणेवि एड अवियाणियत्थु । 
घत्ता--चितइ नउ भल्लउ एहु गहिल्‍लउ पथरीणु निरु फुट्रपउ । 
कि पि वि न वियप्पइ तेण पयपड वयणु एउ उवहासपउ ॥४॥ 
| 
खडय--अश्रतरगि एयबिहु णंविज्जिवि' तुण्हिक्कु थिउ । 
पहि एक्क बहुकपभभर _ खेत्तु निएवि मणोहरं ॥ 
पुच्छुइ कुमारु कि खद्धू खेत्तु कि खज्जदि खज्जीहदि निरुत्तु । 
कइ कटय बोरिहे कहमसु ताय कि महिसिउ पहणइ एसु वाय । 
कि बद्ध एह भ्रहवा विमुक्क पिट्टिज्जइ वहु अवराहदुक्क । 
बहु एवमाइ पुच्छतु जाइ पर तो वि कि पि न चवइ सुजाइ । 
तरुमूलि सिरोवरि धरइ छत्तु पहि खधहिँ विसह॒इ उण्हवत्तु । 
पहि पाणहियउ पाणिहिँ करेइ जलि परिहेष्पिणु [पुणु] उत्तरेइ । 
पेच्छतु एउ उत्तर न देंतु गच्छइ कुविश्रो कोहें जलंतु । 


४, १ एय वि णेविज्जिवि ! २ तुण्हिक्के ) 


१.२७. ८ ] कह शोसु [. रै४१ 
संपत्ता कंचीनयरु वे वि गउ घरु त पुरबाहिस थवेवि॥। १० 


घत्ता--परिप्रोसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलिउ कुडुबहो विप्पवरु । 
पुच्छिउ श्रभयमईए विउलमईए पहँ सहुँ को आइउ ग्रवरु ॥॥५॥। 


६ 


खडय--भासइ सो पुरिसो सुए आायउ एक्को ग्रुणजुए | 
बाउलओ अन्लाणिशों तेण मया सो णाणिओ्रो ॥ 


एत्थाउ भणेसइ अट्टसट्ट पुच्छई सुय केरिसु कहइ भट्ट । 
निसुणेवि खधवहणाइ सब्बु पभणइ कुमारि सो ताय भव्चु 

नउ होइ गहिल्‍लड नायसत्थु ग्रायण्णहि उज्जुय कहमि अत्थू ।_ ४ 
ज खधारुहणे जाणु तेण वृत्तउ अन्नोन्रु वियकक्‍्खणेण । 

त परिसुत्तहँ कह कह॒हि मज्झु अहवा सुणु हउँ पायडमि तुज्ञु । 

जइ खद्ध॒द्धाह लएवि बष्प तो खद्धू खेत्तु फुड निव्वियप्प । 

ग्रहवा घरि सपइ-तवणि तेण तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण । 

जुत्त करेवि जइ नत्थि भति खाएवउ तो खज्जीहृदि त्ति । १० 
वकुज्जुय कटय दोच्नि वेव कुवलियहे हवंति हे भ्रन्न नेव । 

जइ जायपुत्त तो जुबइ बद्ध पिट्टिज्जइ अ्रह न तो अबद्ध । 

जइ दुज्ञहिँ तो सेरिह पियाउ ग्रह ण तो पाहण ताय ताउ । 


घत्ता--ज पावेवि तरुतलु छायासीयलु श्रायवत्तु सो सिरि धरइ । 
त दुरहिविमीसहों कायपुरीसहो णिवडतहों रक्खणु करइ ॥६॥ १५ 


हि 


खडय---ख रकक्करकटाइय ण मुणिज्जइ दुह्दाइय । 
तेण जले पाणहियठ परिहइ सो पाणहियउ ।॥ 


णउ होइ गहिल्‍लउ गयमईउ सो साहु सयाणउ ससणीउ । 

इय वयणहिँ तायहो तणउ चित्तु रजेप्पिणु पुणु धुत्ती9 वुत्तु । 

सो बप्प विप्पणदणु तुरतु आणावहि इह बहुबुद्धिवंतु । ्‌ 
ता पेसिउ पुरिसु कहेवि ठाउ तेण वि गतूण महाणुभाउ । 

घरु वद्रईं कद्दमजुत्तिया9 श्राणीउ प्रभयमइपुत्तियाग्र' । 

तो ताए परिक्खाहेउ तासु कच्चोले करेप्पिणु मइवरासु । 


७, १ पाउसियाए। 
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कि पि वि पउ घोवह इय भणेवि 
तेण वि कबी7ए वियक्खणेण 
उग्घोडिवि थोवजलेण पाय 
प्रवसेसु समप्पिउ सलिलु ताह 


सईं अ्रप्पिउ श्रासणपट्टु देवि । 
अवणेष्पिण खंजणु तक्खणेण । १० 
पक्खालेवि परमसुवण्णराय । 
णिउणत्ताणदियमाणसाहे । 


घत्ता--भुत्तुत्तरकालग्र भासिउ बाल लज्ज मुएप्पिणु सुदरहो । 
कुलकमु णिव्वाहहुँ देहि विवाहहुँ मईं जणेर भ्रायहो वरहो ।॥७॥ 


खडयं--जाणेप्पिणु आसत्तिया 
सोहणदियहे रवण्णिया 


सहुँ ताप तत्थ सो णिवकुमारु 
माणतु अणोवमु गुणणिवासु 
एत्तहें विलबंतीवर्ण मरेवि 
पावेपष्पिणु वणियहों कण्णजाउ 
अ्भयमइह भ्रभयकुमारु णामु 
एत्थत्तरं दिव्विजयहों गएण 
परदेसे एयथमेण हम्मु 
दट्ठण पडम्मि लिहेवि देवि 
कहि गपि सोमसम्मस्स वत्त 
तामेरिसु राउलमज्झें जेम 
तत्थाविऊण जिह णरवरेण 


तेण णिरुत्तं पृत्तिया । 
करेवि महुच्छुउ दिण्णिया ॥ 


णावइ रईइ रइसोक्खु मारु | 

अच्छुइ अणेयविहमइपयासु । 

जो बभणु अणसणविहि करेवि। ५ 
सोहम्मसग्गे सुरु पवरु जाउ । 

सो सुउ सजाउ मणोहिरामु । 
णिण्णासियतासियअरिसएण । 
वसुपालणिवेण अईवरम्मु । 

संपेसिउ पुरिसू इण भ्णवि । १० 
जामेमि करेप्पिणु विजयजत्त । 

सिज्ञद पासाउ करेसु तेम । 

उवइट्ठु पयासिउ तिह णरेण । 


घत्ता--सयलावदरोहे सुणिवि पुरोहें रायवयणु अ्रहिणदियउ । 
सम्माणिवि किकरु सपेसिउ घरु विण्णाणियकुलु सहियठ ॥८॥।.. १५ 


खंडय--श्राणेप्पिण पडु दावियड 
भणियं णो विण्णाणिया 


कि बहुणा एउ अउत्वु कम्मु 
गय एम भरणेप्पिणु ते सहम्मु 
कि किज्जइ सिज्ञइ जण एउ 
ता बहुविण्णाणविराइएण 


तेहिं वि सो परिभावियत् । 
एत्यम्हे. अण्णाणिया ॥ 


सयमेव करइ जइ् विस्सकम्मु । 
चितापवण्णु हुई सोमसम्मु । 

ण॑ तो रूसेसइ एवि देउ । 4 
णिसुणेवि वत्त जामाइएण । 


१२. ११.४ ॥ 
घी,रउ थिरु थाहि म करहि खेउ 


[१४३ 


महु लग्गइ निच्छुठ माम एउ । 


इप भणंवि थोवदियहेहिं तेण णिप्पाइड णियणिउणत्तणेण । 


एत्यंतरे वसिकयणि रवसेसु परिपृण्णमणो रहु णरवरेयु । 
ग्रायउ अभ्रणेयविहृभेयकम्मु पासाउ णिएवि अईवरस्मु । १० 
पुच्छइ हसेवि संजायचोज्जु केणरिसु किउ मदिर मणोज्जु । 


जो करइ णत्थि सो कोइ भव्यु । 
किउ महु जामाएँ सुयणसेव । 


ता क।हउ सोमसम्मेण सब्बु 
पासाउ शअ्रणोवमु एहु देव 
घत्ता--तं॑ सुणवि नरिदे विहियाणंदें भासिउ जो जामाउ वुह। 
सो मज्झ वि जामाइउ गुणहिँ विराइउ एवं भणेवि पसण्णमुह ९. १५ 


१० 


खडय--णाईँ मणोभवसत्तिया णामेण वसुमित्तिया । 
सव्वसलक्खणगत्तिया. दिण्ण तासु णियपुत्तिया ॥ 


सोहइ रइपीइहिं णाईं मारु । 

ण खतिदयाहिँ महामुणिदु । 

एत्तहे वि तासु ताएण ताम । भ 
घीरेण श्रणुद्दिउ अ्रप्पकज्जु । 

सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु । 


सहूँ दोहिँ ताहिं सेणिउ कुमारु 
णावइ विहिँ करणिहिं करिवरिदु 
अच्छुइ तहिँ भोयासतु जाम 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु 
सजायउ राउ चिलायपुत्तु 


ता मतिहिँ दूउ लहेवि सुद्धि सपेसिउ कचीपुरु सुबुद्धि । 

गंतूण तेण सुप्पहसुयासु उवएसिठ वइयरु णिवसुयासु । 
रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु सजायउ ताउ मुणी तिगुत्तु । १० 
सयल वि पय रज्जु करतएण संताविय तेण कयतएण । 

कि बहुणा गच्छहुँ एहि सिम्घु कुरु रज्जु णिवारहि लोयविग्घु । 


घत्ता--जणवल्लह पोमिणि जिह गयगोमिणि परिपीडिय दोसायरेण । 
संभरइ पहायरु देउ दिवायरु तिह पद पय परमायरेण ॥॥१०॥ 


११ 


खंडयं--भ्रभयमईवसुमित्ततर पुच्छेवि कंतो कतउ। 
रायाणं सपुरोहियं.. आयउ सो णिलयं णिय ॥ 


णीसारेवि घल्लिउ श्रणयजुत्तु । 
सुदरमइ प्ररिगयधडघरदूदु । 


गपिणु चप्पेवि चिलायपुत्तु 
सुहृदिणे सुहिसयणहिं बद्धु पट्दु 


श्ड४ड सिरिचंदधिरइमठ [ १२. १६ ५- 


ै 


१० 


तोसेवि सुवयणहिँ सव्बलोय थिउ रज्जे दिव्व भुजतु भोय । 
एत्तहें ग्रभमएण मणोज्जवाय ग्राउच्छिय एक्कहिं दिणे समाय । 
सब्वेहिं मि सुदरु सब्बु कालु सुमरिज्जइ जो नरगुणगणालु , 

सो कहहि कत्थ महु तणउ ताउ श्रच्छुदइ जणेरि जणियाणू राउ । 

ता कहिउ ता. अवगुणणिसेहि तुह ताउ पुत्त पुरे रायगेहि । 
सरगम्मि व रज्जु करतु इदु प्रच्छई सुहेण पहयारिविदु' । 
उक्‍कठियमणु णिसुणेवि राउ पुच्छेष्पिणु मायरि ण किउ खेउ । 
णिग्गठ कुमारु णयणाहिरामु संपत्तठ दियहहिँ णंदिगामु । 

तत्थ वि एकत्थ विसण्ण सब्व दिय मिलिय णिहालेवि गलियगव्व । 
पुच्छिय कि कारणु मलिणवत्त दीसह सब्वे वि विसण्णचित्त । 


घत्ता--तेहिँ वि तहो भ्व्खिउ गुज्ञु न रक्खिउ अत्थि एत्थ सपयपउरे । 
असिद्सहु धामें सेणिउ णामे पुहईसरु रायगिहपुरे ॥११॥ 


१ २ 


खडयं---तस्सम्हे सिहिहोत्तिया सताणागयसोत्तिया । 


रायपरपरपुज्जिया जत्थ सया भयवज्जिया ।॥ 
अच्छहुं कुमार धणकणयसारु भुज्जड इउ अम्हहें प्रग्गहारु । 
सपइ ण वियाणहुँ काईं एड किउ राएँ अम्हह वइरिखेउ । 
दुक्करु अईव आएसु दिल्नु ते थाणू सव्बु चितापवन्नु । 
कि करहें किमुत्तरु देहुँ तासु ता पुच्छुड नदणु सेणियासु । 
केरिसु आएसु कहेह जेण सगहिया तुम्हि महाभएण । 
निसुणेवि एउ भासति विप्प ज॑ पुच्छिउ तं आयण्णि वष्प । 
बडकूउ तुम्ह गामे सुभोड निसुणिज्जइ सुट्ठु सुसायतोउ । 
लहु पेसह सो पुरु मज्ञ पासु ग्रह न तो तुम्हहँ करमि नासु । 
इय भर्णेव पुरिसु पेसिउ निवेश सजाया आ्राउलचित्त तेण | 


घत्ता--मइसपयसारे एउ कुमारे श्रायण्णेप्पिण विप्पयणू । 
धीरिउ मा वीहहो निवहो दुरीहहो हउं देसमि तहो पडिवयणु ।॥१२।॥। 
१३ 
खडय--एम भणंविणु सोहणा सिक्‍खवेवि वे माहणा' । 
पट्टविया परमेसरो. गपि तेहिं पृहसरों ॥ 
११ ९१ पयारिविद । १३ १ मोहरणा। 


१५ 


१ ० 
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विणएण पउत्तु कयारिखेव आसियकप्पधिव निसुणि देव । 

तुह नंदिगामु पायहेँ पवित्तु विज्नवइ नवेष्पिणु भत्तिवतु । 

अ्म्हहिं पहु जणमणचोज्जभूउ सो सव्वपयारहिं भणिउ कूउ । प्र 
पुरु रायगेहु मा एत्थ थाहि तुम्हहँ सामियहाँ समीब॒ जाहि । 

सो केम वि नावइ ता मिलेवि नीसारिउ सब्वहिं तालु देवि । 

किउ गामहो बाहिरि पुणु वि वृत्तु पर तो वि न आवइ कुडिलचित्तु । 

मा होउ इहाणाभगु अम्ह पडिहासइ जइ पुहईस तुम्ह । 

ता अ्च्छइ कारणु एक्करु चारु तेणत्थावइ सो निव्वियारु । १० 
मेल्लेवि जुवइयण कामसेन्नु पुरिसहो वसियरणु न हो भ्न्नु । 


उक्त च--पुरुषस्य सर्ववशीकरणाना स्त्रियों वशीकरणमुत्तममिति । 
ग्रपर च--कि न दणद्यात्कि न कुर्यात्‌ स्त्रीभिरभ्यथितों नर । 
अनश्वोष्प्पश्वता याति अपर्वणि मुण्डित शिर. ॥ [पचतत्र ४,६ | 
एत्थत्यि रूवजोवणगुणड्ढ सुपसिद्धिय बररूविय' वियड्ढ । १५ 
सा पेसहि जइ तो नत्थि भत्ति' करि करिणिहे लग्गु व एइ झत्ति । 
घत्ता--निसुणेवि सदुत्तर जाउ निरुत्तरु थिउ तुण्हिक्कउ नरपवरु । 
पुणरवि सकसाएँ रइयउवाएँ पेसिउ नरु भणेवि ग्रवरु ॥१३॥ 
१४ 
खडय--गपि तेण वण्णुत्तमा भणिया ते वण्णृत्तमा । 
आएसं तुज्स निवो देदि गुणोहनिही निवो ॥ 


पलभारसखाए एक्को मया मत्तु गउ गहिउ दाऊण बहु दव्वु गुरुगत्तु । 
तहो तारिसो नत्थि इह को वि सन्नाणु जो कहइ तोलेवि पलभारपरिमाणु । 
गामम्मि विप्पा फुडं तुम्हि बहुभेय सत्थत्थसुविसुद्धमइ श्रत्थि चउवेय । ५ 
तेणस्स तोलेवि सब्वे तुमे चेव पलभारसखा पयासेह लहुमेव । 

न तो निरुत्तं कलत्तेहिं पुत्तेहिं - पेसेमि जममदिरं समउ मित्तेहि। 
हत्थी वि सपेसिश्रो बुद्धिसारेण साहारिया बभणा पुणु कुमारेण । 
सलिलम्मि नावाग्र करिण चडावेवि बुड्डेवि एसियपमाण विहविवि । 
उत्तारिकण गऔ्लो त च भरिऊण उबलेहिं तोलेवि पलसख करिऊण ।१० 
जाणाबियं सामिणो सो वि सुणिऊण काऊण मोणं थि्नो सीसु घुणिऊण । 


घत्ता--प्रुणर्राव तहो पत्ती दिन्ाणत्ती पुहईरवद्ठणा पठरजलु । 
नेष्पिणु सारामहो पच्छिमि गामहो करह तुरिउ सो कूउ खलु ॥१४॥ 
१३ १ सुपसिद्धवरकविय ! २ तंति। 


रद || 


खंडयं--ला सव्बों गामों तिणा 


पुव्वासाए वसाविश्ो 
पुहईसे एरिसु मइपयास 
पहुब॒यणु सुणेष्पिणु भणइ दूउ 
ग्रायउ अच्छद तहो एह वृद्धि 
निसुणेवि एउ श्रारुद्रएण 
पद्ठाविउ पुरिसु पुणो वि तेण 
उवएसिए रायाएसु झत्ति 
दुस्सिक्खिउ भूमिए तउ पहेण 
अह न तो सव्व कयंतथाणु 


सिरिचेंदविरददेयउ 
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निवपुत्तेण युमतिणा । 

कूवहो निवहों कहाविश्नो ॥। 

पुच्छिउ विभियचित्तेण कासु । 

तहिँ पहिउ एक्कु कमणीयरूउ । 
जाणमि हउँ सामिय सव्वसुद्धि। ४ 
राएण निवारियदुदुएण । 

तेण वि जाएप्पिणु बंभणेण | 

सो देसिउ वासरे नेव रत्ति । 

पेसह एत्थावउ नउ नहेण । 

पट्टावमि परमत्थेण जाणु । १७ 


घत्ता--ता विप्पहि भासिउ दइवदुविलसिउ नियह एहु अम्हहँ सरणु । 
प्रणिमित्तु पवित्तददों हा मइवतहों केमाइड आयहो मरणु ॥१५॥ 


१६ 


खडयं--एव भणत रडतया 
कुमरो वरमइसपग्रो 
आ्राथउ रहे भोलंवतगत्तु 
प्रहिणाणहिं परियाणिवि निरुतु 
पईँ मेल्लिवि एरिसु मइपयासु 
पुण्‌ पुच्छिउ पिउणा पिसुणमवूलु 
प्राणाविऊण रमणीऊ दो वि 
एत्तहिं वि सिधुद्ेये-ज्मत 
कोसियतिवेण जसमइहे जाउ 
युएसिद्धु अत्यथि कलयठिसद 
घूयाउ सत्त सिधुरगई. 


विप्पा धीरेप्पिणु तया | 
तत्यूज्मियसको गग्नों ॥ 

सभावेला. निएवि पुत्तु 

आलिगिवि नरनाहे पउत्तु । 
अवरहो कुलमंडण सहह कासु ॥ ४५ 
सपेसिउ कचीपुरहो मूलु । 
थिउ रज्जि राउ' निच्चितु होवि । 
नामेण विसाली पुरि महति । 
सोहणमइ चेडयनामु राउ । 

महएवि तायू नामें सुहह । १० 
सजायउ राष्ट्र महासईप्र । 


/ घत्ता--पियकारिणि सुप्पहठ छणचंदप्पह थंभइ नियरूवेण रवि । 
तह तइय पहावइ अ्रवर मृगावइ जेट्टा चदण चेल्लण वि ॥१६॥। 


१७ 
खडय---एक्कहिं वासरि राइणा 


एत्य लिहावे ज्जइ वरे 


तेण पउत्तं राइणा । 
[वर] आलेहं वासहरे ॥ 


१८. १४ |] 


“रे जगमणचित्तयारु 

य एक्कु महामईउ 
जतमउ तेण रजियजणोहु 
विजन्नाणिय बहु दुल्लक्खएण 
एक्क्रहिं दिणि सोहणगरुणविहृइ 
निसुणेवि वत्त देसंतराउ 
पुच्छेति गेहु गपिणु पइट्ठु 
वीसासु करेंवि मुएवि खेउ 
तेण वि निएवि विणश्रोवयारु 
अच्छते तहिं हियजणमणेण 


[. १४७ 


पर नत्थि कोइ सो चित्तयारु । 
कोकासु नामु निववड्ढईउ । 

किउ इत्थीरूवु अ्रउव्वसोहु । धर 
खब्भालिय तेणाहयमएण । 

चित्तयरो नामें चित्तभूइ ! 
संजायचोज्जु तं॑ नियहेुँ ग्राउ । 
कोऊहलकरु कोकासु दिटठ॒ । 
उवएसिउ नियग्मागमणहेउ । १० 
जाणाविउ तहो विज्वाणु चारु। 
चोज्जाईँ अ्रणेयईं कियईं तेण । 


घत्ता--आयन्नेवि राएँ सो अणुराएँ हक्‍कारिवि झाणावियउ । 
सम्माणिवि मदिरु नयणाणंदिरु सतेउरू तहो दावियउ ॥१७॥ 


खडय--रायाएसे चित्तय 
त महएवीरूवय 


रूव चेल्लणाहूँ पर एक्‍्क 
लेहणिहत्थोी त भावतो 

ता मसिबिदु गलेवि विवत्थे 
श्रायं भावहो रूव राओ 
जाणेप्पिणु नट्टों चित्तयरों 
संजाणाविबि तेणत्थाण 
दिट्ो सेणियरायमियंको 
विभिउ त॑ पेक्लेवि नरिदो 
पुच्छइ कहसु एह कहु केरी 
कि किन्नरि खेयरि इदाणी 


लिहिय॑ तेण विचित्तयं । 
कन्नाण व सुरूवय ॥ 


केमइ नावइ भावहों एक्क । 
जामच्छइ सो तग्गयचित्तो । 

पडिश्रो कम्मवसेण उवत्थे । भू 
तं॑ निएवि जाग्रो सकसाओो । 

आउ रायगेहि चित्तयरों । 

गंपि सुरेंदसहाप्र समाण । 

दाविउ पडु चेल्लणरूवंको । 

नावइ रुप्पिणिरूठउ उविंदो । १० 
सब्बसलक्खण सोक्खजणेरी । 

नायकन्न कि रई रुहृणी । 


घत्ता--ता कहइ वियक्खणु देव सलक्खणु अ्रत्यि विसालीपुरि निवइ । 
झहिहाणें चेडड अनर्यनिहोडठ नावइ संग्गि सुराहिव३ ॥१८॥। 


१७, कयादईें। 
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खडयं--तस्स सुहदा नामिया वललह भज्ज सनामिया । 
जाया ताए किसोयरी एसा सामिय सुदरी ॥। 


चेल्लण नामेण अईव भव्व उवमिज्जइ कहो पहयारिगव्व । 

तहि तेण एउ करयपयसिवेण हउँ रूउ लिहाविउ पत्थिवेण । 

महँ सव्बु समारिउ तो वि देव पर केम वि भावहों एड नेव । प्‌ 
ता चिततहों ददवेण घडिउ मसिविदु गुज्यि लेहणिहे पडिउ । 

हुउ रूउ सरूउ निएवि राड सकसायभावु मज्ञुवरि जाउ । 

तहो भत्थि चित्त पुत्तिप् समेउ इयरहूँ कह बुज्झइ गुज्ञभिउ । 

निसु वि एउ नासेवि रक्ति पड्‌ लेबवि आउ हडउ एह झत्ति । 

कि बहुणा सा सारगनेत्त तुह जोग्गी वरसयवत्तवत्त । १० 


घत्ता---कि किज्जइ बहुयहिँ पत्थिव वहुयहिं तिजग्रुक्कोइयकामसिहि । 
वर एक्क वि सारी पराणपियारी अणुवमगुणलायण्णनिहि ।॥१९॥ 
२० 


खडय--आ्रायण्णेवि पउत्तय एय पीणियसोत्तय । 
हुठ नरवइ अणुरत्तओ .. कामपरव्वसचित्तग्रो ॥। 


अ्त्याणु विसज्जिवि मतगेहि वइसेवि समति विचित्तसोहि । 
परिपुच्छिउ मयणाउरमणेण सिद्धत्थनामु पालियजणंण । 

कह कहमुवलब्भइ सा कुमारि विण ताप अ्ससउ विरहमारि। ४ 
पहुवयणु सुणेप्पिण पहयभंति ग्रायण्णहि भूवइ भणइ मति । 
तुज्झुवरि राउ सो असमभावि मग्गतहेँ देइ न सुय कयावि । 

अहवा जइ अ्रवहत्यियवलेण घिप्पइ कुमारि गपिणु बलेण । 

न वियाणहेँ तो कि होइ तेत्थु सो वि य अईव सामिय समत्थु । 
ससयतुला9 पणिय अवज्जु विरयति सुमड़ न कयावि कज्जु । १० 
जो जिप्पइ सो खलु बलविणासु अह हारप्पइ तो लोयहासु । 

इय जाणिवि किज्जइ देव तेम अ्रहि मरइ न भज्जइ लट्ठि जेम । 
सिज्ञइ नएण ज नउ बलेण साहिज्जडइ त निचछउठ छलेण । 


घत्ता--पहु अन्नु न किज्जइ तहिं एसिज्जइ बुद्धिवतु कोइ वि पुरिसु । 
भोलेवि स सुदरि भुयणमणोहरि जो आणइ पयणइ हरिसु २० १५ 
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खंडय--एयं मइवरभासियं सुणिवि निवेण पसंसिंथ । 
वयणकमलू मइसारहो जोइउ अ्रभयकुमारही ॥ 


दिट्टीग वियाणिवि तायचित्तु पणवेष्पिणु पय पुत्तेण वृत्तु । 

एत्तियहें मज्मि अहमेक्कु धन्मनु पड जासु सामि आएसु दिल्न । 

इय भणिवि लिहाविवि पडि कुमारु पडिबिबु जणेरहो लेवि चारु । ५ 
वणिवेसे होइवि सत्थवाहु बहुवक्खरु बहुजणवयसणाहु । 

दियहेहिँ तत्य सपत्तु दिट्ठु बहुरयणहिं चेडयणिवु वरिट्दु । 

तेण वि सम्माणु करेवि वुत्तु कि किज्जइ दिज्जइ कहि निरुत्तु । 

सो भणइ नाह नायाणचारि तुह पायमूलि उम्मूलियारि । 

इच्छुमि कयविक्कउ करहुँ एत्थु ठाएण पसाउ हवउ पसत्यु । १० 
ता राएँ नियनिलयहो निवासु आसन्नु दिन्लु सईं संपयासु । 


घत्ता--बहुकेणयसारउ [ग्रभयकुमारठ] करइ असेसकलासु ग्रुणि। 
कयविक्कउ बप्पहों कारणि अप्पहो नाउँ धरेप्पिणु बोदू वणि ॥२१॥ 
श्र 


खडय--जो कोइ वि तत्थत्थिश्रो. जो केण वि कज्जत्थिश्रो । 
त तं॑ं तस्स विणा धण  देइ सया रजइ जण ॥ 


हुउ पुरि पसिद्ध गुणु सव्बु कोइ गेण्हइ भ्रह दाणें कि न होइ । 
जाएप्पिणु तग्गुणरंजियाहिं चेल्लणहे कहिज्जइ लंजियाहिं । 
परमेसरि एत्थायउ अउद्बु नामें वणि बोदु श्रईवभव्यु । भ्‌ 
पडि लिहिउ रूउ सोहग्गभारु दुक्करु जइ तारिसु होइ मारु । 
अच्छइ तहो केरठ सामिसालु त पुज्जइ पणमइ सो तिकालु । 
जणवच्छलु कयविक्कउ करेइ जो ज मग्गइ त तासु देइ । 

कोऊहलेण त सुणिवि कन्न बिभियमण तत्थागय सुवन्न । 

चित्तवडु निएप्पिणु जणियखेउ परवियभिउ माणसि कामएछउ।. १० 
आसब्नहुय गुणगोय री पेक्खइ ते चंदण सोयरी;9 । 

सजायरूढि अणुदियहु एड इयरो वि हु सेणिययुण कहेइ । 


घत्ता-- एक्कहिं दिणि रत्तफ़ सो एक्कंतए भणिउ ताए गयगामियहों । 
विरहेण म मारहि मईं साहारहि नेहि पासु नियसामियहो ।4२२॥ 
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ररे 
खंडयं--तं॑ निसुणेवि निवंगया तेणाणंगवस गया। 
म॑ भोसहि मइदरिसिणा भणिय कवडवणिणा तिणा ॥ 


पडिवालहि कइ वि दिणाईँ भहि जा करमि उवाउ पसन्‍नसहि । 

इय भणिवि समालोइवि मणेण वाहरिवि भणिउ नियखणउ तेण । 
तेण वि कुमारिभवणतु जाम किय तुग सुरंग मणोहिराम । ्‌ 
जेट्टाए समेउ सहोय री) नीसरिय कुमारि विहवरीफ9् । 
विन्नाणकलालायन्नजेट्ट जगजुवईयहुँ उप्परि वि जेट्टू । 

जहिं अच्छु३ तिहुयणमणु हर॑ति तहिं अश्रम्हारिंसियत कि करति। 
सुदरयर जहिँ छणयदकति तहिँ तारियाउ कहिँ विप्फुरति । 

इय चितिवि परमणमेल्लणा9 विणएण भणिय सा चेललणा9 । १७० 
वीसरिय अ्रक्कि जायाहिसेय' सव्वण्हृपडिम कयदुरियछेय । 
श्रइदुल्लहु जणमणजणियचोज्जु अवरु वि करइ मणिमउ मणोज्जु । 


घत्ता--गुणनिहि लहु धावहि लेप्पिणु आवहि रूयपरज्जियरइपियहों । 
दूरुज्यियचितउ वे वि तुरतउ मिलहुँ जेण गपिणु पियहो ॥२३॥ 
र४ 
खडयं---आयण्णेप्पिणु सोचरी_ वयणमिण गुणगोयरी । 
श्रवियाणती वचण गय पलल्‍लट्टिव सभवण ।॥। 


एत्यंतरि वणिउ सलक्खणाए निवपुत्तिग वुत्तु वियक्खणाप्र । 

म चिरावहि आवहि चारुचित्त को जाणइ केरिसु होइ मित्त । 
भयभीयहे विहियपियासयाहि कि आवहु जाइ न जाइ ताहि। ४ 
निसुणेवि एहु चितवइ बोददु भइलोहु कयाइ न होइ भद्‌दु । 
अइलोहे मत्थ० भमइ चकक्‍्कु अइलोहे पडइ भ्रकालचक्कु । 

कि लाहे मूलु वि गलइ जेण इय चितिऊण सुदरमणेण । 

नीसरिउ कुमारि लएवि झत्ति ने चेडयरायहों तणिय कित्ति । 


जामाबइ जेट्टा पडिम लेवि 


ता नियइ न ताईं गयाईं वे वि। १० 
विलवति विलक्खी होवि कण्ण 


गय जिणवरभवणु सुवण्णवण्ण । 
घत्ता--तहिँ निज्जियकामहि जसमइनामहिं पिउवहिणिहे वेल्लहलभुय । 
पयमूलि महासइ सिधुरवरगई हुय तवसिणि भव्वयणथुय ॥२४॥ 
२३. १ जज्जाहितेय । 
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खंडय--एत्तहि बुद्धिविसारउ 


बहुववहारपचट्टणं 


सुदर सब्वंगावयवपुन्न 

सायरि नावई छणयदमुत्ति 
सप्पुरिस वावइ श्रणह॒वित्ति 

नवमे हावलि मोरेण नाई 

सतुद्दु घुटठु धरणीवईसु 
सुहिसयणहिं परमुच्छुवसणाहु 
दिन्नईं दीणाणाहहेँ धणाईँ 

मणि हरियु विवडिडिउ सज्जणाहँ 
करकमलि बाल लग्गी वरासु 


[ १५१ 


निव्वेगेण कुमारठ । 
सपत्तो नियपटुणं ॥ 


आलोइय नरनाहेण कन्न । 

सुयणेण व वरकइकव्वजुत्ति । 

णवपोमे णावइ अक्‍्कदित्ति । भ्‌ 
भमरेण व नववियसत्ति न्‍्जाइ । 
उमवयणालोयणि नाई ईसु । 
सोहणदिणम्मि विरइउ विवाहु । 
मणिवधि विबद्धईं ककणाईं । 

दूसहु दुक्खाणलु दुज्जणाहँ । १० 
सिरि हरिहे दया विव मुणिवरासु । 


घत्ता--अंतेउरसा री पराणपियारी हुय सा सुद्धय भूवइहे । 
घपिरिससहरकति.ग्र भुवणूु भमतिप़् धवलिउ जाहिँ महामइहे ॥२५॥ 


विविहरराविसाले णेघकोऊहलाले । ललियवयरमाले अत्यसंदोहसाले ॥। 

भुवराविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिश्नतोसे ।। 
मुशिसिरिचदपउतते सुविचित्ते शतपयदसजुत्ते । 
चेल्लरादेविविवाहों नाम इमो दोदहमु सधी ॥! 


॥ संधि १२ ॥ 


संधि १३ 


१ 


सिरिसेवि. चेल्लणदेविए काले जते मलविलउ । 
, संजणियउ नामे भणियउ वारिसेणु सुठ गुणनिलउ ॥ 


देविए सुदृदुपरिणामुजुउ 

नरनाहु विण्हुधम्मम्मि रउ 
अ्रश्नोन्न॒ ताहेँ दोह वि सया 
एक्कहिं दिणि सकसाएण पिया 
पुरिसहुँ गुरु निच्छठ विप्पयणु 
चिरपुरिसपयासिउ एउ जए 

कि बहुणा जो महुँ देउ गुरु 
भत्तिए प्राराहणिज्जु हवइ 

जें गुरुहुँ विणउ पिय मणहि तुहं 


कोणिउ नामेण पसूउ सुठ । 

चेललण पर मन्नइ जिणसमउ । 
बहुधम्मविवाएँ दिवस गया । प्र 
रोसेण भणिय गयमदगया । 

महिलहे भत्तारु न भन्नु पुणु । 

दुग्गइ हवेइ एयम्मि हुए । 

सो तुज्झि विसेसे दुरियहरु । 

निसुणेवि एड चेल्लण चबइ।.. १० 
त सब्बु अवस करणिज्जु महु । 


घत्ता---इय घोसिवि पइ परिप्रोसिवि सईं आ्रामतिवि धुत्तियए । 
ग्राणिय गुरु बहुलच्छीहरु अ्न्नहिं वासरि भगव तए ॥१॥ 


२ 

ग्रब्भतरु पय विच्छुलिवि निया 

अनयरह सय इय विण्हुपया 

देप्पिणु अग्घजलि लाइयउ 

झाणासणु मेल्लिवि गाढ़भया 

निसुणेप्पिण पुहईसेण पिया 

साविय भणवि जइ ग्रद्न नउ 

तो भुक्खतिसासमसमियतणु 

खब्भालहुँ कि हलि महु तणउ 

पहुक्यण्‌ सुणेप्पिणु राणियए 


गधक्खयपुप्फहिं पुज्ज किया । 

इय भणेवि तिन्नि वाराउ तया । 
सिहि जलिउ पट्टे' सुहि साइयड । 
सहसत्ति पलाइवि सयल गया । 
कुविएण भणिय जिणधम्मपिया । ५ 
पडिहासइ धम्मायरणु तउ । 

विहिं पहरहिं झ्राणेप्पिण भवणु । 
जुज्जडइ तवसीयणु बहुगुणउ । 

भासिउ विणएण सयाणियए । 


घत्ता--त छज्जइ ज रूसिज्जद पावेपष्पिणु कारणु रमण। १० 
निक्‍कज्जउ जणियावज्जउ कोबु न किज्जइ भ्ररिदमण ॥२॥। 


२. १ पत्त। 
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तुहुँ जाहँ पयासहि भत्तिभरु 
कज्जेण तेण मइईं दिल्न सिही 
एत्थत्यि सुणिज्जउ देव कहा 
कोसबी नामें श्रत्थि पुरी 
पयपालु पयाहिउ पुहदवई 
वणि सायरदत्तु धणाहिवई 
तहिं श्रत्थि समुद्ददत्तु अवरु 
अन्नोन्नु ताहें मित्तत्ति हुय 
एक्कहिं दियहम्मि भ्रईवसुही 


गुणगुरुहुँ ताहँ हउँ श्रहिययरु । 

रोसेण नाह नउ नायबिही । 
वच्छाजणति कयवइरिवहा । 
सुदरपएसमय सोक्खयरी । 

जसमइ महएवि मरालगई । ५ 
गेहिणि तहों वसुमह नाम सई। 
वणिवरु समुद्ददत्ताहे वरु । 

बहुकालि परमपीई,9 जुय । 
सायरदत्तेण पवुत्तु सुही । 


घत्ता--गुणमंदिर नयणाणदिर मित्त परोप्परु नेहगइ । १० 
न नियत्तइ सुद्रु पवत्तइ जिंह तिह करइ विसुद्धमइ ॥३॥ 


जइ जम्मइ भज्जय पुत्ति तुह 
ग्रह मज्झ तुज्म तो नदणहो 
पडिवच्चु बिहिं मि कालेण हुउ 
इयरेण वि रजियजणमणउ 
तहो नायदत्त नामेण सुया 
बहुदियहहिं पीणधणत्थणिया 
कहि केरिसु पुत्ति.प्र तुज्म वरु 
निसिसमए सो पुणु होइ तरु 
कलिकालोवमु तणु सवरिवि 


ता देबी महु तणयहो सुमुह। 

देसमि फुड नयणानदणहो । 

वसुमइयहि गब्भि भुयगु सु । 

पालिउ पडिवन्नउ श्रप्पणउ । 

सप्पहो वि समप्पिय ललियभूय । ५ 
पुच्छिय जणणी,प्र सनदणिया । 

ता कहिउ ता तारुण्णघरु । 

पुणरवि दिणम्मि फणि जणियडरु । 
अच्छ पेट्टारए पइसरेवि । 


घत्ता--इय वत्तए वियसियवत्तए भणिउ जणरिफ्र करमि तिह । १० 
दिहिगारउ कंतु तुहारउ पुरिसु सया वि हु होइ जिह ॥।४॥। 


इय भणिवि समुदहृदत्त घरहो 
थिय तत्थ जाम पच्छन्नतणु 
नीसरिउ मुएप्पिण कचुयउ 

ने कामएउ विहिणा विहिउ 


गय रयणिसम. दुहियावरहो । 
इम लक्खइ जेम न को वि जणु । 
वसुमइहे पुत्तु ता नर हुयउ । 
सहुँ सेज्जप़ समउ पिया.्र थिउ । 


श्भ्ढ ] सिरिचंदबिरइयउ [. १३. ५. ४- 


पेट्टारउ कंचुलिय9 सहिउ ता सासुयाप्र धुत्तिए डहिउ । प्र 
एत्तहिं वसुमित्तु पहा9 तहि गझ्रायउ पइसरहुँ करडु जहि । 
पेक्लेप्पिणु दड़ढु नियासिरउ हुउ सव्वकालु नर नयनिरठ । 
ग्राणदिउ वंधवसयणगणु जायउ विभियमणु सयलु जणु । 
धघोयहे सुहकारणु जेम तए पज्जालणि पेट्रारयहो कए । 

अहिदेहु मुएप्पिण असुहयरु सुहि सव्वकालु सो जाउ नह । १० 


घत्ता--हरिनोयटो निरुवमभोयहों गयहूँ तेम मई ताहेँ तणु । 
दहणत्थ परमसुहतथ सामिसाल जालिउ जलणु ॥शा। 


्‌ 
पुणरवि आवेप्पिणु दुक्वभरे पइसंति न जेम सरीरघरे । 
तवचरणू वि एउ निमित्तु तहु पाविज्जइ जेण अणतु सुहु । 
मेल्लेप्पिण माणवकुणिमतणु ज होइ मुरारिलोयगमणु । 
कज्जेण एण सिहि जालियउ पहु मईं न को वि खब्भालियउ । 
भललेण विरूवउ होइ जहि बोलिज्जइ किज्जइ काई तहि। ४ 
ग्रायण्णवि एउ धराहिवइ थिउ मोणु करेप्पिणु कुवियमइ । 
एक्कहिं दिणे किकरपरियरिउ पारद्धिहे नरवइ नीसरिउ । 
अ्रडविहि पइसारि समप्पपरु परमेसरु भ्रवहीनाणधरु । 
घत्ता--मुणि जसहरु पेच्छिवि जसहरु पड़िमाजोए दुरियहरु । 
कहिँ दिद्दठुड एहु श्रणिद्ठए असउण कज्जविणासयरु ॥६॥ १० 
हि 

इय चितिवि सुमरिवि पावहिउ गुरुदोहु महाएवी.ए किउ । 
अइरोसवसेण मुणीसरहो पुहईसरेण परमेसरहो । 
वबहहेउ कयत व जणियभया सुणहाण विमुक्का पच्रसया । 
मुणिमाहप्पेण विणीय किया दाऊण पयाहिण पुर थिया । 
ते निएवि नरिदे निप्पसरा करे करिवि सरासणु मुक्क सरा। ५ 
मुणिनाहहों होवि पुप्फपयरु चलणोवरि वडिउ बाणनियरु । 
पुण सप्पु घित्तु मुउ झत्ति गले तवयरणकरणणिट्रुवियमले । 
रिसिवहपरिणामे तहिं समए नरयम्मि नरेसरु सत्तमए । 


बद्धाउ हवेष्पिणु उबसमिउ तं चोज्जु निएवि मुणिहें नमिठ । 


१३- १०.३ ] कहकोसु [ १५५ 


घत्ता--भयवंतें समरिउमित्तें जाणेप्पिण उवसंतमण । १० 
वरभासए पृण्णपयासए उच्चारिव आसीवयण ॥७)) 


८ 

दुक्कियकम्मिधणजलणसिह किय धम्मस्सवण ग्रणेयविह । 
निसुणेवि भ्रणोवमु मुणिवयणु निवु निदिवि अप्पुणु पुणु जि पुणु । 
जायउ जिणसासणि लीणमणु पडिवन्नउ खाइउ सहृहणु । 
नहयलि सुरेहिं श्रहिणदियउ ता राउ जाउ आणदियउ । 
वदेष्पिणु सिरिजसहरसवणु झ्रायउ पुहईवद नियभवण्‌ । भू 
दूरुज्यिय मिच्छासमयमणु सुहुँ करइ रज्जु पालियसुयणु ॥ 
चेल्लणमहएविए परियरिउ रामु व सीयाए अलकरिउ । 
एक्कहिँ दियहम्मि सहाभवणे जामच्छइ पहु नरनियरघणे । 

घत्ता--आवेपष्पिणु कर मउलेप्पिणु ता वणवाले विजन्नविउ । 

परमेसरु नाणदिणेसरु देवदेउ सुरनरनविउ ॥८॥ १० 
९ 

सामिय तइलोयलोयसरणु प्रमराहिवरइयसमोसरणु । 
जियदुज्जयकामकसाय रणु दूरीकयजाइजरामरणु । 
दुग्गइ दुृहपंकनिदाहदिणु विउलइरि पराइउ वीरजिणु । 
आयण्णेवि एउ धराधरणु तहो देवि सब्वग्नगाहरणु । 
सहसत्ति कयासणपरिहरणु पय सत्त सुविणयालकरणु । भ्‌ 
परिग्रोसिउ तद्दिसि कयगमणु जयदेव भणेवि पसब्नमणु । 
पणवेष्पिणु भूयलि लुलियतणु भेरीरवपरिपूरियमभुवणु । 
सम्मत्ते सगयसंव्वजणु गउ वंदणह्ुत्तिप्र करिवि खणु । 
गच्छतु सतु सपयभवण्‌ सपत्तउ सेलममीववणु । 

घत्ता--वरवंसउ लद्धपससउ सकरि सहरि सचमरु ससिरि। १० 


धरधारउ रयणहिं सारठ नियसमु राएँ दिट्ठु गिरि ॥९॥ 


१ ] 
करंतसच्छुनिज्ञ रो भरंतरुंदकंदरो । 
गिरीसु तुगदेहगो तडीनिसन्नमेहओरी । 
ग्रणेयनायनाइश्रो अभ्रणेयरक्खराइओ ॥। 


१५६ )] 


अणेयदेवयासिओो 
भमंतमत्तरभिगग्नो 
अ्रणेयसावयाउलो 
ग्रणेयसिद्धखेय रो 
पलोइग्नो महीहरो 


सिरिश्रंदबिरद्यउ [ १३. १०. ४- 
प्रणेयपुप्फवासिश्रो । 
नहस्गलग्गसिगश्रो । भर 
प्रणेयबचोज्जसकुलो । 
वई व जो मणोहरी । 


धराइ नाई सेहरो । 


घत्ता--तहो मत्यग्र दिटठ पसत्यग् मोक्खु व तइलोयग्गि थिउ । 
भवभयहरु सुटठु मणोहरु समवसरणु भव्वयणपिउ ॥१०॥ १० 


जोयणपमाणु निद्धयमलु 
नित्तलमुत्ताहलतो रणउ 

जहिँ पचवण्णमणिधूलिमउ 
कचणमणिमयहईे मणोहरहं 
माणवमाणत तिलोयथुया 

चउ चउ चउ दिसहिँ सुहावियउ 
कीलंतहसकारड सया 

पुणु परिह विसाल पवित्तजला 


ग्मराहिवनीलनिबद्धतलु । 

न बभु चारु चठराणणउ । 

पायारु महतु सुरेहिं कउ । 

अणुलग्गईं तासु अरुहघरइ । 

पुणु माणथभ जिणबिबजुया । ५ 
मणि मयसोवाणउ वावियउ । 
पप्फुल्लहिँ फुल्लहिं दिहियपया । 
सपुरिसमइ व्व अ्विलद्धतला । 


घत्ता--चउ दिथु घणु पुणु वेल्लिवणु कुसुमामोयभमियभमरु । 


हेमुज्जलु चुबियनहयलु पुणु 


वारेसु जासु निरु निम्मलईं 
वणसुर विविहालकारधरा 
सुरवहुपारमियनच्चणउ 
वाइत्तयसहमुहालियउ 
प्रणवरयसुधूयध्‌ मनिवहा 
चउसु वि दिसासु दो दो पयडा 
ससरोवरगिरिकेलिह रइं 
फलपुष्फपवालजालघणइ 


पायारु अईववरू ॥११॥ १० 


सोहत अणेयईं मगलईं । 

पडिहार परिद्विय वज्जकरा । 
सुरगायणगरजियजणमणउ । 

पुण्‌ दो दो नच्चणसालियउ । 
वासियदियतरायावसहा । प्‌ 
कचणमय सठिय घूयहडा । 
कीलतसुरासुरसुदरइं । 

पुण विउलईं चउ नदणवणइ । 


घत्ता--चउवार तिप्पायारा.्र पीढि तिमेहलि मणिकिरण । 
झइकोमलू चलकिसलयदलु सहइ असोउ अ्रसोयवर्ण ॥१२॥ १० 


१३. १५.४ | 


देवंगवत्यपच्छाइयउ 

सुरतरु वरमालोमालियड 
गुमुगुमुगुमतमत्तालिगणे 
सत्तच्छुउ वणि सत्तज्छया हूँ 
चउगोउर पुणु वि सुहावणिया 
सामीवइ ताहे दिसासु गया 
कमलद्धयहसखगिदघया 
अद्रोत्त रपडिधयसयसहिया 


[ १५७ 


चउदिसि जिणबिबविराइयउ । 
भत्तिग्र भव्वेहि निहालियउ । 
चंपउ चंपयवरणि सुहपव्णे । 
पवरायइ अंबउ अंबयाहें । 
वणवेइय कलहोयहों तणिया । 
मालावत्थद्धयमोरधया । 
केसरिगोविसकरिचक्कधया । 
सोहंति विचित्तायमे कहिया । 


घत्ता--बहुसीसउ लद्धपससउ गुरु विव जणमणचित्तयरु । 
लिहियबरू चठगोउरवरु पुणु पायारु विचित्तयरु ॥१३॥ 


जहिं मरगयदडासत्तकरा 

पुणरवि धूवहडनट्टहरइ 

पुण्‌ कप्पमहीरुह सोक्‍्खयरा 

बहुमगलदव्वविराइयइ 

तारावइकतसियच्छविया 
दिव्वतदेव नियरावरिया 

नव नव अइउन्नय नाईं घरा 

रयणमयईँ रजियजणमणइ 

पुण मुणिसहमडवधम्मकहा 

पुणरवि गरुययरु अगोवमउ 


पवर्लिहिं पडिहार नायकुमरा । 
नवरसजुत्तईँ जगमणहरइ । 
पुणु जबूणयवेदय पवरा । 
चउदारईं पुण्‌ विमहाइयइ । 
अ्णवरयवेणु बीणारविया । 
पासायपति सुमणोहरिया । 
मणिपुजविचित्त तमोहहरा । 
पुणु पतिनिवद्धरें तोरणइ | 
तोसिय खयरामरमणुयसहा । 
पायारु परिट्टिउ फलिहमउ । 


घत्ता--तहिं किर कप्पुब्भव नाईं मणुब्भव देवदिवायरतेयहर । 
इदाणपर जत्थ पहाणए़ दारवाल थिय दडकर ॥१४॥ 


आयासफलिहनिव्वत्तियउ 
ताणुप्परि मणिमडवु सहइ 
सोलहसोवाणहिं सोहियउ 
थिउ पीढु मणोहरु मज्झों तहो 


तहो लग्गेंवि सोलह भित्तियउ । 
जो सरयणगयणलील वहुइ । 
वर वेरुलिएहिं पसाहियउ । 
भुवणत्तयपीदु नाइ नह॒हो । 


१० 
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चउदिसु तहो उवरि निहाणघरा थिय धम्मचक्‍ककर जक्खसुरा ।  » 
पवरद्ठमहाधयसोहधर तहो उबरि सुवन्नवीदु अवरु । 
जे भीयरु मोहचबकु पहउ तहो रेहइ रगणरहंगधउ । 
जो दुहमु मणकरि वसि करइ तहो तबेरमु धउ अणुसरइ । 
विसु धम्मु पयासिउ जेण जए तहो नत्यि भति विसु थाए धघए । 
जसु सुहकम कमलनाहु नवइ तहो निच्छठ कमलकेउ हवइ। १० 
जो नीरबरु अ्ंबरु मुणइद तहों अभ्रबररचिधउ को हणइई । 
जो निब्भउ सीहु व पहयमउ तह झवसे सोहइ सीहधउ । 
जो विसयकसायसप्प दमइ सो विणयायुयवडाय लहइ । 
घत्ता--मुक्काउहु भडकुसुमाउहु जासु मएण पणदूठु रणे । 
अनिवारिउ होइ निरारिउ कुसुममालधउ तासु जणे ॥१५॥ श्प्‌ 
१६ 
प्रवरु वि तासुवरि विचित्तयह छुज्जइ पीढत्तउ चित्तयरु । 
जबूनयमउ मरणिविप्फुरिउ पुणु भद्दासणु सीह॒हिं धरिउ । 
तहिं सठिउ सोहइ भुवणगुरु तइलोयसिरम्मि व मोक्खपुरु । 
मरगयलट्टीए महाइयए कक्‍्केयणपव्यविराइयए । 
छत्तत्तद सहृइ समुद्धरिउ निरु निम्मलु न नाहहो चरिउ । ५ 
रविकोडिसमप्पहु भावलउ जणनयणहेँ तइ वि हु सीयलउ । 
आरत्तपुष्फधवयचियउ न अमयरसोहे सिचियउ । 
गयसोयहो पासे भ्रसोयतरु ते दीसइ निग्गउ रायभरु । 


घत्ता--न अ्रक्खइ गुज्ञु न रक्‍्खइ दुदुहिगुरुसरेण जणहों । 
मा मुज्ञह सहिउ विउज्ञह गलइ पाव्‌ पणवहौं जिणहो ॥१६॥ १० 


१७ 
वरपरिमलामोयवासियदियताई गयणाउ निववंति कुसुमईं विचित्ताईं। 
ने देव अ्रच्चासणा भष्णण रिक्‍्खाईं महि घिवहिं श्रप्पाणय मुणियसिक्खाईं । 
चउसट्टि जक्वामरा चमर चालति जिण खीरसायरतरग व्व दीसति । 
ण केवलन्नाणजरपुरिसकेसोहु चिरुपुण्णपवर्णण सचलइ कयसोहु । 
गंभीर सुपसन्न सयलत्य मयखाणि पवियभए परममहवीरजिणवाणि | ५ 


बहुरस [ विडविया-] हूं धार व्व जलयस्स नियनियहिं भासाहिं परिणमइ सब्वस्स | 
जं ज जए कि पि किर वत्थु सुपसत्यु तं त॑ तहि निहिउ आणेवि सब्वत्थु । 


१३. १८. १४ ] फहफोसु [ १५६ 


भ्रश्नोत्नचिरवदरु नउ को वि संभरइ ग्रणवरउ परमाए मेत्त पर संचरइ | 
सव्वत्थ परिभमइ जहिं जहिँ जि मणदिद्धि तहिं तहिँ जि खयरामरापणयपरमेट्टि । 
सुनियत्यसुपसत्थनेवत्थव रकाय नियनिलउ नीसुतन्रु काऊण न आय । १० 


घत्ता--सिरिसरसइ मेल्लेप्पिण सइ दूरोसारियभवरिणहों । 
को य ककइ वण्णहुँ सक्क३ समवसरणसंथय जिणहो ॥ १७॥ 


श्प 
उन्नई घरतरुथभहेँ तणिया जिणतणुमाणें बारहगुणिया । 
पायार थूहमणि वेइयउ अद्वुडणउ नवर निवेइयउ । 
महि मेल्लिवि पंचसहासधणु ज थिउ गप्रणगणि रम्मतणु । 
जहि जिणवयणामयली णमणु बारहकोट्ुंसु निविट्ठु जणु । 
रिसि पढमि वी, कप्पामरिउ तइयम्मि कोट्ट सयमधरिउ । ५ 
तुरियइ जोइसियहूँ सुदरिउ पंचमइ वियाणह वेतरिउ । 
छदुए भवणामरजुवइजणु सत्तम ताहँ भत्तारगणु । 
अट्टुमइ अट्ुविहसुरनिवहु नवमइ नक्‍्खत्त थिया सपहु । 
दहम9 कप्पामर पणयपरा एयारहम.ए नीसेस नरा । 
बारहमप्र हरि करि किडि ससया सिहि सप्प श्रवर तिरियच सया । १० 
ग्रणवरउ जत्थ सगीयसरु सयलु वि जणू जयजयकारपरु । 
सहुँ सेन्ने हरिसुद्धु सियतणु तहिं राउ पइट्ठु पहिद्ुमणु । 


घत्ता--पेच्छिवि सुहु जिगदेवहों मुहु विहसिउ मगहाहिववयणु । 

सिरिचदहो जयणाणदहों दसर्णेण न कुमुयवणु ॥॥१८॥। 
विवहरसबिसाले णेयक्रीअ>द़लाले। ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउते कह्तोसे एत्य सेणियक्खाणे । 
जिणसमवस्तरगणर॒य॒णानिरू्वणो एस तेरसज्क्राउ ॥। 


॥ संधि १३ ॥ 


संधि १४ 


१ 


सवडम्मुहु सव्वण्हु पेक्लेप्पिण अणुराएँ। 
पणवेण्पिणू पारद्ध थुणहुँ भडारउ राएँ ॥ 


जय जय परमेसर परममेह 
जय पउलोमीपियपणयपाय 
जय अदट्ठुमहामयमयकिराय 
जय दुग्गइदुक्खसमुहपोय 
जय भुवणबधु बधवविहीण 
जय विसमविसयविसहरविराय 
जय सिद्ध बुद्ध सिव परमहस 
जय दूरीकयमायापवच 

जय सधरधराधरणेक्कसेस 
जय उक्‍क्खयमोहणविडविमूल 
जय जय तिसलल्‍लभजणसमत्थ 
तुहुँ कामघेणू कमणीयकाउ 
तुहुँ सासयपु रपहसत्थवाहु 
तुहुँ निक्कलकु सयलावलोउ 
तुहुँ देवदेउ जगगुरु न भति 
तुहुँ चितियदाइ दुहोवसा|म 


जय भवणावयसिहिसमणमेह । 

जय दूरोसारियनरयपाय । 

जय तणूतेयाहयकिकिराय । भर 
जय कामकुभिपंचासपोय । 

जय भव्वकमलबोहण विहीण। 

जय सत्तुमित्तसमममण विराय । 

जय सीलसरोवरपरमहस । 

जय जाणियनिहिलजयप्पवच । १०७ 
जय सामिय दुद्धरवयविसेस । 

जय सिद्धिपियापट्टवियमूल । 

जय कोहविमुक्क महासमत्य । 

पईँ पालिउ छज्जीवहेँ निकाउ । 

पद न किउ किवावरसत्थवाहु। १५ 
तुह कित्तिप्र धघवलीकउ तिलोउ । 

तुह भत्तहें भवकाणण न भति । 

हउँ अन्नु न मग्गमि कि पि सामि | 


घत्ता--सासयसोक्खनिवासु भवि भवि भवभयवज्जिय । 
नियचरणोवरि भत्ति महुँ दिज्जज जयपुज्जिय ॥१॥। २० 


इय जिणु थूणेवि पत्थिववरिट्ठ॒ 
जिणवयणहो निग्गय दिव्ववाणि 
तस थावर ते वि बहुप्पयार 

दो दोस तिकाल तिभेयपत्त 

गई गारव गुण गुत्तीए तिन्नि 
चउ सन्नउ बध वि चउ कसाय 
बय विणय समिदि सज्ञाय पंच 


२ 


मुणि बंदिवि नरकोट्टप वइट्ठु । 

तहिँ निसुणिय तेण दुभेय पाणि । 
अ्णुद्त्तसुहासुहकम्मभार । 

सल्लत्तउ रयणत्तउ पवित्तु । 

जग जोय वेय मरु मूढ़ तिन्नि।/ ४५ 
आ्रराहण गइ चउ सुरनिकाय । 
पचत्थिकाय परसेट्टि पत्र । 
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छव्वासय छल्लेस्सासहाव छदृव्ब छरस भ्न्नन्नभाव । 
छज्जीव काल पोग्गलविसेस मिच्छत्तनडहों छादण विसेस । 
ठाणईँ संघादणइ छ चेय तच्चाई सत्त मय सत्तभेय । ५ 


घत्ता--सत्तपयारु सरीरु श्रट्ट सिद्ध गुणमणिया । 
कम्मु वि अद्ठुपयारु श्रट्टा भय मय भणिया ॥२॥ 


रे 
नव बभचेर नवविह पयत्थ नवविह गह तह नव नय पयत्थ । 
उत्तमखमाइ दहभेउ धम्मु दस पायच्छित्तईँ सवणधम्मु । 
एयारह रुह रउदभाव एयारह सावय पहयपाव । 
बहुसुयवित्थारेयारसग बारहविह तव कयकामभंग । 
बारह मुणिपडिमउ दुक्कराउ अणुपेक्लउ कम्मखयंकराउ । ५ 
चारित्तु सुगइगमणहो उवाउ किरियाउ तहा तेरहविहाउ । 
रयणाईँ चउहह मग्गणाउ चउदह नईउ दुत्तरवणाउ । 
चउदह आहरणई रज्जुयाउ सोयारपिडयर्डाह जुयाउ । 
चउदह मल जीवसमासभेय कुलयर वि चउद्दह मइसमेय । 
गुणठाण चउद्दृह पुन्व॒ वत्थु अ्ब्भंतर चउदहभेउ गंथु । १० 


घत्ता--पनरह जोयपमाय कम्मावणिउ निरुत्त ज । 
सोलह सग्ग कसाय तह भावणउ पवित्तउ ॥३॥ 


ढ़ 
दससत्ता संजम दुरियठाय अ्रट्टारस भासिय सपराय । 
नाहज्भयणई एऊणवीस अ्समाहीठाणइ होंति बीप । 
सवलेक्कवीस परिसह दुवीस तियभ्रहियं ठाणविही वि वीस। 
तित्थईं चउवीस सुहावणाउ पणवीस महव्वयभावणाउ । 
छब्बीस पुहदइभेयतराहें गुण सत्ताबीस जईसराहँ । प्र 
झायार कप्प पर गअद्ठुवीस पावहों सुत्तई एऊणतीस । 
दुम्मोयमोहठाणाईं तीस कम्महों विवाय खलु एक्कतीस । 
बत्तीस महंत जिणोवएस तेत्तीसच्चासणभेय दोस । 
ज॑ं सुहुमु थूलु जइ कि पि वत्थ्‌ ज नत्थि हुयठ होसइ समत्थु । 
णाणासुहृदुक्खनिरतराइ सव्वाण कहाउ भवंतराईं । १० 


धत्ता--आ्रायण्णेप्पिणु सब्वु वड्डियप रमाणंदें । 
पुच्छिठ गोत्तमसामि निययभवाइ नरिदे ॥४॥ 


१६२ ] सिरिघंदविरदयउ [ १४. ५. १- 


भणइ राउ पयपणयगत्तग्रो कहसु काईं ह्ं सामि होतझो । 
कि कय वय जयपहाणश्रो जेण एत्थ सजाउ राणओो | 
त सुणंवि नवजलहरज्भुणी कहई मगहनाहहों महामुणी । 
नियसिरग्गओ्नो थभियंबरो ग्रत्थि एत्थ धरणीयले धरो । 
पज्भरंतसरभरियकदरो विश्व नामु तरुनियरसुदरो । प्‌ 
दतिदंतनिब्भिन्नदेहओओ कयरणो व्व सुहडों सलेहओ । 
सुरसमूहसेवियतडावणी . गिरिपहाणु दिणयरसिहामणी । 
नरबह व्व मायगसा रप्रो सिरिहरो व्व सारगधारओ । 
जिणहरो व्व हरिसेविश्रो सया जासु भत्तिपर विविह सावया । 

घत्ता--तम्मि गिरिदि रउद॒दु सीहु व पहयकरिंदउ । १० 

खइ्रसारु नामेण अत्थि पयडु पुलिदउ ॥५॥ 
दर 

पाणिवहपवरड्डियदप्पकड करकयपयडकोयडदड । 
भपडवमालतरुसरिससीसु आरत्तनेत्तु भूभंगभीसु । 
दीहरउद्दतुरविरलदंतु गवलालिवण्णु नावइ कयतु । 
एक्कहिं दिणि तेण सकतएण काणणि कीलाए भमतएण । 
तम्मूलि निसन्नु तिगुत्तिगुत्तु आलोइउ साहु समाहियगरुत्तु । पर 
मुणि माहप्पेणवसतु जाउ पाएसु पडिउ समहिलु चिलाउ । 
वइणा पवृत्त्‌ कय नवसुद्धि सभवउ वच्छ तुह धम्मबुद्धि । 
त वयणु सुणप्पिणु वणयरेण पुच्छिउ रिसि सिरि सगयकरेण । 
कहि सामिय बुच्चइ काईं धम्मु आयण्णवि भासइ समियकम्मु । 

घत्ता--सो फुड्‌ भण्णइ धम्मु जहिं न जीउ मारिज्जइ । १० 

खज्जइ भ्रसुद्द न मसु जत्थ न सुर महु पिज्जइ ॥६॥ 
हि 

सो भण्णइ धम्मु असच्चचाउ घिप्पइ परदव्वु न जणियताउ । 
मुच्चइ परयारु अ्रणत्थमूलु निसिभोयणु धम्मसिरम्मि सुलु । 
वज्जिज्जइ परपेसुन्नभाउ परवचण दुग्गइगमउवाउ । 
जो करइ एउ संजणियसोक्खु सो नियइ कयावि न कि पि दुक्‍्खु । 
निसुणेवि एउ पुणरवि पुलिदु बोल्लइ पप्फुल्लमुहारविदु । ५ 


ज॑ भासिउ तुम्हहिं सोक्खहेउ जो सव्बु न सक्‍कइ करहुँ एउ । 
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ज सक्‍कइ त जइ करइ कोइ तो तासु धम्मु कि कि पि होइ । 

मुणि भणइ होइ नदण निरुत्तु छुड्‌ देवगुरुप्परि भ्रचलचित्तु । 

तो जं॑ं सक्‍कइ तं करइ चारु सहृहइ इयरु वयसीलभारु । 

परमत्थे एण कमेण जीउ पावइ परसुहफलु पुण्णबीउ । १० 


घत्ता--सुणिवि एउ भिललेण मुणिहे परज्जियमारहो । 
लइय नवेबवि निवित्ति वायसमासाहा रहो ॥॥७॥। 


पर 


गउ साहु कहिमि सव्वोवयारु निवपल्लिनिवासहो खदरसारु । 
कालेणासोसियदेहसाहि जायउ गिभु व दुह्दाइ वाहि। 
ग्रोसहविहाण किउ निरवसेसु पर कि पि नेव जायउ विसेसु । 
बलिपलभोयणु वज्जरइ विज्जु त॑ मणइ मणावि न कयपइज्जु । 

तहो सालउ' सुहिसुहसज्जणेहिं कोक्किउ पिया) सुहिसज्जणेहिं। ५ 
ता सूरवीरनामेण तेण सारसपुराउ भ्राववएण । 

निब्भयमण नयणसुय मुयंति ग्रालोइय वरकामिणि रुयति । 
मुक्कालय हा हा पिय भणंति पुच्छिय कि रोवहि हरह भति । 

सो भणिउ ताईं हयइट्रुसोक्खु रोविज्जइ अप्पप्पणउ दुक्खू । 
जज्जाहि वप्प तुहुँ चलिउ जत्थ कि कहियप्र अम्ह कहाए एत्थ । १० 
पुणू भणिउ तेण रक्खहि म गुज्ञ कहि का तुहुँ कि मणि दुक्ख्‌ तुज्ञु । 
सा भणइ वीर निस्सकचित्त ग्रक्खिज्जइ जइ जायइ परित्त । 


घत्ता--ता भणिय सूरवीरेण मा भी रुयहि ससुदरि | 
ज मं सिज्कइ कज्जु तं कहि करमि किसोयरि ॥|८॥ 


९ 
भणियं ससिवयण विसालनेत्त वडजक्खिणि हउें वणि एत्थू मित्त । 
दिढमणु सुयमुणिवरवयणसारु जो तुह बहिणीवइ खइ्रसारु । 
सो कायमांसवज्जणफलेण होसइ महु पिउ पुण्णहों बलेण । 
सव्वहिं सुरगइहिं विणासहेउ वृत्तउ पर खाइ न कयविवेड । 
भज्जइ पइज्ज तहो तणिय जेण ते तुहुँ तहिं श्राहयउ जणेण । ५ 
तें रयमि भाउ नउ ग्रन्नु मोसु निसुणेवि भणइ संजायतोसु । 
सुदारि पइज्ज दिढवयहों जासु को करइ सयाणउ भगु तासु । 
गठ एम भणेवि तुरंतु तेत्थु बहिणीवइ मरणावत्यु जेत्थु । 


८. ६१ सोलठ । 
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घत्ता--गपि पयासियनेहु वाहिविलीणु सविणएँ । 


दिट्ठु सहोयरिकंतु विहसियमुहु कयपणएँ ॥॥९॥। १० 
१० 

पुण भणिउ भणइ ज॑ कि पि वेज्जु त किज्जइ चितिज्जड सकज्जु । 
जे सृहि सुहु होइ सरीरु रम्मु जीवतहँ होसइ धम्मकम्मु । 
लइ खज्जउ जंगलु वायसासु पुणु तासु करेवउ दोसनासु । 
दिढमण्‌ भ्रवगण्णियवाहिवाहु निसुणेवि एउ वज्जरइ वाहु । 
ते भणिउ जाइ जइ पलइ काउ भजमि वउ तोबि न खामि काउ । ५ 
निद्ठाहु निएप्पिणू सहरिसेण भत्तार पससिउ ससह तेण । 
पृणु जक्खिदेविवित्ततु तासु पायडिउ भावि सुरलोयवासु । 
ग्रायण्णिवि परियाणियविसेसु सतुट्ठ सुटठ मणि वणयरेसु । 
कयसब्वजीवमासहो निवित्ति एत्तहे हय काले पाणसत्ति । 

घत्ता--मुउ निम्मोहु धरेवि गुरुगिर चित्ते चिलायउ । १० 

देउ दिवायरु नाम पढमसग्गे सजायउ ॥१०॥ 
११ 

कहिं प्रसुइ चिलायत्तणु अहम्मु कहिं देवत्तणू सुइ परमरम्मु। 
इय जाणिवि दूरि विमुक्ककम्मु भणु केम न किज्जडइ जइणधम्मु । 
एत्तहे काऊण परोक्‍खकज्जु तहिं था.7 थवेप्पिणु भाइणेज्जु । 
पियसोयाहय विच्छायकति साहारिवि ससहोयरि रुयति । 
एतेण तेण पुणु दिट्ठ देवि बोल्लाविय जमला कर करेवि। ५ 
कि पालियवयसुक्कियसणाहु हुउ महु बहिणीवइ तुज्मु नाहु । 
ता कहिउ रुयंतिए ताए तासू किउ महं सयमेव सकज्जनासु । 
ज कहिउ भावि वरइत्तलाहु हरिसिउ तुह बयणु सुणेवि वाहु । 
काऊण सब्बपलकवलचाउ गुरुपयय सुमरेवि महाणुभाउ । 
सपन्नुत्तमदेवत्त लाहु महु पुण्‌ वि तह॒द्विउ विरहडाहु ॥ १० 
वबयणेण एण जक्खिहे तर्णण जाएप्पिणु विभियमाणसेण । 


धत्ता--सावयधम्मु समाहिगुत्तमुणिहे पणवेष्पिण्‌ । 
लइउ सूरवीरेण ससग्र निवित्ति करेप्पिण ॥११॥ 
श्र 
सुदरु सजणियजणाणुराउ इह रायगेहनयरम्मि राउ । 
उवसेणिउ नामे गुणनिहाणु होंतउ विवक्‍खमाणावसाणु। 


१४, १४. ८ | 


सइ सक्‍कहो सिरि व सिरीहरासु 
सो खद्रसारसुरु सूणु ताहे 

सो तुहुँ नरिद नयणाहिरामु 
नेमित्तियवयणे राणएण 
पुष्वज्जियकम्में पेरिग्रो सि 

गउ णदिगामु तत्थ वि दिएहिं 
सम्माणिऊण श्रप्पाइशो सि 
मिच्छामयपरिणामे हम्नो सि 


वल्लह सुप्पह महएवि तासु । 

संजायउ सइहे भ्रणोवमाहे । 

सेणिउ नामेण हयारिथामु । ५ 
मडिवि मिसु मतवियाणएण । 

जाणेबि जोग्यु नीसारिश्रो सि । 
अवगण्णिग्रों सि भयभीयएहिं । 

भगवेण सधम्महो लाइश्रो सि । 

सहुँ वणिएं कचीपुरु गश्नो सि। १० 


घत्ता--वणिणा तहिँ तेण नियसुय सुट्ठ रवण्णी । 
नामे ग्रभयमइ त्ति' तुज्ञु विवाहहूँ दिण्णी ॥ १२॥ 


१३ 
उप्पन्न पुत्त तहें अ्रभयनामु सुरगुरु मई. रूवेण कामु । 
एत्तहे ताए पडिवन्न वाय निव्वाहिय पालिय नियय छाय । 
मगहाहिवु करिवि चिलायपुत्तु धीरेण महातउ तिब्बु तत्तु । 
पारद्धु अणाउ श्रयाणएण परिपीडिय पय तब राणएण । 
परिवारें तुहुँ पेसेवि पुरिसु ग्राणाविश्रों सि जणगजणियहरिसु । ५ 
आवेष्पिणु देप्पिणु धम्मदारु निद्धाडिउ सो पडें अनयकारु । 
पडिगाहिउ कोसु असेसु देसु जाओ सि वप्प तुहुँ मागहेसु । 
पुहईस पृष्वद्ूसणवसेण रोसेणालियपेसणमिसेण । 
सताविउ पहें सपयपगामु दडहुँ पारभिउ नंदिगामु । 

घत्ता--एत्तहें ग्रभयकुमारु नेहभावरसभरियउ । १० 
लहहुँ सुद्धि तउ तणिय कचिपुरहो नीसरियउ ॥॥१३॥ 
श्ढ 


झ्रावतु वलेप्पिणु तहिँ पइट्ठ 
पुच्छेवि सुमइणा किउ उवाउ 
झ्राणाविउ जुत्ति करेवि घुत्तु 
सभासिउठ दरिसिउ परमपेम्मु 
तामेण सम्म चिरजम्मपत्ति 
पालिवि सावयवय समियकस्म 
तत्तो चुय चेडयरायधूय 

तहि रूउ चित्तयारें मणोज्जु 
१२. नंदयसत्ति । 


कदतु कणतु जणोहु दिट्ठ । 

घीरिउ तुह दायहो दिद्यु दाउ । 
परियाणिउ पढ़ अ्रप्पणउ पुत्तु । 
आणाबिउ पुणु नियनारिजुम्मु । 

तुह मरणदुक्वसखीणगत्ति । प्‌ 
हुय कत तुज्ञु सोहम्मि रम्म । 
सजायाणोवम परमरूय । 

एत्थाणिउ जणमणजणियचोज्जु । 


श्ष६ ]) सिरिजंदविरइयउ [ १४. १४, €- 


त॑ निम्रवि नराहिब विहियखेउ पवियभिउ तुह म्ण मयरकेउ । 
न सुहाइ कि पि पेक्खिवि भ्रवत्थ गउ वरमइ अ्रभयकुमारु तत्थ ॥ १० 


घत्ता--विरएप्पिण्‌ विज्नाणु सयलकलागमसारी। 
आणिय चेल्लिण तेण हुय महएवि तुहारी ॥१४॥ 


१५ 
संजाउ परोप्परु रम्मु पेम्मु अहवा को लघइ पुव्वकम्मु । 
अ्रन्नोश्रुब्भासियदोसजाल्‌ गउ धम्मविवाएँ विहि मि काल । 
एक्काह दिणि देवि़ भगवसत्थु खब्भालिउ किउ आणिवि अणत्थु । 
निसुणेप्पिणु पईं गरहिय सपत्ति ता कहिय ता दिद्दुतजुत्ति । 
थिउ मोणू करेप्पिण तुहुँ समन्नु अन्नहिं दियहम्मि गग्मो सि रनु। ५ 
तहिं दिटठु महामुणि मयणतासु नामेण जसोहरु जसनिवासु । 
दट्ठण पहुउ पहुउ खेउ पारदिहिं एहु अलाहहेउ । 
कहिं दिटठु भ्रणिट्ठु विमुक्कलज्जु खलु खवणउ खाउ कयतु श्रज्जु । 
इय चितिवि पड पत्राणण व्व निम्मुक्क पधाइय सुणह सव्व | 
मुणिमाहप्पेण तमेण मुक्क काऊण पयाहिण पुरठ थकक | १० 
झालोइवि साण शअ्रलग्गमाण पुण्‌ रोसवसेण विमुक्क वाण । 


घत्ता--स रसमूहु कुसुमोहु हो.एवि पडिउ न लग्गठ । 
तुहँ मुणिमहिम निएवि उवसमभावि वलग्गठ ॥१५॥ 


१६ 
पणवेष्पिणु समपरिणइसणाहु सथुउ पयभत्तिभरेण साहु । 
तेण वि सुहदुहगइगमणहेउ उएसिउ धम्माहम्मभेउ । 
निसुणेप्पिणु सासयसुहनिहाणु पडिवन्नउ खाइउ सहृहाणु । 
जो विहिउ साहुबहकरणि' भाउ त सत्तमनिर,्र निबद्ध आउ । 
कट्टिवि तउ निरु निम्मलमणेण पुणु बद्धु पढमि दसणबलेण । ५ 
गुरुसवेगेण मणोहिरामु एत्थज्जिउ पई तित्थयरनामु । 
| भुवणवइपणयपाया रविदे निव्वुइपरे सम्मइजिणवरिदे । 
'तिन्नि जि सवच्छर प्रट्ट मास दस अवर वियाणहि पंच दिवस । 
एत्ति,र भ्रच्छतिए तुरि, काले पचत्तु हवेसइ तुह वयाले । 
सीमंतनर,्र दुक्खहों खणीहिँ जाएवउ पईं पढमावणीहिंँ । १० 


१६. १ “बहुकरणि | 


१४, १६. १४ ] कहकोसु [ १६७ 
नारइउ निरतरदुक्खवरिसु होसहि चउरासी वरिससहसु । 
नीसरिवि तञ्रो हयदुक्खजालि प्रोसप्पिणीहे तइयम्मि कालि । 
घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति जगगुरु सव्बयुहकरु । 
नामे पोमु महाइ होसहि तृहँ तित्यंकरु ॥१६॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले शअ्रत्थसदोहसाले ।। 
भुवरणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुखिसिरिचदपऊउत्ते सुविचित्ते खतपयदसजुत्ते । 
चउदहमो सधीमो सेरियचिरजम्मकहरणक्खो ॥ 


॥ सधि १४॥ 


संधि १५ 
१ 


एउ सुणेप्पिणु पुणरवि सेणिउ विन्नवदट । 
कहि कालक्कमु केरिसु होसइ साहुबइ ॥ धुवय ॥ 


कहि केत्तिय अ्रच्छुद अवसप्पिणि कइयहुँ होसइ सा उच्छप्पिणि । 
केरिसु ताहँँ सहाउ वि होसइ एउ सुणेवि महामुणि घोसइ । 

भो मगहामडलवइ सुहमइ आयण्णेहि कालकमपरिणइ । भू 
पईं परोक्खि हयए तिहिँ वरिसहिं अद्गहिं मासहिं पणदह दिवसहिं । 
गयहिँ चउत्थफ़ कालि पवित्तफ्र ग्रासाढहो पुण्णिमफ्र समत्तज़ । 
सावणपडिवयदिणि पड़सेसइ पचमु कालु रउददु हवेसड । 

वीसुत्तर वरिसहेँ सउ सुदर' परमें मणयाणं सत्त जि कर । 

तहौ पवेसि सब्वण्हुपउत्तउ ग्राउसरीरपमाणु निरुत्तउ । १० 
तम्मि पहीयमाणि पाडलिपुरि वरिसि सहासि गयम्मि मणोहरि । 


घत्ता--नामे दुम्मुहु दुम्मुहु कक्‍की भूमिवइ । 
होसइ रिसिभिक्खद्ध लेसइ दुदुमइ ॥१॥। 


२ 
साहु वि उपन्नावहिनाणउ परियाणेप्पिण कक्‍की राणउ । 
सब्वाहारहो चाउ करेप्पिणु जाएसइ सुरलोउ मरेप्पिण । 
भिक्खागहणेणतरे कक्‍्की मारेवउ वज्जेण सुवक्की । 
पावे नरयाल्र पहसेसइ ग्रनयाचारहो संति न दीसइ । 
चोज्जु निएप्पिणु तहिँ बिंभियमणु दुम्मुहरायसु भ्राइउ बहु जणु । भू 
करिवि नियत्तणु दुक्कियकम्महो लग्गेसइ दिहु जिणवरधम्महों । 
वरिसहँ सहसि सहसि एक्ककक्‍्कउ होसी कक्‍्की निवु नयमुक्कउ । 
ताम जाम विसए एक्काहिय सयल बि एम मरेसहिं साहिय । 
घत्ता--कह्‌इ महामुणि रायहो समयसहाबु पुणु । 
दुक्खिउ दीणु दरिद्विउ होसइ सव्वजणु ॥२॥ १० 


१. ९१ सुदर। 


१४. ५.२ ] 


निग्युणु निट्ठुरु परसताविरु 
माणुत्ताणउ रोसपरव्वसु 
मज्जमंसपिउ पावासत्तउ 

सब्बु वि परपरिवाउनिलीणउ 
जलयावलि पविरलु वरिसेसइ 
रोउ रउद्दु दृहिक्ख हवेसइ 
पुत्त पियर घराउ घल्लेसहिं 
तवसि वि माढावन्नु करेसहिं 
विप्प वि किसिकम्महो लग्गेसहिं 


| १६६ 


वंचणसीलु असच्चपलाविरु । 
परदारारठ ईहियपरवसु । 
कुगुरुकुदेवकुधम्महँ भत्तउ । 

विरलउ होसइ को वि कुलीणउ । 
भेइ्ण किचि किचि फलु देसइ |. ५ 
सयलु वि जणु जणेण खज्जेसइ । 
देवभोय पुहईस लएसहिं । 

निय छक्कम्मईं दूरे चएसहिं। 


घत्ता--करभरु पउरु करेवउ सुहृहिं राणएहिं । 
होएवउ चडालहि झ्ायमजाणएहिं ॥३॥ १० 


खिसत्तणु काही कुलउत्तिय 
नउ मन्नेवउ गुरुहुँ गुरुत्तणु 

नउ निव्वाहेसहि पडिवन्नउ 
भरियउ झइभरियउ जि भरेवउ 
छेत्तईं ऊसरत्तु जाएसहिं 
गामहणईं पिपिलसकिण्णहं 
पयहिय पयणियजणसतावे 
अ्रक्खमि केत्तियाईं बहुरूवईं 
आयण्णहि भो आगामिय जिण 
एत्तियमेत्ते तम्मि अछत[्र 


होसइ चल परपुरिसासत्तिय । 

छडं वउ सीसहिं सीसत्तणु । 

मित्तहिं काहीसहि पेसुन्नउ । 

निद्धणु सबलु वि परिहरएवउ । 

धन्नईं अवदायईं नासेसहिं । भर 
रण्णईं बब्बुलचो रहिं छन्नईं । 

पुहईसर कलिकालपहावे । 

अवरहईं होसहिं जाई विरूवईं । 
चउयालीस मास पणरह दिण । 
जणवइ दुक्कियकरणि पवत्तग् । १० 


घत्ता--कोसलपुरि दुहदुसणु सयलघराहिवइ । 
सव्वह पच्छिमु ककक्‍की होसइ इह निवइ !।४॥। 


एक्कहिं दिणि सहा. श्रच्छतउ 
कि महु कोइ वि श्रत्थि अ्रसिद्धउ 


३. १ निद्वुठ । 
४. १ खसत्तणु । २ कक्‍कीस । 


पुच्छेसइ सो निययमहतउ । 
तामासेसइ बुद्धिसमिद्धउ । 


१७० ] 


सयलु लोउ सयलु वि पासडिउ 
एक्क मुएवि साहु निग्गथा 
एउ सुणेप्पिणु पुणु पुच्छेसइ 
ताहें अउव्व का वि गई नरवर 
गंभी रत्तणेण रयणायर 
सच्चसउच्चाचारपरायण 
सव्वसत्तसुहयारि' पसिद्धा 
सुरनरपुज्जणिज्ज तिहुयणगुरु 
निच्चनिरंजणम्मि अणुराइय 
सीलसहाय खतिरहे थाइवि 


सिरिचंदबिरइयउ [ १५. ५. ३-० 


केर कराविउ पईढें बहुदडिउ । 

अवर सब्व तुह नामियमत्था । 

केरिस ते पुणु मति कहेसइ । ५ 
जे धीरत्तणेण सुरगिरिवर । 

जे ग्रन्नाणधारदिवायर । 
नहनिम्मलमण ग्रुणणणभायण । 

नउ कासु वि पवणवपडिबद्धा । 

जे जाएसहिं मोक्‍्खमहापुरु । १० 
सूरवीर महसत्त महाइय । 

सजमकवएँ तणु पच्छा,वि । 


घत्ता--दिढु दसणु बाणासणु लेप्पिणु झाणसर । 
जहिँ कसाय परीसह किय रिउ निष्पसर ॥५॥ 


निम्मलकित्तिवडायालकिय 
मेल्लिवि देवदेउ सामन्नहो 

जे निच्छय निष्पिह पहयत्तिय 
कि बहुणा जइ ते परमेसर 
तो हुकारमेत्तवावारे 

इय वयणावसाणे सकसाएँ 
कहसु सुमइ साहारियकाएँ 


कामकरीकेसरि निस्सकिय । 

जे मणसा वि नमति न शन्नहो । 

ते तुह केम हुति वसवत्तिय । 

केम वि कोवु करति नरेसर । 

तेलुक्कु वि डहति श्रवियारें । प्‌ 
पुणरवि सो पुच्छेवउ राएँ । 

निव्वहति ते केण उबाएँ । 


मति भणेसइ भिक्‍खाहारे सुणवि तेण दुक्कियपब्भारे । 
त गेण्हहु आसन्नविणासे सपेसेवउ पुरिसु हयासे । 
घत्ता--तम्मि कालि एक्को च्चिय होसइ एत्थ जइ । १० 


सायरचदु पसिद्धज नामे चारुमइ ॥६॥ 


9 


सायरदत्तु नाम पालियवड 


एक्को चेय हवेसइ सावउ । 
तहो घरि रिसि चरियहे पइसेसइ 


गपि भाउ सो नरू मग्गेसइ । 


५४ १ सब्वसत्थमुहयारि । 


१५.८. १७. ] 


नियकरकवलु दियबरु देसइ 
चितंतहों तहो नाणु हवेसइ 
मुणिवि भ्राउ सन्नासू करेसइ 
तइयहूँ भ्ररुहृरधम्मु नासेसइ 
निद्णिज्जनरयहों जाएसइ 
कत्तियमासामावसवासरि 
सग्गहों श्रवहिनाणगुणघारपण्' 
धम्मनासु होसइ पुव्वण्हग्र 
अवरण्ह,प हुयवहु नासेसइ 


[ (७१ 
किमियमदिद्ुपुव्बु चितेसइ । 
तेणासेसु कि परियाणेसइ । 
सावएण सहेँ सम्यु गमेसइ । ५ 


राउ वि वज्जासणिग्र मरेसइ । 

अवरु वि ग्रायण्णह ज होंसइ । 
साइरिक्खें उययंति दिणेसरि । 

गए सिरिसायरचदे भडारपण् । 
निवइकुलक्खउ पुणु मज्ञन्नए। १० 
सयलु वि जणु कच्चउ भुजेसइ । 


घत्ता--आसाढहौ पुण्णिमदिणि रयणिविणिग्गमर्ण । 
एसइ समउ समत्तिहे कलि रविउग्गम्ण ॥७॥ 


सावणपढमदिंवसि पइसेसइ 
सपवेसि तहो दुरयणि तणुयहो 
करपमाणु सोलह वरिसाउसु 
एहु वि आ्रासाढहहो समचदिणों 
तासु सहाउ काईं किर सीसइ 
पलयकालु सब्वहेँ मि हवेसइ 
सोसहु सलिलु सब्बु श्रावेसइ 
सत्त रत्तु वज्जग्गि पडेंसइ 
सत्त पयडवाउ वाएसइ 

सत्त जे गरलवारि वरिसेसइ 
सत्त कसायठ कडुयउ तिक्खउ 
पुणु अभिओ्रोवसु तत्थ निरतरु 
वेयडढहो गुहासु पइसेंसहिं 
तेहिँ पुणो पयसिट्टि करेवी 
पियरसयणसंबधविवज्जिय 
सयल वि सयलोवायविहीणा 
गिरिसरिसायरनियडनिवासिय 


७. ९ प्रवहिनाणु गुणधारए । 


पर 


२ धम्मु नासु । 


ग्रइकलिकालु रउददु हवेसइ । 

वीस वरिस परमाउसु मणुयहो । 

तहो निग्गमर्ण हवेसइ माणुसु । 

समउ समाणे चउ पुण्णिमदिणे । 

सुदरु जत्थ नकि पि वि दीसइ। ५ 
वासरसामि भ्ईव तवेसइ । 

मेइणि निरवसेस फ्ट्टेसइ । 
सघधराधरघरित्ति डज्ञझेसइ । 
कुलिसइलायलु पयडु हवेसइ । 

सत्त पुणो खारबु सवेसइ । १० 
अवर सत्त कजियसारिक्खउ ! 

थलि उप्पज्जेसहि बीयकुरु । 

बाहत्तरि परिजुयल जिएसहिं । 
इत्थीपुरिसहिं भूमि भरेवी । 

नग्गा पसुसमतल्ल भ्रलज्जिय | १५ 
खरफरुसगा वाहिविलीणा । 
कदमूलफलदलमसासिय । 


१७२ ] 


होएप्पिणु सच्छद वि दुक्खिय 


सिरिचदथिरहयउ 


[ १४. ८. १८ 


जीवेसहिं चिरदुरियनिरिक्खिय । 


घत्ता--एउ सुणेप्पिण ससयभावधारहरु । 
पुच्छिउ पुणरवि राएँ गणहरदिवसयरु ॥|८॥। २० 


केम रहेसइ वेयडढायलु 

भणइ महामुणि निसुणि महामइ 
मेल्लिवि अज्जखडमज्स्िमु सुय 
तेसु दुसमसुसमहों परसतइ 
हाणिए मुणिकरतणु कयहरिसहे 
पचसरासणसय देहुन्नइ 

ग्रवरु न कि पि अत्थि हीणाहिउ 
पचेरावएसु भरेहसु वि 

नत्थि विदेहि अन्न कयदुक्खउ 


न्‍ 


कि न पडेंसइ तहि वज्जाणलु । 

नत्थि खयायलि कुलिसरिगहे गइ । 

न पड) पचमेच्छक्खडेसु य । 
अण्णकालु न कयावि पवत्तइ । 

जीविउ पचुत्तरु सयवरिसहेँ । भर 
पुब्वकोडि परमाउसु मन्नइ । 

सेणिय सम्मइनाहि साहिउ । 

एस कमो जाणसु सब्वेसु वि । 
मेल्लिवि कालु दुसमयुसमक्खउ । 


घत्ता--भासइ गोत्तमसामि सुम्मउ पत्थुयउ । १० 
जहिं होसहि तित्थकरु तुहुँ सुरसथुयउ ॥९॥ 


गए अइदुसमि दुसमु पहसेसइ 
तहो पवेसि दुरयणि देहुच्छउ 
अतहिँ वरिसह सउ वीसुत्तरु 
वरिससहाससेसि तहिं सुहयर 
नामईं ताहँ इमाइ सुणेज्जसु 
कणयारउ तह तइउ पसत्थउ 
पचमु कणयपुगबुहिद्दुउ 

सत्तमु नलिणप्पहु जाणिज्जइ 
राणउ नलिणद्धउ निरु' नवमउ 
एया रहमु होइ पउठमप्पहु 
पउमकेउ पत्थिउ तेरहमउ 


१० ! नरवह | 


१० 


वीस वरिस परमाउसु होसइ । 

होसइ जणवउ बुद्धिए तुच्छउ । 
जीवेसइ तणुमाणें मुणिकरु । 

चउदह उप्पज्जेसहि कुलयर । 

कणउ कणयपहु वीउ भणेज्जसु । ५ 
कणयकेउ भासियड चउत्थउ । 
[नलिणनामु छट्ठुउ पुणु सिद्दुउ । 
अ्रट्टमु नलिणराउ सुभणिज्जइ ।] 

तह पृगमु नलिणाइउ दहमउठ । 
पउमराउ बारहमऊ सुप्पहु । १० 
पुगमु पठमाइउ चउदहमऊ । 


१४. १३. २. ] कहंकोसु [ 


घत्ता--एं कुलयर निम्मलमइ सब्बोवायकर । 
पुणु चउबीस सुहकर होसहिं तित्थयर ॥॥१०॥ 


११ 
पच्छिमकुलय रासु घरि सुदरु पायपप्नोरुहपणयपुरंदरु । 
तुहँ महपोमु नामु भवभयहरु होसहि पढमु एत्थु तित्थंकरु । 
लकेसरु सुरदेउ सलक्खणु तहों गणनाहु हवेसइ लक्खणु । 
हरिसुप्पहु तह ग्रवरु सयंपहु पुण सव्वाउहु सिवपरसपहु । 
जयदेउ वि देवाहिववदिउ उदयदेउ पहदेउ उदकिउ । 
पहुकित्ती जयकित्ति वि सुब्वउ पुण्णबुद्धि निकसाउ महावउ । 
विमलु विमलपहु बहलु जि निम्मलु चित्तगुत्तु उप्पाइयकेवलु । 
देउ समाहिगुत्तु जगवच्छलु पुणु सयभू सचियसिवसुहफलु । 
कदप्पु श्रणिदिउ पुण जयकरु विमलु विसालसीलु गुणगणहरु । 
दिव्ववाउ देवच्चियपायउ पुणु अणतवीरिउ विक्खायउ । 


घत्ता--ए भासिय तित्थयर तिहुयणसतियर । 
सुणु एवहिं जे होसहिं बारह चक्‍कहर ॥११॥ 


१२ 


भरहु भरहसामिउ पहिलारउ दीहदतु अ्न्नायनिवारउ । 

पुण जडदतु चइरिवयसेणउ गृढ़दतु पुण नठ सिरिसेणड । 
पुहईसरू सिरिभूइ सुहालउ सिरिकतु वि नरनाहु नयालउ । 
पोमु महापोमु वि पोमाणणु राउ चित्तवाहणु भूमाणण । 
विमलवाहु डहियाहियकाणणु अवरु अरिट्रुनेमि सिरिमाणणु । 
नव बलएवं नव जि नारायण पडिसत्तु वि नव सत्तुपरायण । 
नब नारय नरवइकलिकारण नाणाविह विज्जाहर चारण । 
कामएवं चउवीस सुहकर ग्रवर वि विविहभेय पुहईवर । 
पच सवाय चावसय माणुसि सुहयरि पुव्वकोडि परमाउसि । 
बायालीस वरिससहसूणए सायरकोडाकोडिपमाणए । 


घत्ता--दुसमसुसमसमए ग.ए्र दहुविह कप्पतरु । 
पइसेसए सुहयारठ कालसमठ अवरु ॥१२।॥ 
१३ 
नामे सुसमदुसमु सो वुच्च्‌इ सिरिसव्वण्दु भड।रउ सुज्चइ । 
तासु पवेसि कोडिपुव्वहँ जण्‌ जियइ सवाय पचरधणुसयतणु । 


१७३ 


१० 


१७४ ] सिरिचंदविरइयउ [ १. १३. ३- 


ग्रवसाणम्मि एक्कपल्‍लाउसु एक्कु कोसु देहुन्नए माणूसु । 

सायराहूँ सो सोक्खई देसइ बे कोडाकोडियउ हवेसइ । 

पुणु दुसमहो पवेसे पुव्व॒त्तउ ग्राउसु कायपमाणु निरुत्तउ । ५ 
निग्गसि वेगाउय गरुयारउ वउ वे पल्‍लाउसु सुहयारउ । 
जलहितिकोडाकोडिपमाणपए्र पच्रमि कालि तम्मि वोलीणप्र । 
सुसमसुसमु नामें पुण छट्ठुउ होसइ समउ अईववरिट्ठुठ । 

सुसमहो निग्गमे श्राउ तणुन्नइ ज त तासु पवेसईं मन्नइ । 
ग्रवसाणम्मि तिकोसपमाणउ पल्‍लइं तिन्नि चिराउसमाणठउ ।_ १० 


घत्ता--चउ कोडाकोडिउ सायरहें निरु सो कालु वहेसइ । 
तम्मि गयम्मि पुणो वि नवग्रवसप्पिणि होसइ ॥१३॥ 


१४ 
ताहें वि सुसमसुसमु पुणु सुसमउ सुसमदुसमु पुण्‌ दुस्समसुसमउ । 
दुस्समु अइदुस्समु छह होसहिं समयावद्टिहे हाणि करेसहिं । 
एउ सुणेवि सव्वु रिसिभासिउ पुहईसरु अईव परिग्रोसिउ । 
गउ नियनिलयहों नयणाणदहों पय पणवेष्पिणु वीरजिणिदहों । 
काले जते रज्जु करतउ नइधम्मेण पुहह पालतउ । प्‌ 
सवेयाइमहागुणवतउ सुमइसुद्धबाइयसम्मत्तउ । 
वयसजमसीलहिँ परिचित्तउ मरिवि पढ़मनरयावणि पत्तउ । 
तत्तो नीसरेवि तिहुयणगुरु होएप्पिणु जाएसइ सिवपुरु । 
एउ सुणंवि धरह दिदु दसणु दूरि विवज्जह मिच्छादसणु । 
कोणयकुमरु रज्जधुरधारउ हुउ पच्छा पयाहें हियगारठ | १० 
ग्रभयकुमा रवारिसेणाइय सेणियसुय तवगुणहिं विराइय । 


घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति धवलेप्पिण भुवणु । 
के वि मोक्‍्खहो के वि सग्गहों गय वसि करेवि मणु ॥१४॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाले ।॥ 
भू्‌वणविदिदनाम सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे | 


मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्थ सेणियक्खाणे । 
कालक्कमकहणक्खो पप्चारहमों इमो सधी ।। 


॥ संघधी १५ ॥ 


संधि १६ 
१ 


एक्का वि सा समत्था जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदु । 
पृण्णाणि य प्रेदु आसिद्धि परंपर सुहाण ॥ |भ.ग्रा ७५०] 
आस्तां तावच्छीलब्रतानि एकापि एकाकिन्यपि समर्था प्रत्यर्थेन शक्ता। कासौ ? सा 
प्रसिद्धा जिन सब्वेज्ञस्तत्र भक्तिजिनभक्ति पूजेत्यर्थं.। कि कर्तम्‌ ? निवारयित्‌ निरचयेन वारयित्‌ 
दुग्गवि कुत्सिता गति न केवल कुगतिमपहस्तयित्‌ समर्था पूरेव वद्धमितुमपि शक्ता | कानि ? ५ 
पृण्णानि शीलक्नतादीनि कथंभूतानि च तानि ? हेतुभूतानि कारणानीत्यर्थ । केषा ? प्रासिद्धि परंपर 
सुहा्ण आमुक्तिपयंतं सुखपरंम्पराणामिति । 
धुवय--करकडे समरि पयडे सुर वि सिरी).्र विभाविय । 
एक्केण जि भत्तिगुणेण जि सोक्खपरपर पाविय ॥ 


न वियाणमि छदु न वायरणु 
साहित्तु न कव्वविसेस रसु 


न निधघदु न तकक्‍कु अलकरण || १० 
न वि यारिसु जाइसु लद्धरसु । 


किह करमि कव्वु अविय।णमणु 
तइ वि रयमि भत्ति्ठ भत्तिफलु 
एत्थत्थि भरहें ग्रमाविसए 

त कि वण्णिज्जइ गुणहिं गुरु 


जदु रजमि केम विउद्धजणु । 
मालेहु महारहु कि पि छलु । 
चपापुर नामे साइसए । 

उबमा तहों जइ पर सकक्‍कपुरू । 


दृव्वारवइरिमायगहरी सपयावपरज्जियपोढह री । 
नियरिद्धिविसेसुवहर्सियहरी तहिं धाडीवाहणु रायहरी । 

सुहुँ करइ रज्जु गुणनियरहरु जो नायधम्मतस्भ्रबुहरु । 
ग्रहिणवसारगपलोयणिया नवजोव्वण जणमणमोहणिया । 
मयमत्तमहागयलीलगई वसुदत्ता तहो महएवि सई । २० 


घत्ता--प्रासन्नउ अ्रत्थि सउन्नउ पुरु कुसुमउरु रवष्णउ । 
न सग्गहो सोहसमग्गहों खड़ु महिहें अ्रवइण्णउ ॥१॥ 


एक्कदियहिं कोडडेण पत्थिवो 
निएवि सामि सपरियणु एतग्रो 
पचवण्णवत्थहिं सुहाविया 


ग्राउ तत्थ पयणियपयापिवो । 
किउ जणंण उच्छुठ महतओो । 
हट्नसोह बहुभेय दाविया । 
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दिट्ठुउ अनामु अग्रुत्थलउ । ५ 
उन्मासिउ तेण सब्बू कहिउ । 
वसुपालनरिदहौ एह सुया । 
तहिवसावहि नरनाहपिया । 
न पयट्टइ एक्कु वि कावि किया । 
बुहिऊण एत्थ निब्विन्चियए । १० 
नउ कुच्छियकुल निल्‍लक्वणिया । 


उग्घाडिवि जोयइ कबलउ 
ग्रालोइउ ग्रवरु पत्त लिहिए 
कोसबीपुरि वसुमइहे हुया 

ज दिवसहौ लग्गेवि गब्भे थिया 
बहुवाहिहिं वाहिय वियल किया 
ते जायमेत्त निवमन्नियए 
घललविय सलिलि सल्लक्खणिया 


घत्ता--लेहत्थें एण पसत्थे निरु नरवइ आणदिउ। 
सोहणदिणि पवरुच्छवघणि सईं तहे चदण वदिउ ॥६॥। 


हि 


सा सीसहि सब्वेहिं वि नविया । 
ग्रन्नहिं दिणि गउ चपापुरहो । 

जणु जोयहुँ नववहु नीसरिउ । 

जे पत्ताणोवम एह वहू । 

सिट्टारहों का वि अ्उव्ब गई ! ५ 
सा केम विणिम्मिय हसगई । 
परिपाविउ एरिसु जाईंँ पई । 

जेणेरिसु निरवमु लद्धु वउ। 

निसुणतु राउ गठ सभवणहों । 


भहएवि भणंवि परिट्रविया 
सहुँ सइ॒प्र सक्‍कु न सुरपुरहो 
विविहुच्छवहिं पहु पहसरिउ 
जपति के वि. सकियत्थु पहू 
दुक्करु रई वि एरिस हवई 
मणसा वि न चितहुँ जा तरई 
क वि भणइ एह धण पुण्णबई 
न मुणहुँ किउ आय.ए कवण तउ 
एवविहाईँ वयणईं जणहो 
घत्ता--सहुँ कंतए अहिणवकतग्र एक्कहिं पद्टि निविद्ठुड । ० 
सुहिसयणहिं वियसियवयणहिं मगलसेसहिं दिट्ठुड ।॥७॥। 


् 


सजाय वत्त महएविघरे | 
मालियसुय परिणिय कुसुमपुरे । 
किय राएँ मणिमयनेउरहो । 


एत्थतरि परमाणदभरे 
पेच्छह जा रच्छारमियसुरे 
सा प्रग्गमहिसि अतेउरहों 


वइसरिउ चउक्कि तार सहिउ 
आयश्णिबि एउ विचितियउ 
वलि किज्जउ माणविवज्जियहो 


७ ९२ तणऊउ । 


सब्बेण जणेण एउ महिउ । 
महएविप्र चित्तु नियत्तियउ । ५ 
जीविउ पडिवक्खपरज्जियहो । 
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इउ सुम्मह किल चलचित्तियउ कुडिलउ नियडिरउ' होंति तियड । 

त अलिउ सब्बु सब्भावचया हा पुरिस अणेयपवंचजुया ! 

कि एवहिँ अवरे तवचरणु भवभयहरु महुँ जिणिदु सरणु । 
घत्ता--इय भासिवि घरु परिसेसिवि माणिणि अ्रहिमाणाहय । १० 


पिहियासउ कलुसविणासउ जहिँ रिसिसामि तहि गय ।/८॥ 


९ 
पणवेष्पिणु देवि, देवनुउ विज्नविउ' मुणिदु गुणोहजुउ । 
दय करहि भडारा मज्ञवरि दे देहि दिकख दुब्खोहहरि । 
डज्झउ ससारु अ्सारयरु खणभगुरु इट्रुविश्नोयकरु । 
त॑ किज्जद जेण न एत्थ पुणु आविज्जइ लिज्जइ कुणिमतणु । 
एत्थतरि वत्त सुणेवि तहि गय पोमावइ महएवि जहि । श्‌ 
पणवेवि सपरियणाप्र भणिय तुहँ सामिणि देवि महु तणिय । 
परमेसरि करहि पसन्नू मणु पडिवज्जहि [मा तुहुँ] तवचरणु । 
तुहुँ पुज्जणिज्ज सव्बहों जणहो खम तुहुँ परमहएवित्तणहो । 
पईं होति.्र पावियकित्तणहो को महु अहियारु पहुत्तणहों । 
घिवमाणे अ्रणुक्कमखंडणउ तुह पेसणु फुडु महु मडणउ | १० 
किउ राएँ नवर अयाणपणु खम करहि महु महुएवि पुणु । 


घत्ता--इय वयणइईं तोसियसुयणईं निसुणेप्पिणु सिरिसेवि:्र । 
विणयासिय हसिवि पससिय पोमावइ महएविए ॥९॥। 


१० 
हलि सुयणि सयाणि कुलीणपणु पईं मेल्लिवि अन्नहों नत्थि पुणु । 
भासा7 देसु विणएण कुलु जाणिज्जइ अवयारेहिं खलु । 
सुयणो न होइ हंकारकरु र॒पणायरो वि तिह मयरहरु । 
भ्रप्पेण वि मज्जइ नीयजणु जिह मोत्तिय संसएवि करिणु । 
जणवच्छलि सच्छसहावि हले तुह मोल्लु न तिहुयणे वि सयले । ५ 
तुहुँ नउ सवत्ति विणएक्करसा गुणगणणिहाणि महु लहुयससा । 
तुह राएँ दिन्नउ मई वि पुणु लइ महएवित्तणु सक्खिजणु । 


८. १ नियरठ। 
€. १ विज्ञविय | २ घिवमसाणे । 
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मा भणसु कि पि लइ लइउ खणु 


तवदवेण दहेवउ दुक्खवणु । 


घत्ता--पणवेष्पिणु एउ सुणेप्पिण गय पोमावइ नियघरु । 
वसुदत्तण़ खचियचित्तप लइयउ तउ दुक्कियहरु ॥॥१०।॥। 


सामीबि सतियहिं 
मउ माणु परिहरिवि 
झाएवि सुहजोउ 
सुहसाहिमेहेण 

दिणि रयणि घडिमालि 
एक्कम्मि दियहस्मि 
मणिहेममप्म हम्मि 
थीयणपहाणाए 
देवी.7 पुहईसु 
हरिरयणु सियवच्नु 
उत्तुगु सिरिभवण 
दट्ठूण इय सुद्ध 
सुपहा,प्र भूवइहे 


कमलसिरिखतियहिं । 
तउ ताप चिरू चरिवि। 
गद्या,ए्र सुरलोउ । 
अन्नोन्ननेहिण । 
बोलीणि बहुकालि । 
रयणिहिं विरामम्मि । 
सयणम्मि निरु रम्मि । 
निहायमाणाग । 

दिद्लो मयगेसू । 
वरवसहु सोवन्नु । 
कर्प्पधिवों तवणु । 
सहमत्ति पडिबुद्ध । 
वज्जस्छि वस्मइहे । 


घत्ता--अहिरामग्र पच्छिमजामए निसिहि नराहिव नरवइ । 
सोवतिए मउलियनित्तिप्र दिटठु नाह महं करिव् ॥११॥॥ 


तुरगमु गोबइ कचणरासि 
पयासहि कि फलु दिद्वहिं एहिं 
मयच्छि महीवइदसणे चारु 
गएण गरूउ हयारि हएण 
सिरीसु सुवन्नु सुवन्नचएण 
समासियकप्पमहीरुहु जेण 
सुदूसहु भद्दे पयावग्रुणेण 
अणोवमलक्खणलक्खियदेहु 
ग्रणेयतारिदनिकायपहाणु 
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सुमदिरु कप्पतरू तमनासि । 
पयपइ भूवइ बुद्धिगुणहिं । 
हवेसइ नदणु नावइ मारु । 
धघुरधरु धीरु धुरधरएण । 
गुणीगुणमदिरु मदिरएण । 
नियच्छिड कप्पमहीरुहु तेण । 
अधम्मतमोहरणो तवर्णण । 
कुलंबरमित्तु महामइगेह । 
किसोयरि आणग्र सक्‍कसमाणु । 
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२ ० 


श्र 
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घत्ता--चउसायरमेर निसायरफलहे लिहावियनामउ । १० 
भुजेसइ पुहुइ हवेसइ पि. तुह सुउ अहिरामउ ॥ १२॥। 


श्डे 
सुविणयफलु एउ सुणेवि सई गय गेहहो तुद्ठु गइदगई । 
कइवयदिणेहिँ वेललहलभुया पुहईसपत्ति गुरुहार हुया । 
निद्दालसु जभणु मदगई अहिनियु हुय देविहे धम्मि मई । 
निवडणभएण किउ दुज्ज्णाह वयणार॑विदु कालउ थर्णाह । 
पुच्छिय नाहेण जसुज्जलिया कमलाणणि कि तुहूँ दुब्बलिया । ५४ 
कहि कासुप्परि तुह दोहलउ किज्जउ अ्रउव्वु को सोहलउ । 
ग्रायण्णिवि नाहहों भासियड देविप्र अहिलासु पयासियउ । 
नरबेसु करेप्पिण पईं सम रुहिऊण रेबातिलउ गउ । 
धयछत्तचिधकयमडवेण मगलतूरारबतडवेण । 
विरइयवेसेण सुहावणेण परिवारिय पियपरियणजणेण । १० 
पवहंत मदसीयलपवणे दुर्दिणि ईसीसे सवतघण्ण । 
जइ करमि पयाहिण पट्टणहो तो होइ सुहत्थी महु मणटों । 


घत्ता--तहिं श्रवसरि पहुणा पुरवरि प्रमुच्छठ काराविउ । 
न गिरिवरु मयमजलनिव्भरु करिवरु सिगाराविउ ॥|१३॥ 


१४ 
विज्जाहरु विज्जावेउ तुरिउ नियमित्तु नरिदे सभरिउ । 
तैण वि आवेष्पिणु वित्थरिउ दुद्दिणु घणेहिं रवि अ्रतरिउ । 
सीयलु सुयधु निम्मिउ पवण वरिसाविउ जलु एक्क्रेक्कु कणु । 
आणदभेरि सरसहियउ जणु मिलिउ सब्बु आणदियउठ । 
एत्थतरि गरुयाणदभरे जयमगलतूरारबगहिरे । प्‌ 
कोऊहलमाणस गुणणिलया कयपुरिसवेस थीयणतिलया । 
गयखधि चडावेवि पुरउ वहु अ्रप्पणु पुणु पच्छारुहिउ पहु । 
सुरनियरविराइय लोयपिया न इदर्पाडद गइंदि थिया । 
सव्बेहिं मि जयजयकारु कउ कमचारे चोइठ चलिउ गउ । 
तडित्तडयडति गज्जतु घणु वरिसतु निएप्पिणू इदधणु । १० 


घत्ता--रुददु व जमु करि लघियकमु सुमरेप्पिणु जम्मणबण्‌ । 
नीसरियउ चप्पिवि तुरियठ काईं करइ किर परियणु ॥१४।। 


श्षौर] सिरिचंदविरदइयउ [ १६. १४. १-८ 


१५ 
दंतिउरवणहो मणप्रवणजउ सम्मुहुड कलिगहों गयउ गउ । 
हा हा परणतु विसन्नमणु पललट्टु असेसु वि समिउ जण । 
पोमावई7 देवी[प्र पहु गिरिगहणि भणिउ परदुव्विसहु । 
हा हउें हयास खल कि न मुई महु लग्गिवि हुय तुह एह गई। 
पड़ें विणु श्रणाहु भूयलु सयलु नासेसइ लेसइ वइरि बलु । ५ 
तुहुँ तेण नाह करि परिहरहि तरुसाहहि लग्गिवि ओयरहि । 
महुँ जाइ सामि उत्तरहुँ नउ हा दूरीहयापाय तड़ । 
कि किज्जइ सब्बहँ दुट्ठु विही पिय सयलु खमिज्जहि गुणहूँ निही । 
घत्ता--पणवेण्पिणु एउ भणेप्पिणु महू महु दुमियमइ। 
ह॒त्यिदहो मरणसमुद्दहों उत्तारिउ |भुवि] भूवइ ॥१५॥ १० 
१६ 

वाहुडिउ नरेसर गउ भवणु दती वि पत्तु दतिउरवणु। 
प्रहनिसु धावतु समहो भरिउ तहिँ पोमसरोबरि पइसरिउ । 
बंचेवि दिद्ठि नावइ जमहो उत्तरिय देवि तबेरमहो । 
गय तुरिय तरेवि तोउ तडहो थिय वणदेवि व्व मूलि वडहो । 
समु मु.वि निमज्जिवि सुइरु गउ जलु लेवि सइच्छईं कहि मि गडठ। ५ 
एत्थतरि तत्थ करडकरु भड नामें आ्राइड मालकरु । 
लच्छि व पेच्छेवि सणेहपरु सजायउ खुटियकमलभरु । 
पोमावइ बहिणि भणेवि घरु गउ लेवि पयत्ते दतिपुरु । 
तहिं मास चउक्कि सुहेण गए आसन्नहृइ पसवणसमए । 

घत्ता--गग़ गामहो चितियकामहों पिययमि आ्रलापालिणिय. । १० 


ईसा.9 विदूसणु लाग्रवि नीसारिय मालिणिय9 ॥१६॥ 


१७ 
भूयहिं वेयालहिं भेक्‍्खसहि जहिँ जम्ु वि घलिज्जइ रक्‍्खसहि । 
नामेण महाभयम्मि निसिहिं तहिँ पिउवर्ण पुरपच्छिमदिसिहि । 
पसविय पोमावइ जाउ सुउ कि भणमि सव्वलक्खणहिँ जुउ । 
पेच्छती त जुबईण परा जामच्छइ हरिससमेय परा । 


तामायउ राउ व दंडकरु मायंगवेसि तहिँ एक्कु नरु । भ्‌ 


१६. १६. ६ ] कहकोसु [ १८३ 


विणएण तेण द्रत्यिएण विश्नविय देवि कत्थत्यिएण । 
परमेसरि पसिय पसन्नमणे वित्ततु महारड सुयणि सुणे । 

एत्थत्यि भरहें वेयड्ढंगिरि रुप्पमउ अ्रणोवम जासु सिरि । 

तहो दाहिणसेढिहे रमियसुरु विज्जप्पहु नामे अत्थि पुरु । 

त विज्जुलेहमहएविवरु पालइ विज्जुप्पहु खयरवरु । १० 
हउँ बालदेउ तहौ पुत्तु हु भज्जाप़् हेममाला.ए जुउ |) 


घत्ता--विहरतउ॒ भोयासत्तद चदणभूरुहपरिमलु । 
गउ कीलहें सोह निहालहुँ एकक्‍्कदियहें मलयाचलु ।॥१७॥ 


श्८ 
भमरू व सुमरेप्पिण कमलसरु तहिं सुइरु रमेप्पिण चलिउ घरु । 
एतहो विमाणु रयणुज्जलिउ महुरानयरिहे उप्परि खलिउ । 
कि थिउ विमाणु इय भणिवि तलु जा जोयमि ताम विमुक्कमलु । 
रिसि धीरु सच्चचउ जोयघरु महु एहु गमणपडिबधकरु । 
इय चितिवि मईं उवसम्यु किउ सवर्णण वि रूसेप्पिणु सबविउ । | 
रे रे णवयम तुह दप्पखउ विज्जाविच्छेड मृढ़ हवउ । 
त सुणिवि मुणीवइ विज्नविउ सामिय दुक्‍्कम्मे हउँ खबिउ । 
खम करि कइयह सावतु पुणु होसइ महु विज्जाविहव गुणु । 
निहृप्पु निएव दयावणउ गयणयरु कयपडु जाव णउ । 
उवसामिउ साहुबइट्ठ तहों भाविउ निमित्तु विज्जागमहो | १० 


घत्ता--सविसेसप्र अगसुदेस9” चपापुरे बहुवाहणु । 
परमेसरु भ्रत्थि नरेसरु नामे धाडीवाहणु |॥१५॥ 


१९ 
पोमावइ देवि तासु तणिया कयदोहल अतरवत्तिणिया । 
हरिऊणाणेसइ दतिपुरु करि रेवातिलयनामु भ्रसुरु । 
तहिँ सुदरि मालायारघरे अच्छेसद हसि व कमलसरे । 
ईसावसा.ग्र पसवणसमए मालिणि. मारिदत्ताणए तए । 
नीसारिय पसवइ पेयहरे नामेण भीमे' सजणियडरे । प्र 
सव्बगसरूबु सलक्खणउ सा सुयणु जणेसइ तहिँ तणउ । 


१८.  ? प्रगवेस॥इ । १६. १ खूब | २ भीम्‌। 


| सिरिचंदविरइ्यउ [ १६. १६. ७- 


तहिं तुहुँ मि चंडचंडालु हुउ अ्च्छेज्जसु नियभज्जा, जुउ । 
पउमावइदेविहे पासि सुउ पालेज्जसु लेवि जुवाणु हुउ । 

सो जइउ लहेसइ रज्जपउ दतिउरि तइउ सावंतु तउ । 

रक्खंतु मसाणु तेण सपिउ हें तुज्ञागमणु नियंतु थिउ । १० 


घत्ता--भयवंते तवबहुकंते ज चिरयालि पउत्तउ । 
त॑ जायउ जयविक्खायउ कि मुणि भणहिंँ भअ्जुत्तउ ॥१९॥ 


०0 
परमेसरि भति न कि पि करे दे सुउ वड्ढारमि नेवि घरे । 
भासिठ महएविग्र होउ इण लड़ छिज्जउ भाउय सावरिणं । 
कि बहुणा णयणाणदणहो सुपयत्तु करेज्जहि नदणहों । 
इउ करमि भणेवि नवेदधि घरु गठ सहरिसु सिसु लएवि खयरु । 
ग्रष्पिउ पियाहे पृन्नब्भहिउ ताए वि वरायरेण गहिउ । प्‌ 
पारद्धउ पालहुँ सोक्खकरु एत्तहे पोमाव्‌इ गय नयरु । 
जिणमदिरि दूरुज्ियरयहे अज्जियहि' पासि उवसमरयहे ! 
अच्छति पयत्ते विणयजुय। कइवयदिणंहिं आरोय हुया । 


घत्ता--सहुँ अ्ज्जहिं भवियणपुज्जहिं एक्कहिं दिणे तिहुयणमुणिहे । 
गय वदणहत्तिए निहयदृहत्तिए नदणवण समाहियुत्तमुणिहे ॥|२०॥ १० 


२ 


>त 


पणवेष्पिणु पुर निसन्नमई मुणिणा वि पयासिय धम्मगई । 
निसुणेप्पिणु सव्बु समाणियए विन्नविउ्ध भडहारठ राणियए । 
जगडमरमणोभवह॒त्थिटरि परमेसर परमपसाउ करि । 
मईं कवणु पाउ किउ असुहयरु जे जाउ विश्रोउ अणत्थकरु । 
ता कहइ महामुरणि राणियहे वल्लहविश्रोयविद्वणियहे । भर 
वणि नाथदत्तु वहुवित्थियहे होतउ पुरीहे सावत्थियहे । 
तहो नायदत्त नामे पमया घरविप्पे समऊ कुकम्मि रया । 
पेक्खेप्पिणु वणि निविश्नमई मेल्लेप्पिणु घर सजाउ जई । 
तउ करेवि समाहि.) मुक्कवउ बभुत्तरु नामे सग्गु गठ । 

घत्ता--तत्तो चुउ चपापुरि हुउ धाडीवाहणु नरपवरु । १० 


वसुपालहों पुहईपालहो सुउ वसुमइहे मणोहरु |॥२२॥ 


२० १ झब्मियहि । 


१६. २५. ३. ] 


वर्णिबभणु कविलु वि कालगड 
पयणियपडिवक्खपक्खपलउ 
वणि घरिउ धाडिवाहणनिवहों 
भवगह॒णि भमेवि असोक्‍्खयरे 
वणिउत्तहों वसुदत्तहों तणिया 
धणवइ घणसिरि नामालियउ 
धणवइ धणपालहों धणपयरे 
तहो ससम्गेण अकज्जरया 
धणसिरि कोसविहे सुदरहो 
दिढदसण ससयभावचुया 


काणणि दतिउरहों जाउ गउ । 

नामे पसिद्धु रेवातिलउ । 

हुउ करिवरु सो कयपयसिवहो । 
अहिदत्त वि तामलित्तनयरे । 

हुय नागदत्त नामे वणिया । ४ 
जणियाउ ता. वे बालियड । 

दिन्नी सुय नायलदनयरे । 

हुय सा अणमन्न्रिय बुद्धमया । 

दिन्नी वसुमित्तहों वणिवरहों । 

सा साविय तहो सगेण हुया । १० 


घत्ता--काले मुप्र पिए विह॒वि गफ़ नायदत्त दुक्खिय घरु । 
ससिमुहियहे लहुदृहियहे आगय कोसबीपुरु ॥॥२३॥ 


धणसिरिप्र विवेयगुणाय रण 
मुणिवरहें पासि दुहविदृवण्‌ 
अच्छेवि तत्थ जेट्डहे सुयहे 
तहिं ता.ए निवारयकुगइभउ 
इय इतिप्र जतिएँ ज णियरउ 
पुणरवि परिगहियाणत्थमिया 
तत्थु जि पुरम्मि पुहईवदइहे 
जइयहुँ पहुइ सा उयरि हुया 
जरसासखासकड्डाह हया 


सम्माणिवि मायरि सायरए । 
लेवाविय निसिभोयणहों खणु । 

गय नायलदपुरु पासु तहे । 

भग्गउ निसिभोयणविरइ वउ । 

मूढ7 वयभगु तिवार कउ । भर 
धणसिरिसामीवए एवि मया । 
वसुपालहो देविहे वसुमइहे । 

तइयहूँ पहुइ सोक्‍्खेण चुया । 
जीवियमदेहहो देवि गया । 


घत्ता--नाणाविहदुह॒वकावियमुह सा हयदेहबलासय । १० 
नवमासहिं कह व किलेसहिं वाहि व गब्भहों निग्गय ॥२४।॥ 


उयरत्थिया वि जा दुहु जणइ 
कि किज्जइ जइ सुवन्नछरिया 
कि पुत्तिए दुक्खविदाइणिए 


सा वड्ढती कि नउ कुणइ । 
तो कि हम्मइ तणु सुहयरिया । 
कि माय. पावइसाइणिए । 


१८६ ] 


भणिऊण एउ मंजूसियए 
नामंकियगंगुलिएण जुया 
भीया) छूहिप्पिणु वसुमईए 
मंजूस वि विहिबसेण घड़िया 
सुरसरिसोदेण वहति तहि 


सिरिचंवविरष्दयउ 


[ १६. २५ ४- 
नीरधए रगणविहूृसियए । 
विलिहियपत्तेण समेउ सुया । ५ 
पवहाविय कालिदीनईए । 


गपिणु पयागसंगमि पड़िया । 
गय श्रोवहृति कुसुमउरु जहि । 


घत्ता--तहिँ जोइय पुण्णहिं जोइय मालिएण मजूसिय । 
पइसेप्पिणु सलिलु तरेप्पिण कड्ढवि नियघरु मसिय ।॥२५॥। १० 


उम्घाडिवि जोइय दिद्दु सुया 
सामन्नहों एह न सुदरिया 
नियपियहें समप्पिय तेण किया 
एक्कहिं दिणि धाडीवाहणहो 
निवडिय दिट्वीवहि नाईं रई 
सताविउ कामगहेण पह 
परमत्थे परमुन्नइहे निउ 
परियाणिवि कुलगुणसीलकिय 
प्रतेउ रसरसयवत्तिणिया 
एक्कहिं दियहम्मि पिएण तुहूँ 


२६ 


सरसत्ति व सिसुरूवेण हुया । 

भणिऊण एउ लक्खणभरिया । 

पालेवि जुबाण तइलोयपिया । 
नरनाहहो व३रिविराहणहों । 

सजाउ अईवासत्तमई । ्‌ 
परिणिय सा वलल्‍लह हुय वहू । 

मालिउ राएण कयत्थु किउ । 
महिवइणा तुहँ महएवि किय । 

हुय काले अतरवत्तिणिया । 

पुच्छिय कि किस कहें कवणु दुहु | १० 


घत्ता--उवइद्रुउ पईं वि मणिट्दुठ पुहईसेण वि सहयरु । 
निज्ञाइठ तुरिउ पराइउ विज्जुवेयगयणेयरू ॥२६॥ 


सीयलसुयधमदय रमरु' 
वरिसतु सतु इसीसे जलु 
किउ परमुच्छुठ पयणियपुलउ 
कयपुरिसवेस तरगयमइणा 
वाइय वाइत्तय मिलिउ जणु 
देंतेण पयाहिण पट्टणहो 
चउदिसु चलंति चल इदधणु 


२३७. १ मंदयरु मरु। 


र्छ 


ससुरिदाउहु खणरुइ ससरु । 

तेण वि तहिँ निम्मिउ मेहउलु । 
सिंगारेवि करि रेवातिलउ । 

तहिं तुहँ बलग्ग सहुँ भूवइणा । 

चोइउ गइंदु लीलागमणु । ५ 
दुद्दिणे निसुणेप्पिणु घणु घणहों । 
करिणा निएवि संभरिउ वणु । 
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सव्वहिं वि धरतहँ पवणजउ चप्पेवि बलेण नीसरिउ गठ । 
तुहक्यणें पच्छातावपरु कहमवि उत्तरिउ धरेवि तरु । 
गउ निययनिवासहो पुरिसहरि एत्तहे एत्थायउ तुरिउ करी । १० 


घत्ता--समभरियउ पछ पइसरियउ तुहुँ तरेवि निग्गय सरु । 
ण्हाएप्पिणु सलिलु पिएप्पिणु गठ गइंदूं गहणतरु ॥२७।॥॥ 


श्द 
तहिँ विहिवसेण वेललहलभुए तुहुँ मालिएण दिदट्ठा सि सुए । 
दट्ठण सिणेहभावभरहो गउ बहिणि भणेवि लेवि घरहो । 
तहिँ कुसुमदत्तघरे जेम थिय चत्तारि वि मास सुहेण निय । 
एक्कहिं दिणम्मि ईसावसए रूसेप्पिणु सजोइयमिसए । 
गए गामहो पिए मालिणिग् तुहँ धाडिय गय पियवणु जणियदुहुँ। ४५ 
तहिँ पसविय सुउ सजाउ वर मायगवेसु आइउ खयरु । 
कहिऊण सवइयरु सबलु तड मग्गेप्पिणु नदणु लेवि गउ । 
ज जायमेत्त छित्ता सि जले ज करिणा णिय हरिऊण हले । 
ज मालायारिणीए पहया घल्लिय घराउ पिउवणहो गया । 
त॑ फलु तिवारवयभजणहो निसुणेप्पिणु एउ निरजणहो । १० 


घत्ता--पणमेप्पिणु मणु नियमेप्पिण मुणिपयमूले महाफलु । 
सगहियउ तउ जयमहियउ ता.ए सिरीचदुज्जलु ॥२८॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥। 
भुवशाविदिदनामे सव्वदोसोवसामे ) इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


इय करकडचरित्ते सिरिचदमुणिदविरइए रम्मे । 
सोलहमो प्रासासों करकंडुप्पत्तिणामोयं ॥ 


॥ सधि १६ ॥ 


संधि १७ 


एत्तहिं सवसयर्ण खेयरघरे वड़्ढढ बालउ । 
निम्मलगयणयल न वीयायदु सुहालउ ॥ 


न माणसस रबरि रायहसु 

ने सुक्कपक्खि रिक्खेयमित्तु 

न दिणि दिणि सुदरु सुकइकवब्वु 
न ऊहापोहिरि मइवियप्पु 
नहचारिहे सिरिसावाहयासु 
पोमावइ एक्कहि दियहिं तेत्थ्‌ 
कडु करेण कर कड॒यतु 
लालेप्पिणु सुइर पसन्नवाय 


न निरवहवु गिरिगहणि वसु । 

न भव्वहों धम्मायरणि चित्तु । 

न चिरकयसुक्कियगेहि दव्वु । प्‌ 
न नवजोव्वणे मणि मयणदप्पु । 
वड्ढइ व मणोरहु सुहपयासु । 

गय बालएवघरु बालु जेत्थु । 

नदणु निएवि कीलतु सतु । 

करकंड करेप्पिणु नामु आय | १० 


घत्ता--एत्तहिं ताम तहिं दिणि दिणि वडढतु कुमार । 
किउ खयराहिवण नाणा सन्थत्थविसारठ ॥१॥ 


रक्‍्खतु सतु भीसण्‌ मसाण 

ता तत्थ विश्नि निद्धयकाम 
सहुँ सध एवि ग्रमोहवाणि 
तहिं तिन्नि बस पावेवि कालु 
एक्को मुहे दो नयणेसु दोसु 
पमणइ मुणि नामे बालएउ 
माणवकरोडि फा्डेव वस 
निसुणेवि वीरभद्वेण वुत्तु 

जो आयहो महिमडलहो सामि 
तहो भ्रकुसछत्तचयाण दंड 


जामच्छुइ नियताएँ समाणु । 

रिसि वीरभदजयभदनाम । 

पासुयपएसि थिय दिव्वनाणि । 

उद्ठिय भिदेष्पिणु नरकवालु । 

नीसरिय निएप्पिणु जायतोसु । भर 
भो नियह नियह अच्छरिउ एउ । 
केमुद्टिय किह वड्ढियपसस । 
सघाडिविण एय निरुत्तु । 

होसइ सवन्नदप्पोवसामि । 

होसति परिज्जियवइरिदड । १० 


घत्ता--निसुणेवि मुणिवयणु नामेण सुमह बभणु मणे। 
चित" प्रलियगिर न हवति कयावि मुणिजणे ॥२॥ 
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थिउ सुत्तकंठ एक्कहिं दिणम्मि । 
दट्दुण वेण ते थरहरत । 
करकडकुमारे दिट्ठु ताम । 

उद्दालेबि तिन्नि वि लइ्य वेण । 
दुग्वाग्वइरिकयमाणभगु । ५ 
भूवलप करेसइ सयलु रज्जु । 
सामन्हों एड न लक्खणाईँ । 

विप्पे पोमावइदेविपुत्तु । 


ग्रवधारिकण एय मणम्मि 
वरपव्वसधिवड्डिय महंत 
छिदेप्पिणु लेप्पिण जाइ जाम 
भेसाविउ कड्ढिवि खग्गधेणु 
पेच्छिवि सुहलक्खणलक्खियगु 
उवएसिउ जो मुणिणा मणोज्जु 
एसो सो रंजियजणमणाईं 
चितेबि एउ विणएण वृत्तु 
घत्ता--भो अम्हारिसहँ उज्जमु अकियत्थु अपुण्णहें । 


लइ तुम्हारिसहँ सिरि एह सव्ब कयपुण्णहँ ॥३॥ १० 


ड़ 
निसुणेब्रिण एउ सलक्खणेण पुच्छिउ कुमरेण वियक्खणंण । 
को तुहुँ कहिं होतु किमत्थु आउ कि गहिय वस कहि भो सहाउ । 
त युणिवि पयासइ सो वरम्मि हउँ भट्टपुत्तु पाइलिपुरम्मि । 
नामेण सुमइ सपयविहीणु पडु पडिउ सव्वकलापवीणु । 
त नत्यि ज न किउ शअत्थहेउ आराहिउ निट्ठु.ए मतु देउ । ५ 
सेविउ समुद्दु दीवतराईं पइसरिउ सेलगुज्ञतराई । 
परिसमिउ भमिउ देसतराडें विहियाड़ें विविहवेसतराईं । 
रससिद्धि निहालिउ धाउवाउ ब्रवरु वि भ्रणेयविहु किउ उवाउ । 
तइडवि हु न कि थि फलपत्ति जाय फुड दुक्कियकम्महों एह छाय । 
घत्ता--हिडेंवि सयल महि एत्थाययए बहुसीसे । १० 


वस निएवि किंउ सुदरूु आएसु मुणीसे ॥।४॥ 


रू; 


होसइ अरिनियरमियकराहु । 
होसति करेसहिं वइरिनासु । 


जो सयलहो भूमडलहो नाहु 
ए छत्तथयंकुसदड तासु 


जइ सुसहि जलहि चलु गिरिपहाणु 
इय चितिवि किर महुँ एहि रज्जु 
छिदेवि लेवि हउँ चलिउ वस 


रिसि भासिठ तो वि न अप्पमाणु । 
होसइ कज्जेण अणेण अज्जु । 
पईं लडय भावि भो रायहंस । पर 


१६० ] 

विणु पृण्णहिँ पत्तु वि जाइ वत्थु 
कि बहुणा जहयहुँ तुज्ञु रज्जु 
तइयहूँ मतित्तणु तरणितेय 


घत्ता--करकडेंण तउ अब्भत्थण 
अहवा सप्पुरिस पाणा वि 


पडिवज्जिवि वण्णृत्तमपउत्तु 
एत्थतरि दतिउरहों नरिदु 

पचत्तु पत्तु अ्रवपुत्त सारु 
सीहासणु सुन्नु निएवि मति 

विणु राएँ को किर करइ स्ति 
नीरकुसु करि व कयावसाणु 
तारायणो व्व परिवारलोउ 

इय चितिवि मयरयमहुय रोहु 
करि कलसु देवि सगयकरेण 

करि भणिउ भद्‌दु तुहुँ गुणसमग्गु 


सिरिचंदविरहयउ [ 


द्‌ 
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पुण्णेहिं होइ सयलु वि पसत्थु । 
होसइ सुदर सजणियचोज्जु । 
देज्जमु महु अरितरुजायवेय । 


तासु समत्थिय । 
घरति न पत्थिय ॥५॥ १० 


निद्वावसु तरुतले गपि सुत्तु । 
बलवाहणु नामे न सुरिद्‌ । 

सो नत्थि जासु रज्जाहियारु । 
चिताविउ माणसि निहयभति । 
पलयहो पयाउ परमत्थु जंति। ५ 
खलयणु को खलइ वियभमाणु । 

विणु राएँ कहिं किर जणइ जोउ । 
किउ पट्टहत्थि सिगरारसोहु । 
परियणहो मज्झि मतीसरेण । 
अ्रन्नेसहि कोइ वि रज्जजोग्गु । १० 


घत्ता--प्रउ वयणु सुणेवि सचलिउ पीलु लीलागमु । 
मयनिव्भरसहिउ वरवसु गिरिदु व जगमु ॥६॥ 


करकड॒पुण्णमरुपेरियगु 
जयमगलवाइत्तयसणेण 
नहलग्गकुभु उन्नयविसाणु 

तहिं तरुतलम्मि निदह्ायमाणु 
तहो उवरि करिदे कणयकुभु 
सीयलजलफरिसवसेण धीरु 
जयकारिउ परिवारें पुरेण 
एत्यतरि के वि भणति एउ 
तहिं नत्यि विसिद्वहों देसि वासु 


६. ९ रज्जु जोग्गू । 


७ 


नोसरिउ नयरु मेल्लिवि मयंगु । 
परियरिउ पठरपरियणजणेण । 
सपत्तउ त भीसणु मसाणु । 

दिट्ठुड कुमारु लक्खणनिहाणु । 
पल्हत्थिउ निह्ालसनिसुभु । ५ 
उन्निद्विंउ अग्रिसिहिसमणनीरु । 
नियखंधि चडाविउ सिधुरेण । 
मायगहो जहिँ रज्जाहिसेउ । 

लइ नासहुँ जायउ धम्मनासु । 
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हा दिद्दुड एरिसु मतु जेण मूलम्मि विणासिउ कज्जु तेण । १० 


घत्ता--ए झ्ालाव जणु किर करइ जाम अवरित्तउ । 
दियवरु नाम तहिं ससयविच्छेउ व पत्तउ ॥७॥। 


प 


विप्पे पोमावइदेविपुत्तु पणवेप्पिणु आसीवाउ वुत्तु । 
जय नद वड्ढ एयायवत्तु कुरु रज्जु विणासहों जवु सत्तु । 
ता मुणिउ जणे जयलच्छिगेहु निच्छठ मायग्ु न होइ एहु । 
पडु पडिउ सुइवड्डियम रट्टु कि मगु णमसइ सुमइ भट्ट । 
एत्थतरि जयमगनलरवेण नयरम्मि रइयपरमुच्छवेण । भू 
प्रहिसेउ करेप्पिणु परियणेण बधेवि पट्दु हरिसियमणेण । 
पणवेष्पिणु भणिउ गयदगामि तुहँँ अ्रम्हहँ भ्रज्जपहुइ सामि । 
ग्रासकिउ रिउ पसरियपयाउ हुउ दतिनयरि करकडु राउ । 
घत्ता--तम्मि चेय दियहे सब्वाउ सुरासुरपुज्जउ । 
विज्जुल्लेहसुएण पत्तउ पुथ्विल्लउ विज्जज ॥८॥ १० 
९ 

ला बालएवविज्जाहरेण गयणगणि मणिमयसेहरेण । 
धाएप्पिणु धिर पहुभन्तिजुत्त बोललाविय सयल वि रायउत्त | 
सकलत्ते रिसिसावहे वसेण' मायगहो वेसे निब्भएण । 
मई एत्तिउ कालु मसाणु एउ सेविउ हउँ खेयरु बालएउ । 
एहु वि कुमारु नउ होउ पाण फुडु रायउत्तु लक्खणनिहाणु । प्र 
चपापुरि धाडीवाहणासु रायहों नयधम्मपसाहणासु । 
पोमावइ त्ति वल्लहिय जाय दोहलवस करिणाणिय इहाय । 
सजणिउ ता. न इहु कुमारु नामे करकडु पयावसारु । 
परिपालिउ मईं मुणिपेसणेण हुउ तुम्हहेँ पहु सुविकयगुणेण । 
हुए रज्जलाहि आयहो हुयाउ महु विज्जठ साववसे चुयाउ । १० 


घत्ता--एवविहु सयलु खग्रु नियवित्ततु कहेप्पिणु । 
गउ परिसुद्धमणु सनयर कुमारु पुच्छेप्पिणु ॥९॥ 


१० 
गए खेयरि उज्जुय सज्जण व्य पुहईसरेण वरिसव सपव्व । 
ते तिप्नि वि वस गयंकुसासु किय दंड छत्तपालिद्धयासु । 


९, १ 'सावहे एण । 
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पालिउ पडिवन्नउ दिन्नु तासु मतित्तणु सुमइहे दियवरासु । 
सुयरज्जलंभरंजियमई. एतूण तत्थ पोमावई)््र । 

दिदुुड नदणु नदियजणोहु न पुण्णिमाए ससि पुण्णसोहु । ५ 
कहिएहिं बालदेवहो तणेहिं परियाणेवि साहिन्नाणएहिँ । 

सब्वेहिं वि सहुँ राएण अ्रज्ज पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज । 

जय नद वड्ढ जीवहि भ्रणण कुरु धम्मु सया सहुँ परियणेण । 
भुजेज्ज सुमेइणि आसमुद्द ता जाम मेरुरविससिसमुद्द । 
हरिससुयमुहि आसीस देवि गय पोमावइ सुउ सिक्ववेवि । १७ 


घत्ता--कित्तिकिरणनियरु अन्नायतमोहदिणेसर । 
रज्जु करतु सुहँ थिउ तहिं करकड्‌ नरेसरु ।।१०॥॥ 


११ 
तामेक्कदियह दृएण एवि दतिउरनाहु वुत्तउ नवेवि । 
सुणि सयलवसुधरिसामिसालु दुव्वारवइरिकुलपलयकानु । 
पसरतकित्ति श्रणवरयचाउ परमेसरू परमपयाणुराउ । 
सुदरमइ सब्वगुणोहगेहु दुनच्नयदावानलसमणमेह । 
सपयावपरज्जियवासरेसु पड्ें आणावइ चपावुरेसु । भर 
करि केर महारी देहि कप्पु पइसरहि एवि परिहरहि दप्पु । 
इय कहिउ जीवियव्वबहों उवाउ न तो चितेज्जहि श्रप्पठाउ । 
कि लब्भइ भुजहुँ एवमेव भूयलु किय जाम न सामिसेव । 

घत्ता--दरतिपुराहिवइ दइवुज्जमसेन्नसमिद्धउ । 
दूयदुजपियउ आयण्णिबि एउ विरुद्ध ॥ ११॥। १० 

श्र 
ग्राहासइ को किर एत्थ सामि भणु दूय केण महु दिल्न भूमि । 
दइवेण समप्पिउ मज्ञु रज्जु जो सहइ न तहो भुयवधु रज्जु । 
कि गोत्तकमे कासु वि पहुत्तु अहवा .प्रहु कि सासणि निउत्तु । 
सव्ब पि पुण्णसामग्गि जासु कुलबल जसु पोरिसु रज्जु तासु । 
मेल्लेप्पिणु सुक्कियकम्मु एत्थु को अबर देंहुँ फोड॒हुँ समत्थु । ५ 
न वियाणइ अज्ज वि तुज्ञ राउ तहो लग्गु विरूउ पहुत्तवाउ । 
ग्रमिउ व हालाहलु नवर खाहें जो इच्छइ उम्मग्गेण जाहुँ। 


सो जाहि दूय गपिण्‌ निवारि मा हक्‍कारउ नियसमुह मारि | 
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घत्ता--सरिवि पुरठ सहहे पहुनिदावायपलितें । 
पारद्धउ भणहुँ दृएण दूयगुणजुर्तें ॥१२॥ १० 
श्रे 
न विश्राणहि श्रज्ज वि कि पि मृढ कि चवहि आलु माणाहिरूढ । 
प्रमुणेप्पिणु अप्पपरस्स सत्ति जो कुबइ तासु निच्छठ भवित्ति । 
कि मागहाइदेवहँ धरित्ति चककोहिं दिन्न निव्वाहवित्ति । 
भणु तेण ताण ते पईसरति बलु जासु तासु सयल वि डरंति । 
महु हासउ दिज्जइ नवर तेण ज॑ वग्गइ मसउ सम गएण । प्र 
जोइगणू कि पसरियकरासु पुज्जद तेएण दिवायरासु । 
तुहुँ गोप्पठ व्व सो जलनिहाणु परमाणुउ तुहुँ सो गिरिपहाणु । 
भणु एवड्डतरु समउ जेण कि किज्जइ दप्पु समाणु तेण | 
भ्रहवा लइ तुज्झु न दोसु कोइ सव्वहों मइनासु विणासे होइ । 
घत्ता--आ्रासन्नम्मि खप्न विवरीय निट्टू मइविन्‍्भमु । १० 


पेच्छह कीडियहे कि न हवइ पकक्‍्खविणिग्गमु ॥१३॥ 


१४ 


को विसहइ दूसह सामिघाय 
दूयहों वयणेण विमुक्कसत्ति 
आरुद्ु दुदुवयणईं भणत 

हम्मउ न दूउ अन्नाउ एहु 

लइ मेल्लि मेल्लि मा धरहि एंतु 
रुहिरासवु रक्‍्ख पियतु भूय 

मा वार वार विप्पियईं जपि 
जइ इच्छहि सेवा थुइ पणामु 
पइसरू व्णु मेल्लिवि रज्जु भोउ 
इयरहुँ पर महुँ कोयडु तासु 
दृएण भणिउ जिह नियघरम्मि 


सभालहि स मा मरहि राय । 
पक्खुहिय सव्ब सामंत मंति । 

पहुणा विणिवारिय उत्थरंत । 

बोल्लउ जं॑ भावई' त॑ दुमेहु । 

घवु लहउ अज्जु भुक्खिउ कयंतु । ५ 
राएण भणिउ जज्जाहि दूय। 
नियसामिहे संघहि एउ गंपि । 

ता होहि साहु निमुक्ककामु । 

झायहि जिणु चित्ते धरेवि जोउ । 
पणवइ रणे बाणहिं जणइ तासु | १० 
जंपइ कि तिह कोइ वि रणम्मि । 


घत्ता--पहरइ पवर भड मुहमुक्कहक्कलल्लक्कए । 
नडियकबंधस)  गयकायरे सरपिहियक्कए ॥१४॥ 


१०. १ भाविद। 


श्ब्४ 


पहुणा पउत्तु निच्छयपरेण 

तुद्दुं महु पमाणु फुड तहिं जि काले 
गउ तुरिउ वश्लोहरु कहिय वत्त 
प्रदत्रिसमु नवर दतिउरनाहु 
पइ्सरइ न तुम्ह॒हँ देइ कप्पु 
बयणेण एण अभ्रखलियपयाउ 

को सो कि न करइ महु पणामु 
भणिऊण एउ सन्नाहतूरु 
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रे दूय काईं बहुवित्थरेण । 

पेक्खेसहि सगरे सुहडकाले । 

कुरु स|मिसाल संगरामजत्त । 

मन्नइ न कि पि बद्धासगाहु । 

बोल्लइ ज भावइ त सदप्पु । भ्‌ 
परिकुइड पयपड चपराउ । 

लइ दसमि खलहो कयतधामु । 
देवाविउ वइरिकुड्बज्‌रु । 


धत्ता--निसुणेवि तूररबु रणरसरोमचपसाहणु । 
सहसा सन्नहेवि चल्लिउ सहुँ पहुणा साहणु ॥१५॥ १० 


एल्थतरें एप्पिणु चरनरेहिं 
कि देव अ्वरवावारसत्तु 
तुज्ञुवरि तुरगतरंगचा हर 
उड्डतबहलधूलीजलोहु 
पसरतकित्तिवेलाविसालु 
ववहंतसयडजलजाणवत्तु 
चवलयरवडायानायवदु 
भरिमयरकोववडवाणलिल्लु 
जससखविहुृसियउहयक्‌लु 
बंदिणवेयालियरोलराउ 
परिवारपउरजलयररउद्दु 


करकडु भणिउ पणमियसिरेहिं । 
अ्रच्छहि कुरु सगामहों फ्यत्त । 
सेयायवत्तडिडीरभारु । 
दावियगुरुगयघडसेलसोहु । 
झलकतकोतअसिमीणजालु । ५ 
दुल्लंघु अकित्तिमलोहचत्तु । 
गुणमणिग्राणदियसयणचदु । 
गृढ़य रमंतगभी रिमिल्लु । 
झंपियविवक्‍्खपायालमूलु । 
लायण्णसारु अ्रख्लियपयाउ । १० 
उच्छल्लिउ दुद्धरु अरिसमुद्दु । 


चत्ता--राएँ वज्जरिंउ आवउ न कि पि पडिवालमि । 
होउ' श्रमरहि तहो निम्महेवि दुक्खू दक्खालमि ॥१६॥ 


रूसेप्पिणु पहुणा समरभेरि 
रणरसवसेण जियपरबलेण 


१६. १ हैडं। 


देवाविय भयथरहरियवेरि । 


पारद्ठउ सन्नज्ञहुं बलेण । 
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मणपवणवेय पक्‍्खरिय वाइ ,.. गिरिगरुय गुडिय गय दाणराइ । 
सज्जीकय सदण चारुचित्त श्रावेष्पिणु अ्वसरि मिलिय मित्त । 
कोइ वि सखग्गकरु विप्फुरंतु मेहु व सविज्जु ससिसोह देतु+ ४५ 
कोइ वि घरतु धणु गुणसमाणु पडिहाइ सुहडु सज्जणसमाणु' । 

कोइ वि सदप्पु करकलियकोतु नावइ वरवारण एक्कदतु । 

कोइ वि नरनाहु व गहियदंडु सुप्पहु व सहलु कोइ वि पयंडु । 

केण वि करेण संगहिउ कणठउ भ्रहवा कि कोइ वि सुयद कणउ । 

केणे वि लदउ हरिसेण परसु अगहवा पडिहाइ न कासु परसु । १० 
केण वि करम्मि किउ तिक्खु सेल्लु तिक्‍्खु वि अ्रह रुच्चइ कसु न सेल्लु । 
कोइ वि अ्रमरु व्व सनायवासु कोइ वि सरिसामि व झयपयासु । 


धत्ता--कोइ वि चक्‍कधरु सरवरु व सलक्खणु दीसइ । 
वज्जमुद्दटिसहिउ इदो व्व को वि पडिहासइ ॥१७।। 


श्८ 


सणज्ञमाण हारप्पिया7 भ्रालिगेप्पिणु कोइ वि पिया । 

भडु भणिउ विवक्‍क्खर्कारिदकुभ दारेप्पिणु असिणा श्ररिनिसुभ । 

महु कज्जु ससीयरनिम्मलाहें श्राणेज्जसु पिय मुत्ताहलाईं । 

प्रवराईँ वृत्तु अरिदतिदत प्राणेज्जसु मज्झ निमित्तु कंत । 

जिह तुज्ञ पसाएँ परमनेह परिहमि चूडुल्लउ सामदेह । ५ 

क वि भणइ वियक्खण निययकतु पहु तुच्छभिच्चु परबलु महतु । 

सामियहो रज्जु तुह कित्ति जेम ग्ररिदमण करिज्जसु अवस तेम । 

सामत असेस वि परिहरेवि मूलिल्लु हणेज्जसु पइसरेवि । 

छिलन्नम्मि रुक्खि पत्तईं पडति सयमेव न पुणरवि संघडति । 
घत्ता--सामिसाले पह.ए नासइ दिसासु पवलु वि बलु । १० 


छत्तईं निवडिय.7 नीसेसु विन महुयरिउलु ॥१८॥। 


१९ 
काए वि को वि घृसणेण सित्तु नतावइ नियरइराएँ विलित्तु । 
कासु वि कुलतिलयहों तिलउ भालि सोहइ छणयंदु व नहिं विसालि । 
कासु वि अक्खय निक्खित्त सीसि सोहंति नहे उदृतिमिरमीसि । 


१७. (१ सुहड्सज्जणु समाणु। 
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का वि पसन्न नवकुसुममाल नवदिट्टि नाईं ढोइय विसाल । 

कासु वि मगलु गायंतियाए उत्तारिउ श्रारत्तिउ तियाए । भ 
क वि देइ महासइ धृवगंध भत्ता रहो भासइ होंतु भ्रध । 

तुह सत्तु असेस वि खयहो जतु चितविय मणोरह संपडतु । 

इय लद्घधासीघोसण सगव्व नीसरिय सुहड सन्नहिवि सव्ब । 
घुसिणारुणु कवयालकियगु सोहइ समेहु न॑ नवपयगु । 

भदणधूसरु सकवउ नरिदु न को वि सलंछणु पुण्णिमिदु। १० 


घत्ता--पार्वेव चदबलु गहबलु जोइणिबलु भूबलु । 
सहुँ राएँ चलिउ कयकलयलु नीसेसू वि बलु ॥१९॥। 


२० 

दोसइ बलु पवलिहे नीसरतु कव्वु व कइवयणहो मणु हरंतु । 
सहरिसु थोवतरु जाइ जाम सपत्तउ परबलु पवलु ताम । 
ग्रन्नोश्नु निएप्पिणु रणरसाईं धावियईं बलईं भ्रमरिसवसाईँ । 
रह रहहेँ तुरग तुरगमाहेँ तबेरम तह तबेरमाहँ । 
पच्चारिवि नरवर नरवराहें पहरणकर किकर किकराहेँ । ५ 
सहरस पहुकज्जे भिडति जाम पोमावदइ वत्त सुणेवि ताम । 
सपत्त तत्थ कयकलयलाहूँ थिय अंतरालि दोहे वि बलाहेँ । 
पच्चारिय सयल वि नियनियासु जो पहरढह सामिहे आण तासु । 
कि जुज्झह बुज्ञह करह नेहु पिउपुत्त हें सगर कवण एहु । 

घत्ता--जैमागय जिम जणिउ जिह वड्डिउ जाउ जुवाणड । १० 


तिह सयलु वि कहिउ वइयरु जिह जायउ राणउ ॥२०॥। 


२१ 


भो धाडीवाहणराय एहु तुह नदणु पणियजणसणेहु । 

नामे करकड्‌ कयारितासु धम्मावयारु गुणगणनिवासु । 

निसुणेवि एउ श्राणदिएण परिहरिउ दंति पुहईपिएण । 

करकडु वि जामज्ज वि न ताड उत्तरद ताम पायत्थु जाउ । 

पणवतु पुत्तु परमेसरेण आलिंगिउ नवनेहहों भरेण । प्‌ 
चाणूरकस जमगोयरेण रुप्पिणिसुड व्व दामोयरेण । 


हुउ पुण्णहिं रायहों पुत्तजोउ प्राणंदें' पणज्चिउ बंधुलोठ । 
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सब्वेहिं मि परिश्रोसियमणेहिं थुय पोमावइ अश्रज्जिय जणेहिं । 
तुहुँ माय महासइ वंदर्णिज्ज परमेसरि तुहुँ जयपुज्जणिज्ज । 

घत्ता--पुत्तु कलत्तु घणु गठ पुणु वि मिलइ दुहु खिज्जइ । १० 

कयपुण्णेण फुडु त नत्थि ज न पाविज्जइ ॥२१॥ 
९ 

तहिं होतु पुत्तु पुहईधवेण निउ चपापुरु परमुच्छवेण । 
सोहणदिणम्मि रज्जाहिसेउ पारंभिउ सुहिसयणहिँ समेउ । 
किंउ बदिमोक्खु बदिणहुँ दिण्ण दृत्यियजणाण दालिद्दु छिण्ण । 
उब्भिय कुलकेउ विचित्त छत्त हय दुदुहि सरबहिरियदियत । 
गीयाईं पुरंधिहिँ मंगलाईं दहिद्वक्खयकयमगलाईं । ५ 
नच्चतहिं खुज्जयवामणे हि नरनाहि कचणदामर्णेहि । 
सुहतित्थतोयपरिपूरिएहिंँ निवहत्थाहत्युद्वीरियहिं । 
मुत्ताहलमालालकिएहिं सिरि वणकलसेहिँ वसंकिएहिं । 
अहिसिचिवि नेच्छतु वि विसालि वइसारिउ सीहासणि पहालि । 
किउ पट्टबधु सयल वि बिहृइ तहो तणिय भूमि अज्जु जि पिहूइ । १० 
तुहुँ पुत्त सन्वजणसामिसालु इय भणिवि मुएप्पिणु मोहजालु । 


घत्ता--भ्रच्छेवि कइ वि दिण नदणहों धघरत घरतहो । 
गउठरिसिराउ पइसरिउ सरण्‌ ग्ररहतहों ॥२२॥ 


र्रे 
प्राराहेवि धम्मु मुणिदपाय निम्मूलुम्मूलिवि चउ कसाय । 
उप्पाणवि कालें केवलक्खु नाणुत्तमु लोयालोयलक्खु । 
होएवि जयत्तयपुज्जपाउ उवएसिवि धम्मु भ्रमिच्छभाउ । 
विहरेप्पिणु सुइरु धरायलम्मि कइलासहो उवरि सिलायलम्मि । 
प्रतिमु थिरु धारिवि सिद्धजोउ काऊण सेसकम्महों विश्रोउ । ५ 
सो जायउ बाहासयविमुक्कु झजरामरु सासयथाणु ढुक्कु । 
करकंड्णा वि एत्तहे असेस तयविक्कमेण साहिय नरेस । 
हुउ सव्वत्थ वि श्रवलियपयाउ अहवे हु सव्वु सुक्कियसहाउ । 
नयधम्मे रज्जु करंतु लोय पालंतु संतु भुजतु भोय । 


एक्कहिं दिणम्मि लीलाकहाए जामच्छप पहु सठिउ सहाए।.. १० 


श्ध्ष ] सिरिचंदविरद्दयठ [ १७. २३. ११- 


घत्ता--पहुआएसयरु चरु ताम तत्य सपत्तउ । 
पणवेष्पिणु पयहूँ विज्नवइ बुद्धवित्तंतउ' ॥२३॥ 


र््‌ड 
देव दक्खिणावहि सुहालए भ्रत्यि चोडविसए विसालए । 
चोडचेडपडीसनामग्रो रायउत्त अहिमाणधामश्रो । 
ते सदप्प बोल्लंति वक्‍कय नउ नवति तुह पायपंकय । 
नयपरेण ता मइविहृसिश्रो ताण दूउ राएण पेसिश्रो । 
गपि तेण ते भणिय निट्‌दुरं पुण्‌ वि एवि तब्भणिउ नियपुर । ४५ 
पणविऊण वसिकयश्रराइणो कहिउ एवं तेणासु राइणो । 
मु.्रवि देवदेव॑ जिणेसरं ते नवति सक्‍क पि नावरं । 
नउ नवति तउ कि पउच्चए करउ कि पि ज तासु रुच्चए । 
सुणिवि सामिसालेण विप्पियं कयतमेण सहसत्ति जपियं । 
दंसयामि जम रायसासणं ग्रवस ताण पिसुणाण सासण | १० 
करमि वामपाएण चूरणं सेहरस्स संतइविसूरणं । 
जे ण मज्ञ पणवंति माणवा ते जियति देवा न दाणवा । 
इय भण्णवि मज्जायवज्जिश्रो सायरो व्व पलयम्मि गज्जिशो । 
सह बलेण बलतुलियदिग्गओ वइरिदप्पदलणो विणिग्गशो । 
घत्ता--कइवयवासरहिं सपत्तु दविडदेसंतरु । १५ 
वे वि समावडिय सजाउ परोप्परु संगरु ॥२४॥ 
२५ 

पहरणसंघट्टुट्ुंतअलणि गयदंडाहयतुट्टंतचलणि । 
धाविरकिकरउरभरियकोंति फणिचुभलनिहनिग्गंतभ्रति । 
वज्जंततृरवहिरियदियति सिवफफेक्कररवतोसियकयति । 
कत्तरियछत्तसयधयसमूहि विहडावियसुनिविडसुहडजूहि । 
निवडतनिरंतरसरवरोहि सुन्नासणहिडिरहयवरोहि । भू 
भेछिक्कमंसवसबहलपंकि' हणहणरवकायरजणियसकि । 
गयरइयरत्तस रिसेउबंधि सब्वत्थपणन्चियमडकबधि । 
रुहिरासवमत्तपिसायसत्थि पेक्खयसुररुद्धायासपंथि । 
कावालियजोइयपरममुंडि भेरंंडसुडनियरुंडखडि । 

घत्ता--पइसेवि आहयणे गरुडेण व णाय निरुद्धा । १० 


पोमावइसुए्रण ते तिन्नि वि जिणिवि निबद्धा ॥२५॥ 
२३. १ बुद्धमंतठ । २५. १ मेक्षिकक' । 


१७. २६. १०. ] कहकोसु [ १६६ 


२६ 
हुकारिवि रोसे वामपाउ उच्चाणवि मउलिहे जाम घाउ । 
घल्लइ नरिदु मउलग्गि ताम पेच्छइ जिणमुत्ति मणोहिराम । 
दट्ठण भणिउ हा हा हयासु हउँ पावयम्मु परलोयनासु । 
भयवंतहों भववणहुयवहासु जिणनाहहो निज्जयमयणहासु । 
पडिबिबु जेण पाएण हणहें पारद्धउ कम्मु रउददु कुणहूँ । रू 
इय भणिवि विसबन्नमणेण ते वि मेल्लिय सपेसिय पिउ ववेवि । 
तेहिँ वि नियपुत्तहँ देवि रज्जु जिणदिक्ख लेवि किउ अप्पकज्जु । 
कि रज्जे परिहवदृसियण कि मड॒एँ रमणविहुसिएण । 
घत्ता--फुडु माणुन्नयहँ दो च्चिय गईउ नरवइसिरि । 
ग्रहवा सव्वहिय. सिरिचदजसुज्जल तवसिरि ॥२६॥ १७० 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले प्रत्थसदोहसाले ॥। 
भुवणविदिदणामे सवब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिष्णतोसे ।। 


इय करकडचरित्ते सिरिचदमुणिदविरइए रम्मे । 
रायत्तयनिज्जिणणां। सत्तारहमों इमो सधी ॥ 


॥ संधि १७ | 


संधि १८ 


१ 


धुवयं-- साहिवि रायत्तउ निवइ नियत्तउ काणणम्मि गिरिसरिहि तड़े। 
झ्रावासिउ साहणु परबलसाहणु तेरनामपट्टणनियडे ॥ 


उत्तारियपक्खरगुड हयगय 

मुक्का वसह करह खर चारहों 
माणइ धवलु को वि कोमलतणु 
मुएवि चारु कटयतरु चिन्नउ 
विरइड सर खरेहिं भ्रसुहयरउ 
खद्ध' गइंदहिं काणणि सल्लइ 
केण वि करिणा वणकरि माणिउ 
तावच्छुठ सईं जणियाणक्खहो 
निहय तुरगमेहिं कि किज्जइ 
छिलन्न कुढारहिँ कम्मयरहिं तरु 
खणियड तिउणिउ थिन्न्‌' हुयासणु 
रद्ध रसोइ पठररसवंजण 

पहुणा भोयणु वइरिवियारे 


विरइय वरपडमय मदिरसय । 

लग्गठ जणु नियनियवावारहो । 
रुच्चइ अरह न कासु कोमलतणु ॥ ४५ 
करहहिँ ग्रह लव्भइ चिरदिन्नउ । 

ग्रह कि खर चवति महुरयरउ । 

सा को मुयइ चित्ति जा सल्‍लइ। 
जाणवि गधे लइउ न पाणिड । 

गधु वि दूसहु होइ विवकक्‍्खहो ।. १० 
जलु वि सकज्जवसेण लइज्जइ । 
तिक्खसगु अह कि कासु वि वरू। 
दुज्जणों व्व जणतावपयासणु । 
सुकइकहा इव जणमणरंजण । 

भुत्तउ रज्जु व सहुँ परिवारे। १५ 


घत्ता--भूत्तुत्तरकाल,पर नरनियरालप्पर थिउ शअत्थाणि नरेसरू । 
तणुपहविप्फुरियठ मुरपरियरियउ नं सग्गम्मि सुरेसरु ॥ १॥ 


२ 
तहिं प्रवसरि पहु पेक्खहुँ प्रायउ 
पेसियपडिहारे परमेसरु 
ढोइड पाहुडु चित्तयकत्तिउ 
मोत्तिय वंसविसेसुब्भव सुह 
नियवि नरिदे वत्थाहरणहि 
पुच्छिउ पद पसरियपंचाणणि 
एउ सुणेविणु आहासइ सिवु 
देव दिवायरतेय सुहालउ 


१. १ खिद्ध | २ थित्त । 


सिव॒ नामेण भिल्लु विक्खायउ । 
दिट्ठु तेण नविऊण नरेसरु। 

नावइ दुज्जण रइयउ मेत्तिउ । 

धरिय करिदकलह चमरीरुह । 
सम्माणिउ भिल्‍लाहिउ वयणहिं। ५ 
दिट्ठु चोज्जु कि किचि वि काणणि। 
कोऊहलु श्रायण्ण7 पत्थिवु । 

सहसथंभ नामेण जिणालउ। 


१८, ४. १९] 


ने चूडामणि एक्कु समुन्नउ 
न वियाणिज्जइ काईं वि कारणु 


फहुकोसु 


[ २०१ 


अत्यि रप्फु तहों उवरि रवन्नउ । 


एक्को सेयवण्णु वरवारणु । १० 


घत्ता--कमलई तोडेप्पिणु सरि पइसेप्पिण सोंडईं लेवि तिकालु जलु । 
झ्रहिसिचिवि भ्रचिवि त परियंचिवि जंतु नियच्छमि भ्रतुलबलु ॥२॥ 


विभियचिक्तें तं निसुणेप्पिण 
मज्झु वि दावहि त कोऊहलु 
हुउ प्रग्गुए़ गउ जत्थ मणोहरु 
जोएवि राणएण भ्रहिणदिउ 
देवि पयाहिण पुज्ज करेप्पिण्‌ 
पुब्वकमेण नाउ श्रावतउ 
आलोएप्पिणु रइयवियारणु 
देवपहाउ कोइ होएसइ 

एम भर्णेप्पिण्‌ गंधहिं धूवहिं 
सुइसरीरु दब्भासणि राणउ 


रे 


सो पहुणा पउत्तु विहसेप्पिणु । 

दावमि एवं भणेप्पिणु नाहलु । 
वणपच्छिमदिसाए त॑ जिणहरु । 
कयजयजयरवेण जिणु वंदिउ । 

उप्परि उव्बीहरहों चडेप्पिणु । ५ 
पुज्जिवि रप्फु नियच्छिउ जतउ । 
भणइ सामि सामन्नु न कारणु । 
इयरहूँ एउ विहाणु न दीसइ । 
पुज्जिवि रप्फु पुप्फबलिदीवहिं । 

थिउ थिरु लेबि पइज्ज समाणउ । १० 


घत्ता--पाहाणहो रत्तउ कि करि भत्तड एउ वियाणिउ जाम नड । 
ताम न जणु रजमि भोयणु भुजमि सासणदेवि ण पियमि पठ ॥३॥ 


तहिं जिणवइभवणम्मि सुहंकर 
अच्छुद जाम निसन्नु नरेसरु 

तें तहिं उववासिउ' अहिरामफ 
सुणु नरेद सदेहु विणासमि 
वंसे दसासहों एत्थ मणोहरु 
सयल,7' मल) निएवि समुन्नउ 
जिह कइलासे आसि भरहेसे 
तिह तेण वि तहिं कंचणमणिमय 
कालें जते उत्तरसेढिहें 
ग्रमिय-सुवेय वेन्नि विज्जाहर 
बंदणहत्तिहेउ श्रणुराइय 


४. है तदं उवबयासे । २ समलए । 


ड 


मर्ण झायंतु पच परमक्खर । 

ता तत्थायउ देउ अ्रहीसरु । 
बोल्लाविउ निसि पच्छिमजामए । 
निख्वसेसु वित्तंतु पपयासमि । 

होंतउ सुज्जतेउ विज्जाहरु | प्र 
पूइ नामु गिरि सुट्ठु रवश्नउ । 
चउवीस वि तित्थयर विसेसे । 
काराबिय थप्पिय परमप्पय । 

पुरे नहवल्लहम्मि गयरूढिहे । 
सोयरभाइ भव्व महिमाहर । १० 
पव्वदिणम्मि तत्थ संपाइय । 


२०२ ] सिरिचंदंविश्वूथउ [ १४८. ४, १३- 


घत्ता--परियचिवि श्रच्चिवि सुक्किउ सचिवि सज्जण धम्मविणोयपिय । 
गुणपावस' रजियमाणस जिणपडिमाउ नियंत थिय ॥४॥। 


भू 
सुदरयरु तोडियपसुपासहो तहिँ पडिबिबु नियच्छिवि पासहो । 
पडिछंदेण एण नियपुरवरि अवर वि पडिम करावमि जिणहरि। 
एम भणेवि लेवि परिश्रोसे आ्राइउ अमियवेउ आयासे । 
एत्थ थवेवि देउ वर्देष्पिण जामुच्चाइय पडिम निएप्पिणु । 
ता तिलमेत्तु वि वलइ न थाणहो जाय महत चित नहजाणहो। ्‌ 
तत्थेब य छुह्देवि मजूसहे विज्जारइयहे रयणविहुसहे । 
गउ खेयरु तुरतु तेरापुरु दिट्ुड सहसकूडि जसहरु गुरु । 
वदिवि पुच्छिउ पडिमहें वइवरु गक्‍्खइ अभ्रवहिनाणि सयमधरु । 
निचछउ एत्थ पएसि विसालउ होसइ खेयर चारु जिणालउ । 
पद सबोहिउ धम्मु लएसइ परभव सा सुवेउ पुज्जेसइ । १० 
निच्चल होवि तेण थिय सुदर जिणपडिमा पयपणयपुरदर । 


घत्ता--निग्गथ हवेष्पिणु एउ सुणेप्पिणु एत्थु जि निव्वेएँ लइय । 
पणवेवि तमोहरु साहु जसोहरु वे वि सहोयर पव्बइय ॥५॥ 


दर 

तत्थ सुवेड परीसहभग्गउ मुउ मिच्छत्ते इह हुयउ गउ । 
सेयसरीरु गिरि व गरुयारउ जूहवई मयधु परमारउ । 

इयरु वि काले कालु करेप्पिणु ग्राराहण भयवइ भावेष्पिणु । 

हुउ कप्पुब्भव्‌ देउ महाइउ मुणिवि भाइ सबोहहुँ श्राइउ । 
कयचिररिसिरूवे सभाविउ लेप्पिण्‌ पुब्बनामु बोल्लाविउ । प्र 
सयलु वि चिरवइयरु जाणाविउ हुई जाईसरु पच्छाताविउ । 

हा पाविट्ठे कि पि न भाविउ मईं अप्पाणउ सइ सताबिउ । 
उवसंतेण तेण पडिवन्नउ इसिणा सावयधम्मु विदन्नउ । 
पुव्वपडिमपरिणामु वियाणिवि उवएसियवयणहिँ सम्माणिवि । ;ल्‍ 
पुज्जेज्जसु पणवेज्जसु भावे जेण सहोयर मुच्चह पावे । १० 


घत्ता-- इह को वि मुणेसइ एह लएसइ जइयहुँ उक्खणेवि पडिम । 
सन्नासु करेज्जसु सव्बुवएज्जसु तइयहूँ तुहुँ गयगुरुगहिम ॥॥६॥ 
४. है पाल । 
६. ! समहइ | 


१.६. है | -फहफोंसु [ २३०३ 


कट 

एम भणेवि देउ गउ सग्गही करिवरो वि परमहो वेरग्गहों । 
न वि कासु वि सो रूसइ रज्जइ पुब्वकमेण जिणेसरु पुज्जइ । 
पासुयसलिलाहारु पठजइ धम्मझाणि मणु धीरु निउजइ | 
जतु सतु पहि जंतु नियच्छुड एण विहाणें सो एत्थच्छइ । 
पुणरवि आहासइ नायामरु ग्रायण्णहि अवरु वि निव वदयरु । ५ 
वेयडढहों सोहाहयसुरउरि दाहिणसेढिहि रहमेउरउरि । 
नीलमहानीलक्ख इहाइय होंता खग निव वेन्नि वि भाइय | 
दाइएहिं ते समरि परज्जिय जाया विज्जाविहृवविवज्जिय । 
चिरकयदुक्कियकम्में पेल्लिय निययनिवासहों देसहों घल्लिय । 

चघत्ता--मुणि नाणदिवायरु नामे सायरु पुच्छिउ तेहिँ पणट्रुमलु । १० 


पुणु मयणवियारा अ्रम्ह भडारा होसइ कइयहुँ विज्जबलु ॥७॥ 


छः 


कहडइ साहु दक्खिणदेसतरि अहिरविस)9 धणधन्ननिरतारि | 
तेराउरि निवसत सहरिसहिं बोलीणेहिं दुवालसवरिसहि । 
धारासिवपल्लिहे आसब्नउ सहसथंभु जिणभवणु रवन्नउ। 
गिरियडि कारावेवि पइट्टिवि उच्छउ अट्टाहियहें अ्रणृद्टिवि । 
भ्रट्ठुववासे मंताराहण होसइ तुम्ह समीहियसाहण । भर 
एउ सुणेवि नवेप्पिणु मुणिवरु एत्थागय ते तेरापुरवरु । 

साहेवि सव्व देस देसाहिव थिय सुहँ रज्जु करत महानिव । 

एहु जिणालउ तेहिँ कराविउ पुणरवि विज्जाहरपउ पाविड । 

एवं सब्बु वित्ततु पयासिउ नाएँ रायहों मणु परिश्रोसिड । 

पुणु वि भणिउ निव' तुहुँ पुण्णाहिउ पुव्वजम्मि पईं जिणु श्राराहिड | १० 


घत्ता--चिंतिउ पाविज्जइ परबलु भज्जइ तासु सुरा व्रि हु दिति वरु। 
निम्मलु जसकित्तणु होइ पहुत्तणु महिउ जेण जिणदेउ ब€ ॥५॥ 


९ 
निच्छउ तुह पृण्णेहिं चलेसइ पडिम पमाणु एह जाएसइ । 
इय भणेवि गउ भ्रहि श्रावासहो एत्तहिं उद्ठठ बिबु दिवसेसहो । 
कुसुमसमूहु व गयणपलासहो नं चितातरुफलु पुहईसहो । 


८. है नवि | 
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सूरें तमभड दूरोसारिउ उद्दिवि राएँ जिणु जयकारिउ । 
जयमंगलरवेण तहिँ गपिण अट्ूपयार पुज्ज विरएप्पिणु । ५ 
दिश्लु घाउ सब्वण्हु सरेप्पिणु कड़्ढिय जिणतण्‌ रप्फू खर्णेप्पिणु । 
नरवइ सब्बु को वि परिश्रोसिड देवहिं साहुकारु नहिं घोसिउ । 
पूर पइज्ज नरिदहों केरी ग्राणिय लयणहो पडिम भडारी । 
पुज्जिय पहुणा कयनवयारे किउ पारणउ समऊँ परिवारें । 

घत्ता--मगलु गाइज्जइ दुदुहि वज्जइ जिणमहिमुच्छुठ नवनवउ | १० 

किज्जइ वित्थारे एण पयारे थिउ तेत्थु जि चिरु लद्धजउ ॥९॥। 
१० 

राएँ धम्माणदियचित्ते एक्कहिं दिणि पाडिमाउ नियतें | 
मूलपडिमसीहासण रोहण पाहणगढि निएवि अ्सोहण । 
पुच्छिउ वाहरेवि सिलकुट्टउ टुट्‌ एहु कि दीस. मोट्टउ । 
भणिउ तेण सुणि सिरिकुलमंदिर ग्रच्छुइ एत्थ पउरपाणियसिर । 
वज्जिउ तेण देव रूवारे नावणीउ टंकियहि पहारे | प्‌ 
नं सहसत्ति प्रस॒हृहमाणे फोडावियउ अ्रणायपमाणे । 
नट्टुठ लयणु जलोहे पूरिउ बहु वसुहाणाहेण विसूरिउ । 
हा हा हुँ पाविट्ठ अउन्नउ नासिउ जिणहरु जेण रवन्नउ । 


घत्ता--नेमित्तियवयणें पाहणचयणे बधाविउ पहुणा वरणु । 
जलु जेम न निग्गइ लोयहो लग्गइ वाहि दुहिक्ख होइ मरण्‌ ॥१०॥ १० 


११ 
करइ पलउ जो जिणवरभवणहों तहो कहिँ सुद्धि धम्मविदृवणहो । 
एउ भणतु निच्चदूमियमइ अ्रच्छुद असइ न केवई भूवइ। 
एप्पिणु पुणु नाएण णिरोहिउ सोउ करंतु सामि सबोहिउ । 
एत्तिउ कालु एउ मईं रक्खिउ सपइ कज्जवसेण उवेक्खिउ । 
अरग.ए दूसमकालपहावें होएवंउ लोएण सपावें । ५ 
घरि घरि तक्कर दुक्किय' दुज्जण होसहिं फुड्‌ विरला सुहि सज्जण । 
तेण समत्थु वि हउँ मणिघडियहो थिठ उप्पेक्ख करेप्पिणु पडिमहो । 
भ्रवरु वि एयहो उप्परि एरिसु कारावहि जिणहरु विढवहि जसु । 
एहु जि पायच्छित्तु निरुत्तउ उट्ठु राय मच्छहि' श्रवचित्तउ । 
एम भणेवि सेहु गठ भवणहो उद्दठ बिबु गयणगणे तवणहो । १० 


११. १ दुक्खथिय । २ म छत्ति । 
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घत्ता--थोग्रहिं दिवसहिं पृण्णविसेसहिं सिद्ध महारायहों लयणू । 
जिणबिबविराइउ सुट्ठु विराइड श्राणदियजणमणवयणु ॥११॥ 


श्र 

निप्पन्न॑ महएविहें वीयउ खुड्डयलयणु ग्रवरु तहिं तइयउ । 
गुरुहरिसेण रइयराहासय तिहिँ वि पइट्टु एक्कलग्गे कय । 
देवहों भूमिदाणु बहु दिल्लउ रोडजणहो रोडत्तणु छिन्नठ । 
भ्रच्छिवि सुइरु तत्थु गउ चंपहे कचणग्रेहपहाहयचदहे । 
जामच्छइ सुहुँ रज्जु करंतउ सवणसघु ता तहिँ सपत्तउ । प्र 
मुणिश्रागमण सुणेवि सयाणउ गउ लहु वदणह॒त्तिप्र राणउ । 
पणवेप्पिण्‌ श्रासानिसिनेसरु पुच्छिउ पकयणाहु मुणीसरु । 
कहि भयवत कोइ हउँ होंतउ केण ग्रुणेण सुसपय पत्तउ । 
भासइ एउ सुणेविणु सुब्वउ चिरभवकम्मु नराहिव सुव्वउ' । 

घत्ता--नामे घणमित्तउ वणिवइ होंतउ तहिँ तेरापुरि सोहणए । १७० 

रज्जम्मि सुहालफ़ धम्मनयालफ नीलमहानीलहँ तणए ॥१२॥ 
१३ 

तहौ धणदत्तु नाम गोवालउ होतउ पुत्तोवमु विणयालउ । 
सो कयाइ वणु लेप्पिणु सुरहिउ गउ सरु दिट्ठु सरोयहिँ सुरहिउ । 
प्डसिवि एक्कु तेण सब्वृत्तमु खुडिउ पोमु हरिसेण अ्णोवमु । 
श्रावद जाम लेवि किर तीरहो ता नायामरु निग्गठ नीरहों। 
भणइ छुलेण लइउ पईं सयदलु देवयरक्खिउ एड सपरिमलु । ५ 
सककु वि अ्रन्नु न एयईं पावइ प्रह को सिहिसिहाहिं तणु तावइ । 
एयहिँ नायराउ परपुज्जइ इ॒ट्टु देवपय पुण्ण समज्जइ । 
लद् तुह खमिउ जाहि जो सारउ सब्वहूँ वंदणिज्जु गरुयारउ । 
तहों पय पुज्जेज्जणसु जय कारिवि जइ ग्रन्नहों तो घल्‍लमि मारिवि । 
एम करेमि भणेवि तुरतउ गउ घरु तं लएवि धणयत्तड॥। १० 


घत्ता--गंपिणु धणमित्तउ तेण पउत्तड मिलिउ करेप्पिणु करजुअलु । 
आ्रारा करि पहु पय एउ सुसपय जेण चढावमि वरकमलु ॥१३॥ 
१४ 
पुच्छिड वणिणा केण निमित्तें भासिठ गोवालेण हसंते । 


निरवसेसु सयवत्तहों वइयरु त॑ निसुणेवि पयंपद् वणिवरु । 
१२. है सुद्धउ। 
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पुत्त न होमि सव्वगरुयारउ 

एहि जाहूँ तहो एण मणोज्जे 

तहिं पच्छावि सो वि जिणवरघरु 
घणयत्तेण सव्णिणा गपिणु 

तेण वि भणिउ स [-व्वजणहियरउ | 
एहि जाहुँ तहो पय सब्भावे 

तो तहिं गपि भडारठउ भासिउ 

जो तिहुयणवईहिं पणविज्जइ 


सव्वहूँ नीलराउ वड्डारउठ । 
पुज्जहि कमकमलाईँ पउज्जे । 
चलिउ नमसहुँ साहु जसोहरु । ५ 
वत्तु राउ पृव्वृत्तु नवेष्पिण । 
अच्छुइ साहु जसोहरु हयरउ । 
पुज्जहि जेण विमुच्चहि पावे । 
तेण वि श्ररहएउ उवएसिउठ । 
तासु अवरु को गरुउ भणिज्जड । १० 


घत्ता--मुणिवयणु सुणेप्पिणु कर मउलेप्पिणु पणवेष्पिणु परमेसरहो । 
गोवालेण भ्रमोल्ले एक्के फुल्ले पुज्जिय पाय जिणेसरहो ॥१४!। 


१५% 
तेण गुणेण एत्थ विक्खायउ 


आ्रासमुद्द मेइणिपरिपालउ 
जिणपुज्जाफलेण विज्जाहर 
जिणपुज्जाफलेण इदत्तणु 
जिणपुज्जाफलेण जगपिय रहो 
ग्रहवा लइ कि बहु वण्णिज्जड 


सो तुहुँ चपावइ संजायउ । 
जयसिरिघधित्तसयंवरमालउ । 

होंति ग्रमर अमेयमहिमाहर । 
पाविज्जइ जए चक्‍्कवदइत्तणु । 

लब्भइ नामु गोक्तु तित्थथरहो ।. ५ 
जिणपुज्जाफलु कहो उवमिज्जइ । 


उकते च-पूजितव्यों जिनो नित्य तैलोक्येश्वरपूजित । 
जिनपूजासम पुण्य न भूत॑ न भविष्यति ॥ 


पुज्जिड जिण न जेण मुणिभोयणु 
मुणवि मोहु सव्वावइरोहण 

दुल्लहु ते मणुयत्तणु हारिउ 

विणु रयणत्तएण कि किज्जइ 
सुहमइ एउ सब्ब॒ नियुणेप्पिण्‌ 
पणवेष्पिणु मुणिदु उवसतहिँ 


दिन्ठ सव्वसोक्खसजोयणु । 

कउ वरतव्‌ न जेण जयखोहणु_ १० 
तहो पुणु दुग्गइदुक्खु निरारिउ । 
गमणागमणु कयावि न खज्जइ । 
सिरि सिरिदत्तहो पुत्तहो देप्पिणु । 
लेप्पिणु तवु समेउ सामतहिँ । 


घत्ता--जिणवरु आराहिवि चलमणु साहिवि सिरिचदुज्जलकित्तिजुड । १५ 
करकडु नरेसरु गठ परमेसरु देवलोउ देविदु हु ॥१५॥ 
विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले भ्रत्थसंदोहसाले । 
भू्‌वणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिश्लतोसे ।। 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
करकंडसग्गगमणो श्रट्टारहमोी इमो संघी ॥ 
॥ संधि १८ ॥ 


संधि १६ 
१ 


भुवणकमलदिवसेसर अहिवदेबि जिणेसरु । 
भत्तिफल सभूसमि रोहिणिचरिड समासमि ॥ 


धम्माणुरायरंजियमणेण एक्कहिं दियहम्मि सपरियणेण । 
गंपिणु विउलइरि तिलोयसरणि सिरिवी रजिणेसरु समवसरणि । 
पणवेष्पिणु भावे निम्मलाइक्‍इ निसुणिवि धम्माधम्महों फलाईँ। ४५ 
गोत्तमु मुणि विणयवियाणएण परिपुच्छिउ सेणियराणएण । 

ग्राणदह भव्वजणाहि चित्तु उवएसह पहु रोहिणिचरित्तु । 

किह भमिय भवतर सहिउ दृक्‍्ख्‌ सपत्तु पुणो वि हु केम सोक्खु । 

किंहे किउ नक्‍्खत्तुववासु ता किह मुणिउ न सोउ भ्रणोवमा । 
निसुणेवि एठ वरमइविहुइ वज्जर्‌इ नरिदहों इदभूइ । १० 
भो जिणमुणिपयपकयदुरेह निसुणहि मगहेसर परममेह । 


घत्ता--नियसोहाहयसुरपुरि एत्थ भरहे चपापुरि । 
रिद्धिए जियमघवतउ अत्थि राउ मघवतउ ॥१॥ 


० 
के 


धयरद्ुगईप्र महासई्र महएविय् तासु सिरीमईए । 

सिरिपालपहुइय गुणहिं जुत्त जणिया मयणोवम भ्रट्ठ पुत्त । 

सब्वहुँ लुहयारी रोहिणि त्ति सुय नाईं सुहकर कामकित्ति । 

सा कत्तियनदीसरदिणम्मि उववासिय तोसियभवियणम्मि । 

गधक्खयपुप्फहिं पृष्फकेउ पलयानलु पुज्जिवि परमदेउ । ५ 

गपिणु श्रत्थाणि जिणेससेस प्रप्पिय तईं तायहो हयकिलेस । 

कर जोडिवि लेवि असीस भाल' बइसारिय राएँ अ्रंकि बाल । 

जोव्वणभरभूसिय चारुरूव चिताविउ निवइ तिप्रवि धूव । 

निवसइ घरि वह कुमारि जासु जणजपणु दुज्जसु अवस तासु । 
घत्ता--इय चितिप्पिणु पुज्जिय पुत्ति निवासि विसज्जिय । १० 


लेप्पिण मतिचउट्ठउ पहु सतण्र पहइदुड ॥२॥। 


२. १२१ मात्र । 


विउलमइसुमइसुयसायराण 
पहुवयण सुणेवि सुबुद्धिनामु 
कि बहुणा सामि सयंवरेण 
नीसेसहूँ मंतहँ मंतु एहु 
मन्निउ सब्वेहिं वि एउ चारु 
विरइय सामग्गि समग्ग झ्त्ति 
हकक्‍कारिय नरवइ निरवसेस 
थिय कंचणमयमंचेसु जाम 
जणमण मोहंति मणोहिराम 


घत्ता--बहुलक्खण सुहयारी 
अकक्‍्खइ धाइ सुगत्ती 


सहसत्ति चित्ति पइसंतिया: 
को वि कुडल मेहल वलय हार 
प्रायरिसे काइ बद्धाणुराउ 
छोहंघु को वि सा नियवि जंति 
कासु वि गलि लग्गठ कामपासु 
निट्ठुर उरि निवडियमयणबाणु 
कासु वि जरु लग्गउ कामडाहु 
केण वि नियलज्जह दिल्यु तोड 
हुउ कामगहिल्‍लउठ को वि राउ 
कर मोडइ को वि कयगभगु 
मणि को वि विसूरइ निववरिट्ठ्‌ 


घत्ता--एवविह बहु चेट्दुउ 
धीर वि कामे कायर 


नेवालहों नेमि व हिययदार 
पीड व मंगालहो मंगलासु 


सिरिश्ंदविरइयर 


डे 


वयणावसाणें सुयसायराण । 
श्राह्यसइ मंति मणोहिरामु । 
सपज्जउ सुहूँ सब्वहुँ वरेण । 
मा तुट्रउ केण वि सहूुँ सिणेहु । 
जोइठ गह॒चारु मुहुत्तु चारु । 
पइसारिय वज्न.्र रायउत्ति । 
सम्माणिय राएँ विविहवेस | 
नीसरिय रइ व्व कुमारि ताम । 
पइसरिय सयंवरें पुरिसकाम । 


सुकह व सालकारी । 
भमड़ णरिद नियती ॥३॥। 


किय रायहें विविह वियार ताए। 
उत्तारइ परिहृइ वार वार । 
पुणु पुणु वि पलोयइ वयणराउ । 
दढ दाढ़ियाउ तोड तडत्ति । 
विहुणइ सिरु छोडइ केसपासु । 
मुच्छेवि पडिउ कोइ वि जुवाण्‌ । 
नीससइ सुसइ कोइ वि सवाहु । 
वियलेण हसाविउ सयललोउ । 
जंपइ जंभावइ मूढभाउ । 
नच्चाविउ मयणे विविहभगु । 
विणु पुण्णहिं कि लब्भइ मणिट्ठु । 

पावियदूसहनिट्ठुउ । 

कय नरवर कयायर ॥४॥ 


जमणेसहों जमकरवत्तघार । 
हाणि व बंगालहो तणुबलासु । 


[ १६. ३. 


!- 


१० 


१० 


हर. कर. ८. ] 


पचालहो' पाणविपत्तिय व्व 

टक्‍्कहों कसमीरहो कालरत्ति 

मारि व मालवियहौ नत्थि भति 

हुय लाडहों विरहसमुद्वेल 

कन्नाडहों कत्तिय कालकील 

दविडेसहो दूसह॒दृहविहुइ 
घत्ता--तक्खयदिट्टि व मारइई 

मु.फ्रवि स्व गयसोयहो 


जाणेबि सभाव विसुद्धवेणु 
पेक्लेविणू त विभियमणाए्र 
कहि कवणु एहु कि को वि देउ 
भासइ वियड्ढ निसुणेवि एउ 
करिपुरपरमेसरु वीयसोउ 
देवी, जाउ विज्जुप्पहाग् 

लइ वरहि अणोवमु सव्वसारू 
बयणंण एण धाइहे त्णेण 


घत्ता--सो नयणुप्पलमालए् 


[ २०६ 


जालंधररायहो जमपुरि व्य । 

गुज्जरहों गढ॒य न गरलमत्ति । 

चेईसहों चेइय ण वलति । भर 
कोकणयहो दूसह कालवेल । 

चोडह चडक्‍्क न डहणसील । 
विसमयर कलिगहो न विसूइ । 


को वि न मणु साहारइ । 
गय सा पासि असोयहो ।।५॥। १० 


करिपालएण थिर किय करेणु । 
ग्राउच्छिय वुद्ध वियक्खणाप्र । 

कि किन्नरु खेयरु मयरकैउ । 

हलि सुयणु एहु मुणमणनिकेउ । 

तहो तणउ तणउ नामे असोड ।_ ५ 
नावइ सिरिविजर सयंपहा: 

ग्रज्ज वि मणोज्जु भ्रच्छइ कुमारु । 
सहसत्ति ताग्र तोसियमणण । 


पच्छा मणिमयमालए । 


पुज्जिउ जउ व विसालए आसि सुलोयणबाल/ ॥६॥। १० 


ज॑ घित्त माल करि लग्ग वाल 
उद्दीविय चेईसेण सब्व 

सकेइय सुय मघवतएण 
करिव रपुररायहो वरिउ पुत्तु 
जइ अछ:,7 झ्रायहो उवरि भाउ 
किउ एउ सव्बु जणरंजणत्थ्‌ 
कि बहुणा वे वि हणेवि बाल 
निसुणेवि एउ हयसमरभेरि 


४. १? पंचाणहों । 


त ख॒ुहिय राय मच्छरविसाल । 

तुम्हें फुड सब्बंगेण भव्य । 

परिहरिवि अ्सेस वि ताए तेण । 
पेच्छह कि पुरिसहों होइ जुत्तु । 

तो कि हक्‍कारिउ वरनिहाउ । प्र 
तुम्हारिसाहुँ केवलु अणत्थु । 

घिप्पइ बलेण मयणत्थसाल । 

सन्नद्ध सुहड सगहियखेरि । 
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घत्ता--एत्तहे चपापुरवद अवरु ससेन्नु सुयापइ। 


अ्मरिसवस सन्नद्धा नाई कयत विरुद्धा ॥७॥ १० 
प 

सब्वेहिं मि किज्जद काईं एहिं महु हरिहिँ वरायहिँ न॑ गएहिं । 
लट् इंतु पसाएँ माम तुज्झु सक्‍कु वि समरगणे मरइ मज्झु । 
तुहुँ नियह्‌ चोज्जु रक्खहि कुमारि पडिभडहेँ भिडमि हउं करमि मारि । 
पहुणा पउत्तु अच्छुठ कुमार गउरविउ अम्ह तुहुँ वइरिमार । 
मईं कलिउ चित्तु तुह कवण तत्ति लइ दावमि खलहें कयंतथत्ति | ५ 
इय वारिज्जंतु वि वइरिसेन्नि आलग्गु गपि जलणु व्व रक्नि 
एत्तहे परचक्कहों चपनाहु ग्रव्भिडिउ ससिहे न सबलु राहु । 
संजाउ महाहउ पलयकालु नच्चतकबधनिरतरालु । 
दूसहभडहक्का रवरउद्‌दु मज्जायविवज्जिउ न समुददु । 
पवहंंतरत्तसरिदुत्तरिल्लु मत्थिक्कमंसचिक्खिल्लखोल्लु |. १० 
सरनियरनिवारियरविपयामु पहरणसघटूट॒द्वियहुयासु । 


घत्ता--तहिं तेह,ए़ पहरंतहो... रणे करिपुरवइपुत्तहो । 
जो जो सम्मुहु ढुककऊ॒ सो सो को वि न चुक्‍्कउ ॥|5॥। 


९ 
ग्रणवरउ श्रसोयहों बाणजालु छाइयमहिसयलनहंतरालु । 
न मुणिज्जइ कि पि वि पाण लेत दीसहिँ सव्वत्थ वि सर पडंत । 
पहरइ विज्जुप्पहसुउ अलक्खु पडिहासइ एक्कु वि कोडिलक्खू । 
चेईसपमुह निव हय पहुय सरसीरिय के वि हु विरह हुय । 
प्रलहत लक्ख रणु परिहरेवि थिय तत्थ के वि दूरोसरेवि । ५ 
प्रवमाणिय बद्ध निरुद्ध के वि कप छह ' | 
ह%०००५००००००००००००० *+६००००००००००००+००० भ्सुउ खेलावतिफए लोयवालु । 
रच्छहि सिरु उयरु हणंतियाउ महिलड निएवि विलवतियाउ । 


घत्ता--पुच्छिय हसिवि वियक्खण नामे धाइई सलक्खण। 
हणहि मा ससयमलु कहि किमेउ कोऊहलु ॥११॥ १० 


+ यहा नौवें कड़वक का दोष भाग, दसवा कडवक पूरा, तथा ग्यारहवे कडवक का पूव्व 
भाग प्रादर्श प्रति में छूट गया है । 
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श्र 
सिग्गडय भाणिउ छत्तु रासु डोबुलिय वि नाडठ जयपयासु । 
सिरु उरु हणेवि नचिज्जमाणु मोकक्रलकएहिं गाइज्जमाणु 
को एहु नवर नाडयविसेसु गीयसरु वि को सत्तमु सरेसु । 
धाईए भणिउ सुपर सोउ दुक्‍्खु भन्नइ इम परिप्रोसियविवक्खु । 
कि सोउ दुक्‍्खु वृच्चइ हसेवि झ्राउच्छइ पूण वि भ्रसोयदेवि || ४५ 
निसुणेवि एउ आारुठ्ठ धाइ भासइ अणक्खु कि सहहुँ जाइ । 
उम्माहु तुज्ञु कि हले अहव्यु ईसरियरूवसोहग्गगव्बु । 
अरह अवरु कि पि नच्चणपग्मोउ गीयसरु जेण जाणहि न सोउ । 
देवी भणिय कि करहि रोसु ग्रमुणिउ पुच्छुतहँ कंवणु दोसु । 
घत्ता-पईं अ्रणाइसताणई सयल कला विन्नाणइँ । १० 


कहियहँ जणमणहरणईं... तह चउसट्टि वि करणईं ॥१२॥ 


१३ 

न कयाइ पयासिउ एहु मज्ु न वियाणमि कि किउ माइ तुज्झु । 
खम करहि मणंवि' अ्रदिद्वुपुव्य्‌ पुच्छिउ मईं एत्थ न कि पि गव्वु । 
पुणु भणिउ ताप्र सुदरि सखेउ रोविज्जइ सोयवसेण एउ । 
कि सोउ भणिज्जइ भणइ देवि आरूदुउ पुहईसरु सुणेवि । 
हंउँ कहमि अत्थु तुह इय भणेवि सिसु लोयवालु हत्यहिं निएवि। ४ 
सुहलक्बणतणु जीवियसमाणु दाविउ पासायहो खिप्पमाणु । 
जोयतहो दिसउठ महापहाउ छुडिऊण पडिउ रयणु व कराउ । 
पावइ धरित्ति अज्ज वि न जाम किउ पाडिहेरु देवेहिं ताम । 
मा पेच्छठ रोहिणि देवि दुक्ख इय चितिवि रइउ झसोय रुक्‍्खु । 

घत्ता--तहो उप्परि सोमालउ धरिवि वरासणे बालठउ । १० 


ण्हाएप्पिणु ममहरणहिं. पुज्जिउ वत्थाहरणहिं ॥॥१३॥ 


१४ 
तहिं ताप्र अवत्थए अ्च्छमाणु पुरदेवयाहिं सहूँ कीलमाणु । 
ग्रालोइवि नदणु नरवरिदु विभिउ पुरु परियणु सयणविदु । 
सब्वेहिं मि वत्तिउ मुफ़वि गव्यु 2हु रोहिणिपुण्णपहाउ सब्बु । 
जाणेबि एउ झायरह धम्मु न नियच्छह जेणाणिट्ठजम्मु । 
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विभियमणु सहुँ राएण लोड 
चारणमुणि आरायउ रुप्पकुभ्‌ 
जाणाविय वणपालेण तत्त 
गंपिणु पणवेष्पिणु रुप्पकुंभ्‌ 

कि महिलहि सोयवसेण रुन्नु 
महु सुयहें सुयाहूँ वि पुव्वजम्म- 


घत्ता--ता परमावहिनेत्ते 
पारद्धउ तमु नासहें 


भासइ रिसि आयण्णह नरिदु 
इह होंतउ बारह जोयणेहिं 
मियमारि तामु तहिँ वसइ वाहु 
सत्वोसहिचा रण नाणसोकक्‍्खु 
श्रायावणि सठिउ सहियनिट्ठ्‌ 
मुणिमाहप्पेण न जीवघाउ 
चितइ हयासु हा अ्रज्जु मज्झ 
लग्गइ न घाउ न हवइ पमाउ 
परियाणिउ पुणु निच्छठ अणेण 


घत्ता--एत्थतरि दिव्वासउ 
इयरेण वि रूसेप्पिणु 


एत्तहिं रिसि चरिय करेवि पत्तु 
ता दीविउ श्रग्गि पलित्त पाय 
थिरु सुक्कझाणे भ्रतयडु जाउ 
कोढेण सडेप्पिणू सत्तमम्मि 
नरयम्मि महामुणिपलयकारि 
तेत्तीसपश्रोनिहपरमियाउ 

पुणु पुणु वि नरयतिरिएसु जाउ 
उपन्नु दडे गोउलियगेहि 

सो नीलगिरिहे गाईउ लेवि 


सिरिचंदविरइयउ [ 


श्र, १४. ५० 


जामच्छुइ ताम तिकालजोउ । भर 
ग्रवरु वि नामेण सुवण्णकुभु । 

किय राएँ वदणहतिजत्त । 

पुच्छिउ मुणि कम्मासवनिसुभू । 

कि रोहिणी.ए किउ आसि पुन्नु । 
सबधु पयासह पहयछम्म । १० 


वरगिराप्र भयवते । 
रायहो वइयरु भासहुँ ॥१४॥ 


श्श 


एत्थत्थि नीलु नामे गिरिदु । 
उत्तरदिसाहि सोहिउ वर्णेहिं । 

एक्कहिं दिणि काममियकराहु । 

मुणि मासोवासिउ जसहरक्खु । 
पारदिहिं आएँ तेण दिट्ठु । भ 
हुई आउ भमेप्पिणु वणु चिलाउ | 

कि कारण गय पारद्धि वश्ष । 

नासेवि जाइ वणयरनिहाउ । 

महु पहउ कज्जु दुदसर्णण । 


गउठ भिक्‍्खहि पिहियासठ । १० 
मुक्किय सिल तावेपष्पिणु ॥१५॥ 


१६ 


जा थाइ सिलाहे पमायचत्तु । 

थिउ साहु मुएवि ममत्तराय । 

गउ मोबखहो होवि तिलोयराउ । 
दियहम्मि मरेप्पिणु तमतमम्मि । 
सजायउ नारउ हरिणमारि । प्र 
तहिं दूसहु दुबखु सहेवि आउ । 

सपइ एत्थेव पुरम्मि पाउ । 

सुउ वसहसेणु गंधारिदेहि । 

गउ मारिउ दवदहणे दहेवि । 


१९, १८. १४ |] 


घत्ता--वत्त सुणेप्पिणु माय: 
सुयसोएँ धाहाविउ 


पवित्तु पुरम्मि पयासियखेउ 
सुणिज्जउ सपइ धम्मपियाहे 
पलद्धपससि पयाहियकज्जि 

पसिद्धु असखधणो धणमित्तु 

सिरि व्व निवासहो सीलपवित्त 
चिरतंणदुक्कियकम्मनिबध 

न कोइ वि जाहि समीवइ ठाइ 
तहि जि पुरे वणि सायरसेणु 

खलो स [सया वि] विमुक्कसधम्मु 
कयाइ तिणा कय चोरिय लद्भ 


घत्ता--सुणिवि पडहु वज्जतउ 


जाएप्पिणु धणमित्ते 


जइ तणय मज्झ्ु 
तेणुत्त माम 
धणमित्तएण 
रक्खिउ कुमारि 
सिरिसेणु रक्ति 
दुग्गध ताय- 
एक्कहिं दिणम्मि 
तवगुणसमिद्ध 
कित्तिहरराउ 
सोऊण धम्मु 
अवसरु लहेवि 
निदियजणेण 
अमियासवेण 
सोरदिि चाउ 


कहकोसु 


बहुनारियणसहायए । १० 
सयलु वि पुरु रोवाविउ ॥१६॥ 


१७ 


श्द 


नरेसर सोयहो कारणु एउ । 

भणामि भवावलि तुज्झ पियाहे । 

इहेव पुरे वसुपालहों रज्जि । 

वणीवइ होतउ निम्मलचित्तु । 
सलक्खण तासु पिया धणमित्त | ५ 
हुया तहौ पुत्तिय पृइयगध । 
दुगधभएण पलाइवि जाइ । 

सिरीमइ भज्ज सुओ सिरिसेणु । 

सया वि अणुद्वियकुच्छियकम्मु । 

धरेवि तलारनरेहिं निबद्ध । १० 


सो मारहुँ निज्जतठ । 
भणिउ दयावरचित्ते ॥१७॥॥ 


परिणहि तो वारमि मरणु तुज्ञु । 
परिणमि मेललावि मणोहिराम । 
नरनाहहो ढोइयबित्तएण । 

परिणाविउ तणुदुग्गंधनारि । 

तहें गधभएण पलाण  जत्ति । ५ 
भवणम्मि थिया भग्गाणुराय । 
तत्थाया मुणि नदणवणम्मि । 
अमियासव पिहियासव पसिद्ध । 

गउ वंदहूँ पुरपरियणसहाउ । 

सजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु । १० 
दुग्गधूए मुणि पुच्छिउ नवेवि । 

हुय एरिस हऊँ कम्मेण केण । 

पारद्धउ कहहुँ हयासवेण । 

पुरु अत्थि पुत्ति धणकणयसार । 


२१४ ] सिरिचंदविरह्यउ [ (१६. १५. १५- 
गिरिनयरनामु भूवालु राउ नयणाहिरामु । १५ 
तहिं करइ रज्जु तहो गगदत्तु वणिवइ मणोज्जु । 
कीलाहि हेड मयणुच्छुवदिणि पहुणा समेउ । 
परियणजणेण उज्जाणवण जतेण तेण । 
भिक्‍खानिमित्तु मुणि मासोवासि समाहियुत्तु । 
पुरि पइसमाणु पेक्खेविणु तणगकचणसमाणु । २० 
सिधुमइ नाम मयमत्त भणिय ग्रेहिणि सकाम । 


घत्ता--सयलु वि कीलासत्तउ 
कवणु पयत्तु करेसइ 


पुणरवि अलाहि मासोववासु 
पडिलाहहि मुणि बाहुडहि भज्जे 
कहिँ झ्राउ एउ इय चितिऊकण 
धाइहे वारतिहे वइरिणीए 
घोडयनिमित्तु सभारसेन्नु 

तहो सत्ति. धुम्मावियसरीरु 
श्राराहण आराहेवि सग्गु 
भव्वयणहिं वरदेष्पिणु विमाणु 


घत्ता--जणमणनयणाणदे 


हा जीविएण को एहु चत्तु 
निसुणेप्पिण कारण कुद्धएण 
सिधुमइ खरारोहणु करेवि 
निज्जणवणि कोट्टें गलियगत्त 
हुय तमपहे नारउ दुहनिहाणु 
परिवाडिए सत्त वि भमिय नरय 
सूयरि सियालि उदुरि जलूय 
तुहुँ एत्थु पुब्वकयपावबंध 


हलि जणू वरणि सपत्तउ। 
कट्ठ मुणिदहों होसइ ॥१८॥। 


१९ 


काहीसइ गुरु निद्ठानिवाधु । 

आवेज्जसु पच्छा भुत्तभाज्जे । 

गुरुणा रोसेण नियत्तिऊण । 
भुक्खासमसतहो सइरिणीए ' 
विससरिसू कडुवतृवउ विद्न्नु । ५ 
कह कह व पत्तु रिसि वसइ धीरु । 
गउ हुउ सुरवरु सपयसमग्गु । 
परमुच्छेवेण बहि नीयमाणु । 


कीलेप्पिण आणदे । 
नरनाहेण नियच्छिउ पुरु पइसते पुच्छिउ ॥१९॥ १० 


र्० 


ता केण वि कहिउ समाहिगुत्तु । 
जूरेप्पिणु पाविणिकुद्धएण । 

नीसारिय नयरहो रेर देवि । 
जीवेप्पिणु सा दियहाईं सत्त । 
वावीसजलहिजीवियपमाणु । ५ 
हुय सुणही वे वाराउ सरय । 

मायंगी गहूहि गाइ हुये । 

सपइ सजाया पूइगध । 
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न वियाणए् कि पि मएण मत्तु भ्रप्पाणहों अप्पणु होइ सत्तु । 


जगि जीउ एम शअ्रणुहवइ दुक्खु पावहो फलेण कहिँ लहइ सोक्खु | १० 


घत्ता--एउ सुणेवि विउद्धए. ता पउत्तउ मुद्धप्र। 
मई मुणिद निक्किद्ुए हा कि किउ पा्विट्ठ.प् ॥२०॥ 


२१ 

जो साहुहुँ करइ किलेसु नायु कहिं शअ्रत्यि दुक्खनित्थारु तासु । 
अ्रणहुत्तउ इय एत्तिउ अ्रसोक्‍्खु कहि तासु केम एवहि विमोक्खु । 
मुणि भणइ पुत्ति जइ पुव्वकम्म- खउ ईहहि होहि भ्रईवरम्म । 
ता रोहिणिउववासे सरीरु श्रायासहि दुक्‍्खहो देहि नीरु । 
पुच्छिउ त7 तहो केरिसू विहाणु ग्राहासइ सजउ गुणनिहाणु । भर 
पुब्नललदियहों भोयणु करेवि मुणिमग्गे पच्चक्‍्खाणु लेवि । 
पुणु कोर, रोहिणिचदजोए् उववासु अ्वरदिणि पुन्नजोग्र । 
रइराउ भोउ आरभकज्जु दृरुज्मिऊण अवरु वि अवज्जु । 
फुड सत्तसद्ठि आएँ कमेण उववास होति दरिसियसमेण । 

घत्ता--आयमेण नवदिवसहिं भासिउ पंचहिं वरिसहिँ । १० 


एउ विहाणु समप्पइ पुत्तिप्न पुण्ण विढप्पइ ॥२१॥। 


श्र 
सम्मत्ति तम्मि जाणिवि ससत्तु उज्जमणकज्जि किज्जइ पयत्तु । 
रोहिणिग्सोयसहियउ विचित्तु सिरिवासुपुज्जदेवहों चरित्तु । 
पडि चारु लिहाविवि रयणरइय अह पडिम हेमपाहाणमइय । 
काराविऊण परमुच्छवेण किज्जइ पइट्ठु जय जय रवेण । 
जायरणविणोउ तहाहिसेउ वर पुज्ज रइज्जइ पुण्णहेउ । ५ 
विविहोसहभोयणसत्थदाणु सघहो दाऊण जहाविहाणु | 
घटउ बुब्बुइयउ धय विचित्त देवहो चदोवय चारुचित्त । 
जहजोग्गु साहु पुज्जा,ए सहिय अज्जियहिं वत्थ सत्येसु कहिय । 
दिज्जति सचरुयईं भायणाई तह सत्तावीस जि वायणाईं । 
उज्जवणु सारु सव्बहों वयासु निप्फलु विणु उज्जमणें पयासु ॥ १० 


न वि अत्थि जासु उज्जमणसत्ति सो विउणउ करइ विहाणु पुत्ति । 
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घत्ता--तहो फलेण वयपुज्जिउ रोयसोयभयवज्जिउ । 
परभवि सिरिचदुज्जलि होइ जीउ उत्तमकुलि ॥२२॥ 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अश्रत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिश्नतोसे ।) 


मुणिसिरिचदविरइए कहकोसे एत्यथ रोहिनबीचरिए । 
उज्जमणविहिपयासो एगूणो एस वीसमो सधी ॥ 


॥ संधि १९ ॥ 


संधि २० 


१ 


निसुणेप्पिणु विहे लेवि तु पोसहु पुच्छिउ पावनिवारा । 
कि केण वि मई जेम रिसि अवरेण वि किउ एउ भडारा ॥। 


गाहा---सोऊणमिण दुग्गंधदेहनिवनदणस्स वित्तत । 
रोहिणिवयमाहप्प पारद्धं साहुणा कहिउं ॥ 


भ्रायण्णि पुत्ति भरहे पयड एत्थत्थि विसउ नामे सयड॒ । भर 
जयसेणु राउ तहिं सीहउऊरे सुहुँ करइ रज्जु धणकणपउरे | 
कणयप्पहदेविहे तासु हुउ दुग्गधु नामु दुग्गंधसुउ । 
एक्कहि दिणि पहयभवावलिहे विमलप्पहनामहो केवलिहे । 
तेलोक्कचक्‍्कस खोहणए उप्पन्नि नाणि सबोहणए । 
नहु जाणविमाणहिं छाइयउ सुरयणु हरिसेण पराइयउ । १० 
कीलतु सतु मणियरविमले पासायहो उवरिमभूमियले। 
सो असुरकुमारु निएवि नहे चिरभउ सुमरेप्पिणु धरणिवहे । 
मुच्छेविणु निवडिउ हुउ वियलु धाविउ जणु हाहारवमुहलु । 

घत्ता--सिचिवि सलिले सीयलेण प्रासासिउ चमरीरुहवाएँ। 

उद्दिउ नीससतु विमणु कि मुच्छिउ सुय पुच्छिउ ताएँ ॥१॥ १५ 
२ 


गाहा--अकहत नियपुत्त घेत्तूणथ मलाणवयणकदोट्ठन । 
केवलनाणिसयासं तञ्नो गग्मो पुच्छिउं राया ॥। 


दूरुज्मियजम्मणमरणरिणु पणवेधि सपरिवारेण जिणु । 
प्रायण्णिवि धम्मु भवत्तिहरु विज्नवि्ध नरिदे प्रमपरु । 

कम्मेण केण दुग्गंधु हुउ कि संपइ मुच्छिउ मज्झ सुउ । भर 
ता भासई संसयतिमिरहरु तिहुयणरवि केवलनाणकरु । 

रिसिवहु करेवि चिरु भवि भमेवि नाणाविहाईं दुक्‍्खईं सहेवि । 

सजाउ एत्य दुग्गधवउ नहें भ्रसुर निएप्पिणु नरयभउ । 
सुमरेवि एहु निव मुकच्छियउ पुणरवि पुहुईसें पुच्छियउ । 


कहि केम भडारा एण किउ मुणिवहु भ्रप्पणं नरठ निउ। १० 
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घत्ता--ता तिहुयणगुरु दिव्वझुणि मुणिवहकारणु रायहों भासइ | 
भ्रत्यथि कलिगविसए विसम विश्यमहासोयक्ख वणासइ ॥२॥ 
३े 


गाहा--तत्थेक्कु तबकत्ती अवरो नामेण सेदकत्ति त्ति। 
होंता जूधादिवदी गिरिगरुषा गयवरा चडा।॥ 


पाणियपिवणत्थु गलतमया अ्वरोप्परु जुज्िवि वे वि मया । 
उदुरमज्जार बद्धवइरा ग्रहिनउल हय पुणु ववसफरा । 

सूयर पारावय पावरया [अणुहुजिवि नाणा दुक्ख सया । ४५ 
जो कणयउरेस-पुरोहियउ नामेण सोमभ्‌ई हुयउ । 

सोमिल्ला भज्जा रूवजुया | ते वे वि एव तहे उयरि हुया । 

तहिँ सोमसम्मु पढमिल्लु सुउ पभणिउ तह सोमदत्तु अणुउ । 

पढमहों सुकत नामेण पिया वीयहो लच्छीमइ पाणपिया । 

कालेण ताउ परलोड गउ राएण पुरोहिउ लहुउ कउ । १० 


घत्ता--कि किज्जइ वच्दत्तणेण जगि ग्रुरडणेहिं पाविज्जइ । 
वज्जिवि जलहि तडासियहिं लोयहिं कृववाविपड्ध पिज्जइ ।।३॥ 


है. ॥ 


गाहा--श्रच्छतो तो सपए सुयनिलओ सोमदत्तु दियवसहो । 
जाओ्रो रायपहाणो अश्रह होइ गरुणेहिं भणु कि न ॥॥ 


एक्कहिं दिणि रजियनरवरहो उवइट्ठु सुकतए देवरहो । 

भो सोमयत्त सयवत्तमुह पाविट्ठु एउ तुह भाई बुह । 
परिहासविवज्जिउ लच्छिमई कामइ कामधु अयाणमई । ५ 
निसुणेवि साहु सो चितवइ हा एउ कयावि न सभवइ | 

त नत्यि ज न दुक्कियरयउ महिलउ चवति कोवगयउ । 

पत्तियइ सयाणउ ताम नउ सईं दिटठु असभवु जा न कउ । 
एक्कहिं दियहम्मि महामइणा होएप्पिणु पच्छन्नेण तिणा । 

सहुँ नियकंताग्र कुकम्मरउ सयमेव पलोइउ भावरउ । १० 
कयपरमविराएँ मु.प्रवि घर पडिगाहिउ मुणिचारित्तभरु । 


घत्ता--भ्रायण्णवि तववत्त तहो राएँ परमविसाउ करेप्पिणु । 
किउ अहियारि पुरोहियहो सोमसम्मु [ सो ] हक्‍कारेप्पिणु ॥४॥ 


४. १ सायरड | 
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गाहा--दृयवयणेण वसुहानाहेण कयाइ मागधाधीसो । 
तेलोक्कसुदरकखो वसुपालो मग्गिदों हत्थी ॥ 


तेण वि न दिद्लु हुय चित्तखई रूसेवि सयडविसयाहिवइ । 

तहो उर्वारि सयलपरियणमिलिउ नेमित्तियदिन्नदियहिं चलिउ । 

थिउ गोधुलुक्कि पुरवाहिरए रिसि सोमयत्तु एत्थतरए । पर 
विहरतु जतु जत्तुत्थमिउ एतूृण तत्थ पडिमाग्र थिउ । 

त निःशवि सोमसम्मेण पहू विन्नविउ हयासे नायपहू । 

तुह एहु नरेसर भ्ररिदमणर्ण अवसउणु विजयजत्तागमणे । 

कि बहुणा मारेप्पिणु पिसुणु माणिज्जइ सामिसाल सउणु । 

एयहो रत्तेण दिसासु बली दिज्जइ पसमिज्जइ सव्वकली । १० 
ते निसुणिवि करझपियसवण्‌ थिउ होवि अहोमुहु नयभवणु । 


घत्ता--विस्सदेवविप्पण. तउ कयहाहाकरेण पउत्तड । 
सोमसम्मु भो रायवर भासइ अवियाणतु अजुत्तउ ॥५॥ 
हि 


गाहा--सारय र सव्वाण सठणाण सउणदंसण नूणं। 
सव्वाण कज्जाण निप्पत्ती कुणदि भणिद च ॥ 
भारते मुरारिणा--त्वमारोह रथ पार्थ गाडीव चापि धारय । 
निर्जिता मेदिनी मन्पे निर्ग्रथो मुनिरग्रतः ॥। 
शकुनशास्त्रे च--श्रवणस्तु रगो राजा मयूर: कुजरो वृषः। भर 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा: स्मृता: ।। 
ज्योतिषांगे च--पद्मिनी राजहंसाश्च"*  “'तपोधना' । 
यहेशमुपसपेन्ति तहेशे शुभमादिशेत्‌ ॥ 


धर्मशास्त्रे च--यागी च याज्ञी च तपोधनश्च सूरो$थ राजाथ सहस्नदश्च । 
घ्यानी च योगी च तथा शतायु' सदर्शनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥ १० 


एबविहु सत्युवइट्रगुणो सव्वह तेणेहु महासउणों । 
कि बहुणा हयसंदेहगई फुड्‌ पच्चउ एहु नराहिवई । 


झायहो माहप्प भीयमई एसइ पहा9 मगहाहिवई । 
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सहुँ पाहुडेण तंबेरमउ अ्प्पेसइ तुज्म मणोरमउ । 

झ्राणंदिउ सामि सुणेवि इण तो लेवि विहाणुप्रत करिण। १२ 
तत्थायउ मागहु मतिजुउ ढोएप्पिणु कप्पु अदप्पु हुउ । 

संजाउ भ्ईवकयत्थु पहू समाणिउ बंभण्‌ दिलन्नबहू । 

एत्तहे चिरवइरवसेण निसि गतूण निसुभिउ तेण रिसि । 
झायण्णिवि पहुणा पावियउ कयकोवे सो पिट्टावियउठ । 

बभणु भणेवि नउ मारियउ वित्थारिऊण नीसारियउ । २० 


घत्ता--कोढें सव्वमु वि गलिउ पावे पाविउ मुणिवहयारिउ । 
उक्किट्ठाउसु सत्तमप्र हुठ नरयम्मि मरेप्पिणु नारठ ॥॥६॥ 
है 


गाहा--महदा दुक्‍्लेण तदो चुदो' समुहम्मि अ्तिमे जादों । 
जोयणसहसपमाणो नामेण तिमिगिलो मच्छो ॥। 


तहिँ पुब्वकोडि जीवेवि मुउ पुणु छट्ठनरप्र नारइउ हुउ । 

पंचाणण्‌ पुण्‌ पचमनरउ हयउ पुणु दिद्वीविसु उरउ । 

पुणु चोत्यप्र पुल्लि पुणो तदिए भेरुडु चइ पुण पुणु विदिए । ५ 
पुणु पक्खि हुउ नामेण चउ पुणु पढमनरउ पावेण गठउ । 

पुणु एत्थ एहु दुग्गधजुउ हुउ पावे पत्थिव तुज्ञु सुउ । 
निसुणेवि एम नियपुव्वभउ विन्नविउ कुमारे पहयरउ । 

किह सपइ सामिय दुरियहिणु फिट्टर ता तहों उवइसइ जिणु । 
रोहिणिउववासे दुरियखउ सपज्जइ सुहुँ सयुय चार वउठउ । १० 
झायण्णिवि करणविहाणु तिणा सहुँ सावयधम्मे सुहमइणा । 

उववासु लइउ वदेवि गुरु दूरुज्िवि मिच्छा देउ गुरु । 


घत्ता--वयमाहप्पे थोवयहिं दिवसहिँ दुग्गधु वि वरपरिमलु । 
सुदरु रायकुमारु हुउ पेच्छह पच्चक्खु वि धभ्महों फलु ॥७॥ 
द 


गाहा--रज्जं पिउणा दत्त काऊण चिर पुणो सपुत्तस्स । 
दाऊण माससेसे नियाउसे लच्छि वि जयस्स ॥। 


सन्नासविही० मरेवि वरो सजायउ पाणयसग्गि सुरो। 


७. ' सुदो। 
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ताणेण वियाणियपुव्व भवो वीसबुहि आउसु निच्चनवो । 
मा्णेप्पिणु सब्वसुहाईं चुउ जबूदुमलछणि दीवि हुउ । प्र 
देविददिसा) विदेहवरे पुडाइरिगिणीनामपुरे । 

भव्वों विमलाइयकित्ति पहु नामेण सिरीमइ तासु बहु । 

कामो व्व दिवायरकित्तिसुउ मेहाइयसेणवयसजुउ । 

सामीवे समग्गगुणायरहो नामेण अत्थि सुदिवायरहो । 

कालेण महामइ मुक्कमलो सजायउ सब्वकलाकुसलो | १० 


[मोडणउ नाम छदो ] 
घत्ता--एत्तहे उत्तरमहुरपुरे सेट्ट्री सायरदत्तु पसिद्धउ । 
जयमइयहें तहो पियहे हुउ पुत्तु सुमदिरु ग्रणहिं समिद्धउ ॥८॥। 
९ 


गाहा--दाहिणमहु रा. वणीसरस्स नामेण नदिमित्तस्स । 
धणदत्ताप़ पियाए जायाओ्रो वेन्नि धूयाओ्रो ॥ 


पढमा नामेण सुसीलधरा बीया सुमई माहवियसरा । 

दिन्नाउ इमाउ सुमदरिहो वणिउत्तहों तहो गुणमदिरहो । 

ता तहिं विवाहसमयम्मि गठ रविकित्ति समित्तु सकज्जरउ ।_ ४ 
आलो्वि सुट्ठु॒ मणोहरउ सकेइउ तेण स सहयरउ । 

महसेणे ताउ सुयाहियउ ग्रवहरियउ श्रद्धविवाहियउ । 
मन्नाविवि ते विच्छोइयउ ग्राणिउ पउरयणे जाइयउ । 

गंतूण पुर्डारगिणिपुरिहे जाणाविउ अरिकरिकेसरिहे । 

तेण वि सुणेवि अन्नायपरा नीसारिय नवतारुण्णभरा । १० 
ग्रवमाणिय वीयसोयनयरे गय वेवि भमत विचित्तघरे । 


घत्ता--तत्थ विमलवाहणनिवहों विमलमईमहएवि:प्र जायउ । 
न भल्लिउ मयरद्धयहों भ्रष्ट तणुब्भवाउ विक्खायउ ॥॥९॥ 
२० 
गाहा--मयणस्स जयवडाया जयमइ कणयप्पहा सुवन्ना य । 
सुप्पह् सुमदी सुव्वद नदा विमलप्पहा तह य ॥ 
पुच्छिउ निवेण आएसकरु जयमइयहे होसइ कवणु वरु' । 


०, ! कर। 
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तेण वि उवएसिउ पहयपरु लाएसइ चदयवेहि सरु । 

जो सो निच्छठ दुहियाहे पिउ ता ताएँ तं जि विहाणु किउ । भर 
हकक्‍कारिय राय रइउ विसमु ससिवेहु परममिन्नाणगमु । 

निक्‍्खम्मइ थभु तासु उवरि बेएण भमतु महतु अरि । 

तहो उवरि धरिज्जइ कयहरिसु पविरइयविसाहठाणु पुरिसु । 

लक्खहुँ गण जाइ लोयणपसरु परिभमियचावसब्निहियसरु । 

तहो गपिणु सत्तपयाईं जुय थभूवरि थविज्जडइ छिद्दजुय ।. १० 
अवराईं वि तिन्नि तिन्नि पयइईं गतूण धघरिज्जइ छज्जुयइ । 


घत्ता--पुणु सत्तमहों जुयहो पुरउ तिन्नि पयाईं कमेवि अवड्य । 
थभे थवेज्जइ दप्पणहों तलि वालेण निबद्ध कवह्िय ॥१०॥ 
११ 


गाहा--भममाणमंतराले चक्‍क च ठविज्जदे पुणो तीए । 
जुगचक्काण विवरेण सो विधदे पुरिसों ॥ 


कत्तरि्र कबड्डिय कुतलए ससिवेहु एहु सो भूवलए । 
उक्त च--छित्वा अ्राम्यदनुक्रमे युगमत सप्त क्रमेरादिम 
त्रीणि त्रीणि पदान्यतीत्य पुरतोःप्येकैकमेव हि षट्‌ । | 


तच्छिद्रे भश्रमदर्यनतरसिरोजातर्गती दर्पणे 
मज्जेच्चेदिषुरेष विध्यति नरः स्याच्चन्द्रकाख्यों बुध ॥ 


त॑ विधहूँ सककइ को वि नउ हुठ सयलु विलक्वउ रायचउ । 

तहिँ ग्रवसरि देसियवेसधरु सव्वाण वि मज्ि निएवि वरु । 
पहुणा सईं अकककित्ति भणिउ जइ अत्थि वष्प पडँ घणुयगुणिउ | १० 
तो करि कोऊहलु रजि जणु दुल्लहयरु लहि कन्नारयणु । 

निसुणेवि एउ त विद्धु तिणा परिश्रोसिड राउ महामइणा । 
परिणेप्पिणु जयमइ आइयउ थिउ तेत्थु सुहेण विराइयउ । 
उववासिउ समिउ किलेसहरे विमलइरिहे सिहरे जिणिदहरे । 

सोवतु सतु एक्कहिँ दियहे निउ चित्तलेहनहयरि7 नहे । १५ 


घत्ता--वेयड्ढहों गिरिवरहों सिरि सिद्धकूडि जिणभवणि थवेप्पिणु । 
विज्जाहरि नियनिलउ गय वियडदतखेयरहो कहेप्पिणु ॥११॥ 


१० २ परिभमचाव' । 
११. १२ लडढ॒। 
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गाहा--उन्निद्दियठ कुमारों दट्दूण जिणिदमदिर हिट्ठो । 
उद्ठेवि कयपणामों पह्ट्ठओ तत्थ थुइबयणों ॥ 


तहु दसणेण पविमयई वरें 
नाणाथुईहिं जिणु वदियउ 
एतूण वियडदतेण तिणा 
आ्रायण्णहि निज्जयदेवपुरे 
नामेण पसिद्धउ पवणजड 
तहों रायहुसगइ कामिणिहे 
वर वीयसोय' नामेण सुया 
वरु ताए ताहे तमोहहरु 
आएण जेण दुक्कियह रहो 
विह॒ड्डेसईं सो दुहियाहें पह 
बहुकाले सपइ त पि दुह्ा 


वियडियई कवाडई गब्भहरे । 
उवविट्ठ सुहठउ आणदियउ । 

विन्नविउ नवेवि नहोंगइणा । भू 
एत्थत्यि खगेसरु ग्रब्भपुरे । 

परमेसरु दरियाराइखउ । 
नह॒वललहनामहे भामिणिहे । 

हुय कहु उवमिज्जइ चारुभुया । 
पुच्छिउ मुणि नामे नाणधरु।. १० 
सयमेव कवाडईं जिणहरहो । 

होसइ गउठ एम भणंवि जइ । 

सजायउ दसणेण सुमुहा । 


घत्ता--मन्नावेवि कहेवि इउ गउ गयणयरु गयणि त॑ लेप्पिणु । 
गपि निवेइठ सामियहों पुरबाहिरि उज्जाणि थवेष्पिणु ॥१२॥ १५ 
१३ 


गाहा-- सोऊण आगमण आएसनरस्स रजिश्रो राया | 
पुज्जेवि वियडदाढ सहसत्ति सय गश्नो तत्थ ॥ 


परमुच्छवेण पुरि पेसियउ परिणाविउ सुय सभूसियउ । 
कन्नाउ एक्कतीसावरउ दिन्नाउ देवकन्नावरउ । 
होऊण सब्वविज्जाहिवइ वरिसाईं पच अणुबद्धरइ । प्‌ 


वसिऊण तत्थ सभरिवि घरु 
दुत्थियविइन्नकचणपयरे 
नामेण पहजणु भूमिवइ 
पइपयभत्ता प्रणोवमए 
अइसयगुणरूवविराइयउ 
सो तहिँ पऊरपरिवारसहु 
मयनिब्भरु नामें नीलगिरि 
कालु व कोवेण करंतु खठ 
2०, £ गीयसोय । 


सविहृइ.प्र वल्लिउ पुरिसवरु । 
एत्थतरि झ्रजणगिरिनयरे । 

नीलजंण देवि मरालगइ । 

जायाउ श्रट्ट धूयाउ तए । 

मयणा कणया विउलाइयउ । १० 
उज्जाणं गपि नियत्तु पहु । 
ग्रालाणखभु भजेवि करि । 

धाविउ जणनियरहों पवणजउ । 


श्श्ड ] सिरिच्ंदविरहयउ [ २०. १३. १४- 
घत्ता--हुउ कोलाहलु अइगरुउ धीरु वि को वि नाहिँ साहारइ । 
ग्रच्छोडर तोडइ सिरु धुणइ ज ज॑ं पावइ त त मारइ ।॥।१३॥ १ 
१४ 


गाहा--त दट्ठुण कुमारों भ्रतुलबलो सुरहराउ ओयरिस्रो । 
सीहु व धीरेवि जण हकक्‍केप्पिणु हत्थिणो भिडिओ्रो ॥ 


बत्तीस करणाईँ काऊण करि जित्तु देवेहिं गयणाउ कुसुमोहु सिरि घित्तु । 
सतुट्ठ सब्बो जणो सति सजाय सभरिवि राएण नेमित्तिवरवाय । 
मयणु व्व रूवेण जणमण विमोहंतु करिकधरारूदु इदो व्व सोहतु 4. ४ 
पेसेवि पुर परम काऊण पडिवत्ति परिणाविश्नो ताउ कन्नाउ रविकित्ति । 
भ्रच्छेवि तहिं कइ वि दियहाईँ रयचित्तु गउ पुडरिकिणिपुर लेवि नियमित्तु । 
विज्जापह्ावेण पच्छ्नगत्तेण काऊण विविहाईं चोज्जाईँ तहिं तेण । 
गहियाईं गेहणई निम्मविधवि बलु पउरु निसुणंवि कुढि लग्यु नरनाहु जणपउरू । 
सजाउ सगामु बहु पडिय सामंत आलग्ग सयमेव पिउपुत्त बलवत | १० 
मणिमयरहारूढ पहरंत सरवरहिँ थुय वेवि वरवीर हरिसेण सुरवरहिँ । 
चिरु जुज्मिऊण कुमारेण सपणामु सपेसिश्रो बाणु लिहिऊण नियनामु । 


घत्ता--त दट्दूण पहिट्ठु पहु पेल्िवि रणु रहाउ उत्तिन्नउ । 
इयरु वि समुहुँ पराइयउ अवरुप्परु श्रालिगणु दिल्लड ।।१४।॥ 
१५ 
गाहा--सजाश्रो सजोश्रो सम सपुत्तेण पुन्नततेण । 
परमुच्छवकयसोहो पइट्ुुओ पट्टण राया ।। 


एक्कहिँ दिणि गयणहों उक्क चुया आालो,.पवि निवहों विरत्ति हुया । 

धणु जोव्वणु जीविउ बुद्धि बलु उक्का इव णासेसइ सयलु । 

कि बहुणा सासय जेण गई पाविज्जइ किज्जइ तम्मि मइ।. ४ 
इय चितिवि अक्ककित्ति सपए थविऊण महामइ जदणमए । 
सिरिधरगुरुपासि तवेवि तउ गउ विमलकित्ति निव्वाणपउ 

एत्तहे हुउ श्रक्ककित्ति वि जइ नवनिहिचउदहरयणाहिवइ । 
खयरामरमाणवथुयवलणु चिरु करिवि रज्जु खलमयमलणू । 
झालो.्रवि गयणि विलीणु घणु भावेवि अणिच्चु विरत्तमणु । १० 
जयमइमहएविहे गब्भि हुयहो नामेण विमलकित्तीहे सुयहो । 


१४, ९१ रोज्जाइ 


-२०. १७. € ] 


श्रहिर्सिचिवि होइवि रायसिरि 


संजायउ संजउ तीरयईं 
कालेणाराहिवि पंचग्रुरु 


[[ शर 


सहुँ बहुनिवेहिं गठ गहणगिरि | 
पणविप्पिणु सीलगुत्तपयईं । 


गउ अच्चुयसग्गहों जाउ सुरु । 


घत्ता--सा दुग्गधिणि वणितणय कालु करेवि किलेसविणासहो । प्र 
हुय महएवि पहाण तुह अइसएण रोहिणिउववासहो ।।१५॥ 


गाहा--विज्जुप्पहा) जाओो देवीए वीदसोगरायस्स । 
पुत्तो असोयनामों सरगाउ चुदो तुम एत्थ ॥। 


पंचूणसट्टिपललाउखए 
चंपापुरम्मि परमेसरहो 
सिरिमइमहएविप् सजणिया 
महएवि तुहारी हसगइ 
महुरापुरि बइरिसिरीहरहो 
बहुगुणु भ्रग्गासणभोयणिउ 
कता.ए सत्त तहो श्रग्गिलए 
सिहिसिरिमरुभूइपहूइ वरा 
ते पुण्णहीण दोग्गच्चहया 


कता वि तुज्ञ अभ्रगाविसए । 

नामे मधवंतनरेसरहो । 

सा रोहिणि नाम एह भणिया । ४ 
सुणु पुत्तहड जम्मईं निवइ । 

रायहों नामेण सिरीहरहो । 

सोत्तिउ सिहिसम्मु नाम भणिउ । 
सजाया नदण निम्मलए । 
चउदह॒विह॒विज्जाथाणधरा । १० 
पत्थत्थिय पाडलिपुरहो गया। 


घत्ता--सुपइट्रहों पुहईसरहों महएवी.ए सुरूवउ जायउ । 
नदण नामे सीहरहु सीहु व विक्कमेण विक्खायउ ॥१६॥ 


गाहा--तत्थेव रायउत्तेण पुत्तिया विगदसोग नामेणं। 
सिहरहस्स विद्ना कमला कमल व्व पच्चक्खा ॥ 


सविहृइ9 रंजियजणमणउ 

झ्रालो.एज़वि संपयसोक्खचुया 
हा पुव्वभवे भो सब्वहिउ 

पुण्णेण कलत्तु पुत्तु विहिउ 
जणनिदणिज्जु दुक्खईं सहइ 
इय चितिवि निव्वेएण ग्रुणी 
चिरु तउ चरेवि निद्धूयरया 


१५ 


परिणयणनिहाणु ताहे तणउ। 

गय परमविसायहों विप्पसुया । 
श्रम्हेहिं न सुक्किउ कम्मु किउ ।_ ४ 
पाविज्जइ अवरु वि ज॑ सुहठ । 
भिक्‍सा वि न पृण्णहीणु लहृइ । 

हुय सत्त त्रि जण निग्गंथ मुणी । 
कालेण सम्यु सोहम्मु गया । 


२६ ]' सिरिअ्ंददिरइयउ [ २० १७. १०- 
तत्थेक्कु पद्मोनिहि दिव्वु सुहु माणेप्पिणु दूरविमुक्कदुहु । १० 
एत्यागय विगयसोयपमुहा हुय एविण तुज्झु सुया सुमुहा । 
घत्ता--श्रासिकालि श्रायासचरु भल्लावउ नामेण पसिद्धउ । 
पिहियासवहों समीवे हुउ वंभयारि वयसीलसमिद्धउ ।॥१७॥। 
श्८ 


गाहा--भ्रणवरयं नरखेत्ते विज्जापाणेण वंदणाह॒त्ति । 
काऊणं कालगदो उववन्नो पढमकृप्पम्मि ॥। 


पंचासपंचपलिदोवमइ मा्णेप्पिणु सुहईं श्रणोवमइ । 

हुउ एहु अणोवमरूवजुउ तुह लोयवालु नामेण सुउ' । 

सुणु पुत्ति चउक्कहों पुष्वभउ जंबूदीवम्मि पससपउ । भर 
पुब्वम्मि विदेहि श्रत्थि विसउ तत्थ वि वियड्डवेयड्ढडनउ । 

तहो दाहिणसेढिहे सुदरिहे पहु गरुडवेउ अलयाउरिहे । 
कमलामहएविहें कमलसिरी तहे हुय सुय सोहणरूवसिरी । 

अ्वर वि कमलाइयगंघिणिया विमलस्सिरि विमलसुगंधिणिया । 
एवाउ चयारि वि उववणहो कीलहुँ गयाउ मिलियड जणहो । १० 


चघत्ता--श्रालोइउ श्रायासचरु तत्थ ताहि तवतरुणिपियारउ । 
पणवेष्पिणु श्राउच्छियउ नामें सुब्वयसूरि भडारठ ॥१८॥ 
१९ 


गाहा--भयव॑ कि उववासो भण्णदि किह कीरदे पयासेह । 
केरिसयं तस्स फल॑ ता मुणिणा कहिउम्ताढत्त ॥ 


दुविहो परमत्थो ववहारों उववासो भणिओ्नो भ्रवियारों । 

. भ्रप्पसहावसयासे वासों पुत्तिए परमत्थों उववासो । 
चउभेयाहारहो परिहारो भणि्नरो आयमम्मि ववहारो । भर 
थीसंसर्गं भोयविलासं वक्‍करं च खेड़्ड च सहासं । 
लोहं कोहं मार्ण डंभं कीरइ सो चइऊणारंभं । 
मुणिमसोणुत्तमउववासे पउ वि ण पिज्जइ पावविणासे । 

भणितं च परसमये---अश्रष्टौ तानि ब्रतध्नानि झ्रापो मूल पयः फलम्‌ । 
| हविब्रह्मिण कामदच गुरोवंचनमोषधम्‌ ॥। १० 


१८. १ हुउ। 


२०. २०, १३ ] कहकोसु [ २२७ 


जलपाणंण सहिउ सामन्नो सारभो उण होइ जहन्नो । 
जं, जीवेण आसि श्रन्नाणं किउ दुक्‍्कम्मुज्ञियदयदाण । 
त॑ उववासतंवेण पवित्ते डज्झइ काणणं व मरुमित्तें । 


भणितं च--यदज्ञानेन जीवेन कृत पाप सुदारुणम्‌ । 
उपबासो हि तत्सर्व दह॒त्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ १५ 


तथा चोक्तम्‌--रजोमलावलिप्तागो यथा तोयेन निर्मल: । 
तथोववासतोयेन भवत्यात्मातिनिर्मेल: ॥ 


जेम हुयासणम्मि धम्मत्त लोह मुयइ मल॑ निब्भत । 
तेमुववाससिहीसतत्तो अप्पा निम्मलु होइ पवित्तो । 
उक्त च--धाम्यमान यथा लोह मलं त्यजति सर्वतः । २० 


ब्रतोपवासतापेन तथा पापमलं त्यजेत्‌ ॥ 


घत्ता--रुद्धण सलिले पवेसि सर जिह खरकिरणकरोहे सूसइ । 
तिह उववासें संजयहो पुव्वक्किउ पावोहु पणासइ ॥१९॥ 


र२्‌ 0 
उवत च--उदकागमे यथा रुद्धे सर: शोषति भास्कर: । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोधयेत्‌' ॥ 


गाहा--सुव्वदि उववासादो तवो न अन्नोत्थि सब्वसत्थेसु । 
इय नाऊण पयत्तं कायव्व तत्थ सत्तीए ॥ 


तथा चोक्तम्‌--श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानशनात्परम्‌ । ५ 
पापाना क्षयहेतुत्वात्सवंसोख्यप्रदायकम्‌ ॥ 
सुरासुर खेयर किन्नर जक्ख पिसाय महोर॒य भूय सरक्ख । 
उवासवएण वसा विह होंति समीहिउ वत्थु समत्थु वि देंति । 
उक्त च--देवा गधर्वयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसा: । 
ब्रतोपवासयोगेन वश ग्च्छन्ति तत्क्षणात्‌ ।। १० 
महोसहि मंत वसाइय जोय फलंति खलति जराइय रोय । 


तथा चोक्तम्‌ू--विद्यामत्रास्तथौीषध्यो योगाइच वशकारकाः । 
सिध्यन्ति हथुपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥। 


१९. १ “"ग्तिरिवेसिउ सिद्धे। , २०. १ विशेषयेत्‌ । 


शेर८ ॥ सिस्थिंदविश्श्यउ [ २०. २७: रैडे-- 


सुणेवि महप्पुववासहों ताहिँ पुणो वि पउत्तुवसंतमणाहिं । 

मुणीसर पंचमियाहि विहाणु कहेह पयासइ संघपहाणु । १५ 
दुभेय समाहिसिरीपयपुव्ब्‌ हवेइ वियाणह पंचमि पब्व्‌ । 

समाहिहे कारणु किण्हइ पक्ले विदीय लइज्जद सुक्किलपक्खे । 
दसायण दोह मि पच जि मास जिहुत्तविही.9 करेवि उवास । 

महा प्रहिसेउ जिणाहिवपुज्ज जिणालए घटउ सोह मणोज्ज । 
पहावण जायरणेण समाण ससत्ति| संघहों दाणू समाण । २० 
मुणिदह्हँ पोत्थय पोत्थय क्त्थ तहज्जहूँ दिज्जहिँ वत्थ पसत्थ । 


घत्ता--एम करेप्पिणु उज्जमणु फलु पाविज्जइ ताहें पहावें। 
लद्धसमाहि जीउ कमेण वच्चइ सासयपुरहो सहावें ॥२०॥। 
२१ 


भणिदंतुच्, श्रागमे---एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवों । 
नहु सो हिडदि बहुसो सत्तद्रभवे पमोत्तूण ॥ 


गाहा--होदूण चक्‍कवट्टी कललाणपरपर च लद्भुण । 
सिरिपंचमिफलमेयं भ्रप्पा अजरामरो होइ ।। 


निसुणेप्पिणु एउ किसोयरिउ पणवेष्पिणु साहु रुहोयरिउ । ५ 
पंचमिउववासु लेवि गयउ तहिँ दियहे चेव वज्जें हयउ । 
सोहम्मसग्गे सोहाजुयउ सुरसुंदरियउ चारि वि हुयउ । 
जीवेवि पंच पलिदोवमई माणेप्पिणु सुहईं अरगोवमइ । 
तत्तो चइऊण चत्तदुहउ तुह जायउ एयउ तणुरुहठ । 
रोहिणिउवरम्मि महाइयउ पुहईस वसुंधरिप्राइयउ । १० 
झ्रायण्णवि एड विमुक्करउ हुई सयलु लोउ जिणधम्मरउ । 
एत्थंतरि नविवि वसुधरिया पुच्छुद गुणसासवसुधरिया । 
कहि केरिसु सामिय मोणफलु झ्रायण्णहि भणइ विमुक्कमलु । 
घत्ता--कयमोणव्वउ सग्गि सुरु होइवि चक्‍कवट्टि उप्पज्जइ। 
जीवहों मोणफलेण पुणु सिद्धिवहृवरत्तु संपज्जइ ॥२१॥। १५ 
र२ 


गाहा--तिहुयणपच्चयक रणं श्रमयं व अईवमिटुय वयण्ण । 
सव्वपमाणीभूदं ग्रणोवम॑ होइ मोणेण 4॥ 


२०. रे ३. १ ई ] 


अणिवारियश्राणापसरु जए 
रिद्वीय समाणु पुरंदरहो 
माणुन्नई. मंदरसरिसु 

तहो वयणु वि प्रमिश्रोसहहँ पए 
फुल्लियनवनलिणगंघबहलु 

बलु पोरिसु कुलु जसु कित्ति जउ 
सव्वत्थ वि थोत्तसएहिं सया 
दुहसज्ञउ विज्जाजोइणिउ 
देवहूँ वि पुज्ज वंदणकरणु 
मोणेण महृत्तण्‌ संभवइ 

झाणु वि कम्मक्वयक रणखमु 


[२२६ 


आराहाहि गरुय वि तसु पए। 

रूवें सोहग्गेण वि सरहो । 

उवमाण न कोइ तासु पुरिसु । प्र 
संभवई विसमविसवाहिखए । 
महुरक्खरजंपिरु मुहकमलु । 

तहो होइ जेण किउ मोणवउ । 
थुव्वंति नरा कयमोणवया । 

मोणेण होति फलदाइणिउ । १० 
किज्जइ मोणेण जि मलहरणु । 
कयमोणहो कलहु वि उबसमइ । 
किज्जइ मोणेण जि मोक्खगमु । 


घत्ता--भ्रहवा कि बहुजपि,?ण अत्थि समाहिनियमु ज॑ कि पि वि । 
त॑ सयलु वि मोणव्वएण सिज्मइ सहलु होइ इयरं पि वि ॥२२॥ १५ 


गाहा--काऊणं उज्जमण सावहि मोणं घरिज्जदे पुज्जा । 
जिणवड्ढमाणपडिमा पहइद्ठुइत्ता पयत्तेणं ॥ 


निरवहिहे श्रणंतसोक्खक रणु 
परदोसावाउ जसुज्जलउ 

कि मोणं परदोसग्गहण 

इय जाणिवि परदोसग्गहणु 
ग्रायण्णिवि एउ वसुधरिए 
निसुणेवि एउ हरिसहो भरिठ 
पहु पुत्तकलत्तहिं परियरिउ 
एक्कहिँ दिणि दणष्पिणि पलिउ सिरे 
तकक्‍्खणि वेरग्गहों राउ,गगद्नो 

न वियाणइ विसयासत्तमणु 

न मुणइ न को वि कासु वि सरणू 


उज्जमण सन्नासे सरणु । 

सो सब्वहँ मोणहँ अग्गलउ । 

परिभमइ चउग्गइ भवगहणु । ५ 
वज्जिज्जइ किज्जइ भ्रमलमणु । 

दिलु लदउ मोणु गुणगोयरिए । 
सुरहियवयनियमालकरिउ । 

पणवेवि साहु पुरि पइसरिउ । 
आलो.एवि मणिमयमउडघरे ॥ १७ 
हा सयलु वि तिट्टए लोउ हो । 
मन्नइ महु पुत्त कलत्त धणु । 

न निहालइ ग्ासन्नउ मरणु । 


घत्ता--बणवाले एत्तूण पहु एत्थतरि नवेबि विन्नवियड । 
देव अ्रज्जु उज्जाणवर्ण' श्राउ देउ जो सक्‍के ण्हवियठड ॥२३॥॥। १५४ 


२३. १ देव अउज्जा । 
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गाहा--नामेण वासुपुज्जो जयपुज्जो जणियजणमणाणंदों । 
सिरिसमवसरणसहिओ्र विहरंतो तुम्ह पुण्णेहि ॥। 


निसुणेवि नराहिउ।आसणहो उत्तिट्ठ नाईं परसासणहों । 

गंतूण सत्त पय तहिसहे पणवेष्पिणु परममहारिसिहे । 
वणवालहो देवि पसाउ बहु सुउ लोउवालु काऊण पहु । प्र 
श्राणंदत्रस रभरियदिसु धम्माणुरायवड्ड्यिहरिसु । 

सहुँ सेब्लें सककु व नीसरिउ गंपिण जहिँ जिणू तहिं पहसरिउ । 
सोऊण धम्मु उवसंतमइ सजाउ ग्रसोयनरिंदु जइ । 

श्रमियप्पहे नामे सहु सुर्याहि हुउ गणहरु सुद्ध बुद्ध जुयहिँ । 
उप्पाणवि केवलु सिद्धि गउ गेहिणि महएवि करेवि तउ । १० 


घत्ता--सिरिचदुज्जलु गुणनिलठ रयणतेयसुद्धीए मणोहर । 
पन्नारहम सग्गे हु सुरवरिदु नामें मणिसेहरु ॥२४॥ 

विविहरसविसाले णेयकोअहलाले। ललियवयणमाले भ्रत्थसंदोहसाले ॥ 

भृवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
जिणभत्तिफलपयासो नाम इमो वीसभो संधी ॥। 


॥ संधि २० ॥ 


श्छ 


संधि २१ 


१ 


विज्जा वि भत्तिमंतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य । 
कह पुण्‌ निव्वुदिविज्जा सिज्मिहिदि अभत्तिवतस्स ॥ [भआ. ७५२] 


एवं भणिदो विज्जा वि विद्याशास्त्रमपि ज्ञास्त्रोपदेशो वा सिज्कदि समाप्ति समायाति 
सफला च फलदायिनी भवति | कि पुननिवृतिविद्या निर्वाणविद्या समाप्ति गमिप्यति भ्रभत्तिमंतस्य 


भक्तिहीनस्येत्यथ: । अ्न्नारुयानम्‌ । 


श 


घुवय--भ्रवरु वि भत्तिफलु भावेश सुणिज्जउ । 
ग्रवशिय दुक्कियहं, सलिलजलि दिज्जउ ॥ 


झ्रासि एत्थ पावियगुणगउरव 
जामच्छति सब्व अविह॒त्ति.् 
ताम दोणु नामेण पहाणउ 
एक्कहिँ वासरि तहिं संपत्त उ 
दाविउ नेप्पिणु सतणुतणयहो 
तेण वि तास समप्पिय नंदण 
हुउ विक्खायउ पत्तमहत्तणु 
पच्छिमनयरासन्नए र्न.्र 


घत्ता--भीमु_ पयडबलु 


पडवरज्जि परिट्टिय कउरव । 
करिवरपुरि' अवरोप्परु मेत्ति,प । 
बभणु धणुविज्नाणवियाणउ । १० 
किवेण वियाणिऊण ग्रुणंवतउ । 
कयदिढ्बभचे रवयपणयहो । 

सो वि गुणावइ नयणानदण । 

अह को गरुणहिं न पावइ कित्तणु । 
अत्थि भिल्‍लु नाणातरुछन्नण । १५ 


गवलजणाबिबउ । 


श्रत्यि चिलायबइ तहिं खीरकलबउ ॥१॥ 


र्‌ 


लेप्पपिडमउ दोणु करेप्पिणु 
पुच्छइ कहि ग्रुरु केम रइज्जइ 
सयमेवकक्‍्ख इ एण विहाणे 
काले भत्तिभरें संजुत्तउ 
सृदवेहु दुल्लक्खु वि जाणिउ 


१. १० पुरु। 


पुज्जद सो तिकाल पणवेष्पिणु । 

ठाणु बाणसंधाणु वि किज्जइ । 

मुच्चइ बाणु रइयसधाणे । 
घणविश्नाणहो पारु पहुत्तउ । 
राहाचंदवेहु परियाणिउ । ५, 
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भ्रज्जुणपमुह कुमार सलील9 एक्कहिँ वासरि गय वणकील् । 
खीरकलंबएण पारदिहे नीसरिएण मयामिससिद्धिहे । 
निसुणिवि सुणहूँ सददु सरु मुक्कउ सो वि तासु मुहकृहरहों ढुक्कउ । 
विध्दु साणु किकंतु पधाइउ जहिँ कुमार तहिँ ताउ पराइउ । 
घत्ता--तं॑ पेक्खिवि नह विभिउ को एहउ। १० 
सहवेहकुसलु॒ जेणेहु समाहठ ॥२॥। 
डरे 

ता पंथेण तेण सयल वि गय सोणियचिण्हु नियता निग्गय । 
थोवतरि धणुबाण [ 20० "गेग३ 72286 «४३ - १7% 88: ८७०४४०४०४२६४ ०४५४ ] । 
सद॒दु सुणेवि' साणु मईं विद्धउ पुच्छुइ पुणु विहसेवि कइद्धउ । 
को तुहँ सहवेहु कहिं सिक्खिउ कहइ कुमारहो भिल्‍लु सुसिक्खिउ । 
हउँ पहु आयहे [रण्णहे | राणउ नामे खीरकयबु पहाणउ । पर 
गुरु महु दोणायरिउ भडारउ किउ ते धणुविन्नाणविसारउ । 
कहि केरिसु पत्थेणाउच्छिउ दोणे तुज्मुवएसु पयच्छिउ । 
ता ससिवेहपहुइ पयासिउ धणगरुणु तेणज्जुणु वि विसेसिउ । 
अवराईं वि रहंगगयखग्गई दावियाईं छरियाईं समग्गईं । 

घत्ता--चितिउ ग्रज्जुणगेण ए मज्मु वि अहिउ। १० 


धणुविज्नाणयुण सविसेसु पयासिउ ॥३॥ 


ड 
पेच्छह हा हउँ गुरुणा वंचिउ भेच्छहों नियगुणु अहिउ पवचिठ । 
मेल्लिवि महूँ गुरु अन्नु न अहियउ होसइ तुह विज्ञाणें सहियउ । 
दिल्लउ वरु गरुयाहँ वि जहिँ वरु ग्रलिय होइ तहिँ कि कौरइ किर । 


एम भणंवि गंपि गुरु गरहिउ 
खीरकयंबउ नामें वणयरु 

भणइ दोण पईं मेल्लिवि वल्लहु 
कहिं अ्रम्हईं कहिं पुत्त चिलायउ 
निच्छठ एउ असेसु असच्चड 
एउ सुणेवि लेवि गुरु श्रज्जुणु 


पईं धणुगुणु भिल्‍लाण वि न रहिउ। 
जाणइ मज्कु वि पासिउ धणु वरु। ५ 
न वि महुँ प्रासाथाणु वि दुल्लहु । 
कहिं धणुवेउ तेण विज्ञायड । 

जइ तो पहु दक्खालमि पच्चठ । 


गउ तहिं जहिं स्रो भिल्‍लु भ्रणज्जणु | 
३. ६ विदृदु सणेवि ॥ 
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घत्ता--काणणि कालनिहु दोणेण निरिक्खिउ। १० 
पुच्छिउ चाउ पईं कहों पासिउ सिक्खिउ ॥४॥ 


र 

भणिउ तेण गुरु दोणु महारउ वेएँ धणुवेएण विसारउ । 
तासु पासि मईं मुणिउ सरासणु छुरिउ खग्गु गय भ्ररि अरितासणु । 
प्मणइ दोणु दोणु उवलक्खहि कि एमेव अ्रसच्चउ अ्क्खहि । हु 
भासइ भिल्‍लु कि न परियाणमि निच्छठ जइ दावहि तो जाणमि। 
गुरुवणणेण तेण दक्खालिय लेप्पपडिम नवमालोमालिय । प्र 
एण मज्मु उवएसिउ घणुगुणु एहु महारउ सामिउ बहुगुणु । 
पत्थे भणिउ केम पईं आायहो सिक्‍्खिउ पासि महीमयकायहो । 
कहइ किराउ तिवाहिण देप्पिण ग्रायहों परमपुज्ज विरएप्पिणु । 
भणमि महापहु मईं श्रासासहि दिद्विमुट्ठिसधाणु पयासहि । 

घत्ता--एण कमेण महुँ सयमेव जि प्रायउ । १० 


धणु श्राहीणगुणु कुसलत्तण जायउ ॥२५॥ 


६ 
श्रायन्नेवि एउ किविकते भणिउ धघणजउ ईसि हसते । 
पेक्खु पुत्त देवा वि हु भत्तहो होंति पसन्न देति वरु सत्तहों । 
त न भ्रत्यि जगि जं[नउ भत्ति9 पाविज्जइ पयत्थु पहयत्तिप्र । 
एवं भणेवि समुन्नयघोणे जाणाविउ अप्पाणउ दोणे । 
हूं सो दोणु तिलोयपसिद्धउ कुरुपंडवगुरु गुणहिं समिद्उ।. ५ 
एउ सुणेवि भत्तिभरनडियउ खीर कयबउ पायहिं पडियउ । 
हउँ सकियत्यु श्रज्जु उक्किट्ठउ ज पच्चक्खु देव तुहुँ दिट्ठुउ । 
इय भणेवि श्रग्गप्त थिउ भत्तउ हेउ सरेप्पिण भुरुणा वुत्तउ । 
दिज्जउ गुरुदक्खिण तेणुत्तउ जं मग्गहि तं देमि निरुत्तउ । 
मग्गिउ दाहिणह॒त्य॑ग्रुदुउ तेण वि दिल्लु धणंजउ तुद्दु।। १० 
विणयवसेण जेम तहो सिद्धी चावविज्ज बहुभेयसमिद्धी । 


घत्ता--अ्न्नाणतु तिह पलयहों जाएसइ। 
मोक्‍्खविज्ज मुणिहे निच्छठ सिज्मेसइ ॥।६॥ 


र्श्४ड ] 


अवरु वि अक्खमि भत्तिकहंतरु 
भारहवरिसि विजयविसए पुरु 
अत्थि तम्मि पयवालु नरेसरु 
सुदरीप्र तहो कत्र नदण 
सब्वहें घन्नंतरि लहुयारउ 

तहो संगेण सव्ववसणायरु 
चोरिया.प्र बहुवारउ पाविठ 
पत्ता पुणु वि कुड॒बे चत्ता 


सिरिचंदबिर॑इयड 


छ 


आयन्नह मणु देवि निरंतरु । 
नामें पुह्तिलउ न॑ सुरउरु । 
सूरदत्तु सेट्टी गब्भेसरु | 

जणिय सत्त जणनयणानंदण । 
तहो सुहि बंभणू्‌ पाणपियारउ । 
हुउ धन्नतरि धम्मि प्रणायरु । 
जणणगुणे निवेण मेललाविउ। 
नीसारिय करिउरु संपत्ता । 


घत्ता--तत्था रक्खियहो जमदडहो केरफ् । 
सठिय वे वि जण पडिवक्खनिवारणफ ॥७॥। 


न वियाणंति अन्नु कम्मंतरु 
साहुपसाएँ ससयचत्तउ 

जाणिवि वयविसेसु अण्राएँ 
जीववहे खणम्मि खचिय मणु 
एक्कहिँ वासरि विजन्नि वि रत्तिह 
हुए ग्रवसउठणि निवारिय गमणग्र 
गरुयपरत्ति.ए नियनियगेहहो 
सुविहाणत्थु जणेरिविसेसें 

सुत्त नियच्छिवि मन्निवि परनरु 
कड्डिवि खग्गु जाम किर मारइ 


पर 


चोरिया9 जीवंति निरतरु । 
विविहावग्गहफलु सपत्तउ । 
पुणरवि सूरदत्तवणिजाएँ । 
लइयउ पचपश्रोसरणहों खणु । 
गय चोरियहे अ्रत्थसपत्तिहे । 
थिय नाडउ नियत सुरभवण । 
आ्रागय सुहि आवासु सिणेहहो । 
समउ वहुल्लिया.् नरवेसे । 
कुविउ वीरू धन्नतरि, दुद्धर। 


[ ३१. ७. . है+ 


ैं 


१० 


विन्नि वि वइवसपुरि पहसारइ । १० 


घत्ता--सुमरिवि गुरुवयणु सहसा श्रोसरिउ । 
सिक्‍कउ ताम तहिँ असिणा कत्तरियउ ॥८॥ 


भंडुत्तरणि पडेप्पिणु लग्गी 
उद्ठिय सुदरि ताम तुरंती 

त॑ निसुणेप्पिणु चत्तकसाएँ 
जाउ मसाणहों माणुसु निव्बउ 


९ 


गुरुसदेण निह तहे भग्गी । 
धन्नतरि चिरु जियउ भणंती । 
भणिय माय कयपरमविसाएँ । 
झ्रायउ श्रज्जु होंतु तुम्हहेँ खउ । 


२१. ११.०६ ] कहफोस 


रविखठ नवर घएण मणोहरि 
एम भणेवि विहाणि समित्तहो 
बलि किज्जउ दुक्कियसयगारउ 
कि बहुणा तवचरणु लएवउ 
सुणिवि परमसब्भावनिजतें 

भो धन्नंतरि मित्त [महा-]मइह 


[ २१५ 
हा महु सब्बु खमेज्जहि सुदरि॥। ५ 
जाणाविउ समसुहदुहचित्तहो । 
निग्धिणु निदु कम्मु अम्हारठ । 


मईं कियदुक्कियकम्मु हणेवउ । 
वुच्चइ सोमसम्मदियपुत्ते । 
निच्छठ जा तुह सा मज्मु वि गइ। १० 


घत्ता--ध्रुहिणा भणिउ सुहि तो काईँ चिरावहि । 
भज्ज जणेरि महु घरि घल्लिवि आवहि ॥।९॥। 


१० 
ताउ पुरोहियपुत्तु लएप्पिणु 
लग्गा जाम तासु तहिं वासर 
धम्मसूरि पणबेप्पिण लदइयउ 
आया राइ सत्थसयपारउ 
भूभूसणगरिरिवरि गिरिधीरउ 
एत्तहें ताउ पराणिवि आयउ 
गउ गिरि सुद्धि लहेवि तुरतउ 
धथिउ आयावणे नियमियचित्तउ 
मुणि मोणेणच्छइ किम बोल्लइ 
पडिउत्तरु अलहतु नियत्तउ 


गउ नियनयरहो,एउ सुणेप्पिण । 

तामन्नाणतमोहदिणेसर । 

तउ सुदरिसुएण भ्रइसइयठ । 

हुउ कइवयदिवसहिँ मइसारउ । 
अच्छुइ तवसखी णसरी रउ । रू 

तहिं विस्साणुलोमु अणुरायउ । 

दिट्दुड मुणि तवु तिव्बु तबंतउ । 

वदिउ सुमराविउ पुव्वुत्तउ । 

इयरु वि वार वार दुब्बोल्लइ । 

गिरितलि तवसितवोवणु पत्तड | १० 


घत्ता--सयजडितावसहो सहसजडिहे केरउ | 
हुठ सो सीसु तहिँ मंदमइ असेरउ ॥१०॥ 


११ 
तावेत्तहे तहें जोउ समद्धउ 
भणिउ मित्त करि वयणु महारउ 
ग्रच्छिउ हउँ नियमत्थु म रुसहि 
जाम न केम॒ वि बोल्लइ माणिउ 
किउ पईं केम वि न वि महु वृत्तउ 
एम भणेत्रि साहु गठ ठाणहो 


११. ३ नवि | 


सुहिसबोहणत्थु तहिँ पत्तउ । 

सुयहे एउ भवि भवि दुहगारउ । 
एहप्पठ सुतवेण विहूसहि । 

संजएण ता पुणरवि भाणिउ । 
जाणावउ फलु कालि निरुत्तत। ५ 
काले अच्चुयसग्गविमाणहो । 


२३१६ ] सिरिचंदजिरश॒य उ [।२१..११. ७- 


हुउ मरेवि' सुरवरहिं नविज्जइ भणु जिणधम्मु कासु उवमिज्जइ । 

इयरु वि पढ़मकप्पसपसाहणु करि विज्जुप्पहदेवहों वाहणु । 

नंदीसरजत्ताए नियच्छिउ अ्रच्चुयववइणा चिरकयकुच्छिउ । 
घत्ता--बोललावियय गउ कयसोक्खविरामहो । १० 


पत्तऊ मित्त फलु मिच्छापरिणामहो ॥११॥ 


१२ 

ता विस्साणुलोमचरु भासइ मिच्छादिद्वि ससमउ पसंसइ । 
मई आायम'-जुत्तीए सुहंकरु किउ न महाएवहो तउ दुद्धरु । 
हुउ तेणेरिसु भो अच्चुयवइ महु समए वि हु अत्यि महाजइ । 
जइ जमयग्गिपहृ्‌इ पसिद्धा दुसह महातवजोयसमिद्धा । 
ते तुम्हहँ वि पासि भ्रहिययरा होसहिं सब्बहें सोकक्‍्खजणेरा । भर 
भणइ सुरेदू ते वि ससयमइ्‌ तेण तवेण लहेसहि दुग्गइ । 
इयरेणुत्तु श्रप्पसंभूसणु परनिदण्‌ सप्पुरिसहो दूसणु । 
इंदें भणिउ सरूवु भणिज्जइ अम्हारईं न को वि निदिज्जद । 
जइ पत्तियहि न तो दक्खालमि एहि अणिच्छुयमलु पक्खालमि । 

घत्ता--एवं भणेवि सुर विसहियपंचग्गिहे । १० 

गय सामीबे तहो वेन्नि वि जमयग्गिहे ।॥१२॥ 
१३ 

विहिँ मि परोप्पर सो खब्भालिउ पक्खिपवंचु करेप्पिणु चालिउ । 
पेच्छह एठ न याणइ मूढउ को नदणहिँ सरिगि आरुढह़उ । 
जइ सुय सुहगइ देहुँ समत्या तो मकुणकिडिसुणहँ समत्था । 
जइ पुत्तेहिं सुगइ पाविज्जइ तो तउ दाणु सीलु कि किज्जइ । 
उप्पहम्मि जाणतु वि लग्गउ ताण वयणु निसुणेप्पिणु भगउ । ४५ 
कन्नाउज्जि कामिरायहो सुय पत्थिवि तेण विवाहिय रेणुय । 
उप्पन्नउ तहे पुत्तु पियारठ परसुरामु खत्तियलयगारउ 
तामेत्तहे निम्मलसम्मत्ते रायगेहिनयरोवरि जते । 
भूयदित्रसि भुक्खि रसिवसाणुफ्र निसि जिणयासु वणीसु मसाण7। 
पडिमाजोएँ निच्चलचित्तउ आलोएप्पिणु मित्तु पउत्तउ । १० 


१२, १ भ्रायस । ््िि 


-₹१, १६. २ ] कहकोलु व 


घत्ता--अ्रम्हहँ एहु सुहि साहम्मिउ पेक्खहि । 
दूर, ताम मुणि अच्छतु परिक्खहि ॥१३॥। 


[ 


१४ 
रुसा तैण ताढत्तु धो रोवसग्गो जलंतग्गिपाहाणधूली विसग्गो । 
घण पाणियं भीसणों मेहवाश्रो समुच्दूय उव्वी हरो चडवाश्रो । 
सकंकालवेयालमालाक रालो पणच्चंतरुंडो हरुद्धतरालो । 
पधावतफा रक्‍्क हक्‍्का रउ हो सिवा रक्खसीफेरवामुक्कसद्दो । 
'पदीसंतसद लसी हच्छहल्लो पडंतारिनारायवावल्लभल्लो । भ्‌ 
विसप्पंतसप्पोहफुक्का रफा रो पुरागारदाहोयदव्वावहारो । 
पियापुत्तमित्ताइसी सस्स छेग्नो कओ्नो दूसहो एकमाई अणझो । 
पर तस्स चित्त हुयं नेव वंक अ्रकप सुरद्दी व होऊण थक्‍क । 
घत्ता--इय निद्ठाउलहो पेक्‍्लेवि सो विभिउ । 
इदजालु सरिसूु उवसग्गु निसुभिउ ॥१४॥ १० 
श्र 
भ्रच्चुयवइणा तो जिणदासहो तुदुएण दुककम्मविणासहो । 
करिवि पसस सुरासुरसामिणि दिन्न विज्ज गयणगणगामिणि । 
पुज्जिवि वणिवइ जाम पयट्टहिं प्रचमाण नहु कमकदोट्ट हि । 
ताम पोमरहराउ ससेन्नउ सुदरभत्तिभारसपुन्नउ । 
वासुपुज्जजिणवदणहत्तिग् गच्छमाणु सासयसपत्ति. । ५ 
मिहिलानयरु निएप्पिणु' धुत्ते वुत्तउ मित्तु जिणेसरभत्ते । 
अज्ज वि कल्लि एहु उवसंतउ मुणिवयणेण हुयउ वयवंतउ । 
करिवि पइज्ज पुज्ज गंजोल्लिउ बदहुँ वासुपुज्जजिण उल्लिउ । 
जइ सक्‍कहि तो जतु निवारहि वित्थारिवि पवचु पत्तारहि । 
घत्ता--तेणुवसग्गु तहो दकखविउ विचित्तउ । १० 
नयरदाहपमुहु तो विहु न नियत्तउ ॥१५॥ 
१६ 
ता विस्साणुलोमचरु तुद्दुउ गउ संदेहु [मिच्छ-| मइपुट्दुउ । 
साहुक्कारिवि अ्रविचलचित्तहो जोयणघोस भेदि दिल्ली तहो । 


१५. १ महिलानयर निहेध्पिणु 


श्रेद ] सिरिथंदविरहयउ [ २१. १६. ३- 


अमियपहेण वि सव्वरुषाहरु हारु समप्पिउ तासु मणोहरु । 

गंपिणु चंपापुरपरमेसरु पणवेष्पिणु बारहमु जिणेसरु । 

संवेएण लेवि सजमभरु [निव-] पोमरहु महामुणि गणहरु। ५ 
दुद्धछ तउ करेवि गउ मोक्‍्खहो मुक्कठ चउगइभवभमदुक्‍्खहों । 
विस्साणलसुरो वि तित्थयरहो पायमूले भुवणत्तयपियरहो । 

धम्मु सुणेवि गहियसम्मत्तउ गउ सग्गहों हरिसेणसमित्तउ । 


घत्ता--भ्रविचल भत्ति जसु अवरहो वि हवेसइ । 
सो सिरिचदजसू सासयसुहि होसइ ॥१६॥। १० 


विवहरसविसा।ले णेयकोऊहल।छे । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले 
भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे। 


_णिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंत्तपयदसंजुत्ते । 
सुहिसबोहणनामो एयाहियमवीसमो सधी ।। 


॥सधि २१॥ 


संधि २२ 


१ 
प्रश्नाणी वि य गोवो आाराधित्ता मदो नमोक्‍्कार । 
चंपाए सेट्ठिकुलि जादो पत्तों य सामन्न ॥ [भ० आ० ७६२[ 
भ्रश्नाणी वि य॒पभ्रज्ञानोएपि च मूर्खोईपि गोबों गोपाल प्राराधित्ता श्राराधयित्वा स्मृत्वा 


मृत: सन्‌ । किमाराधयित्वा' नमोक्कारं नमो अ्रहताणमिति नमस्कारम्‌ । चंपाए चम्पानाम्नि 
पुरे । जात उत्पन्न । बव ? श्रेष्ठिकुले। पत्तो य प्राप्तश्च सामच्नं यथार्यातं चारित्रमति ।_ ४५ 


धुवय--तैलोयपईवहो विद्धंसियदुहसणहों । 
पणवेवि जिणिदहो श्रक्खमि चरिउ सुदसणहो ।। 


दुबवई--अगाजणवयश्मि चपापुरि पबलविवक्खसाहणो । 
अत्थिमहामहीसु सक्‍को इव नामें धाडिवाहणो ।। 


ग्रभयमइ त्ति कत तहों सुदरि नें अवइन्न का वि सुरसुदरि। १० 
उसहदासु वणिवइ तहो गेहिणि अरुहदासि न चदहो रोहिणि । 
गोवालउ गुणवतु पसिद्धउ नामे सूहव्‌ विणयसमिद्धउ । 
एक्कहिँ वासरि रुक्खनिरंतरु गउ सो गाइउ लेवि वणतरु । 
माहमास्रि घणतुहिणकणालफ्र पडिमाजोएँ सभायाल; । 
केसरि कामकर्रिदवियारण दिद्दुर एक्कु महामुणि चारणु ॥ ६५ 
विभिठ एत्थ केस निसि नेसइ एहउ दूसहु सीउ सहेसइ । 
४४ चितेप्पिणु गउ नियनिलयहो रयणिहिं निह तासु गय विलयहो । 
विभयरसवसु तग्गयचित्तउ अच्छिउ सो तमेव सुमरतउ । 
घत्ता--गय कह व विह्ावरि हु,9 पहा) तेत्तहे तुरिउ । 
गउ अच्छद जइवरु जेत्तहि तुहिणपडावरिउ ॥१॥ २० 
२ 


दुबवई--जोउ मुएवि साहु गमणत्थिउ उद्दप् तमोहभक्खणे । 
भणिवि नमोरहंत गयणंगणे गउ उप्प,वि तक्खणे ॥। 
विभिउ मैुणि पेक्खिवि गयणि जंतु नमो अरहंताण एहु मंतु । 
झ्रायासगमणकारणु निरुत्तु इय चितिऊण एयग्गचित्तु । 


२४० ] सिरिचंदविरहदयउ [ २२. २. ५- 


सो सव्ववार घोसतु मंतु अच्छट नियनहगई चितबंतु । ५ 
करयलि धरेवि महुरक्खरेण एक्कहिं दिणि वारिउ वणिवरेण । 
सव्वत्थ वि सुय दुक्कियकयंतु नउ उच्चारिज्जइ परममतु । 
सिवसोक्खहेउ दुग्गइनिसेहु देवाहिदेउ णवयारु एहु । 

नउ असुइसरीरे असुद देसि बुच्चइ सुददेहें सुइपदेसि । 

उवहासु करतहें होइ दोधु आहासइ आयन्नय विसेसु । १० 
जो होइ होउ सो सामि दोसु महु एउ मुयत्तहों गहयसोसु । 

सक्‍्कमि न मुहुत्तु वि मुयहुँ ताय ता वणियहो मुहि नीसरिय वाय । 


घत्ता--जइ सक्‍कहि मुयहूँ न तो मा मेललसु खणु वि सुय । 
तुह एह निरुत्तद देसइ लच्छि विणासचुय ॥३२॥ 


रे 
दुबवई--आयहो सुहु अ्रणतु कललाणु महुच्छठ तुज्म होसए । 
माहप्पेण. पुव्वकयदुविकयकम्मविणासु होसए ॥ 


अहनिसु गोवालउ सभरइ त एवकु मुहुत्तु न वीसरइ । 

एक्कहिं दिणि महिसिहिं गपि नई किय उत्तरेवि परखेत्ति रई। 

लहु ताहँ निसेहहुँ घावियउ सियसूले पाणिप पावियउ । प्र 
मुउ अरुहु सरंतु नियाणवसु हुउ सेट्टिहे सुउ उवलद्धजसु । 

पंचम मासि हुउ दोहलउ किउ जिणमहिमुच्छवसोहलउ । 
सुहदसण्‌ जिणयासिप्र जणिउ नामेण सुदसणु सो भणिउ । 
सियपक्खससी व पहापसरु वडिढ्उ रूवेण व पचसरु । 
अक्खरलिबिश्राइउ निम्मलउ ग्रव्भसिउ वहत्तरी वि कलउ। १० 
आलिगणाई हयजुवइमणा सिक्खिउ चउसट्ठि वि कामगुणा । 


घत्ता--सजाउ जुवांणड सयलकलालकारधरु । 
ने महिमवइन्नउ केण वि कज्जे भ्रम रवरु ।३॥ 
डे 
दुबवई--तेत्थु जि पुरि पहाणु वणिलोयहों सायरदत्तनामझ्रो । 
सायरदत्तकतु जणवल्लहु अत्थि मणोहिरामओ ।। 
पुत्ति रइ व्व भ्रईव मणोरम जणिय तेण नामेण मणोरम ॥ 
दिन्न सुदंसगासु वरिओ्रोसे ह प्रिणिय मंगलतूरनिषोसें । 
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जाउ सुकंतु पुत्त तहिं केहउ रुप्पिणीहे मबरद्धउ जेहउ । भ्‌ 
पुच्छिवि पहु निव्वेएँ लइयउ वणिवइ उसहदासु पव्वइयउ । 
दुद्धछ तउ करेवि गउ सरगहो हुयठ सुदंसणु सामि सबर्गहों । 
पुन्नवतु सव्वत्थ पसिद्धउ जाउ निवच्चिउ रिद्विसमिद्धिउ । 
तहो सुहि कबिलु विप्पु सुहयारउ रायपुरोहिउ पाणपियारउ' । 
तासु रूवजोव्वणमयगव्विय कंचणवन्न कविल नामें पिय।. १० 
आयजन्नेवि सुदंसणकेरउ सा गुणकित्तणु जणियच्छेरउ । 
हूय परोक्‍्खरायरंजियमण इदियसुह [इच्छइ ] सुहदसण । 
निब्भरपेम्मवसाप्र वयसिय एक्कहि बासरि गय सपेसिय । 
घत्ता--विणएण पउत्तउ ताप सुदसण्‌ कबिलु तुह । 
सुहि सुटठ न सक्‍कइ आवहि लहु छणयदसुह ।॥।४॥। १५ 


श 


दुबई--एउ सुणेवि साहु सुहिवच्छुलु श्रवियाणियपवंचओ । 
उत्ताउलउ ती) सहुँ सुदरु कविलहो मंदिरं गश्नो ॥। 


ग्राउच्छिय बभणि एक्कचित्तु 
कविला) एह विणएण वुत्तु 
आयत्निवि श्रब्भतरि पइट्ठु 
कविला.प्र ताम करि धरिउ सेट्ठि 
जीवावहि मईं पिय एक्कवार 
सुदर परोक्‍्खरायाणुरत्त 

जइ नेच्छिहि तो निच्छठ जि मरणु 
इय भासिवि कामुयकामणाई 

सा वणिवरेण गुरु मणु हरति 


अवखहि कहि शअ्रच्छुइ मज्भ मित्तु। 
सुहि तुम्हहँ भ्रच्छइ मज्मि सुत्तु । 
तहिं जाम निहालइ परमइट्ठु॥ ४५ 
एक्कसि श्रालिगहि देहि दिद्ठि । 

सर मयणहो दूसह दुश्निवार । 

थिय हुउऊँ चिरु पईं जोयंति मित्त । 
पं मेल्लिवि अन्चु न भज्कु सरणु । 
आलिगणचुबणमम्मणाईँ । १० 
विणिवारिय बहुकम्मइं' कुर्णात । 


घत्ता--सुणु भद्दे म खिज्जहि थिर होएप्पिणु महु वयणु। 
हुँ सछु निरुत्तउज पर न वियाणइई को वि जणु ॥॥५॥ 


६ 


दुवई--आयन्नेवि एउ सहसत्ति विरत्तप़ ताईं मुक्कओ । 
गउ मंदिरु वणिदु हरिणो इव सीहिणिकमहों चुक्कओरो || 


४, १ हियपाणि । 


५. १ सम्मणाइ । 


२. हबंति। ३ यम्मइ | 
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थिय कबिल विलवखी होवि तउ पत्तउ वसंतु कयकामजउ । 
संतेउरपुरपरिवारसहु वणकील.ए लील.7 चलिउ पहु । 
सिवियत्य पुत्तपरिवारजुया वणिणाहहो गेहिणि चारुभुया ।_ ४५ 
जोएवि मणोरम मणहरिया पच्चक्खसिरी रिव अ्रवयरिया । 
गभयामहएवि वियक्खणिया कविलए पुरोहभज्जग़ भणिया । 
परमेसरि कि भो सुरजुवई सईं सक्‍कहो कामहों नाईं रई। 
छणयंदपहा इव गयणयले उज्जोउ करंति सति सयले । 

गच्छुइ परमुच्छंवेण वणहों विभउ जणंति सव्बहों जणहो । १० 


घत्ता--देवीग्र पउत्तउ सहि याणदियजणमणहो। 
पाणाण वि वल्‍लह गेहिणि एह सुदंसणहो ॥॥६॥ 
छ 
दुबवई--एउ सुणेवि भट्टपिय भासइ पई' कुलविद्धिकारिश्रो । 
उप्पायति पुत्तहंडाणि सकुसलत्तेण नारिश्रों ॥ 


भणइ देवि हलि एउ म माणहि अज्ज वि आयहि सीलु न याणहि । 
एह महासइ णियभत्तारहों भत्त न वज्ज वि पाडइ जारहो। 
प्रणुगुणवयसिक्खावयधा री जिणमुणिदपयपेसणगारी । प्‌ 
भणइ कविल सो मई विन्लासिउ तेण वि मज्क सवइयरु भासिउ । 
पुरिसु न होमि निरुत्तु नउसउ तेण मज्फ सुयसंभवि ससउ । 

भासइ रायपत्ति गुणमडउ सो परनारिर्मणि प्रसडउ । 

धुत्ते मिसु लाएप्पिणु खंचिय तेणज्जय भणेवि तुहँ वचिय । 

मुद्धि वराइ न कि पि वियक्‍्कहि परपुरिसहँ मणू लेवि न सक्‍कहि । १० 
लज्जिय एउ सुणेप्पिणु बभणि चितइ परनरचित्तनिसुभणि । 

तहो लग्गिवि हउँ मयणे मारिय किय धुत्तण तेण पत्तारिय । 


घत्ता--इय चितेवि भ्रमरिसवस.ए् ताए निववहु भणिय । 
हउँ मुद्ध वराई किर बंभणि अ्रवियवखणिय ।७।। 


पर 
दुवई--सक्किउ रमहुँ नेव मई सुदरु सुहसुविसुद्धमाणसो । 
कि पट कामसत्थनिम्मायरम्मपराणियाप्र सो ॥। 


७. १ पउ। 
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भासइ महएवि सुणंवि एउ 

हलि भ्रवरहों केरठ गहणु कासु 
तो जावज्जीविउ बभचेरु 

इय लेवि पइज्ज वणाउ एवि 
हक्‍्कारिवि पडिय धाइ ताप 

तुहुँँ घरणि व वेल्लिहे माय मज्भु 
महु एह्ावत्थ सुदसणेण 

जिम जाणहि तेमाणहि भइत्ति 
घाईपए भणिय कलयठसहि 

अन्नू वि सो सावउ सुद्धवित्तु 
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हउऊें कविलि रमावमि कामएउ । 

जइ रममि न भजमि सीलु तासु । 
निच्छठ सहु कामें करमि वेख।_ ५ 
हुय कामगहे विवरीय देवि । 

वृुत्तिय मयणाहयमाणसाप । 

मणु पइ समेउ किर कवणु गुज्भु । 
विण वट्टइ दुल्लहहफसणेण । 

महु पाण जमालउ जा न जति | १० 
कि भणिड अजुत्तउ एउ भहिं। 
परयारि न करइ कयावि चित्तु । 


घत्ता--वन्न वि परयारहों जो न सुणइ परमत्थरउ । 
कहि किह कामिज्जइ सो सुदरि निद्धूयरठ ॥८॥ 


दुवई--वुच्च॥ राणियाए मई पुरठ पुरोहपियाहे वृत्तयं । 
माणमि जइ ण सुहउ सो हुयवहि पइसमि तो निरुत्तय ।। 


ता धाइप्र धीरिय दुम्मणिय 
तहो आणेव.ए मयणत्तिहरु 
सो पिउवणे श्रट्टमचउदसिहे 
तहिँ होतुच्चाइवि फाणवसु 
पूरमि पइज्ज परमत्थु तउ 
आसासिधवि निववहु पडियए 
महएवि करेस.7 पुरिसवउ 
तेण वि लहु पुरिसपमाणियउ 
पच्छाण्वि वत्थें खधि किय 
पुच्छिय पडिहारे पढमयरे 


सपइज्ज भज्ज रायहो तणिय । 

हलि अत्थि उवाउ एक्कु पवरु । 
अच्छुद पडिमाजोएँ निसिहे । भ्र 
एत्थाणमि सुयणुवलद्धजसु । 

आयहो परु नत्यि उवाउ तउ । 

गतूण पयाव्र भणिउ त्ए । 

करि पडिमउ सत्त अणोवमउ । 
पडिमउ निउणेण समाणियठख । १० 
पडिवयदिणि रत्तिप् एक्क निय । 
पइसंति नरिददुवारि वरे । 


घत्ता--कि लेवि पईसहि कहसु ता. ता वयणु कउ। 
ज महु पडिहासइ कि आय चिता तउ ॥९॥। 


दुबवई--पभणइ वारवालु ज॑ भावइ त॑ कि लेहु अब्भए । 
जइ जाणइ भअजुत्तु पुहईवइ तो अम्हईं निसुभए ।। 
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तो वि न कहइ कोवसिहि वड्ढिउ 
ता रुद्टाए ता. प्रच्छोडिय 
बोल्लिउ सीसु तुज्कु लेवावमि 
पुरिसव्वठ महएवि वउत्थी 

झायहे पडिमहे पुज्ज करेप्पिण्‌ 
पम्रणई वारवालु भयभीयउ 
भुल्लउ मा जाणावहि रायहो 

'क बहुणा जइवि हु णगरु सच्चउ 
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लेवि तेण पग्ुरण नियड्ढिउ । 
घल्लिवि पडिम महीयलि फोडिय । 

रे हयास तिलु तिलु कप्पावसि । ४५ 
अच्छइ पहु णियति अविसत्थी । 
[भोयणु भुजइ पुणु जग्गेप्पिणु | 

हउँ तुह किकरु माइ विणीयउ । 

एक्क वार खम करहि अश्रणायहो । 
आणहि तो वि न वारमि सच्चउ | १० 


घत्ता--ता ईसि हसेप्पिणु धुत्तियप्र भणिउ म करहि भउ । 
वज्जरमि न रायहो, चिरु जीवहि सुहु सभवउ ॥१०॥ 


दुबवई--एण कमेण सत्तवारेसु वि सत्त वि दारवालया। 
करिवि पव॑चु ताए साहिय किय नियश्राणाणुपालया ॥ 


सबव्वत्य वि सव्ब करेवि सुद्धि 
पिउवणि वणिदु समसत्तुमित्तु 
धीरिम, सुरिदायलसमाणु 
उच्चाइवि आणिउ समसहाउ 

न रोसुत्थाणु नराहिवासु 
पल्‍लंकि चडाविउ मुद्धिया7 

पर तो वि न तहो मणि खोहु जाउ 
कि अ्रच्छहि इच्छहि सुहय अज्ज 
जइ हऊँ पिय तुहुँ पइ एहु भोड 
दय करहि होहि महु साणुराउ 
दारइ वूसह मयणासिधार 


अट्टुमदियहम्मि विसुद्धबुद्धि । 
उववासिउ भाणनिलीणचित्तु । 

निसि पडिमाजोए भ्रच्छुमाणु । घर 
नावइ भ्रप्पाणहों देसचाउ । 

श्रष्पिउ महएविहे न विणासु । 

किउ सयलु नयणवाबारु ता. । 

थिउ निच्चलु नावइ कद्रुकाउ । 

लइ होहि सामि अणुहुंजि रज्जु ॥ १० 
भणु तो कि किज्जइ देवनोउ । 
मारमि पच्छन्रु विसेण राउ । 

पए लग्गए अणुणइ वार वार । 


घत्ता--चुबिठड बहुभेयहिं अलिगिउ दरमलिउठ । 
थिउ मेरु व घीरहो तो वि मणा वि न मणु चलिउ ॥११॥ १५ 


दुबवई--पुणु पारद्धु ददु जइ नेच्छहि तो सकुडुंबु कल्‍लए । 
घललावमि हयास पईं सूलए जणियजणोहसल्लए ।॥। 


२२. १३- १५ ] 


बहु एवमाइ खब्भालियठ 
झायहो उवसग्गहों उव्वरामि 
इय लेवि पइज्ज मणेण थिउ 
तहे खब्भालंतिहे अप्पवसी 
अरुणुग्गमि नउठ साहारियउ 
थिय मोक्कलकेस विसट॒ुलिया 
निसुणिवि गहियाउह्ु धाइयउ 
पुच्छिउ परमेसरि काई इउ 
निसुणेवि एउ दुस्मियमणहो 
नेच्छति हयासें विहृविया 


घत्ता--प्रायन्नवि राएँ 


कहकोसु [ २४५ 


वणि तो वि न भाणहो टठालियड । 
जइ तो परमत्थे तउ करमि । 

लेप्पेण नाईं केणावि किउ । भू 
आसाग्र समेउ गया सुनिसी । 

अप्पउ नहेहिं पवियारियउ । 

धावह पोक्कारइ भिदुलिया । 

सहसा परिवारु पराइयउ । 

हा हा केणेरिसु कम्मु किउ । १० 
सा कहुइ रुयंती परियणहो । 

हुँ एहावत्थहो एण निया । 


रोसवसेण , भयकरहें । 


आएसु समप्पिउ मारहु एहु सकिकरहूँ ।।१२॥ 


दुवई--नेवि मसाणि साणसिवसकुलि छिंदह सीसु आयहो । 
गय किकर तुरतु त लेप्पिण आएसेण रायहो |॥ 


एत्तहे वत्त सुणेप्पिणु बोल्ल9 
हा हा एउ काईं सजायउ 

कि मज्जायप्र वज्जिउ सायरु 
कि संचल्लु सुरायलु ठाणहो 
कि गयणगण्‌ गठ पायालहो । 
कि ससारिउ हूुउ विमुक्कउ 
खीणकसाउ कसायहो दुक्‍्कउ 
कि सजायउ मरणु कयतहो 
अह कहमवि एउ वि संपज्जइ 
एम जाम जणु सयलु विसूरइ 
तावइ सारिउ तेहिँ जि सूलउ 


थामि थामि जणु धाहउ मेल्लप्र । 
आयहो दूसणु केम समायउ । 

कि पच्छिमि उरगमिउ दिवायरु । ५ 
[ हर 2] 2५ ५, पट हर 
कि जणु भग्यु कामसरजालहो 

कि ससारिउ कालहो चुक्कउ । 

दतउ कप्परुक्खु कि थक्‍कउ ! 

हा हा कि गउ अमिउ विसत्तहों | १० 
एयहो एउ न संभाविज्जइ । 

सधइ' विहि अंगुलियउ तूरइ । 
हरिविट्ठरु ता जाउ अमूलउ । 


घत्ता--तामेत्तहे पिउबणु नेवि तेहिं निट्ठुरकर्राहि । 
प्रसिलद्टि पमेम्लिय तहो गीवहों निवरकिकराहि ॥६१३॥। १४ 


है३है. १ सदह। 
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दुवई--लग्गिवि पंचवन्न गलकंदलि हय पसूणमालिया । 
वरपरिमलमिलतमहुय रउलगुमुगुमु रववमालिया ।॥। 


किउ नहयलि देवहिं साहुकारु कोणाहयदुदुहिसदभारु । 

विरइउ पुज्जेविणु पाडिहेरु दिन्नउ मणिककणु हारु दोरु । 

त॑ पेक्खिवि अर्शवरभियमणेण मन्नाविउ राएँ परियणेण । प्र 
पर तो वि न श्रच्छिउ पावमुक्‍कु विमलासयमुणिसामी वि हुक्‍्कु । 

तहों पय पणवेवि महाणुभाउ जइ जाउ करेप्पिणु सव्वचाउ । 

एत्तहिं देवी्र सुणेवि वत्त भीयए गलिपास. पाण चत्त । 

हुय रक्खसि पाडलिउरमसाणि धाई वि ताहे पाणावसाणि । 
मग्गणगणदिल्नसुवन्न नियरु नासेवि समागय कुसुमनयरु ॥ . १० 
तहिं देवयत्तनामालियाहे थिय गणियहे गेहि गरुणालियाहे । 


घत्ता--नीसेसु पयासिउ नियवित्ततु विलासिणिहि । 
जाणिवि गुण गउरउ किउ ताए वि सुहासिणिहि ॥। १४॥ 


१५ 


दुवई--वसइ सुहेण जाम ग्रुणमंडिय पडिय ताम पत्तओ । 
बहुदियहेहिं साहु विहरतउ सो तवखीणगत्त ग्नो ॥ 


गोउरि पइसंतु निहालियउ पडिय|फ सीसु सचालियउ । 

सो एहु सुदसणु सुयणथुउ जसु लग्गिवि महु आगमणु हुउ । 

त॑ निसुणिवि देवयत्त भणइ न कविल महएवि कि पि मुणइ। ४५ 
परचित्तु लएवउ गरुयगई लइ पेक्खहि पडि.्र चारुमई । 

मणु खोहमि आयहो मुणिवरहो ग्राणाकरु करमि पचसरहो । 

इय भणेवि खडा.एवि झ्राणियठ घरवारु .देवि सदाणिउ । 

मुणि तिन्नि दियह खब्भालियउ पर तो वि मणा वि न चालियउ । 
थिउ होवि धीरु न कट्टुमउ पाहणमउ नावइ लेप्पमउ । १० 
होएवि विलक्ख) मेल्लियउ निसि ताग्र मसाणुए घल्लियउ । 


घत्ता--तहिं साहु समजसु सव्वाहारचाउ करिवि। 
थिउ पडिमाजोएँ मेरु व मुक्कभाणु धरिवि ॥१५॥ 


२२ १६: १५ ] 


दुवई---तत्थ वि वितरी9 पुव्विल्ल9 घोरुवसग्गु साहुणा । 
वइरवसेण रइउ मुणिवासर सहिउ पलंबबाहुणा ।। 


किउ विसमघाइकम्मावसाण्‌ 
तइलोयलोयसंखोहु जाउ 
भवणामरपरिमिउ उरयराउ 
थुउ तेहिं भरेण तिलोयराउ 
मणिमउ पोमासणु एक्कछत्तु 
सामन्न दुवालसगण सहा9 
परमेसरेण नीसेसु वत्थु 
आयन्निवि धम्मु मणोहरी|ए 
सम्मत्तु लइ [-उ वरसुहनिहाणु 


[ २४७ 
उप्पाइठ केवलु विमलनाणु । 
सहसागउ सामरु देवराउ । 
जय देव भणतउ णरनिहाउ । प्र 


तुहुँ देवदेउ पहु वीयराउ । 

सजाउ चउरचउराणणत्तु । 

उवविट्ट सव्ब नियनिय्र ठाए । 
अव्खिउ वरवाणिग्र तिहुवणत्थु । 
गणियाप सविउसिप्र वबितरीए । १७० 
मुणिणा पुणु पाविउ] परमठाणु | 


घत्ता--सिरिचदजसुज्जलु अवरु वि जिणनवयारपरु । 
होसइ भुवणत्तयगरुरु परमेसरु सिद्धिवरु ॥१६॥। 


तथा चोक्तम्‌--साब्येनापि नमस्कार यः करोति जिनेश्वरे । 
स निस्तर्रात ससार कि पुनः परमार्थतः ।। १५ 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले ! 


ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले ।। 


भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे । 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते । 
नाम सुदसगचरिय सम्गो वावीसमों एसो॥। 


॥सधि २२॥ 


संधि २३ 
१ 
जइ दा खडसिलोगेहि यमो मरणादु फेडिदो राया '। 
पत्तो य सुसामन्न कि पुण जिणवत्तसुत्तेण ॥ [भ० झ्रा० ७७५] 
जह दा यदि तावत्खडसिलोगेहि शास्त्राप्रतिबद्धश्लोकैलंक्षणविरहितैर्वा यमो नाम्ना 
मुनि रणात्‌ फेडिदो भ्रवनीत उद्धरित:। राया राजधषि.। प्राप्तश्च सुसामन्नं शोभनचारित्र कि 
पुन ने मुच्यते मुच्यत एवं। कि पृच्छायां शडः काया च वर्तते । जिणवत्तसुत्तेण सर्वज्ञोक्तसूत्रेणागमेन । ५ 
इदानी यममुने राख्यान कथ्यते । 
धुवय--नाण्‌वश्ओोगहों कहमि फलु पणवेवि जिणिदहो । 
जिह शअ्न्नाणु विणासु गठ यमरायमुणिदहो ॥ 


अत्यि उड़ुविसए विसालए धम्म नाम नयरे सुहालए । 

यमु नरिदु महएवि धणवई पुत्त्‌ ताहे खर नामु दुम्मई । १० 
चारुरूव सोहग्गखोणिया सुय सलक्खणा नाम कोणिया । 
भूयभव्वभववत्यूजाणिणा विहिउ ताहे ग्राएसु णाणिणा । 

जो इमाहे वरइत्तु होसए सो समग्ग महि एह लेसए । 

सा भएण निहुय॑ सुहाविया भूमिगेहि पहुणा थवाविया । 
एक्कदियहें कम्मारिमारञ्रो तहिं सुधम्मु नामे भडारओो । १ 
महि भमतु भव्वयणसंथुझरो आ्राउ साहु सघेण सजुओ । 

त नमसिउ सव्वजणवश्नों सुणिवि भत्तिवसु उववण गड्मो । 
इट्ुुकज्जमन्नाण्राइणा सठिएण धवलहरि राइणा । 

जतु जणू विहुइ7 नियच्छिग्रो मति दीहु नामेण पुच्छिग्नो । 

कहइ मति सुहभावनिग्गया सामि नग्गसवणा समागया । २० 
नवहूँ एहु पय ताहेँ भत्तओ जाइ लोउ वणू कयपयत्तओ । 


घत्ता--सुणिवि एउ मिच्छासमयमयमत्तउ पत्थिउ । 
निदमाणु गुणिसवणगुणु गउ तहिं वायत्थिउ ॥।१॥ 
र्‌ 
मुणिमाहप्पेण विणट्ठ्‌ नाणु हुउ मुबख्‌ निरक्खरु नरपहाण्‌ । 
थिउ मृउ नाईं वयण वि न एइ बोल्लतहँ उत्तरु काईं देइ । 


१. १ यदि दा खंडसिलोगेहिं यमो मरणदुष्पडिदो राया। २ शास्त्राग्नतिबद्ध । 
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निसुणिवि मुणिवयणुवसंत भाउ गहहहो देवि सिरि सुयहो राउ । 
पंचहिं सएहिं नियनदर्णेहिं पव्वइउ समउ साहियमणेहिं । 
उत्तमखमदमतवखीणगत्त सयल वि सयलागमपारु पत्त । ४ 
ग्रक्वरु पठ सयलु वि संघ्‌ देद पर यमनिवरिसिहिं न कि पि एड । 
निदइ अ्रप्पाणउ विगयगव्ब्‌ बलि किज्जउ मुक्खहों जीवियव्वू । 
गवियाणिय आयमसत्थभेउठ कि किज्जइ संजड निव्विवेउ । 

कि संघमज्कि श्रच्छमि निरुत्तु वरि वच्चमि पेच्छमि जइणतित्थु । 
इय चितिवि पुच्छिवि गुरु सुधम्मु गउ पुव्वएसि जिणतित्थरम्मु | १० 


घत्ता--खरसंजमियप्र रहे चडिउ जवसेत्तमियारण । 
जंतु नियच्छिउ एक्कु जण्‌ पहे दूसचारए ॥२॥ 


रे 
पेच्छिवि जव खाहुँ समीहमाण रहु एत्तहिं उत्तहिं कडढमाण । 
खर कुट्टिज्जंत निएवि तेण किउ खंडसिलोउ तवोहणेण । 
झ्रायड्डध परियड्डध पुणो वि समयड्ढध । 
लक्खिदों दे मया भावों जवं पत्थेह गहृहा ॥। 


एण जि सो सज्कायाइयाउ किरियाउ करइ सुहृदाइयाउ । प्र 
पुण्‌ पुरपवेसि लिकरुय दिट्ठ खेलंतहूँ अ्टिय ताहँ नट्ठु । 
त नियइ साहु ते नठ नियति धावति जाम पन्ने सयति । 
ता मुणिणा वरु विरइउ सिलोउ हुउ नाणावरणहों कि वि लोउ। 
आधावध परिधावध पुणो वि समधावध । 
तुम्हेत्थ मंदबुद्धी छिंद्दें पस्सह कोणियं ॥। १० 
पुणरवि वियालवेलाप भेउ नीसरिउ निहालिवि चरणहेउ । 
कयजत्थत्थमियतिकालएण किउ अ्रवरु सिलोउ दयालएण । 


उप्पलणालसीदलंगो मा हिडसु बियाले । 
अम्हादो नत्यि भयं दीहादो दिस्सदे भय॥ 


अन्नत्थणएण निएवि कूवि गड्डाउ सिलहे गामहों समीवि । १५ 
कोड्डे पणिहारिउ पुच्छियाउ केणेमउ गडुलियठ कियाउ । 
जुबईहिं कहिउ भयव इमाउ कलसेहि थविज्जतहिँ कयाउ । 


निसुणेवि एउ विभियमणेण किय गाह खणदैठें मुणिवरेण । 
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अच्छृंतस्स य गच्छतएण भ्रदिकक्कडस्स मउएण । 


भिन्नो सो पाहाणो निच्च जुत्तेण घडएण।॥ 


२० 


घत्ता--कि परमत्थे मज्मू मणू पत्थरह वि निट्ठृरु । 
जेणेक्कललउ परिभममि मेल्लेप्पिणु नियग्रुरु ॥३॥। 


इय चितिवि गुरुसामीव्‌ जतु 
थिउ नदणवणि हुय लोयजत्त 
एयति नरिदहों कहिउ कज्जु 
जइ जाउ दियबरु करिवि चाउ 
पुणरवि खलेण पावप्पिएण 
जामज्ज वि सामि न करइ भेउ 
इय भणिवि वे वि करवालह॒त्थ 
तावहि सज्काउ लयंतएण 
आयडडुघाइ सयलु वि सिलोउ 


घत्ता--दीह वियाणिय मुणिवरेण अम्हइ एत्थाया । 


डे 


दियहेहिं साहु नियनयरु पत्तु । 
ग्रासकिउ मति सुणवि वत्त । 

तउ ताउ प्रुणागउ करहूँ रज्जु । 
निपष्पिहु तो कि कारण इहाउ । 

दीहेण भणिउ कि जपिएण । प्‌ 
मारिज्जइ ता किज्जइ न खेउ । 

गय रगणिहिं थिय पच्छन्न तत्थ । 
उच्चारिउ पावकयतएण । 

निसुणेवि भणइ कयसत्तसोउ । 


किह मारेवउ इय भणेवि सकिय सजाया ।।४॥। 


वइरि वि पुन्नेहिं विभोहु जाइ 
सहुँ दीहें चविउ सुणेवि राउ 
कोणिय महु बहिणि जगेक्कमित्तु 
उप्पलणालाइ भयावसाणु 

चितइ जाणेमि सया वि एहु 
एहुप्र वि अवत्थ9 पुत्तनेहु 

पेच्छह भयवतु तिलोयवंदु 

परु सुग्गहि्रो वि न होइ अप्पु 


श्र 


पुणु अवरु पढिउ आरधावधाइ । 

पईँ भणिउ ताउ रज्जत्थू आउ । 
तामायउ जाणावणनिमित्तु । 
मुणिभणिउ सुणेप्पिणु नरपहाण्‌ । 
पाविट्ठ मति श्रवयारगेहु । ५ 
भावेप्पिण्‌ दृरुज्कियसिणेहु । 

सिक्‍्खवहुँ समागउ मं मुणिदु । 

वरि निग्गुणी वि सुहि मायबप्पु । 


उक्त च--उपकारशतेनापि गृह्यते न परः क्वचित । 


सुगृहीत: सुमान्यों वा यः परः पर एवं सः ॥। 


ग्रफलस्यापि वक्षस्य छाया भवति शीतला। 
निर्गुणोईपि वर बधुयें: पर: पर एब से ॥ 


२३. ७. € |] 


इय भणिवि खमाविठ पहयमारु 
सावयवउ लेवि नवेवि साहु 


[ २५१ 


ग्रायन्निवि [धम्मु | ग्रहिससारु । 
गउ घरहों प्रराइमियंकराहु । 


घत्ता--दुट्ठ भणेष्पिणु रायग्रण वित्थारेवि दीहउ। १५ 
नीसारिउ पावइ दुहईं अ्वरो वि दुरीहउ ॥५॥ 


ता मुणि तहिँ होंतउ गउ ससघ्‌ु 
सुंदरमइ दुद्धरु तउ करंतु 
कोट्टाइ चउव्विह सिद्ध बुद्धि 
अणिमाइय अट्टुपयार रिरद्धि 
जल जघ ततु फल पुष्फ बीय 
चारणरिद्धीउ इमाउ तासु 
खेलोसहिश्ाइउ श्रोसहीउ 
भ्रमयासवाइ रसलद्धियाउ 
मणवयणकायबलु तिविहु जाउ 
इय रिद्धिविराइउ केवलक्ख्‌ 
फणिनरसुरिदचंदत्थएहिं 


गुरु दिटठु नमंसिउ गुणमहस्घु । 
कालेण हूउ बहुरिद्धिवतु । 

उग्गत्तवाइ पंचबिह सिद्धि । 

तह चेब विउव्वण कयपसिद्धि । 
ग्रायाससेढि अ्रवरट्र बीय । प्‌ 
सिद्धाउ समासियसंजमासु । 

पच वि हुयाउ नावइ सहीउ । 
चत्तारि वि जइणा लद्धियाउ | 
आहारवसइ अ्क्खीणदाउ । 

उप्पाग्वि नाणु तिलोयलक्खू। १० 
पचहिं सएहिं संजुउ सुएहिं । 


घत्ता--मोक्‍्खु कुमारगिरिदें गठ जमराउ महामुणि । 
अजारामरु वाहारहिउ हुउ श्रट्टमहागुणि ॥६॥ 


दढसुप्पो सूलहदों पचनमोक्‍्कारमेत्तमुदनाणो । 
उवउत्तो कालगदो देवो जादों महड्ढीओ || [भ० भा० ७७६ | 


तथा-- उज्जयिन्या दृढसूरपपनामा चौरः: झूलेन भिन्नाज़ोअपि पंचनमस्कारमाशत्रश्रुतज्ञाने 


उपयुक्त' मृतः सन्‌ महान्‌ देवो जात इति तात्पये: । 


होंतउ उज्जेणिहे जणमणोज्जि 
विज्जजणसिद्धु पर्यंडधामु 

सा एक्कहिं दिणि रयणिहिं मणिट्ठ 
पुच्छिय कि कारण दुम्मणासि 

सा भणइ रमण गयवरगईहे 


दढसुप्पु चोर धणवालरज्जि । ५ 
गणियावसतसेणाहिरामु । 

चिताविय दुम्मण तेण दिंदु । 

कहि कति कंति सोहग्गरासि । 

जइ लहमि हारु वरु धणवईहें । 
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तो होइ सुहत्यी जीवियब्यु [नतोमहु मरणु विजाणियव्बू ।] १० 
थिरु थाहि भहिं मा करहि खेउ एमहि जि ण माणमि नत्थि खेउ । 
इय भणिवि गंपि निसि तहिँ पइट्ठ महएविहे हारु लएवि नट्ठु । 
तेएण तासु दिद्दुड विरुट्ठ उद्धाइड तलवरबलु निरुद्धु । 
घत्ता--बद्धु धरेप्पिणु चउदिसउ भामेवरि विहाणप्र । 
घित्त्‌ जियतिहे सूलियहे पुहईवइश्नाणए ।॥॥७॥ १५ 
पः 

एव्यतरि वंदिवि जिणवरिदु तेणितु निहालिउ वण्णिवरिदु । 
बोललाविउ जयविक्खायनाम अहो अहो धणयत्त मणोहिराम । 
तुहँँ सुयण सव्बजीवोवयारि जिणवयणविसारउ सीलधारि । 
हउँ सुट्ठु तिसाइउ पाणिएण आ्रसासहि तुरिउ पराणिएण । 
आलो,्वि कंठालग्गपाणु भासइ हियत्थु वणि जगपहाणु । ५ 
भो बारहवरिसहिं गुरु पसच्नु तेणज्जु एक्कु महु मतु दिल्नु । 
सो दुल्लहु पाणियहेउ भाई जतहो महु लहु वीसरिवि जाइ । 
जइ धरहि एक्कतो तुहूँ मुहुत्त तो आणमि पायमि पउ निरुत्तु । 
चोरेण भणिउ दे होउ एउ जा जाहि मित्त कि करहि खेठ । 
ता वणिवरेण तहो भवभयत उवइदु पचनवयारमत । १० 


घत्ता--गठ धणयत्तु निहेलणहो इयरु वि सुरलोयहो । 
सुमरिवि पच पयक्खरइईं मुक्कउ दुहसोयहो ॥८॥। 


09 
$ 


सोहम्मि महिड्डिउ देउ जाउ पेच्छह जिणिदधम्महों पहाउ । 

ता सलिलु लेवि धणयत्तु पत्तु कुसुमालु निएप्पिणु पाणचत्तु । 

गठ जिणभवणहो एत्तहे चरेहिँ रोसिउ पहु सूइयवइयरेहिं । 

लूसहुँ वणिमदिरु पहिय भिच्च धाविय निववयणे न दइच्च । 

ता आसणकरपें मृणिवि हेउ सपत्तु तुरिउ दढसुप्पदेउ । भ्‌ 
थंभिय थिय घरि पइ्सत पत्ति किउ घोरुवसग्गु नरिंदु भत्ति । 

वियल बलु पाण लएवि नट्ठु गपिणु जिणिदमदिरु पइट्ठु । 

तहिं रक्खु रक्‍्ख भासतु सरणु पइसरिउ वणीसहो पुहइंघरण्‌ । 
उवसमिउ रोसु दरिसिउ सरूबु पुज्जिउ वणि देवें हयविरूबु । 

ते पेच्छिवि पुहईवइ ससेद्रि हुठ सजउ अवरु वि जण्‌ सुदिद्वि। १० 


सो भयभीयहिं विभियमणेहिं सुलत्थु जेण पुज्जिउ जणेहिं । 


२३. ११. ११ [ 


[ १४३ 


घत्ता--तेण देड तप्पहुई हुउ सूलेसरनामउ । 
अज्ज वि तेत्थच्छुइ पयड्‌ जणविहियपणामउ ।।९॥। 


अवरेरिससूलहयस्स कहा 
महुराउरि उत्तरि श्रत्यि वरो 
उदिदोयदेविए तासु सुउ 
निवमति पसिधदु सुबुद्धि जए 
पढमिलल पिया तहो मित्तसिरी 
तरलच्छि तइज्जिय विण्हुसिरी 
पउमाइलया तह हेमलया 
पवरोसहमतविहाणपरो 
निवसतहें सब्वहें ताहँ तहि 


निसुणेज्जउ लोयवियारसहा । 
उदिदोदयनामु धरित्तिधरो । 
सुदिदोदठ जाउ पलबभूउ । 

अरुहाई दासु वणीसु पए । 

अ्रदुइज्ज दुइज्जिय खडसिरी । भू 
स॒इ चारु चउत्यिय नायसिरी । 
खणरोइलया वर कुदलया । 

कयसाहसु चोरु सुवन्नखु रो । 

पभणत्ति व णासहि पाव कहि । [ त्रोटक ] 


घत्ता---श्रागय कोमुइजत्त जिणमहिमुच्छवसारी । १० 
कत्तियसुक्कद्विमिह दिणि भव्वयणपियारी ॥|१०।। 


गय सत्त दियह धम्मुच्छवेण 
देवाविय घोसण पुरवरम्मि 
उज्जाणवणहो जुवईउ जतु 
जाएसइ जो महिलाण मज्भु 
पुहईसरेण जं भणिउ जेम 
नारीउ निवाणुप़ रक्खियाउ 
नियनिययविणोयहिं कौलमाण 
सूरेण वि किउ निववयण्‌ रत्ति 
पेसिय समुदवेलावणासु 


पुन्नमिमदिणम्मि धरणीघवेण । 
नियसोहाणदियसुरवरम्मि । 
नयरब्भतरि नर सव्ब ठतु । 

सो दोहउ निच्छठ मरइ सज्भु' । 
सब्वेहिं मित किउ सव्बु तेम । ५ 
उज्जाणि गवि कीलप्र थियाउ । 

थिय नर नयरतरि साबहाण । 

आसन्न निएप्पिणु निययवित्ति । 
अत्थहरि कियउ अप्पण्‌ निवासु । 


घत्ता--निप्पहु हउँ पईँ परिहविउ बहुवारड दिणयर । १० 
एवहिँ कहिँ महु जाहि खल थिरु थाहि तमोहर ॥११॥। 


११. है मज्मु । 
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तहिँ एवडु वार हउँ अच्छिउ कहि केरिसु निवेण पुण्‌ पुच्छिठ । 
एत्यंतरि आझ्ायन्नइ भूवइ हसकहाणउ कहइ महामइ । 
तद्यथा--दीहकाल वय वृत्था पादवे निरुवहवे । 
मूलादो उद्ठिदा वल्‍ली जादं सरणदों भय ॥ १० 


घत्ता--सप्पुरिसु व सठणासियउ सरतडि वित्वथिन्नउ । 
एक्कु गहणि उत्तुगतरु अत्यि रवन्नउ ।।१६॥ 


१्छ 

तहिँ निवसति मराल सुहालए कालकमेण विणिरगउ मूलग्र । 

नियवि लयकुरु भासिउ बूड्ढें पुत्तपउत्तहि अत्थविडढे । 

ग्रहों उवएसु महारउ किज्जउ एहु चंचनहरेहिं खणिज्जउ । 

ने तो एण हवेसइ आवइ ताम तेहिं उवहसिउ महामइ । 

बुड॒ढू सहावे मरणहो वीहइ सयलकाल जीवहूँ जि समीहह । ४५ 
एउ सडिभहेँ वयण्‌ सुणेप्पिण रायहरु थिउ मोण करेप्पिणु । 

मुक्ख्‌ हिप्नोवएसु ण वि बुज्कइ पच्चेल्लिउ तासुवरि विरुज्भाइ । 
बड्डिय वेल्लि ताहें नं दुक्खहो काले उवरि चडती रुक्खहो । 

ताए चडेवि पसारियवाहे उड्डिय पास निरतर वाहे । 

सयल वि बद्धा थेरोवाए मेल्लिय न वि मेल्लिय जमराए । १० 


उक्त च--वुद्धवाक्य सदा कृत्य ये च वृद्धा बहुश्नता: । 
पश्य हसा वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता: ।। 


घत्ता--एउ कहेवि णराहिवहों गउ भवणहों तलवरु । 
वीय.ए दियहे पुणाइयउ परियाणेवि अ्रवसरु ॥१७॥। 
श्द 
पुच्छिउ राएँ चोरखयकरु रे जमपास पलो-[इउ ] तकक्‍्करु । 
दिट्ठू न कहिउ तेण महिपालहों अच्छिउ वयण्‌ सुणंतु कुलालहो । 
तद्‌ यथा--जेण भिक्‍खं बलि देमि जेण पोसेमि भ्रप्पयं । 
तेण मे पट्टिया भग्गा जाद सरणदों भय ॥ 
पढिउ सिलोउ एहु तर केण वि पुच्छिउ कहिउ सदुक्‍्खें तेण वि। ५ 
जीवमि हउं सुहि मट्टियपिडे तेण जि महु हय पट्टि पयंडें | 


२ई- २०. ६ ] कहुकोसु [ २५७ 


कहवि एउ कुभारकहाणउ गउ भड्‌ घरहो तलारपहाणउ । 
तइयउ वासरु भ्रत्रर कहंतरु कहइ सुबुद्धि सुणइ पुहईसरु । 

पहु वरधम्मु भ्रत्यि वरसत्तिहे नयरिहे निरुवमसुहसपत्तिहे । 

सो कयाइ सामतसहायड साहेवि सत्त्‌ महाबलु श्रायय। १० 
पइसंतहो परमुच्छवसो हणे पट्टणें देवाण वि मणमोहणे । 


घत्ता--पडिय प्नोलि नियत्तु प्रहु श्रवसउणू भणेप्पिणु । 
चितावन्नू ससेन्नू बहि थिउ आवासेप्पिणु ॥१८॥ 


१९, 
उद्टाविज्जुप्र गोउरु वासरे निवड॒ग्र पुणु अत्यथमियदिणेसरे । 
पुच्छिउ ताम महतउ राए कहि केमुट्ुइ पवलि उवाए। 
त सुणेवि जयदेवें वच्चइ भणमि नाह जइ तुम्ह॒हँ रुच्चइ । 
जइ सईं हत्थे माणुसु मारहि जइ तहो रत्ते बलि वित्यारहि | 
तो उद्बगुए पठलि परमेसर जाणमि कउलनएण नरेसर । ५ 
भणइ राउ महँ एउ न किज्जइ ता पट्टगजणेण वोल्लिज्जइ । 
तुम्हईं तुण्हिक्का पहु अच्छह प्रम्हे करेसहुँ चोज्जु नियच्छह । 
एम भणेष्पिणु धणु मेलाविउ विउलो पुरे पडहउ देवाविउ । 
देइ श्रम्ह जो माणुसु मारहूँ दिज्जइ लक्खु तासु दीणारहु । 
घत्ता--निहृउ तेत्यू जे पुरे गरुयलोहाहयचित्तउ । १० 


बंभणु ढक्‍कु एक्कु वसइ नामे वरदत्तउ ॥१९॥ 


२० 
तहो वरदत्ता भाविणिया ढक्किणि सा वि हु पाविणिया । 
सिवदत्ताइ य चत्तरया नदण सत्त पसूय तया । 
सा घोसण तिदट्ठाधरहो कहिउ सुणेवि एवि वरहो । 
देष्पिणु नदणु एक्कु पह लेहु दिणारलक्खु दुलह । 
त॑ निसुणेप्पिणु पावपिउ जपइ समऊं पियाइ पिठ । ४ 
जीवंताणं प्रम्ह वरो होसइ सुयणु सुओ अवरो । 
जाहि जाहि मा करहि खणु झ्रावहि त॑ं गहिऊण घणु । 
ता गंतूण सब्बलहुग्रो इंददत्तु नामेण सुझो । 


ताए ह॒याग्र गुणब्भहिश्रो देवि दिणारलक्खु गहिझो । 


श्शघ | सिरिचंदविरहयउ [ २३. २०.. १०- 


निच्छठ . पद देवउ गरलू भजेवउ ताएण गलू । "१० 
करिवि विवत्थ दिल्नधर्णाह सो संगहिउ पउरजर्णाह । 


घत्ता--लोयसहासहिं वेढियठउ मारहुँ नियतउ । 
पवलिहे भ्रहिमुहु भयरहिउ सिसु जाइ हसतउ ॥॥२०॥॥ 


२१ 
केण वि करुणा. नियच्छियउ पुरिसेण वडुउ सो पुच्छियउ । 
मारहुँ निज्जतउ पुत्त तुहुं कि कारणु करहि पसन्नु मुहु । 
तेणुत्तु बालु वप्पहो डरिउ सुहि हो३ जणेरिहे श्रणुसरिउ । 
दोहँ वि भएण नरवइ सरण तासु वि भउ रक्खइ पउरयणु । 
सुणु सुयण काईं तहिँ करइ सिसु जहिँ देइ माय सयमेव विसु । ५ 
भजइ जणेरु कोमलु गलउ पुरलोउ वि हणइ सराउलउ । 
तहिँ कासु कहिज्जइ को सरणु तो वरि धीरत्तणेण मरणु । 


| उक्त च--जस्स य पिदा गलय वलेदि मादा विस देदि। 
राया जत्थ विलुपदि क सरण तेण गतव्व ॥। 


निसुणेवि एउ करुणामइणा मेललाविउ बालउ भूवइणा । १० 
घत्ता--देवहिं साहुककारु किउ सिरिचदजसुज्जलु । 
पुज्जिउ सामि समिद्धिउ गोउरु हुउ निच्चलु ॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिलन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइकहाए । 
तलवरकहा हियारे एसो तेवीसमो सधी ॥ 


॥ संधि २३ ॥ 


संधि २४ 
१ 


पुणू वि सहाभवणि भडु॒ सुमइ तलारपहाणउ । 
अक्‍्खइ सामियहों चोत्थए दिणि भ्रवरु अ्रहाणउ ॥। 


तद्‌ यथा--सव्व विस जाहह सलिल सव्वारन्नं च कडसछन्न । 
राया य सय॑ वाहों तत्यथ भयाण कुंदों वासों।॥। 


पंचमि वासरि अवरु कहाणउ कहइ वीरु आयन्नई राणपएउ।. ५ 
पाइलउरि वसृुपालणरेसरु तहो चित्तकइ णामु मतीसरु । 
नाणासत्यपुराणवियाणउ सिग्घकइ त्ति भणेवि पहाणउ । 

तेण कयाइ कइत्तहों मच्छर दाविड कुविउ पुहुइपरमेसरु । 

बधिवि गगादहे घललाविउ सलिलि वहतु सतु बोललाविउ । 

भणि एवहिं भो किचि सुहासिउ बुडडु तेष वि तेणाहासिउ । १० 


तद्‌ यथा--जेण बीया परोहति जेण सिप्पति पादवा । 
तरस मज्मि, मरिस्सामि जादं सरणदों भय ॥॥ 


सुणिवि एउ णरवइ परिश्रोसिउ कडट्डिउ जलहो मति सतोसिउ । 

छद्दु.ए दिणि पुणु कहइ सयाणउ पहु सुभदृदु कुयुमउरि पहाणउ । 

एक्कहिं वासरि अवसरि नवियउ ग्रहियारियनरेण विनज्नवियड । १५४ 

ग्रारामहों मर्हो श्रयसघहो रवखण के किज्जहि पहु सघहो । 

वयणु सुणेवि एउ तही केरउ भणिउ नराहिवेण विवरेउ । 

तद यथा-शभ्रारामरक्खया मवकडा सुरारकखया सोडा भ्रयरवखया वया । 

मूलविणट्ठु एउ तेणृत्तउ कज्जु वियाणहि देव निरुत्तउ | ., 
घत्ता--सत्तमदियहे पुण्‌ सामंतमंतिसघायहो । २० 


मज्मि नवेवि पय जमपासु पयासइ रायहों ॥१॥ 


२ 


उज्जेणीपुरम्मि जसभहउ नामें सत्थब्राहु जसभदउ । 
नियमायरिहि समप्पिवि भज्जउ चलिउ बण़िज्जज्ध सत्यसहेज्जड़ । 


२६० ] सिरिचंदधि रह्य॑ंउ [ २४. २. है - 


धघावासिउ सुहदिण बहियत्तिहे पुणु कज्जेणागउ घरु रत्तिहे । 
पइसंते पगुरणउ जणेरिहे ग्रानोएवि मूलि वायारिहै । 
त॑ दक्खालिवि सुदरवत्तहें पाणपियहेँ तेणग्गप़् कतह । ५ 


मूलविणट्टा वलली ज जाणह त॑ करेह सुण्हाउ । 
अबाए पगुण  दिद्व एरंडमूलम्मि ॥ 


एउ सुणतु नाह हउँ अच्छिउ चाहिउ चोरु न कहिंमि नियच्छिउ । 
प्रायक्नेवि राउ श्रारुट्रउ भणइ हयासु सहावे दुंदुउ । 

छ हिण एवमेव पईं पाविय अलियकहाणएहि बोलाविय । १० 
झ्रज्जावहि दिणु दावहि तक्‍करु न तो करमि दास सयस्वकरु । 


घत्ता--तेण सुणेवि इउ जाणिवि पहु ढुक्‍कु नियाणहों । 
घित्तईं ताईं लहु आणेवि मज्मि अ्रत्थाणहों ॥२॥ 


ठ 
दिट्ठ चोरु सयलहें वि पयासिउ जमपासेण पुणो इउ भासिउ । 


जत्थ राया सथ चोरों समच्चो सपुरोहिदो | 
वण तच्चाहु सब्वे वि जाद सरणदों भय ॥। 


मणिमयपाउयाउ पुहईसहो नह॒रुत्तिउ निएवि मतीसहो । 
जन्नोवइउ पुरोहह केरउ लोयहो चित्तु जाउ विवरेरउ । भर 
सुयण सुलकखण सुद्द उवयारउ ग्रज्जु श्रकज्जु एहु खलिया रउ । 
कुल्लइ अम्हहें सतावेसद निव्विवेउ महिवइ मारेसइ । 

एम भणेष्पिणू विविहृवियारें पेल्लिउ पुहईबइ परिवारें । 

सपुरोहिउ प्मंति नीसारिउ पुणु जुबराउ रज्जि वइसारिउ । 
मंतिपुत्तु मतित्तणि थवियउ अवरु वि रज्जकज्जु परिववियठ । १० 
कियउ पुरोहु पुरोहियजायउ सयलु वि लोउ निराउलु जाग्रठ । 


घत्ता--एउ मुणेबि. पहु मज्जायाभंगु न किज्जद | 
भग्गईँ ताईं फुड तारिस. प्रवत्थ पाविज्जद ॥३॥ 


॥॥ 


झायप्नेवि एउ अण्राएँ मति पसंसिउ भाहरराएँ । 
भासिज जइ बणगमण न जुज्जद तो लद् नयरमज्मु जाइज्जद । 
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चोज्जु अ्उव्ब॒ निएहुँ विसेसे त पडिवन्नु तास मतोसे । 

चलियालक्ख होवि ससभावइ विन्नि वि सुक्कविहप्फइ नावइ । 

नयरब्भतरि चोज्जु नियतहिं अ्रग्गए चोरु नियच्छिउ जंतहिं। ४ 

झजणविज्जाविहृवसमिद्ध उ कचणखुरनामेण पसिद्धउ । 

तहो अ्रणुमग्ग लग्ग गय तेत्तहे अ्रसहयासवणिमदिर जेत्तहे । 

तहो पायारसमीवि रवन्नउ वडतरु एक्कु ग्रत्यि वित्थिन्नउ । 

चोरु चडेंवि तत्थ थिउ राणउ मूलि परिट्विउ मतिसमाणउ । 
घत्ता--तहिं पत्थावे वणिनाहेण समुज्जलगत्तउ । १० 


अट्टोवासिएण श्रद्ु वि कंताउ पउत्तउ ॥४॥ 


4 
प्रज्जु वि वणहो मुएवि निहेलणु रायाएसे गउ जुबवईयणु । 
पुरिस वि विविहविणोयहिं पट्टणि कीलमाण थिय वइरिपलोट्रणि । 
पुव्वकमेणम्हुईं तुम्हईं परि णवपइसवि थियाईँ सुमणोहरि । 
कि अ्बराफ़् सराय् कील सहसकूड एत्थेव जिणालूफ । 
उववासिय कयदुरियविश्रोएँ श्रच्छहूँ जिगजायरणविणोएँ । ५, 
भासिउ ताहिं एत्थ कि वृच्चइ एउ विसेसे अ्रम्हहें रुच्चइ । 
एह भर्णेप्पिणु पावविरत्तउ गयउ ताउ जिणभवणु सकंतउ । 
मगलधवलगेयजयसद्दे पुज्जमहिम करिऊणाणदे । 
ग्रच्छिवि पयडिय निम्मलभावहिं ग्रवरोप्पर चिरु धम्मालावहिं । 
पुच्छियाउ वणिनाहें जायउ किह तुम्हईँ दिदू दंसणू जायउ | १० 


घत्ता--ताहिँ पउत्तु पिय तावक्खह तुम्हईं अम्हहे । 
पुण परिवाडियए अम्हई वि कहेसहुँ तुम्हहें ॥५॥ 


दर 
एम होठ निसुणह एयर्गउ वणि [-वरु] नियकह कहंणहूँ लग्क्ड 
एत्थू जि आसिकालि परमेसरु होतउ पमुदियउदउ णरेसरु । 
जसमई,र महएविफए् जायउ तहो सुउ उदिदोदउ विक्खायउ । 
सो संपई पयाउ आसासइ दूरहो भ्रिबलु जासु पणासइ । 
सभिन्नाइबुद्धिनामाणउ मति मतसब्भाववियाणउ । घर 


सृप्पह पिय सुबुद्धि सुड केहउ तांसु विहृप्फइ बुद्धिए जेहउ । 


२६२ ] 


जो एवहिं कयभुवणाणंदहो 
मोहणाइ विज्जंजण सिद्धउ 
रुप्पख राइ पुरंधिप्र जणियउ 
सो संपइ इह बट्टइ् तक्‍करु 


सिरिचंदविरशयउ 


[ २४. ६. ७-- 


वटुइ मंतिपहाणु नरिदहो । 
चोरु वि रुप्पखुरु त्ति पसिद्धउ। 
नंदणु तहो सुबन्नखुरु भणियड । 


साहसपउ सुहडहें वि भयंकर । १० 


घत्ता--सेट्टि वि नरवइहे सव्वण्ठु साहुपयभत्तउ । 
वललहु जिणमइहे जिणयत्तु गुणोवहि होतउ ॥६॥। 


ग्ररुहयासु हउँ सुउ तहो केरउ 
एउ असेसु वि विभियचित्ता 
कहई सेद्दि आयन्नहि भामउ 
एक्कहिं वासरि जूउ रमेप्पिण 
विहिं पहरहिं चोरियपरचंदिरु 
ताम सगंधाणियभसलालिहे 
रायरसोयसमीवि समायउ 
नयणहईँ अजणेण अजेप्पिणु 
लद्धसाउ ग्रणुदिणु तहिं भुजइ 


घत्ता--तो मंतीसरेण एक्कहिं दिणि बइरिवियारणु । 


छ 


तुम्हें नगणाणदजणेरउ । 

थिउ ते तिन्नि वि तेत्यू सुणता । 
अप्पडिमल्लु रुप्पखुरनामठ । 
जित्तउ दीणाणाहहेँ देप्पिण्‌ । 
भुविखउ जाम जाइ किर मदिरु । 
क्रहो परिमलु उत्तमसालिहे । 
भ्रग्घाइवि आसन्नउ जायउ । 

हुउ सुहि सहुँ राएँ भुजेप्पिणु । 
राउ वि पुन्निमराउ व भिज्जई । 


र्‌ 


१० 


पुच्छिउ पुरिसहरि कहि दुब्वलत्ति कि कारणु ।॥७॥ 


पुश्नवंतु तुहुँ सुरहँ वि बललहु 
भणिउ निवेण कवण महु चितणु 
एत्तिउ पर महुँ भवखउ दिज्जइ 
भुजमि चउगुणु नियप्राहारहो 
जाणमि अवरु को वि कि जी बइ 
बयणु एड निसुणेवि सथाणउ 
अजणरिद्घु कोइ होसइ खलु 
एम भणेवि वियाणियसच्चें 
भोयणवेलहे भोयणसालहे 


प्प 


कवण चित तुह कि पि न दुल्लहु । 
जसु सहाउ तुहुँ कयसुहमंतण । 
जेमतहूँ वि न_पग्रग्धाइज्जइ । 

तो वि न तित्ति हवेइ सरीरही । 
तेणुयरग्गि मज्कु नठ नीवइ । ! 
चितइ मंति मतिविहिजाणउ । 
जेणेरिसु महीसु किउ दुब्बलु । 

किये किय तहो धरणत्थु अफच्चें 
रविकुसुमच्चणु ह़हुज़ बिसालहे । 
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घत्ता--धूमहो भरिय घड ढकिवि थविय चउकोणहिं । १० 
संजयपवर भड पच्छन्न सफरहिं किवाणहिँ ॥५॥। 


९ 
तामायउ कयलोयाणिदट्ठुउ भोयणमदिरमज्मु पइट्ठउ । 
ग्रकककलियफुटूणस हे खलु जाणिउ किउ दुवारगढे भ्रग्गछु । 
मुकक्‍्कु धमु नयणेसु पइद्ठुउ आगय असुय अंजणु नद्ठुउ । 
ता तहिँ भड॒हिं निएवि निबद्धउ रायाएसे सूलिहे छुद्धउ । 
जेण समेउ एहु जंपेसइ तासु पासि जणदव्वु हवेसइ । भू 
एम भणेवि चउद्विसु रक्खण दिन्न निवेण अलवख वियक्खण। 
एत्थतरि जिणयत्तु बणीसरु सुप्पह्माण् पुज्जेवि जिणेसरू । 
साहुसमीवि धम्मु निसुणेप्पिणु रुप्पखुरेणावतु निएप्पिणु । 


घत्ता--बोल्लाविड अहो वणिवइ महु एत्तिउ किज्जउ । 
सव्बुवयारि तुहुँ तिसियहों जलु आणिबि दिज्जउ ॥९॥ १० 


१० 
जिणयत्तेण जि एउ सुणेप्पिणु चोरु गलागयपाणु निएप्पिणु । 
वृत्तुवयारहेउ सविसेसहिं भो रुप्पखुर वारहवरिसहिं । 
अ्ज्ज मज्म गुरुदेउ पसन्नउ तेण मंतु पावारि विइन्नउ । 
सुदरु चितियसुहसयदायउ त घोसंतु एत्यु हुँ आयउ । 
जलनिमित्तु जतहो वेइ घरु सो वीसरिवि जाइ महु मणहरु। ५ 
लइ त तुहुँ सुमरंतउ अ्च्छहि जइ पडिआ्रायहों दुलहु पग्नच्छहि । 
तो हऊ जामि देमि प्राणमि जलु पभणइ थेणु पिपासईं आउलु । 
दे दे मित्त मतु म चिरावहि नउ वीसरमि जाहि लहु आवहि । 
ता वणि तासु थिरत्तु करेप्पिणु गउ घर पंच पयाईं कहेप्पिणु । 
घत्ता--चोरु वि ताम तहिँ सुरमेल्लियसुमणसदविद्धिहुँ । १० 
नवयारकक्‍्खरईं मुठ संभरतु परमेट्विहुँ॥१०॥॥ 
११ 
सौहम्मसरिग हुउ सुरवइ सुहसंपयसमणग्गि । 


बाण ताम पत्तु सीयलजलभरिड लएवि पत्तु । 


अ्रवियारवत्त्‌ 
सिरनिहियहत्यु 
पुन्वज्जिएण 
भासंति जोइ 
संवेयजुत्तु 
भ्रच्छइ रिसीसु 
वित्ततु कहिउ 
एत्तहे चरेहिं 
ग्रारट्ठ राउ 
तहिं समर देउ 
झवहरहें विग्घु 
सुरहँ वि पयंड 


घत्ता--किकर णरवइहे पइसंत तेण अणिवारिय । 


सिरिचंदविरइय उ 
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कुसुमालु णिएप्पिणु पाणचत्तु । 
भवदुक्ललक्खनासणसमत्थु । 

फुडु लद॒धु समाहिए मरणु तेण । ४ 
ग्र॒न्नहों श्रवत्थ एरिस न होइ । 
इय चिंतिवि जत्थ समाहियुत्तु । 
गउ तत्थ सेट्टि पणमियससीसु । 
उववासु समाहिनिमित्तु गहिउ । 
उबइद्धु सब्बु सगयकरेहिं 
पेसिउ घरु ल्हसहुँ नरनिहाउ । 
झासणकपेण सुर्णेवि भेउ । 
नरवेसु करेप्पिणु पत्तु सिग्घु । 
थिउ घरदुवारि करकलियदडु । 


१० 


नाईं मुणीसरेण मणदुप्परिणाम निवारिय ॥११॥ 


सावलेवु त तणु व गणेविणु 
ताम लट्टि भामेवि भयकर 

केण वि रायहो वत्त पणारिय 
कोइ महाभडु घरि वणिकेर7 
जमदूएण व भामियदंडे 

भायन्नेवि नरिदु पलित्तउ 

जें भडयण कयतपुरु पाविउ 

एम भणेप्पिणु परबलसाहणु 

जे जे पइसहिँ ते ते वारइ 

ताम जाम बलु सयलु वि निद्ठिउ 


श्२ 


किर पइसंति जाम चप्पेविणु । 

मायईं मारिय नरवइकिकर । 

पहु पाइक्क तुहारा मारिय । 

भ्रच्छुइ विग्घु व सिद्धिदुवारफ । 
तेणाहय पाइकक पयडे । भर 
चित्तभाण तुप्पेण व सित्तउ । 

कहिं महुँ जाइ अ्रज्जु सो पाविउ । 

सईं सन्नज्किवि आउ ससाहणु । 
दंडपहारें सुरु सघारइ । 


नरवह पर एक्कंगु परिट्विउई। १० 


घत्ता--वेसु निसायरहों भीयरु करेवि रोसाबिय । 
नासंतहो तुरिउ तहों पुट्टिहे ग्रमर पधाविउ ॥१२॥। 


रे रे दुदु राय कहिं नासहि 
चितइ जो वणणिवइहि विख्वठ 


श्३े 


निच्छठ भ्रज्जु जमाणणि पइसहि । 
तासु हयासहो हें जमदूबड ! 
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एउ सुणेवि बिसेसें तट्ठुउ 

तहिँ मुणिमज्मि वणिदु प्रकुच्छिउ 
बरितायहि परितायहि श्रायहों 
एम भणेवि विणीउ हवेष्पिणु 
इयरु वि तामाइउ भ्रार्ट्टुठ 

मा रक्‍्खहि मा रकखहि मारहें 
निप्रवि वणीसरेण मयगारउ 
ग्नन्नहों एहु पहाउ न दीसइ 

इय चितेवि पउत्तु भ्रजुत्तउ 
खमहि भाय रायहो भयधत्थहों 


[ २६३४ 


नासिवि निवइ युहाहें पहद्ठउ । 
धम्मकहाउ सुणंतु नियच्छिठ । 

मो जिणयत्त मित्त ससहायहों | ४ 
थिउ सेट्टिहे समीवि वइसेप्पिणु । 
भासइ एहु महीवद दुदुउ । 

देहि देहि जिणयत्त वियारहुँ । 

जाणिड देउ विउव्वणसारउ । 

प्रश्नहों माहुरराउ न नासइ १० 
हम्मइ ज॑ निलिप नासतउ । 

निच्छठ मडणु खति समत्थहो । 


घत्ता--एउ सुणेवि सुरु परिहरिवि वेसु वेयालउ । 
चितियमित्तु हुड ग्रणुवमतण सोहग्गालउ ॥१३॥। 


देवि पयाहिण पढमु वणीसरु 
वुत्तु निवेण देव देवालए 
मेल्लिवि मुणि महिमा.प्र महल्लउ 
जाणमि विणउ सुट्ठ भासइ सुरु 
पुणु साहम्मियाहें सुहले सहें 

कितु एहु महु गुरु पहिलारउ 
पुच्छिउ पुहईसें किह हुउ ग्रुरु 
पुज्जिउ परमविहृइप्र वणिवइ 
कहिं हउऊँ कहिं देवत्तणु सारठ 
तुहुँ निक्कारणु परडवयारिउ 
एवविहवयणेहिँ थुणेप्पिणु 


वदिवि बंदिउ तेण मुणीसरु । 
विणयजुत्ति कि नत्थि सुहाल । 
बदिउ जेण गिह॒त्थु पहिललउ । 

निवइ नवेवि देवु महरिसि गुरु । 
किज्जइ इच्छायारु श्रसेसह । प्‌ 
प्रणमिउ पढमु तेण सुहयारउ । 

कहिउ सुरेण असेसु वि वइयरु । 
वारिय पावहों पईं महु दुग्गइ । 
सामिय एउ पसाउ तुहारउ । 

पईं हउ दुक्खसमुदह्हों तारिउ । १० 
थिउ अग्गईं कर मउलि करेप्पिणु । 


घत्ता--पेच्छेवि प्रच्छरिउ भ्रवसरेहि वि विभियचित्तहिं । 
लइठउ निवेण तउ सहुँ सेद्दिमतिसामंतहिँ ॥१४॥ 


सहुं सम्मत्तें दूसियदुश्नउ 
देवु वि दिढसम्मत्तु लएप्पिण्‌ 


क्रेहिं वि सावयवउ पडिवचन्नउ । 


गठ सग्गहो मुणिगणु पणवेष्पिणु । 
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वत्तउ वणिवरेण नियकतउ 

एउ सुणेवि सब्यु संतुद्गहिं 
पिययम अम्हेहिं मि प्रायन्रिउ 
सहूहाण्‌ पत्तियमु निरुत्तउ 
तुम्हहिं सुयठ न दिद्ुुड कहियउ 
सहृहामि पत्तियमि न रोचमि 


तइयहुँ हुँ हुउ दिढसम्मत्तउ । 

ताहिँ पउत्तउ दसणपुट्ठ हिं । 

दिद्दुड सुट्ठु एउ अणुमन्निठ । भू 
ता कुंदाइलया.ए पउत्तउ । 

भासिठ सुदठ नेव सहृहियउ । 

ज किउ तुम्ह॒दिं तं नउ फासमि । 


घत्ता--एहु सुणंवि पहु चितइ समंति रोसंगउ । 
पेच्छिवि तं सपउ देप्पिणु महु ताउ तवंगउ ।।१५॥॥ १० 


१६ 


पुर परिवारु देसु विभयकरु 

कि न एह पद्िवज्जइ पाविणि 
मं पहाप्र एयहे हयविग्गहु 
चितिय चोरेण वि महु ताएँ 
मग्गिउ वणि जिणयत्तउ पाणिउ 
मंडिवि मिसु उवयारहो कारणु 
तासु पहावे सुरु सजायउ 

मायई बलु विणिवाइउ राणउ 
सं भीसिउ वणिणा सुरु सामिउ 
देवेण वि वणिनाहु नामसिउ 
आयन्नेवि सवेएँ लइयउ 

मईं वि एहु पच्चक्‍्ख णियच्छिउ 


जाणइ सव्वु कोइ त वइयरु । 

दृदुसील वणिनाहहों भाविणि । 

सईं हत्येण करेवउ णिग्गहु । 
तिसियएण सूलाहयकाएँ । 

तेण वि तहों गउआ्आउ वियाणिउ । ५ 
दिन्नु मतु दुग्गइविणिवारणु । 
वणिउवसग्गु मुणेवि इहायउ । 
भेसावियठ भएण पलाणउ । 

हुयउ सुहि महुरापुरसामिउ । 
नियधित्ततु अ्सेसु पपासिउ । १० 
नरवइ पुरु परियणु पव्वइयउ । 

एयहें पर पडिहासइ कुच्छिडठ । 


घत्ता--सिरिचदुज्जालिय कह एह ण कसु पडिहासइई । 
एसा दृदुमइ ण मुणहुँ कि कारण दूसइ ॥१६।॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिश्नतोंसे ॥। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्थ कोमुइकहाएं । 
रुप्पतरसग्गलाहो एसो चउवीसमों सग्गो ॥ 


॥संघधि २४॥। 


संधि २५ 
१ 


घुवय--एउ कहेवि वणिदें नं पच्चक्ख सिरि । 
पढम कंत परिपुच्छिय नामे मित्तसिरि ॥ 


जंभेट्टिया--अ्रक्वहि पिययमि भुवणपवित्तहो । 
कारण अ्रणुत्रमि नियसम्मत्तहों ॥ 


हे कहइ कंत पुरि रायगेहि सुदरधरसिहरासन्नमेहि । 


हईवइ परबलनियरजूरू नामेण अत्थि सगामसूरु । 

टी कणयमाल कमणीय देवि नं थिय रइ तियमयवेसु लेवि । 
सथेव वसइ वणि उसहदासु नामे जिणयत्त कलत्त तासु । 
हग्गसील विणयहिं अरहीण सा बक लया इव फलविहीण । 
#िकहिं दिणि नियपइ निरुवमा.97 अवसरि कर जोडेवि बृत्तु ताप । 

| पि धम्मु रयणिहिँ मियकु कुलमडणू नदणु निक्‍कलंकु । 

के विणु तेण विणासु जाइ पिय भर्णाम तुम्ह जड़ चित्ति ठाइ । 
णज्जउ जेण हवेइ पुत्तु आयज्लिवि वणिवइणा पउत्त । 


घत्ता--पचासए वोलीण)्र मुणवि परत्तहिउ । 
ग्रवरु करंतु हसिज्जद नर जिह गहगहिउ ॥१॥। 


र्‌ 


जंभेट्टिया--भासइ पिययमा रायवसागय । 
किज्जइ कम्मु तं ज॑ [न] उवहासयं ।। 


हैं जाविउ एम भणेवि कतु नियचित्तें समउ करेवि मतु । 
[व्‌ जे णियतायहों तणिय धूय जिणदासहो बधघुसिरीहे हय । 
वित्तिय वहिणि मणोहिराम कणयाहदेह कणयसिरि नाम । 
रिणाविउ मग्गिवि समिसालु गउ सुहु माणतहों थोउ कालु । 
किहिं दियहम्मि बहुंति नेहु बंधुसिरि समागय दुहियगेहु । 


लिंगिवि विरइयविणयजुत्ति पुच्छिय वइसारिवि ता पुत्ति । 


रु 


१० 


१२ 
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कहि वत्थे अ्रत्यि सासुर7 सोक्‍्खु कि कुणइ न कि पि सवत्ति दुक्खु । 
कि सुवइ वसइ पइ पईं समाणु कि करइ सुयणु सम्माणु दाणु॥। १० 
त निसुणिवि वाहोहल्लिवत्त गग्गिरगिर वच्चइ रत्तनेत्त । 


घत्ता--देप्पिणु उवरि सवत्तिहे पुच्छहि काईं पुणु । 
मुडिवि सिर नक्‍खत्ताउछणे  कवणु गुणु ॥२॥ 


डरे 


जभेट्रिया--ता.ए हयास|्र पद पडिगाहिउ । 
गच्छुद मायडि खलए विमोहिउ ॥। 


जिणभवणि ताईं दोन्नि वि जणाईं अहनिसु रइरसरजियमणाईं । 

प्रच्छेति जहिच्छ,प्र भोयणत्थ्‌ मज्मन्नसमप़् पर एति एत्थु । 
दिवसावसाणि कम्मारिय व्व घरखोरु करेवि असेसु अब्व । भर 
एक्कल्लिय सोवमि रीणगत्त न वियाणमि कतहो तणिय वत्त । 
तामच्छठ रइसुहु सुहयरेण वयणू वि न अत्थि महुँ सह वरेण । 
लइ लद्दयउ लावइं ता; कंतु ग्रच्छुइ वामोहिउ मुहु नियतु । 
निसुणेवि एउ मायरि पलतत्त नावइ सिहि चुरुलिघएण सित्त । 
भासइ काऊण पवचजुत्ति वेयारिय हा पावाप् पुत्ति । १० 
भागय घरु वरणहें जइयहु जि सा सू9 पउत्त मईं तइयहुं जि । 


घत्ता--तुहूँ मणहर भत्तारहो वड्डारियपणय । 
ते तुज्मुबरि न जुज्जइ महु देणहं तणय ॥३॥ 


ड़ 


जभेट्टिया---निसुणेप्पिणु इण सुरऊ मुएप्पिणु । 
पइ परिणाविउ सवह करेप्पिणु ॥। 


सपय पुणु कयदेउलनिवास थिय पिउ पडिगाहेप्पिणु हयास । 

कि बहुणा करमि उबाउ कोइ दुदुहे तहें जेण विणासु होइ । 

इय भासिवि सुय सठविय ता. ” पडिवालहि कइवि दिणाईं माफ । ४ 
मा उच्छुय होहि भणंवि एउ गय गेहु जणेरि वहति खेउ । 

तहिं तह विणासविहि चितवति जामच्छुइ कोवे पज्जलति । 


त्तामेक्कहिं दिणि खट्टंगधारि कालु व कावालिउ चंडसारि । 
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तत्थायउ वारि पइट्ठू ताए शभ्रालोइड सिवभत्तासयाए । 

कावाजल्िय मईं वि श्रणेय दिट्ठ पर एयहो का वि अ्रउव्व चेट्ठ । १० 
निच्छठ एयाउ समीहियत्थु पाविज्जइ वारिज्जइ श्रणत्थु । 

इय चितिबि भत्ति. तासु भिक्‍्ख सा अणुदिणु देइ भ्रणेयभक्ख । 


घत्ता--अ्रइभत्तिभरेण वियाणवि परिणइ तहो तणिय । 
धुत्ते तेणेककहिं दिणि बघुसिरी भणिय ॥४॥ 


््‌ 


जभेट्विया--भ्रम्हईं माइ.र विज्ञासिद्धय । 
मत माणजोएहिं समिद्धय | 


भुवणमस्मि तत्थि किचि वि अ्रसज्म सभवइ कज्जु जइ कि पि तुज्मु । 

तो जाणावेज्जसू सुणिवि चुडु उल्लवइ रुयती दुव्वियड्डू । 

महु तुज्मू पसाएँ परममेह सपडइ सबव्व्‌ पडिवन्ननेह । भर 
पर एत्तिउ कज्जु महंतु पृत्त तुह बहिणि भ्रणोवमगुणहिं जुत्त । 
कणयसिरि नाम कमणीयकाय सा एक्क्ए धुत्तिए करित्रि माय ! 
वचिय हउँ परिणाविउ सणाहु एवहिं पुणु थिय बर्धोवि गाहु । 
प्रहनिसु जिनम॒दिरि कयनिवास मेललइ न मुहुत्तु वि पिउ हयास । 
वामे जिणयत्ता दुद् भाव सा मारिज्जइ जइ कह व पाव। १० 
उुह ससह होइ तो गेहवासु ता निग्गय गिर कावालियासु । 


घत्ता--उच्छय होहि म मायरि चिंतिउ करमि तउ । 
परु मारेवड अम्हहें सक मणा वि नठ ॥४५॥ 


५ 


जभेट्टिया--निसि भूयहेँ दिणे हेमसिरीहिय । 
मारमि सा फुड करमि तवेहिय ॥ 


जलोक्कवसकरि पउर बिज्ज साहेवि श्रब वेयालविज्ज । 

अपुरहो पाव जद सा न नेसि सत्तच्चिहे तो नियदेहु देमि । 

स्पप्रोवि एउ बंधवसि री)प्र सो भणिउ हसेवि पसंसिरी, । भर 
भरबंत समुददु सहाउ जासु कि जति पियासग् पाण तासु । 


तुई जासु पस्न्न्‌ महाणुभाव निच्छठ कहिँ तासु किलेस ताव । 
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गय एम भणेवि नवेवि हम्मु जामच्छुद तहिं बधति कम्मु । 
तामागउ दियहु चउद्सीहे गउ चंडमारि पिउवण निसीहें । 
झ्राणेवि सलक्खण्‌ सव्‌ समग्गु पुज्जेवि देवि तहो ह॒त्थि खग्यु । . श॑ 
प्रियाणियमतविहाणसत्थु जा जवइ मतु पोमासणत्थ्‌ । | 


घत्ता--ताम कयतु व भीसणु मडऊ समुद्वियउ । 
मुहे जालाउ मुयत्तउ पुरठ॒ परिट्वियउ ॥६॥। 


छ 


जंभेट्रिया--लग्गु चवेवए दे पहु पेसण । 
को पेसिज्जउ वइबससासणं ॥ 


ता मडयमिसें पच्चवख हुय वेयालिणि विज्ज रउहरूय । 

तेणुत्तु कययसिरियहें सवत्ति मारेवि एहि जिणहरि सुयति । 
कावलियवयण सुणंबि तेत्थ्‌ गय जिणभवणहो जिणयत्त जेत्थू । 
पइसरहुँ न सककइ सावलेव थिय देवपहावे दूरि एवं । 
नामग्गहणेण वि जासु जति गहरक्खसभूय हवेइ सति 

तहो भवणे पईसइ केम पाव सा असुइ हयास रउद्धभाव । 
श्रलहंति पवेसु हयप्पयाव गय तहिं जि वलेवि विमुबकराव । 
निवर्डिय तहो पुरठ पुणो वि तेण साहिय सपेसिय तवखणेण । १ 
अकरति कज्जु परदुन्निवार गय आगय तेत्थट्टों तिन्नि वार । 
सयवहभीएण भणेवि एउ पुणराव सपेसिय ण किउ खेउ । 


घत्ता--दोहूँ मि ताहँ सबत्तिहुँ मज्ञझे सहावचुय । 
सा मारेप्पिण शआश्रावहि जा दुब्भावजुय ॥७॥ 


प्ड 


जंभेट्िया-तं णिसुणेवि सा तत्थ दुरतिया । 
गय कचणसिरि हणिवि नियत्तिया ॥ 


नियच्छिवि रत्तविलित्तु क्िवाणू विसज्जिवि मंतु मुएवि मसाणु । 
गड्मो सुहि होइवि सो नियठाणू विणट्ठु विहावरि उग्गठ भाणु । 
हयास तिणा हय होसइ घुत्ति वियप्पिवि एउ पडिग्गहुं पुत्ति। ५ 


विहाणए बंधुसिरी गय तेत्थ्‌ सुयावरइत्तहो मदिरु जेत्थु । 
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निएप्पिणु नंदणि जीवियचत्त 
वसुंधरिपालहो पासु रुयंति 
प्रहों जिणयत्त.ए चारु विणीय 
सुणेवि इण पहुणा कुविएण 


सवल्लह बधिवि सा खल खद 


[ २७१ 


किबाणपहारविया रियगत्त । 

गया जिणयत्तहें दूसण्‌ देंति । 
निसुभिय सामि महारिय धीय । 
विसज्जिय किकर ताहे कएण। १० 
इह्ाणह मदिरि देप्पिणु मुह । 


घत्ता--गय पाइवक निवाण) पुरदेवीप्र तउ। 
घरे पइसंतहूँ संतहँ थंभणु ताहेँ कउ ॥८॥ 


जभेट्विया--जिणयत्तावित्त सुणेवि सुहाहिए । 


एत्थतरम्मि 
पेरिज्जमाणु 
हउँ निरवराहु 
अखलियपयाव 
साहाविश्रो मि 
आ्रराहिऊण 
खलहिययदार 
पेसिय पृणो वि 
पेज्छिवि पहाए 
एय॑ सुणेउ 
एत्तहे वि थेरि 
लोयहो कहंति 
सुविसुद्धि छस 
दावियकिलेसु 
विप्पिउ परासु 


दुविहाणसणए थक्‍क समाहिए ।। 


कावालिउ पुरदेवि.ए पुरम्मि । 

पभणतु भमइ लद्भावमाणु | 

मारहुँ जिणयत्त करेवि गाहु । भर 
वेयालिणि विज्ज रउद्भाव | 
वधुसिरिए ससग्र ढोइग्रो मि । 
सपेसिय सा मईं साहिऊण । 

अकरति कज्जु आगय तिवार । 

प्रागय बधुसिरिहे सुय हणेवि। १० 
लाइउ जिणयत्तहँ दोसु ताप । 

जायउ जणू सव्वु वि विगयखेउ । 
भेसातिय भूर्याह चत्तखेरि । 

आ्राहिडइ पट्टाण पुक्‍्करति । 

जिणयत्त महासइ बिगयदोस । १५ 
महु तणउ एउ विलसिउ शसेसु । 
चितिज्जइ त आवइ घरासु । 


घत्ता--एथंतरि तहिं देविहेँ जयजयकार कउ | 
हय दुदुहि जिणयत्तहों धम्में जाउ जउ ॥0९॥ 


ज॑ंभेट्टिया--परमविहुइए पुरदेवी,. सा। 


पुच्छिय संथूया निम्मलमाणसा ॥! 
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त॑ पेक्खिवि निज्चलचित्त होवि लग्गठ जिणधम्महों सव्बु को वि ॥ 
परिहरिवि रज्जु संवेयजुत्तु पणवेष्पिणू साहु समाहियुत्तु । 
सामंतमतिसुहिसयसहाउ संजायउ रिसि रणसूरराउ । भ्‌ 
दुम्मोउ मुएप्पिणु गेहवासु पव्वदउ वणीसरु उसहदासु । 

जिणयत्त वि श्रज्जहि जिणमईहे पव्वइय पासि सुदरमईहे । 

कहिऊण मित्तसिरिया.ए एउ बृत्तउ मुएवि अरहतु देउ । 

रिसि गुरु धम्मो वि दयासमग्गु निग्गथसरूवे मोक्खमग्यगु । 

प्रवरु वि जं कि पि जिणेसरेण उवइट्ठ सत्यि परमेसरेण । १० 
तइयहुँ पहुइ संपयसणाह सुविणे वि न याणमि अन्नु नाह । 


घत्ता--ता सब्वेहि मि ससिय पई चगठउ कयउ। 
कुदलया.,ए परेक्‍कए तहि भासिड  हयउ ॥१०॥। 
११ 
जभेट्िया--त निसु्णव णिवों पुणु वि पलित्तओ । 
थिउः तुहिककउ खचियचित्तडउ ॥ 


पुणु पुच्छिय वणिणा खडसिरी किह हुय तुह दिढसम्मत्तसिरी । 
निसुणेवि वयण कतहों तणउ सा कहइ कहतरु अप्पणड । 
कुरुजंगलि हत्थिणायणयरे भूभूयहों रंजण सोक्खमरे । भर 
दिउ सोमयत्त्‌ नामेण वरु होंतठउ चउवेयसडगघरु । 
गुणमदिरु रजियजणमणउ एत्तडउ दोसु जं निद्वणउ । 
सोमिल्ला नाम तासु पिया सा एककहिं दिणि कालेण णिया । 
तह सोयवसेण विमूढमई घरि बाहिरि कहिं मि न करइ रई। 
वर्ण मुणिवरेण सबोहियउ पियसोड करतु निरोहियड ।. १० 
खणभंगुरु पुत्तकलत्तभण्‌ जलबुब्बुय फेणू व इंदभण । 
श्रायक्षिवि संजयधम्मभकुणी गउ सोउ भत्ति उवसमिउ गुणी । 
हुंउ सावउ संसयभावजुशो सोमा,7ए निययदुहियाओ जुओझ । 
सावउ भणेवि गुणिनत्थिधणु निउ उसहदासबणिणा भवणु । 

घत्ता--सव्वपयारें चितइ व्णि तहो निव्वहणू । १५ 

सुहु श्रच्छंतहों काले पत्ततर मरणखण ॥११॥ 
श्र 
ज॑भेट्विया--मुणेवि निरुत्तय मरणनिमित्तयं । 


वशियपहू तिणा भणिउ सुमइणा ॥ 


२५. १४. २ ] कहक्रोशु [ ४७३ 


भो परममित्त दुश्चलमविलय साहम्मियवच्छुल गुणनिलय । 
निव्वाहिउ एत्तिउ कालु पद न वियाणिउ कि पि वि दुक्ख मई । 
एवहिं महु संपत्तउ मरणु परमेद्विपायपकयसरण । धर 
सुहि एउ करेज्जसु एह सुया सोमा महु तणिय ग्रुणोहजुया । 
जाणेप्पिणू कासु वि बंभणहो देज्जसु मिच्छत्तनिसुभणहो । 

इय भणिवि समप्पिय पुत्ति तिणा किउ सव्वचाउ सुदरमइणा । 

मरिऊण समाहिगए धीरमण गउ सग्गहों मेल्लेवि कुणिमतणु । 
सोमा वि तश्नों वणिनाहघरे अ्रच्छुद सुह्ेण हंसी व सरे । १० 
तहो नेहु निएप्पिणु घणघणउ वीसरिउ सोउ त्ायहो तणउ । 

न वियाणइ ज मुठ महु जणण्‌ एहु जि सो निच्छठ महु जणणु । 


घत्ता--धुत्तहें धुत्त्‌ जुबाणउ विविहवसणवसइ । 
तेत्थ्‌ जि बभण्‌ नामे रुहययत्तु बसइ ॥॥१२॥ 
श्३े 


जभेट्रिया--एक्कहिं वासरि रूवरवन्निया । 
न जगविधणा कामहो कन्निया ॥। 


पायालकन्न न लद्धजसा मग्गेण जंति सा कज्जवसा । 

जोइवि जूयारसहाहिवेण बोल्लिउ विडेण बिभियमणेण । 

कहो तणिय एह कलहसगई कि नायकन्न पच्चक्खरई । प्र 
भासिठ जूयारहिं रूवनिही जणमणसधुक्किय कामसिही । 

एसा कुमारि वेल्लहलभुया सुहि सोमयत्तदियवरहो सुया । 
जणणेण मरते वणिवरहो नियसुहहि समप्पिय सुहयरहो । 

तहो गेहि एह जणमणहो पिया नावइ रयणायरे बसइ सिया । 
निसुणेप्पिण्‌ रुदददत्त्‌ चवई हुउँ परिणमि एह गयदगई । १० 


घत्ता--तेहिं भणिउ कुव्वड्यहों अत्यि सई गरुय । 
परउत्ताणहों सुब्े न जाइ ह॒वेइ रुय ॥8३॥। 


१४ 


जभेट्रिया--काई अजुत्तम भणहि सयाणउ। 
आयहिँ वयणहि होहि श्रयाणउ ॥ 


रछ४ ] 


एत्थत्थि श्रणेय वि वेयजुया 
तेहिं मि न लद्ध रइरभसमा 
तुहुँ पुण बहुवसणासत्तमई 
किह लहसि मूढ मिच्छत्तरउ 
मईं तेम करेवउ जेम एह 

जइ एउ न करमि महु तणउ 
पूरमि पइज्ज जइ कह व नउ 
इय भणिवि सव्वकिरियाकुसलु 
होएप्पिणु ब॒भयारि गुणिहे 
आयउ आवेप्पिणु दुरियहरे 


सिरिश्रंदघिरइयउ [ २३. १४. ३- 
बंभण बंभोवम दोसचूया । 
मिच्छादिद्वियहि भणेवि इमा । 
दूरुज्किय विप्पायारगई । ५ 


भासइ विड्‌ ग्रहिमाणेण तउ । 
परिणंवी कुवलयसामदेह । 

कि किज्जइ तो धुत्तत्तणउ । 

साहमि सिहि तो तुम्ह॒हँ पुरउ । 

गउ भ्रवरु देसु बहुबुद्धिबलु । १० 
सामिवि तत्थ कासु वि मुणिहे । 

थिउ उसहदाससब्वण्हुघरे । 


घत्ता---तहों आगमण्‌ सुणेप्पिण गउ जिणहरू वणिउ । 


इच्छायारु करेप्पिण्‌ 


बभयारि भणिझ ॥ १७४॥ 


जभेट्टिया--केत्तहि होतया तुम्ह समागया । 


भो वणिवर जिणवरज+मणइ 
नाणईं निव्वाणईं सव्वइ वि 
बदेप्पिण सति कुथु अरह 
एत्थाउ सुणेवि सच्छमइणा 
भासइ सो एत्थ्‌ जि नयरि बरु 
दिउ सोमसम्मु नामे पयड्‌ 
तहो रुद्ददत्तु हउं पुत्तु हुउ 
मरणेण ताण सोयहों भरिठ 
मिच्छत्तभावभूएँ दमिउ 


कहइ पवचिउ पुव्वदिसागया । 


निक्‍्खवणइईं तिहुयरणकम्मणइ । 
अइसयतित्थाईं वि अवरइ वि । 
पेक्खहूँ पयाईं भवभयहरह । भर 
पुच्छिड पृव्वासमु वणिवइणा । 
बभणिहि सोमसम्माहे वर । 

होतउ सुइसत्थपुराणपड॒ । 
जणणीजणेरपयभत्तिजुउ । 

तित्थाईँ निहालऊँ नीसरिउ । १० 
वाराणसि श्राइयाईं भमिठ । 


घत्ता--पुन्ननसेण महामुणि एक्कु पलोइयउ ॥ 
तेणुवसामिवि सासणे जइणि निश्रोइयउ ।॥१५॥ 


जभेट्विया--तासु समीवए दृरुज्कवि अ्रह । 


सावउ जायउ बभवई अश्रह | 


२५. १७. १६ ] कहकोसु [ २७५ 


कि गोत्ते सासयसुहकरणु धम्मु जि महु मायवप्पु सरणु । 
निसुणेवि एउ पोमाइयउ पुणु वणिणा पुच्छिउ माइयउ । 

कि निरवहि लोयत्तयमहिउ कि सावहि बभचेरु गहिउ । प्र 
सावहि तेणृत्तठ वणिपवरा ग्रह एण काईं किज्जइ जि परा। 
दुल्लहु सो किज्जइ जाम वउ पालिउ किर दीसइ काईँ नउ'। 

फलु आयहो ज धम्मोवचउ को जाणइ कइयहूँ [देइ वउ । 

वणि कहइ प्रत्यथि बभणदुहिया सुदरि ] छणयंदरुदमुहिया । 

अन्नहों सा कासु वि दिल्च नउ सावयहो भणेपष्पिणु देमि तउ । १० 
लइ परिणहि सुदर हसगई वणिवयण्‌ सुणेवि घुत्त चचई । 


घत्ता--नीसरेवि घरवासहों कह व करेवि खणु । 
पुणु ससारे पइसइ जाणमाणु कवणु ॥१६॥ 


श्७छ 


जभेट्रिया--नेच्छतो वि बला तेणेच्छाविउ । 
सो सोहणदिणं सुय परिणाविउ ॥। 


परिणेवि पहा,० पवचपरु गउ टेटहे ककणबद्धकरु । 

जाएप्पिणू ज्यारिय भणिया पूरिय पइज्ज मइ अ्रप्पणिया । 

आयन्निवि तेहिं पसस किया तेत्थू जि पुव्विल्िय तासु पिया। ५ 

नामेण पसिद्धा कामलया वसुमित्तहे कुट्टणीहे तणया । 

सहियउ तर पुन्वकमेण भणु ग्रच्छइ बहुविसयासत्तमण्‌ । 

एत्तहे सोमा वि पसन्नमई पाविद्वहों तारिस तासु गई । 

निसुणेवि विलक्खी होवि थिया कि किज्जड् दइवायत्त किया । 

ज वणिणा दिल्नु विवाहि धणु काराविउ ता देवभवणु । १० 

पडिमहेँ पइट्टु किउ उज्जमणु सम्माणिउ सघु सपउरजणु । 

सिवदत्तु वि लोउ असेसु जिह बेसइ कुट्रणिए समेउ तिह । 

आमतिउ ताप्र सलक्खणए नीलुप्पलदलसरिसेक्वणए । 

तहिं निरुवमु रूवु निहालियउ वसुमित्तप्न सिरे सचालियउ । 
घत्ता--केव वि कज्जे परिहरिय एणेह सुहकरि। १५ 


कह व पमाईं जइ वलइ तो कहिँ अम्ह॒हँ सिरि ॥१७।। 


१६. है वउ । 


२७६ ] 


तिरिजंदथिरद्ृघउ [ २५६ १८. १- 


श्द 


ज॑भेट्टिया--फेडमि मूलहों वाहि महतिया। 


इय चितिवि भीसणु कालनिहु 
कुसुमाणब्भतरि रइयछल 
हकक्‍्कारिय भुजहुँ पावरया 
गतृण समप्पिउ पुप्फषडु 
घेत्तण तम्मि कुसुमाईं तए 
पुन्नेण पुण वि कडढतियहे 
विभिय कुट्टणि कि घित्तु नउ 
बरकव्वु व उप्पाइयहरिसु 
तबोलविलेवणभूसर्णाह 

घरु जतहँ ताणाणदभरे 


जेणग्गए अ्रह होमि न अ्त्तिया ।। 
दोजीहु विसमगरलग्गिसिहु । 
कलसम्मि छहेवि लएवि खल । 
सहुँ दुहियए दुहिपवरेण गया । ५ 
आ्रामोयवसीकयनासउडु । 
पुज्जियठ देड कयसागयए । 
हुउ सप्पु वि मणहर माल तहें । 
कि नीसरेवि अहि कहिमि गउ । 
भुजेप्पिणु भोयण्‌ विविहरसु । 
पावियसम्माणहेँ निवसर्णाह । 
सोमा)ए लएवि सवत्तिकरे । 


१० 


घत्ता---प्रइमणोज्ज मन्नेप्पिण जा दइवे रइय । 
दिल्ला सेस भणेप्पिणु सा मालोरइय ॥॥१५॥ 


१९ 


जभेट्टिया--छड्‌ दिल्ला तग्नो होएवि दद्ठिया। 


फणिदद्ु निएप्पिणु पुत्तडिया 
कलसम्मि छुद्ठेवि लेवि उरउ 
हा धावह लोयहो मज्क सुया 
रोवति एउ प्मणति तहि 

पहु पेक्खू पेक्‍्ख तुह किकरिहे 
आ्रायन्रविवि कारणु कुविउ पहु 
पुच्छिय कि जणगमणनयणपिया 
सोमाए पउत्तु न महु तणउ 
सुम्मठउ आमतिय एह घरु 

लइ पुज्जहि देउ भणेव महु 


घत्ता--त हिं 
र्‌इय 


सा फणिणा खला हुय निच्चेट्टिया ॥ 


निच्चेयण पुहईयलि पडिया । 
क्वारउ वसुमित्ताप़ कउ । 
मारिय सोमा. गुणोहजुया प्‌ 
गय तणय लएप्पिणु राउ जहि । 
हुय केहा वत्थ सुहकरिहे । 
कोक्काविय लहु सिवदत्तवहु । 
पईं पावे णिसुभिय एह तिया । 
इउ कम्मु नराहिव निग्धिणउ । 
ससुया.ए महारउ देवहरु । 
अप्पियठ कलसु कुसुमेहि सहु । 
फुल्लाईं लएप्पिणु मईं परमेसरहो । 
पुज्ज पुहईसर देवजिणेसरहो ॥१९।। 


१० 


२५. २१. १३ ] कहफोलु [ २७७ 
२० 


ज॑भेद्विया---भुत्ताणतरिए कामालिया । 
जतिहे नियधर चलभसलालिया ॥ 


इहु कामलयाहें सुहावणिया ग्रासीस दिन्नू देवहहों तणिया । 

दिल्नाप्र ताए एया.प्र किउ क्वारउ कोवहो लोड निउ । 

हा महु सुय सोमा कामलया खावेविण्‌ सप्पहों पासु हया । प्र 
जाणइ फुहईस एह अवरु जिणधम्मु सुणेवि अहिसवरु । 
सावयकुलि एरिसु कम्मु नउ कज्जप अम्हार,प् पावजुउ । 

वसुमित्त,प ता कलसम्मि करू घल्लिबि लहु कट्डिउ पवणचरु । 
दक्‍्खालिउ सामिय एण सुया खद्धा विसमेण विसेण मुया । 

सोमाए सो ज्जि ह॒त्थि गहिउ हुउ पुप्फदामु परिमलसहिउ । १० 
वसुमित्तप्र लइउ हुउ विसमु विसहरु कयतकलिकालसमु । 

सोमाइ लइउ हुउठ माल पुणु त पेच्छिवि विभिउ सयलु जणु । 


घत्ता--एहु जि दिव्वु निरुत्तद मईँ न कयावि किउ । 
जइ ग्रजुत्तु ता आायहो आवउ गयउ जिउ ॥२०॥। 


९६ 
जभेट्विया--भणिऊण इणं णविऊण जिण । 
परसिय तिग्र सा जाया निविसा ॥ 

उद्ठिय भड़त्ति बहु सुत्तिय हउँ एहउ भणति । 
ता त निएवि पुच्छिय निवेण सा सवह देवि । 
किउ पईं किमेउ भासिउ वसुमित्तण सुणउ दे3ड # ४५ 
दुहियहे सवत्ति मणिऊण निसभहुँ चारुगत्ति । 
आ्राणिउ सदप्पु मई घड॒हिं छहेप्पिणु कालसप्पु । 
तेण वि न खद्ध उव्बरिय एह पुन्नेण मुद्ध । 
पावियधरित्ति पच्चेल्लिउ मज्कू जि डसिय पुत्ति । 
ज विहिउ पाउ त एत्थु जि पहु पच्चक्खू जाउ । १० 
एत्यतरम्मि महियलि नरेहि देवहि नहम्मि । 
सोमहें पसस किय तुहूुँ निद्दोीस विसुद्धवस । 


दुदुहिनिनाउ हुठ वृहउ सीयलु सुरहि वाउ । 


रछ७छ८ ] सिरिचंदविरह्यउ [ २४५. २१- १४- 


सजणियतुद्ठि निवडिय नहाउ सुरपुप्फवूद्दि 
भाभासुरेहिं पुज्जिय सविहृइफ़ सा सुरेहिं। १२५ 
त॑ नियवि चोज्जु पुहईसरेण परिहरिवि रज्जु । 

बहुयहिं जणेहिं तउ लइउ समउ साहियमणेहिं । 
बुज्किवि विसेसु लग्गउ जिणधम्महों जण असेसु । 
सोमा् मत्ति त पेच्छिवि घरवासहो निवित्ति । 
किय लइय दिक्‍्ख ग्रव्भसिय निरतर जइण सिकक्‍्ख । २० 
हुउ रुद्दत्तु सावउ तया) मिच्छत्तचत्त्‌ । 

कुट्रणि सधीय हुय वइणी जिणसासणि विणीय । 


घत्ता--खडसिरी,्र पउत्तउ तप्पहुइ अ्रचलु । 
सिरिचदुज्जलु दसण्‌ हुई महु विगयमलु ॥२१॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले ' ललियवयणमाले अश्रत्यसंदोहसाले ।॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ।। 


मुणिसिरिचदपउत्ते कहकोसे पचवीसमों सधी । 
वेयालपुप्फफमाला कहापबघधो इमो नेओझ्ों ॥। 


॥ संधि २४ ॥ 


संधि २६ 


१ 


धुवय--अवर वि कहमि कह एत्थत्यथि भरहि सुपसिद्धउ । 


वच्छदेसे 


अच्छुइ विण्हुसिरी तहिं राणउ 
ग्रत्थि तासु बुद्धीण महतउ 
सयलकला विज्ञाणवियाणउ 
एक्कहिं वार्सार नयणाणदिरू 
कयमासोववासु बहुनिद्ठुउ 
पेक्खिवि पत्तु अउब्ब वियड्ढे 
पडिगाहिड मुणि विहियविहाणे 
सममणेण मुणिनाहे भ्तउ 
रिसिदाणहों फलेण सुरसथूय 


पुछ् 


कोसबीना मु 


समिद्धऊउ ।। 


अजियगउ नामेण पहाणउ । 

सोमसिरी नामेण महतउ । 
कयपासडधम्मसम्माणउ । भर 
साहु समाहिगुत्त तहों मदिरु । 
चरियहिँ चरियासम.्र बइट्टुउ । 
उद्देषप्पिण सड्डाइ गुणड्ढे । 
दिन्चड भोयणु कयसम्माणे । 
भुजिवि अक्खयदाण पउत्तउ । 
पंचच्छरिय निहेलणि तहो हुय । 


१० 


घत्ता---रय णपुप्फवरिसु सभमरु वरगधाहिद्विउ । 
दुदुहिसददु नहि सुरसाहुक्कारु समुद्ठिउ ॥१॥ 


ए अइसय निएवि मतोसे 

सोत्तिय सिहिहोत्तिय आवसशथिय 
वेयपुराणसडगवियक्खण 

सम्माणिय अणेय भुजाविय 

बद्धारिय असेस सताणई 

तो वि न किपि वि चोज्जु नियच्छिड 
मईं मुणिद दिल्नईं अपमाणह 

पर न कि पि कोऊहलु धम्महों 
भासइ पह इदियमणइच्छउ 

कारण अट्टरउहहों एयईं 


२ 


चितिउ नियमणि मुणिउ विसेसे । 
जन्नविह्ाणसोमपाणत्थिय । 

बभण मई बभ व्व सलवखण । 

तावस भगव भिक्‍्ख सभाविय । 

दिन्नईं विविह॒ईं इच्छादाणईँ । ५ 
इय चिंतेवि समंजसु पुच्छिउ । 

दह तेयाईं महतईं दाणईं । 

दिद्दुड एउ ग्रउव्वउ जम्महों । 

एयईं न मह दाणईं निच्छठ । 


तैण भणेवि होति नउ एयहें । १० 
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ज॑ पावेवि पत्तु अप्पठ परू तारइ त दिज्जइ दुक्कियहरु । 
कहिं पत्तत्तु श्रजुत्तउ लेतहो दाइहे दायारत्तण्‌ देतहों । 


घत्ता--प्रभयदाण ज.गप्र ओसहु समेउ सुहसत्थे । 
ग्राहारेण सहूँ दिज्जति पत्ते परमत्थे ॥२॥ 


रे 
पुच्छइ पुणु पणवेवि महतउ कि केण वि अ्रवरेण वि पत्तउ । 
फलु दूरीकयदुग्गइदाणहूँ मईं जिह आहासेह पदाणहेँ । 
कहइ साहु निसुणइ मंतीसरु वेन्नायडनयरम्मि नरेसरु । 
सोमप्पहु सोमप्पह राणी ग्रत्थि नाईं इदहों इदाणी । 
तें दिज्जइ बहुत्तु विड्वत्तउ पउरसुवन्नु जन्नु आढत्तउ । भू 
श्राइ मज्फि अ्बसाणि निरतरु दिज्जइ जत्थ सुवन्नु सुहकरु । 
ताहि जि महसालहिं आश्रासन्नउ विस्सभूइ दिउ वसइ पसन्नउ । 
निरु निट्ठावरु निष्पिहवित्तउ बहुगुणभवणु दयादमवतउ । 
तेणेक्कहिं बांसरि खले गपिणु जव कवोयवित्ति9 ग्राणेप्पिणु । 
कय सत्तूय सलिलेण निबद्धउ पिडचउद्ठुउ सुट्ठ सुयधउ । १० 
हुयवह्ि एक्कु हुणेवि सइ तउ अतिहिहि केरउ मग्यु नियतउ । 
जाभच्छइ सो ताम पराइउ मुणि पिहियासमु गुर्णाह विराइउ । 


घत्ता--सतु भमतु पुर घरपतिप्र पालियनिट्ठुठ । 
भिक्‍्खहें तासु घर कयमासोवासु पहट्गुउ ॥३॥ 


ड 
मुणि पेक्वेप्पिण्‌ पथ पणवेष्पिण्‌ भत्ति.्त भयब ठाहु भणेप्पिण्‌ । 
निउ घरि विहि करेवि सपुन्नउ करयलि अतिहे पिड्‌ तहो दिल्नउ । 
भत्त9 तम्मि न कि थि वियप्पिउ पिडउ तेणप्पणउ समप्पिउ । 
पुणु नियभामहे वयणु पलोइड ताग्र वि तइउ तुरति पढोइउ । 
पचच्छरियहं पुन्नेणायहं अ्रव्वहियम्मि' जईसरि जायईं।. ४५ 
साहुक्कारिउ सुरहिं नहगणि पडियइ नाणारयणई पगणि । 
वरिसिउ कुसुमनियरु ग्रायासहो पेक्लउ जणु फलु पत्तविसेसहों । 
एम भणतु व दुदुहि वज्जिड आ्यउ सुरहि पवणु जणू रजिउ । 


४. १ अब्वभियम्मि । 
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घत्ता--अहुसुवन्न महंहों फलु अम्हहँ एड भणता। 


सहुँ राएण दिय परिश्रो्से तहिँ संपत्ता ॥॥४॥ १० 
५ 
लेंति जाम किर परमुज्जालईं ताम ताईँ जायईं इगालईं । 
ता नउलेण दिएण पउत्तउ परिवज्जह किज्जइ नाजुत्तउ । 
जं जसु तणंउ तासु त॑ं आवइ इयरहो पर दरिसावइ आवइ । 
एउ न बहुसुवन्नजन्नहीं फलु ग्रायहों भिक्खादाणहों निम्मलु । 
तेणेयईं उज्जोइयगयण सजायईं विवरीयईँ रयणईं । ५ 
विस्सभूष्ट तं निसुणिबि राएँ पत्तदाणफलु हुयअणु राएँ । 
पमणिउ श्रन्नदाणू गश॒यारउ बहुदोगच्चदुबखखयगारउ । 
फलु भिक्खद्धहों सोक्वजणेरउ दे महुँ लइ जन्नद्धहो केरउ । 
ता त तेण मणा वि न मन्निउ तेणाहारदाणु पर वच्निउ । 
विण श्रप्ने भ्रन्नेहिं न किज्जइ जीवहो जीवियत्थू छह छिज्जई । १० 


घत्ता--प्रतरु सुरगिरिहे सिद्धत्यहों भासिउ जेत्तिउ । 
अ्र्नहों अन्नहँँ वि कणयाइयदाणहूँ तेत्तिउ ॥॥५॥। 


दर 
जेण वाहि वाहिल्लहो छिज्जइ त॑ फुड श्रोसहदाणु भणिज्जइ । 
वाहिक्खइ सुहुँ दुक्‍्खु नियत्तइ नियधम्माणूट्वाणं पवत्तइ । 
भाणज्मयणे हिं पत्तु निरंतर खबइ कम्मु रइयासवसवरु । 
कम्मक्खउ करेवि निव्वाणहो वच्चइ सासयसोक्खनिहाणहो । 
प्रोसहदाणु तेण गरुयारउ देवउ दायारे सुहयारउ । ५ 
वारमइहे वसुएवहो पुत्ते ग्रसमविसमविक्कमसजुत्ते 
मणि परिवड्डियधम्माणंदे कुसलत्तणु करेवि गोविदे । 
झोसह॒दाणु मुणिदहों दिल्लउ दूसहवाहिवियभण्‌ छिन्नउ । 

घत्ता---पुज्जिउ सुरवरहिं सुविहृइ,ण सो सब्भावे । 
होसइ तित्थयरु तिहुयणगुरु सो सब्भावे ॥॥६।। १० 

ही 

जीवदयासमु हुयउ न होसइ दाणु चउग्गइदुक्खु विणासइ । 


जइ तिहुयण्‌ सयरायरु दिज्जइ तो वि न अभयपदाणहो पुज्जइ । 


र्घपर ] सिरिचंवयि रइयउ [ २६. ७. ३- 
जो एक्कु वि सरीरु आसासइ तासु वि पुन्नहों मोल्लु न दीसइ । 
उक्त च--यो दद्यात्काअनं मेरुं कृत्स्नां चापि वसुधराम्‌ । 
एकस्य जीवित॑ दद्यात फलेन न सम भवेत्‌ ॥। प्र 


हिरण्यदान गोदान भूमिदान तथेव च। 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ फलेन न सम भवेत्‌ ॥। 


जो पुण्‌ सव्बजीव म भीसइ तासु महापुरिसहों कि सीसइ । 
एक्कदियहकएण एक्केण वि जीवदयादाणे पाणेण वि । 

वाणारसिहे आसि दिढचित्ते सुसुमारदहि बचिवि घित्ते । १० 
सुरपूयाहिसेउ सपत्तउ नरवह पुरु परिवारु वि सत्तउ । 

चिरु उज्जेणिहे विगयविवेएं धीवरेण नामे भवदेए । 

किउ मुणिदभासिउ गरुयारउ मेल्लिउ एक्कु मीण चउवारउ । 

तेण तेण चउग्मावइचत्तउ मरिवि रायसेद्वित्तणु पत्तउ । 

सव्वहें ग्रभउ जेण पडिवन्नउ तेण भूवाणि भणु काईं न दिल्वयड । १५ 


घत्ता--जीवदयाईं विण्‌ दाणु वि दिज्जतु अजुत्तउ । 
निप्फलु सव्ब्‌ु तहो तवु कायकिलेसु निरुत्तउ ॥७॥ 


प 


धम्माहम्मु देउ गुरु सत्थे दसण्‌ नाणू चरिउ परमत्थे । 

जीवु अजीव वि आसवसवरु निज्जर बधु मोवख्‌ भवभयहरु । 
लोयालोउ वि. सयलु मुणिज्जइ ग्रवरु वित न ज न जाणिज्जइ । 
सत्थे समउ समत्थिउ अच्छइ लइउ कुवाइहिं खयहो न गच्छइ । 
एठ वियाणिवि जेण निरुत्तउ दिन्चउ सत्थदाणू्‌ जिणवत्तउ । ५ 
तेण चउग्गइगमणकयतहो तित्थु पतत्ताविउ अरहतहो । 
विज्जादाणु देइ जो माणउ सो भवि भव हवेइ बहुजाणउ । 
तिहुयणग्रुरु सव्वण्हु भडारउ सो हवेइ सासयसुहसारउ । 

कि बहुएण भुयगमराएँ खडसिलोयहो फलु अ्रमहाएँ । 

पत्तउ पडुरिएण न मारिउ गरुडे मुरु भगेव जयकारिउ । १० 
एक्कक्खरहो वि जइ जउ दिज्जइ तो वि न गुरुहे भत्ति' मुविज्जइ । 


घत्ता--एक्कक्खरु वि गुरु अवियाणमण्‌ जो निदइ । 
सयवारउ हवइ सो साण्‌ पाण्‌ कहिँ निदइ ॥८॥। 


८५ १ मति। 
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९ 
एवमाइ मुणिवयण सुणेप्पिण भणिउ श्रमच्चे पय पणवेष्पिण्‌ । 
भ्रज्ज पहुइ तुज्क पयपकय सरणु मज्भु दूरुज्कमियभमवभय । 
भो भयवंत विवज्जियकम्में करि पसाउ महु जिणवरधम्मे । 
त॑ निसुणेवि मुणिदें दिलन्नउ सावयधम्मु तेण पडिवन्नउ । 
एत्तहें केण वि जंते काले रायहो कहिउ कट्टुकरवाले । प्र 
सामिय सोमसिरी श्ोलग्गइ मूढउ सावयधम्से वग्गइ । 
निप्पहरणु पहुकज्जु न सारइ सकडि केम विवक्‍्खु वियारइ । 
तेण देव सो होइ न भत्तउ थिउ पहु अवधारिवि अ्वचित्तउ । 
अन्नहिं वासरि नयणाण्णंदे चालिवि लोहकहाउ नरिदे । 
नियनित्तिसु लएवि पलोइउ न सहमडबु विज्जुज्जोइउ । १० 
सयलसहा,ए पससिउ सारउ अवरु ण एवविहग्रुणघारउ । 


घत्ता--परिवाडी,प पुणु सव्वाण वि लेवि किवाणईं । 
पुहईसेण सईं दिद्ुईंँ जमजीहसमाणइईं ।॥९॥। 


१० 
पच्छा मग्गिउ मति विसारउ जोयहेँ केरिसु खग्गु तुहारउ । 
तेण वि जाणिउ जाणिवि अप्पड धीरे सुमरेविणु परमप्पउ । 
कणयमुद्ठि कट्टमउ सकोसउ प्रप्पिठ मडलग्गु हयहिसउ । 
कड्डुइ जा सरोसु पुहईसरु ता हुउ सूरहासु भाभासुरु । 
तहो तेएण दिद्ठि हय लोयहो समुहुँ नियइ कुसूरुज्जोयहों । ५ 
पिसुणहँ वयण्‌ पलोइवि राएँ भासिठ कि न निएहु कसाएँ । 
तुम्हई कहिउ मज्क हियभावे सोमसिरी तुम्हई असभावे । 
ओोलग्गप्र श्रसिणा कट्ठुमऐँ ता पहु भणिउ मुणियजिणसमएँ । 
घत्ता--एयहिं सच्चु तुह उवइटठू खमहु पुहईसर । 
लोहसत्थधरणे खण अ्रत्थि मज्फ परमेसर ।।१०॥ १० 
११ 
पुन्नपहावे संदरिसियजसु कट्टमओश्रो वि हुउ असि एरिसु । 
सुणिवि एउ सब्वेहिं पसंसिउ देवाह साहुकार नहि घोसिउ । 


६. १ सब्व्णवि । 


र८द४ड ] 


निवडिय पृष्फविट्टि आयासहो 
पुज्जिउ पुरदेबी9 विसेसे 

फलु पच्चक्खु णिएविणु धम्महो 
पुत्त थवेबि रज्जि ग्रणुराएँ 
अवरेहिं मि केहिं मि तउ लदयउ 
मज्कू वि विण्हुसिरीए पउत्तउ 


सिरिअंदविरदृ॒धउ 


[ २६५ ११. ३- 
गउ जणू णिरवसेसु परिश्रोसहों । 
जयमगलरवदुदुहिधोसे । 
चत्त णिवेण तत्ति निवकम्महो । ४५ 


लइय जिणिददिवख ससहाएँ । 
केहिं मि सावयवउ सगहियउ । 
तप्पहुइ सम्मत्तु निरुत्तउ । 


चत्ता--भ्रायन्नेचि इउ धम्माण्रायसजुत्ते । 
पुच्छिय णायसिरि नामेण कत वणिउत्ते ॥११॥ १० 


श्राह्मसइ सइ कासीदेसे', 
निवहो जियारिहि कचणचित्तहे 
अज्ज.प्र उसहसिरिए सबोहिय 
वयमाह॒प्पे रोयविवज्जिय 
णवजोव्वण णरबइहिं भ्रसेसहिं 
जणणु विसेसप्पिउ भखावइ 
श्रोडुविसयराये भवदत्ते 

एप्पिणु बहुबलेण वेढिंउ पुरु 
कन्नारयण्‌ सकप्पु अ्देते 

चालिय दिल्लिदिलिय न चल्लइ 


वाराणसिपुरि लड्धविसेसे । 

मुडिय नाम पृत्ति हुय कतहे । 

सा मद्टिय खायति निरोहिय । 

हुय॑ रइ व्व रूवे अपरज्जिय । 

मग्गिय अ्रसहियविरहकिलेसहिं। ४५ 
ताहँ मज्कि एक्‍्को थि न भावइ । 
छोहानलजालोलिपलित्ते । 

बलिउ वइरि जियारि हुउ कायरु । 
निसिहि सपरियणेण नासते । 

मेल्लेवि जाइ केम मणू सल्‍लइ । १० 


घत्ता--श्रसमत्थेण रणे पुच्छिउ पुरोह पुहईसे । 
कि कीरइ कहिउ तेण वि तहो णाणविसेसे ॥॥१२॥ 


एयहि पाडिहेरु होएसइ 

सुणिवि एउ सा तहिं जि मुएप्पिणु 
एत्तहे परबलु पबलु पह॒दुउ 
रायउत्ति भवदत्तहो तट्टी 
वयमाह॒प्पे दहु वि रवन्नउ 

तत्थ सुहेण परिद्विय सुदरि 


१२ १ कस्सी रदेसि । 


अच्छुतहों तुह सति न दीसइ । 

गउ रयणिहें नरिदु नासेप्पिणु । 
ल्हसिश्रो पट्टणू लोउ पणट्गुउ । 

गगादहि गतूण पद्ट्ढी । 

रयणज्जोइउ घरु सपन्नउ । भर 
तहें पइसतु सतु नृवकेसरि । 
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थंभिउ पुरदेविए थिउ केहउ तडि कट्टमठ सिलामउ जेहउ । 

हु.ए पहा9 अंतेउ रलोएँ मन्नाविय कुमारि कयसोएँ। 

तहें वयणे पुरदेविप्र मुककउ लज्जवि थिउ दप्पेण विमुक्कउ । 
नरनाहेण सयलपरिवारे थूणिउ खमाविय कयणवयारे । १० 
सुरवरेहिं सुविहुइग्र पुज्जिय ग्राणदिउ जण्‌ दुदुहि वज्जिय । 

त॑ नि.्रवि केहिं वि पव्वइयउ केहिं वि पुण सावयवउ लइयउ । 
मुडिया वि उसहसिरीदिक्खय हुय तवर्सिण सयलागमसिक्खिय । 


घत्ता--नायसिहि,प्र भणिउ पिय तप्पहुइ महु सुहयरु । 
हुउ समत्त्‌ दिढु सिरिचदजसुज्जलु मलहरु ।।१३॥। १५ 


विधविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाले ॥॥ 
भूवणविदिदनामे सव्यदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
सोमसिरि-मुडियाण कहाए छव्वीसमों सधी ॥ 


॥ संधि २६ ॥। 


संधि २७ 
१ 


घुवय--पउमलया पिय पचमिय पुच्छिय वणिनाहेण महासइ । 
नियसम्मत्तदिढत्तणहों कारणु कहसबंधु पयासइ ।। 


झगाजणवफ्र चपापुरवरि धाडोवाहणरज्जसुहकरि । 

उसहदासू णामेण वणीवइ होतउ तासु पिया पोमावइ । 
पोमसिरी सुय तहे उप्पन्नी नावइ नायकन्न अ्रवइन्नी । भर 
बुद्धवासु नामेण पसिद्धउ अ्रवरु वि वसइ तत्थ वणि रिद्धउ । 
बुद्धधासि पिय रूवरवन्नउ बुद्धसघु तह पृत्तुप्पन्नउ । 

सो समित्तु एक्कहिं दिणि तेत्तहे गठ वरणिदजिणमदिरु जेत्तहे । 

देवच्चणू करति तरलच्छिय पोमसिरी तहिँ तेण नियच्छिय । 
मोहिउ मयणे तहे झ्ासत्तउ दुक्खू दुक्खू गउ गेहु पहुत्तत ।4 १० 
थिउ सेज्जहे पडेवि चिताविउ गपिणू मायरीग्र बोललाविउ । 


घत्ता--का असुहत्थी कह सुसुय जेण न तुह कि थि वि. पडिहासइ । 
आ्रायन्निवि मायहे वयणु लज्ज मुएप्पिणु सो आसासइ ॥१॥ 


हर 
जइ जणरि निरुवमम्वसिरी उसहदासतणया पोमसिरी । 
परिणमि तो हउं निच्छठ जीवमि इयरहँ पेयाहिवपुरि पावमि । 
एउ सुणेवि तार आदन्नफ कहिउ गपि नियकतहो कन्नप्ठ । 
तेण वि एवि मयणसिहितवियउ गुणवयणेहिं पुत्तु सिक्खवियठ । 
दुल्लहलभि चित्तु ज किज्जइ त केवलु अप्पठ विनडिज्जइ । भर 
अम्हई मसासिय सो सावउ सच्चसउच्चायारसहावउ । 
अम्हई चडालाईं व भावइ पुत्तय तासु पुत्ति को पावइ । 
मा विरहग्िगिए अप्पउ जालहि ग्रहवच्छह' उवाउ पडिवालहि । 


घत्ता--एम भणेवि लेबवि तणउ गपि जसोहरु मुणि पणवेष्पिण । 
सावउ करिवि पवचु हुउ बुद्धवासु जिणधम्मु सुणेप्पिणु ॥२॥ १० 


२. १. प्रहबछद । 
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रे 

छड़िवि बुद्धधम्मु निच्छम्महों लग्गा वे वि निघवि जिणधम्महों । 
उसहृदासु साहम्मियभत्तउ करइ नेहु श्रवियाणियचित्तउ । 
एक्कहिं दिणि जिणमदिरि हिट्टिप्र अच्छिवि अन्नोन्नु जि सुहगोद्ठि.प् । 
बुद्धदासु पोमावइनाहे निउ घरु भोयणत्थ्‌ कयगाहे । 
किउ समग्गु गठउरउ गरुयारउ वड्डिउ भोयणु पाणपियारउ । ५ 
अरुइए लइउ व दिसउठ पलोयइ जाम न केम वि कवलुच्चायइ । 
ताम उसहृदासेण भणिज्जइ मित्त न कि कारणु जैमिज्जइ । 
भणइ धुत्तु जइ पुत्त्‌ महारउ परिणावहि नियसुय सुहयारउ । 
कवलगहणु तो करमि तुहारपफ मदिरि णयणाणदजण रघ्र । 

घत्ता--ए व्यू अजुत्तद काईँ पईं भणिउ उसहदासेण पवृत्तउ । १० 


घीयउ सुहि अम्हारियउ सावयाहूँ देयाउ णिरुत्तउ ॥३॥ 


ड 
ज दिज्जइ तुह त पर घन्नउ भूजहि करि पसाउ पडिवन्नउ । 
साहम्मिउ मणि अणुराएँ सोहणदिणि सुहिसयणसहाएँ । 
दिन्नी सुय करेवि परमुच्छउठ किउ विवाहु रिद्धीए अतुच्छउ । 
हुउ सुहि बुद्धसघु सहुँ ताएँ अहवा नदइ को ण उवाएँ । 
परिणंष्पिण पुणरवि हुय तारिस वेन्नि वि सुर पियति गसियामिस । ५ 
वदयधम्मसवणु अणु वासरु करहिँ ताहे दूसति जिणेसरु । 
हलि पोमसिरि परमकारुणियउ बुद्धो ते पसु जेहिं न सुणियउ । 
कमकमलाईं तासु पुज्जतहें सिज्भमइ मग्गु मोक्खु भायतहें । 
त न ताहे पडिहासइ चित्तहो गउ काले जणेरु पचत्तहो । 
घत्ता--अवसरू परियाणेवि पुणू कइवयदियहहे तेहिँ पउत्तउ । १० 
पोमलच्छि अम्हहँ तणउ णाणु मुणइ चीसेसु जयत्तउ ॥४॥। 
भ 
तेण मुणिउ जिणधम्मे जायउ तुह जणेरु वर्ण हरिणु वरायउ । 
सुणिवि ताप श्रब्भतरकोवए भणिया खणियवाइ सविवेयप्र । 
निच्छुठ भ्रवरु एउ को बुज्भइ तह वि हु जडु अम्हारिसु मुज्भइ । 


३. १ ते। 
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मेल्लिवि बुद्धधम्मु कि किज्जइ 
एम भणेवि ताहूँ मणु तोसिउ 
हकक्‍कारिय पडिवत्ति समारिय 
बाहिरि ताणेक्केक्की लेप्पिणु 
दिन्नड सरसु भोज्जु आणदिय 


अन्न वि जत्थेरिसु जाणिज्जइ । 

अन्नहिं दियहिं निमंतठ पेसिड । ४५ 
भवणब्भंतरम्मि बइसारिय । 
पाणहिया तिम्मणु रंधेष्पिणु । 

सव्वहिं पोमसिरी अ्रहिणंदिय । 


घत्ता-पुच्छिय जंतहिं नियनिलउ अम्हहँ एक्केक्की एत्थ थिया । 
देहि पलोप्रवि पोमसिरि पाणहि न मुणिज्जइ केण निया ॥५॥ १० 


६्‌ 


सुणिवि पडुत्तरु दिन्नउ धुत्ति.फ् 
तुम्हईँ दिव्वनाणि विज्ञायउ 
संपइ तिह तेणेव नियच्छुह 

एह सुणेप्पिण्‌ दिल्लाकोसहिं 

भो तुह सुयवहू,7 निक्‍्किट्ुए 
गुरु परिहउ सुणेवि घिक्‍्कारिय 
वे वि ताईं परदेसहों चलिय 
सत्थ वि अवरोप्पर लोह गय । 


बदयाहें पोमावदइपुत्ति,प्र । 

जिह मुउ महु जणेरु सजायउ । 
खाइवि तिम्मणु पुणु मईं पृच्छह । 
गपिणु वणियहों कहिउ सरोसहिं । 
खाविय पाणहियउ निक्किट्रुप्र +॥ ४५ 
सा सपिय वि ससुरे नीसारिय । 
पुरबाहिरि दो सत्थहूँ मिलियहें । 
भुजिवि सविसु भोज्जु रयणिहिं मय । 


घत्ता--वारिज्जतु वि पिययम.ए रबणीभोयणखणु भजेप्पिणु । 
हुयउ बुद्धसखो वि तहि निच्चेयण विसन्न्‌ भूजेप्पिणु ॥६॥ १० 


छठ 
पोमसिरिहे पियसोउ करतिहे 
हुए पहाए सुहिसयणसहायउ 
नंदणु मुयउ निएप्पिणु रुन्नउ 
डाइणी, पई पुत्त महारड 
वहुवयणेण काई जीवावहि 
पायमूले तहो एम भणेप्पिण 
मज्म लहेवि निमित्तु पराइउ 
इय चितेवि कयंजलिहत्थफ्र 
जइ ण विरूवी हउँ कासु वि जणि 
जइ दिढ्‌ निसिभोयणखणू पालिउ 
तो विसवेयणा: निच्चेट्ठउ 


दुक्खू दुक्‍्खु गय रयणि रुयतिहे । 
वणिवइ बुद्धदासु तत्थायउ । 

बहुयहे भ्रब्भक्लाणू विइन्नउ । 

खद॒धु ससत्थलोउ सुहयारउ । 
नतोजन पत्त त पावहि | भ्‌ 
नदणु थविउ तेण गआ्रार्णप्पिण्‌ । 

एउ निरुत्तउ कम्मु पुराइड । 

ताए पउत्तउ पुन्नपसत्थ,़ । 

जदइ निच्चलु महु मण्‌ जिणसासणि । 
जइ मई श्रन्नु पुरिसु न निहालिउ । १० 
सासणदेवि नाहु महु उद्भुठ । 
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घत्ता--मुयउ वि जीविउ तहिँ सम, बुद्धसघु तहें पुन्नपहावें । 
अवरु वि सत्यलोड सयलु मुक्कउ विसवेयणसंतावें ॥॥७॥। 
प 


पेक्खह दूरीकयसंतावों मयउ वि' जीवइ पुन्नपहावे । 

एम भणेवि पसंसिय सब्वहिं पुज्जिय पणमिय सा गयगव्वहि । 

हुउ आणदु महंतु महीयलि विहियपससहि देवहिं नहयलि । 

हय दुदुहि कुसुमोहनिमित्तउ पडिउ सुअ्रधु सलिलु जण्‌ सित्तउ । 

त॑ निएवि उज्मिड मिच्छत्तउ लोउ सयलु जिणधम्मि पसत्तठ । ४५ 
केहिं मि लइय दिकख तउ तत्तउ पुत्तु कलत्तु वित्त परिचत्तउ । 
अणगुणसिक्खावयसजुत्तउ केहिं मि सावयवउ सपत्तउ । 

बुद्धदासु सकलत्तु सपुत्तउ हुउ सावउ भावियरयणत्तउ । 


घत्ता--पोमलया.ए कहेवि कह भणिउ नाह हुँ एह निएप्पिणु । 
निच्चलमण जिणधम्म हुय ससयभाव सब्व मेल्लेप्पिणु ॥८॥ १० 
कुदलयाभणिद सेस वत्तव्व । 


९ 
पुण वणिनाहे ववगयकुच्छिय कणयलया नामे पिय पुच्छिय । 
कहइ अबतिदेसि उज्जेणिहे वर्णिउ समुदृदत्तु सुहजोणिहे । 
अत्थि तासु रामा.प्र सहूयउ सायरदत्तप्र पुत्तु पसूयउ । 
नामे उमउ भणिज्जइ कहउ बहुवर्साणउ घन्मनंतरि जहउ । 
पुत्ति वि जिणयत्ता जिणयत्तहो दिल्नी कोस बिहे वणिउत्तहो । प्‌ 
उमउ वि तहिं परदव्वु हरतउ बहुवाराउ तलारहिं पत्तउ । 
सेट्विहे दक्खिन्नेण विमुक्कउ पुणरवि खलु अवराहहो ढक्‍कउ । 
हकक्‍्कारिवि नरवालर्नारद भणिउ वणीसरु णयणाणदे । 
पुत्तु समुद्ददत्त तुह केरउ पावयम्मु दुम्मइ विवरेरउठ । 
चोरिया,प बहुवारठ गहियडउ तुह दक्‍क्खित्ते नठ निग्गहियउ |। १० 
संपइ जइ सक्‍कहि तो वारहि मरणसमुद्दहो ,प्रहु उत्तारहि । 


घत्ता--पहुप्राएसु पडिच्छियठ गपि गेहु दुग्वबणहिं ताडिउ । 
जणणे जणणिए बंधवहिं कुलछखारण नयरहौ निद्धाडिउ ॥९॥ 
१० 
तावहिँ सत्थवाहसुयसहियउ गउ कोसबिहे वज्जियसहियउ । 
तत्थ वि बहिणिए पेच्छिवि भायरु वत्त सुणेप्पिण किउ मदायरु । 
८. 4 ब। 
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तेण वि तेण विराएँ गंपिणु भत्तिए रिसि रिसिग्रुत्तु नवेप्पिणु । 
सुणिवि धम्मु दुग्गदकयवसणरहें किउ परिहारु भत्ति दुब्बसणहूँ । 
सावयधम्मसमउ सम्मत्ते लइउ समुदृदत्तवणिउत्ते । प्र 
अवरु भ्रयाणियफलहो अवग्गहु अंगीकयउ भाविसुहसगहु । 

त॑ सुणेवि मन्नाविवि आणिउ बहिणिए दिद्यु दव्वू सम्माणिउ । 
एत्तहिं लद्धलाहगंजोल्लिय... करिवि वणिज्जु सदेसहो चल्लिय । 
सत्थवाह ते तेहि समाणउ पुच्छिवि बहिणि पत्तसम्माणउ । 

उम्रउ जि चल्लिउ पयणियहरिसहिँ आय समीवहों कइ्वयदिवसहिं। १० 


घत्ता--उक्कंठिय मणमंदिरहो सत्यू मुएवि जाहिं जामतरि। 
भुल्लिवि विहिवसेण पहहो निवडिय भीसण गुहिलवणतरि ॥१०॥। 


११ 
पहपब्भद्रुहिं तम्मि भमतहिं पहसमभुक्खतिस।समसतहिँ । 
दिटठु तेहिं किपाउ रवन्नउ मरणु व तरुरूवेणवइन्नउ । 
विसयसुहाईं व पढमु सुसाय परिणामम्मि महादुहदायह । 
सव्वहिं चारु भर्णवि सुयधईं तासु फलाईं खाहेँ पारद्धईं । 
पुच्छिउ कवणु एहु उमएँ तर सोहइ सउरिसो व्व वरफलधरु ।. ४५ 
वुत्तु सहाएँ समयसामे तो डिज्जहिं कि सहयर नामें । 
कड॒यउ नीरसु त वज्जिज्जइ ज मिट्दुउ सुयधु त खज्जइ । 
भणइ वर्णिदपुत्त अमुणियफलु गअसमि न भजमि नियवउ निम्मलु । 
तेण रसेण सब्व घुम्माविय हुय निच्चेट्र महीयलि पाविय । 

घत्ता--क रहुँ परिक्व वियक्खणए जणमणहरु नियरूब करेप्पिणु॥.. १० 
दूमियचित्तु मित्तमरणे भणिउ उमउ वणदेविप्ण एप्पिणु ॥११॥ 

श्२ 
कि न पहिय देवाहूँ वि भोज्जई एयई खाहि फलाईँ मणोज्जइ । 
एहु रुक्खु अ्वियाणियनामउ पुञ्नहिं पाविज्जइ अहिरामउ । 
आयहो फलईं खाइ जो माणउ वाहिविहीणु होइ सो अहिणउ । 
मरिवि कयावि न दुक्ख निरिक्खइ नाणे सयरायरु वि परिक्खइ। 
एत्यु आसि सामरि वाहिल्ली होंती हउँ जरजिन्न गहिल्‍्ली । प्र 
ग्रायहों फलरसेण सुच्छायउ सुदरु महु सरीरु सजायउ । 


एउ म जाणहि जं एए मय उद्गुहिं लग्गा होए्वि अश्रक्खय । 
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एम भणेवि ते वि उद्ठाविय करिवि मणोंज्ज तीए तहो दाविय । 
ता वणिबइपुत्तेण पउत्तउ ज भावदइ त॑ होउ निरुत्तउ । 
तो वि माफ वउ लइउ न भजमि अवियाणियतरुहलईं न भुजमि | १० 


घत्ता--पेक्खेविण्‌ निद्ठाहु॒ तहो तुट्दुण देवयाए बोलिज्जइ । 
हउं वणदेवि पसन्न तुह मग्गहि दिडपइज्ज कि दिज्जइ ॥१२॥ 


श्३ 
तेण भणिज्जइ जद महुँ देवय हुय पसन्न सच्चड निहयावय । 
ता एवहिं वयस जीवावहि अन्न वि नयरपथ्‌ दरिसावहि । 
ता ते तीर सब्ब उद्ठाविय नियमाहष्पे मुय जीवाबिय । 
छुहतिससमु अवहरवि सरीरहो सुहिसबधु करेप्पिणु धीरहो । 
देवि) वृत्तु पुत्त पत्तहों पुर तुज्कू करेसमि गुणिगठरउ गुरु। ५ 
सव्वविहुरहरि एम भण्णप्पिणु गय नियनिलयहो कुहिणि कहेप्पिणु । 
एत्तहिं वणि कुसलेण पहुत्ता मिल्रिय कुडुबहो हूय सदत्ता । 
ग्रग्नहिं वासरि जणहो नियतहो किउ पूयाहिसेउ देविए तहो । 
रयणकुसुमगधोवयवरिसणु दुदुहिनीसणु कियउ पससण । 
नरनाहेण वि परमविहोएँ पुज्जिउ सो सयबलेण वि लोएँ।.._ १० 
त निएवि राएँ थिरचित्तहिँ उमइं सहुं मणएहिं बहुत्तहिं । 
लइयउ तउ केहि मिं सावयवउ केहि मिं दिदु दसणू हयभवभउ | 


घत्ता--कणयलया,) पउत्तु पिउ मज्मु वि त निएव कोऊहलु । 
सजायउ सिरिचदजससहृहाणू जिणसासण्ण निम्मलु ॥१३॥ 


कुदलयाभणिद सेसे वत्तव्बं । 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते सत्तवीसनो संधी । 
एत्थेमी पोमनिरीउमयकहाकहणनामों हु । 


॥ संधि २७ ॥ 


संधि २८ 


१ 


धुवयं--सत्तमघरिणि वणीसें धम्ममणीसे पुच्छिय विज्जुलया पुणु । 
कहहि केम हयकलिमलु तुज्मुज्कियमलु हुउ सम्मत्तु महाग्रुणु ॥ 


सा कह णाह मयणाहिरामि 
नामेण सुज्जकोसबि अत्थि 
तहिं मणिमयकुडलघिटृगड 
महएवि तासु विजयाहिहाण 
तत्थेव वसइ सुरदेवनामु 
वाणिज्जहो जाएवि भगलिदेसु 
ढोइठ सुगडनरवइहे तेण 
एक्कहिं दिणि कयमासोववासु 
चरियहे पइट्ठु तेणेवि दिट्‌ठु 
दिन्वउ तहौं भोयणु नवपयारु 


तरपूजणव) जणदिलन्नकामि । 

पट्टणु जहिँ एक्कु वि दोसु नत्थि । 

सुहुँ करइ रज्जु नरवइ सुगडु] ४५ 
मुणिवरहों खमाइ व गुणनिहाण। 
वणिनदणु कयजिणमुणिपणामु । 
आणेवि तुरठ पावियविसेसु । 

त्तेण वि कयत्थु किउ बहुघणंण । 
मदिरि रिसिसेणू मुणिदु तासु ॥ १० 
उद्देप्पिणि पडिगाहिउ वरिट्ठ॒ । 

सचिउ सुहु पचाइसयसारु । 


घत्ता--तेत्थु जि पुरि वणिउत्तहों सायरदत्तहों विहवविलासहिँ चत्तउ । 
सिरिदत्तग जणियठ नामे भणियद्ध पुत्तु प्मानिहिदत्तउ ॥१॥ 


चितिउ मणि तेण ससाहुकार 
श्राणमि हरि हउँ मि मणोहिराम 
इय भणिवि भगलिदेसहो सहेउ 
तहिं तेहिं मिलेवि पलासगामि 
तिहिँ वरिसहिं उप्पन्नप्र उवाए 
गय एम भणेवि समुद्ददत्तु 

नामेण कुडुंंबिउ तहि असोउ 
रक्खावइ सो हय सुणिवि तासु 
तेण वि पडिगाहिउ गुणनिवासु 

[ 8६०३००० ०००/५०००००० ] बइ सामिसेव 


१. है सरिदतए। 


र्‌ 


दाणहों फलु निश्वि सुवन्नधार । 
पावमि जेणेरिस अत्थकाम । 

गउ नियवयसव णियहिँ समेउ । 
अ्रच्नोत्न भणिउ धणकणपगामि । 
सव्वहिं वि मिलिवउ एत्थ ठाए। ४ 
थिउ तेत्यू जि पहसमसमियगत्तु । 
निवसइ सलग्घसपयसमेउ । 

गउ सायरदत्तहो पुत्तु पास । 


रक्‍खइ हयसाहणु निच्चमेव । १० 
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घत्ता-- वीयसोय सुहलक्खण सुट्ठ॒ वियक्खण गेहिणि तासु असोयहो । 
कमलसिरि त्ति तणुब्भव जणियमणुब्भव रूवे रइ व तिलोयहो ॥२॥ 


रे 
सो अडइहे प्राणेऊण ताहे अणदिणु नेहेण भ्रणोबमाहे । 
नाणा कद मूलईं फलाईं कुमुमाई देह वरपरिमलाई । 
हुउ काले कमलसिरिहे सिणेहु भावइ सो मोरिहिं नाई मेहु । 
जद होइ कह व महु दइव कतु ता होज्जउ एहु समुहृदत्त । 
चितति एउ अहनिसु मयच्छि नवनेहभरच्छहें कमललच्छि । प्र 
एक्क्रहिं दिणि गमणाउलमर्णंण पियसहि पउत्त एयति तेण । 
कमलाणणि हलि कमलसिरि एत्थु न वियाणिउ मईं किचि वि अणत्थु । 
सहि तुज्क पसाएँ ग्रुणनिहाणि महु सरिउ सव्बु जिह निययठाणि । 
हुउ सेवावहि कलयठिसहि लइ सज्ज खमेज्जहि जामि भह्िं । 
त सुणित्रि ताग्र गग्गिरगिराप् बोल्लिउ सणेहरसनिब्भराग्र | १० 
भो वललह हें मि न एत्थ थामि निच्छइण सुयणु पईँ समऊ जामि। 


घत्ता--मणि मतन्नरियउवयारे विणयागारे वणिउत्तेण पउत्तउ। 
परउवयारिणि पहियहेँ सहुँ धणरहियहूँ पियसहि जाहुँ न जुत्तउ ॥३॥ 


ड 
तुहँ म्सहियदुहि सोम।लमुत्ति सुहि वच्छिलि गब्भेसरहो पुत्ति । 
अम्हईं देसिय सपयविहीण परपेसणजी विय दुृहविलीण । 
पच्चेल्लियउवया रहो किलेसु काहीसमि तुह नेप्पिणु विदेसु । 
प्रच्छहि सुहुँ लइ महु तणिय सिक्‍्ख धरि रिद्धि मुद्धि मा भमहि भिक्‍ख । 
भासइ असोयसुय पईं समाणु वल्लह महेँ दुक्खू वि सुहनिहाणु ॥ ५ 
पईँ विणु कुडुबु सुहि सयणु सब्बु पडिहासइ कहिं महुँ जीवियव्बु । 
जइ नेहि न तो मारेवि जाहि लइ मूलहो फंडहि विरहवाहि । 
पडिवन्नु तेण ता ताहे गमणु अह नारिरयणु परिहर्‌इ कवणु । 
ताए वि तामु उवइट्ठ भेउ अहवा अणरत्तहो छिण्हु एउ । 
घत्ता--अ्रच्छति अणोवम वेचन्नि तुरंगम जलगयणंगणगामिय । १० 
सोणासयवन्नुज्जल सालस दुब्बल मुणेवि लइज्जसु सामिय ।।४।। 
४ 
जलगामिउ जसु तणु रत्तवन्न्‌ सो चालइ किचि मुयतु कन्न्‌ । 


भ्रायासचारि जो हंसभासु सो कि पि न चालइ गुणनिधासु । 
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ता तेण गंपि उवएसु लेवि 
परिग्रोसिउ सायरदत्तपुत्तु 
एत्तहे खमयावहि सभरेवि 
विज्नविउ नवेप्पिणु तेण सामि 
पडिवन्न्‌ ग्रसोएँ चित्ति ठाइ 
तेण वि निव्वेडिवि एक्कु ताहँ 
भासिय ए लेमि सुणेवि एउ 


परियाणिय वाइ निएवि वे वि। 

थिउ पीइप्र तत्थ हवेवि धुत्तु । 

आगय वणि वाणिज्जईं करेवि।_ ५ 
दिज्जउ ज॑ वुत्तउ घरहो जामि । 

जो सो लइ सुदरु एक्कु बाइ । 

तेवे वि तुरग्त्तम हयाहँ । 

चिताविउ पहु कि कहिउ भेउ । 


घत्ता--ए आलसिय अभ्रलक्खण सुट्ठ सुलक्खण अवर लेहि जे भावहिं।_ १० 
देसतरि मणरुय सोहण नववय जे नीयवबि बहु पावहि ॥५॥ 


६ 


विश्य वि ए होतु न अन्न लेमि 
इय भणिवि निवासहों गठउ असोड 
को एत्थू समीह॒इ मज्भु छेउ 
सब्वेहिं मि मयमायगगामि 

केण वि जाणेप्पिणु कहिउ मम्मु 
कि रूसहि परियणजणहो नाह 
निच्छठ सा तहो आसत्तबुद्धि 
जइ देमि कह व देसियहो पुत्ति 
ग्रह देमि न तो आयहे न अन्न 
जा रत्त जासु सा तासु नारि 
इय लोयबयण्‌ अ्पमाणू केण 


तावच्छउ अज्जु पहा.ए देमि । 

पुच्छिउ हक्‍्कारिवि निययलोउ । 

कि पहियहो कहिउ तुरगभेउ । 

पडु जाबिउ सबह करेवि सामि । 

तुह पुत्तिह केरठ एउ कम्मु । ५ 
घरभेएँ कासु न नद्ठु राह । 

इयरहेँ कह कहइ तुरमसुद्धि । 

तो भणहिं सयण विरइय आजुत्ति । 
भावेसइ होसइ वह विसच्नु । 

इयरहो पुणु फुडु पच्चक्ख मारि | १० 
किज्जइ इय चितेविणु मणेण । 


घत्ता--ताएँ रूवरवन्नी तासु जि दिल्नी सुय सुहुं पुव्वत्तामहि । 
रूप्पिणि व्व गोविंदे परमाणदे परिणिय तेण वि ता सहि ॥६॥ 


9 


कइवयदिणेहिं गमणत्थिएहिं 
बोलाविवि नावडयहों कहेवि 
थोवतरु जलनिहिमज्मि जाम 
भो कमलसिरीपिय कहमि तुज्भु 
उत्तारमि तो तईं नेमि परु 


चल्लिउ घरु सो सहुँ सत्यिएहिं । 
पल्‍लटटु ताउ सुय सिक्‍्खवेवि । 
वच्चति वुत्त्‌ नावि.एण ताम । 

जइ एक्कु तुरंगमु देहि मज्भू । 

न तो न पराणमि कहिउ सारु। ४ 
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ता बोल्लिउ कमलसिरीपिएण केवट्ट काईं बहु जपिएण । 
जइ सच्चइ तो परतीरु नेहि ज॑ं वृत्तु तरावणु त॑ं लएहि । 
अर्गलउ अवरु कि चि विन देमि इयरेण भणिउ तो हउँ न नेमि । 
जइ नेहि न भणइ समुद्ददत्त्‌ ता आणहि तीरहो जाणवत्तु । 
ता ते तडम्मि उत्तारिकण गउ तरिउ परोहणु पेरिकण | १० 
एत्तहें श्रसोयतणयहे तणेण उबएसे सो तोसियमणेण । 

घत्ता--श्रारहिकण तुरगरमें गयणंगणगर्मे सायरसोह नियतउ । 

इयरु धरेवि जलोवरि [- “ -] झ्रागठ घरहो सकतउ ॥७॥ 
छ् 

अन्नहिं दिणि कमलसिरिहे करम्मि वारिचरु धरेप्पिणु नियधरम्मि । 
गयणगणगामिउ तुरउ लेवि गउ दिट्वु नियनरवइ नवेबि । 
राएण वि दुल्लहु हउठ निएवि पडिगाहिउ रज्जहौ अ्रद्धु देव । 
नियनदणि नाई अ्रणगसेण दिन्नी नामेण श्रणगसेण । 
पावेष्पिणु पहुसम्माणु वित्त्‌ हुउ सिरिदत्तहे सुउ सुहियचित्तु। ५ 
सो उसहसेणवरणिवरहो वाइ राएण समप्पिउ सुद्धजाइ । 
पालइ पहुवयणे करइ तत्ति वेयड्रगिरिदहों उस्यभत्ति । 
अट्रुमि चउदसिहे सय वणिदु तहिं चडिवि जाइ बदहूँ जिणिदु । 
जाणिय सदिद्ठि विसुद्धविद्ि विस्सामइ अतरि तुरउ सेट्ठि । 
पुणु चालवि चालइ लालिऊण हत्थेण तिवारप्फालिऊण । १० 
जतु वि भ्रावतु वि एम तासु सो करइ विहाणु तुरगमासु । 


घत्ता--पहुपच्चतणिवासिउ सुहडसयासिउ जियसत्तू जि पसिद्धउ । 
ग्रत्यि चरडु छलइत्तउऊ साहसवतउ परघधणहरणपइद्ुुड ॥८॥ 


९ 
अत्थाणि तेण नियपरियणासु जपिउ मुहु जोइवि साहिलासु । 
तरपूजणव्र बहुधणकणम्मि भो रविकोसबीपट्ट्णम्मि । 
भूवइहें सुगडहों तुरयरयणु अच्छुद घरि वणियहों कमियगयणु । 
त आणिवि जो महुँ देइ तासु अहिलसिउ देमि साहसधणासु । 
पहुवयणु सुणेप्पिण समरसोड सहसभड्‌ एक्कु नामेण कोंड । भर 
हुँ झरणमि देव भणवि एउ गउ बंभयारि होइवि सवेउ । 


जिणभवणि तत्थ ग्रच्छतएण रजिउ जणु उग्गतवेण तेण । 
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दुक्खंति चक्‍्खु मिसु करिवि धुत्तु 
केण वि झोलक्खिवि कहिय वत्त 
महुँ एहु ण भावइ बभयारि 
एयहो नउ दिज्जइ भवणि वासु 
साहम्मिउ मन्निवि तो बि तासु 


थिउ एक्कहिँ दिणि घरि तहिं जि सुत्तु । 
धुत्ताहँ वि अ्रत्यि महंत धुत्त । 

वणिवर निद्धम्मिउ डंभयारि। १० 
दुज्जणससग्गें होइ नासु । 

वीससइ वणीसरू देद् वासु । 


घत्ता--दाविउ हउ पुच्छंतहो उवएसु वि तहो कि चि वि तामेक्कहिँ दिणे । 
रत्तिहे सेट्ठि पसुत्तउसो छलइत्तउ गउ हरि हरिवि नहगणें ।॥९॥ 


१० 

अवियाणियसम्मुवएसएण गिरिकक्करविसमपएसि तेण । 
जतेण परावत्तिउ तुरगु तेण वि पाडिउ किउ देहभगु । 
मुउ चोरू तुरगमु गयउ तेत्थ्‌ सिरिसिद्धकूडजिणभवण जेत्थु । 
तिपयाहिण देप्पिणु पुरउ थक्‍्कु तहिँ अ्वसरि चारणजुयलु ढुक्‍्कु । 
चितागइ मणगइ नाम वेषि पुच्छिय खगेण केण वि नवेबि। ५ 
हयवइयरु ता तहो कहिउ सब्यु पुणु चितागइणा भणिउ भव्बु । 
हणु एहु करेण तिवार वाइ नियनिलउ जेम गयणेण जाइ । 
उवसग्गु नियत्त३ होइ हिंद्ठि जेणुसहसेणु जसु लहइ सेट्ठि । 
तो तेणाहउ हउ गउ तुरतु पट्टणू पयगकोसबि पत्तु । 

घत्ता--एत्तहे वणिजणपुगमु हरिउ तुरगमु जाणिवि रायहों भीयड। . १० 


दुविहाणसणु लएप्पिणु काणु रएप्पिणु थिउ जिणभवरणि विणीयड ॥१०॥ 


हयहरण्‌ सुणेप्पिणु पहु पलित्तु 
पेसिउ वणि मारहुँ किकरोहु 
उग्गामिय घाय हणति जाम 
एत्यंतारि एप्पिणु गयणि तुरउ 
श्रामेल्लिय देवहिँ पुण्फविद्धि 
पेच्छुह जिणिदधम्महों महप्पु 
किउ पाडिहेरु पुज्जिउ वणिदु 
राएण वि पुरपरियणजणेण 
त॑ निएवि नरिदे अप्पकज्जु 
अझवर वि जिणयत्तायरियपासि 


११. १ मेसासणु । 


मेधासण्‌ न॑ तुप्पेण सित्त्‌ । 

तेण वि जाएप्पिणु किउ निरोहु । 
थभिय पुरदेवि,प्र सब्व ताम । 

थिउ देवहों भामरि देवि पुरठ । 

हय दुदुहि सथुउ रायसेद्ठि । भर 
देवहें मि सइदहँ जणिउ कपु । 
सुरवरहिं विहृइए न जिणिदु । 
परिपुज्जिउ भश्राणदियमणेण । 

किउ सहुँ वणिणा जि मुएवि रज्जु । 
हुय सजय तुट्टण मोहपासि । १० 
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घत्ता--एम कहेधि कहुंतंर सवणसुहकर विज्जुलयाप्र पउत्तउ। 
तप्पहुइ दुक्कियहरु महुँ सिवसुहयरु हुउ सम्मत्तु निरुत्तउ ॥११॥ 


१२ 
निसुणेवि एड वणिवइ सभज्जु पमणइ पईँ पिययमि किउ मणोज्जु । 
ग्रह चारु पलोइउ कहिउ भहे सह्हिउ सुट्ठु कलयंठिसह । 
आ्रायन्निवि कुदलया/ बृत्तु किउ तुम्हहिँ एत्यू न कि पि जुत्तू । 
इच्छामि पडिच्छाम नेव एउ चित्र सुणवि नरवइ सखेउ । 
निग्गहु पहा.ए वड्डियमलाहे एयाहे करेवउ मईं खलाहे । प्र 
इयरहेँ सव्वहँ सम्माणदाणू इय चितिवि गउ घरु नरपहाणू । 
एत्तहे वि समुग्गउ गयणि भाणु पुहईवइ परिमियजणसमाण्‌ । 
आगउ वणिभवणि वि गुणनिहाण्‌ तेण वि किउ गअ्ब्भागयविहाणू । 
राएण विनिम्मलजसपयासु पुच्छिउ पुहईसे अरुहयासु । 
दूरीकयदुक्कियकम्मबधु आयन्लिवि निसिहे कहापबधु । १० 
सुहि कवण हि मणि मिच्छाहिमाणु भामिणि का करइ न सहृहाण, । 


घत्ता--त निसुणेवि मणोज्ज)7 सेट्टिहि भज्जए कुदलया. पउत्तउ । 
हउँ सहृहमि न एयहें विगयविवेयहूँ सामिय वयण्‌ अजुत्तउ ॥॥१२॥। 


१३ 
कि कारण पुच्छइ पुहुइपालु विभियमण्‌ मति वि मइविसालु । 
अम्हेहिं वि दिद्दुद पयडु एत्थ्‌ मूलाहियकह॒वइयरु पसत्थु । 
भासइ सा पहु एहु वि मणोज्जु पच्चक्खू वि पेक्खिवि धम्मकज्जु । 
एयहिँ जिणसासण परिणएहिं कि कियउ न तउ जाणियनएहिं । 
बुज्कियसुयदिट्वुहों फलु विवेउ कज्जेण तैण नृव भणिउ एउ । ५ 
हु मंदबुद्धि परसमयभत्त दुद्िट्वदुसुयदुक्क हियरत्त । 
मई पुणु न कयाइ जिणिदधम्मु माहप्पु पलोइउ हयविहम्मु । 
एयहेँ जि अज्जु उवइट्ठ रत्ति आयन्निवि हुय महु गरुय भत्ति । 
कि बहुणा अ्रज्जु जि जइण दिक्ख गेण्हमि सिक्खमि निरवज्ज सिक्‍ख । 
घत्ता--एउ सुणेप्पिणु राएँ सब्वसहाएँ तुट्दुएण अणुमन्निय । १० 
तुहुँ सकियत्थ सउन्नी गुणसपुन्नी एम भणेप्पिणु वन्चिय ॥१३॥ 
श्ड 
तुदुँ पर परियाणहि धम्मभेड सजाउ जाहिँ एरिसु विवेड । 


इय भणिवि निवेण सपरियणेण धम्माणुरायरंजियमणेण । 
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परिहरिवि रज्जु गुणघणु मुणिदु तउ लइउ नवेवबि तिनोयवंदु । 
मंतीसरो वि नामें सुबुद्धि हुउ संजउ प्रट्टपया रसुद्धि । 

चोरु वि सुवन्नखुरु सुद्धभाउ पव्वइउ करेप्पिणु सव्बचाउ । प्र 
अवर वि अणेय जिणदिक्ख लेवि थिय माणव मउ मच्छरु मुएवि। 
उदिदोदयाइनिवना रिसत्थु दिक्‍्खंकिउ जायउ एक्कवत्थु । 
मित्तसिरिपहूइउ सेट्टिणीउ हुउ अज्जिउ सम्मादिद्विणीउ । 
श्रवरेहिं पयत्ते लइउ रम्मु सहुँ सम्मत्तेण गिहत्थधम्मु । 

कालेण चरेवि चरित्तभारु उदिदोदउ भूवइ सवणसारु । १० 


घत्ता--महिमंडलि विहरेप्पिणु धम्मु कहेप्पिण सिरिचदुज्जलकित्तिधउ । 
सन्नासेण मरेप्पिणु जिणु सुमरेप्पिण सहुँ सव्वहिं सुरलोड गउ ॥।१४।॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले शअ्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइकहाए । 
एसो तुरयकहक्खा अट्वाहियवीसमो सधी ॥ 


॥ संधि २८ | 


संधि २६ 


जीववधो भअप्पवधो जीवदया होदि अप्पणो हु दया । 
विसकंटश्रो व्व हिसा परिहरिदव्बा तदो होदि ॥| [भ.प्रा. ७९६] 


जीववधो जीवहिसा श्रप्पवधों श्रात्मघातो भणितो भवतीत्यर्थ:। सुगममपरम्‌ ॥ जीववधो 


भ्रप्पवधो एत्थक्खाणं ।॥। 


धुवयं--दू रोसारियजीववहु पयडियजीवदयागमनिम्मलु । 
पणवेपष्पिणू जिणू पायडमि जीववधादियाहूँ सुम्मउ फलु ॥। 


नासिक्कनयरपच्छिम दिसए 
गामउडु पलासगामि पयडु 
तहो भज्जईं फलिहप ईहभुआो 
नियगामसमीवि अ्रसोसजलु 
तहो पालिहे किउ उज्जाणवणु 
सहूँ विसयजणेण पावनिरउ 
महिमुच्छुठ जीवहेँ करइ वहु 
कालेण पवड्डियपावभरु 

कायरु सुदामु हुई मरणखणे 
हकक्‍कारिवि पुत्तु परिट्ठृविउ 


सुपसिद्धि अत्यि कोकणविसए । 
नामे सुदामु समयत्तजडु । 
वसुदामु सुदाम,्र जणिउ सुझ्रो 
काराविउ ते तलाउ विउलु । 
तहो मज्कि दुग्गदेविहे भवणु । 
वरिसहो वेवारउ तहे पुरउ । 
गामस्मि भमाड, देविरहु । 
सजाउ तासु खयवाहिजरु । 
उद्विउ हाहारउ बंधुजणे । 
उवइट्ठु कि थि कचणु ठविउ । 


घत्ता--सुण्‌ वसुदाम परोक्‍खे महुँ जो मग्ग॒प्र तहो भोयणु देज्जसु । 
जिह छम्मासिय देवयहे होइ जत्त तिह पुत्त करेज्जसु ॥१॥ 


मुउ एम भणेप्पिणु गामवह् 
हुठ छेलउ पावे भारियउ 
कंपंतु कणतउ गीढमउ 
अ्रट्टमियहि वारहि तक्‍कडउ 


संधि २६ के श्रादि मे लिखा है ज्ञानोपयोग: । 


तत्येव पत्तु तिरियंचगह । 
तहे देविहे भ्रग्गप् मारियउ । 
वाराउ सत्त एवं निहउ । 
पुणरवि संजायठ बोक्कडउ । 


१० 


श्ग 
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महिमुच्छवि वसुदामेण पुणु 
ग्रालोप्बि मुणि निज्जरियरउ' 
बे बे त्ति भअणतउ गहियभउठ 
नाणेण तश्नो मुणिणा मुणिउ 
तुहुँ मूढ आासि असुघायपिउ 
एवहिं कि कंदहि को धरइ 
परिपुच्छिउ वसुदामेण मुणी 


सिरिचंदविरहइयउ 


[ २९. ३२. ५- 


मारहुँ निज्जतु देविभवणु । श्र 
जाइस्सरुः खणि संजाउ अउ । 

तरुतलि मुणिणाहहों पासु गठ। 
पेक्वंतहो तहो बोक्‍्कडु भणिउ 

एवंहिँ श्रणुहुजसु पुव्वकिउ । 

प्रम्हारिसु लोयहों कि करइ।. १० 
कहि कि किमेउ ता कहइ मुणी । 


घत्ता--एहु छेलु वसुदाम तुह तणउ ताउ पावेण मरेप्पिणु । 
सत्त वार हुउ बोक्कडउ दिन्न्‌ सहत्थे देविहि नेप्पिणू ।।२॥। 


पईूँ भक्खिउ आयहो तणउ वउ 
मईं एहु समासइ विजन्नवइ 
प्मणिउ मई रिद्धिनिमित्तु किउ 
हें रक्खेवईं अश्रसमत्थु जणे 
आ्रायन्निवि दव्वदामु चवइ 
उज्जाणि जेण एरिसु विउलु 
ग्रणवरउ उवाइड जीववहु 

जइ तेण न पाविउ मोक्खपउ 
निसुणेवि एठ भासइ सवण्‌ 

तो धीवर पारद्धिय पवरा 


३ 


सपइ सुमरेप्पिणु पुव्वभउ । 

परितायहि परितायहि चबइ । 

ज पढें तं एप्पिणु पुरठ थिउ । 

ज रुत्चइ त चितवहि मणे । 

मुणि एउ कयावि न संभवइ । 4 
काराविउ देविहे देवउलु । 

किय पुज्जिय अ्रचिय देववहु । 

तो निच्छुठ सग्गु सदेहु गठ । 

जइ जीववहाइ सग्गगमणु । 

सुरलोइ मणोहर होति सुरा।. १० 


घत्ता-- जीववहाग़ न धम्मु सुय ताईं नवर नरयहों जाइज्जइ । 
सुहगई जीवदयाईं पर सासयसोक्खलच्छि पाविज्जदइ ॥३॥। 


वसुदामु पयपइट कि बहुणा 

धणु थविउ मज्क किचि वि कहिउ 
जाणमि जाईसरु जद कहइ 

मुहु जोइवि भुणिणा भणिउ पसु 

ज जीवहि न तो धुवु मरणु 


२. १ निज्जरिंउ रउ। 


ड 


२ जाइंभरु । 


भयवंत मरंतएण पिउणा । 

किचि वि पुणु कायरेण रहिउ । 

तो ताउ महारउ सुहु लहइ । 

जा जाहि बप्प दक्खवहि वसु । 

तुह नत्यि एत्थ कोइ वि सरणु ॥ ४ 
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मुणिवयणु सुणेप्पिणु गयउ तहिं नियखेत्तमियारए दव्वु जहि । 

चरणेण खणेप्पिण दावियउ वसुदामउ पच्छा तावियड । 

धी धी संसारु पग्रसारयरु भणिऊण एउ वेरग्गपरु । 

नंदणहों समप्पिवि निययपउ संजाउ दियंबरु लेवि तउ । 

भ्रवरु वि जणु त॑ पेक्खेवि हुउ सहुँ देविए जीवदया्र जुउ । १० 
केहिं वि जिणदेवदिक्ख लइया केईं वि संजाय अणृव्वइया । 


घत्ता--पालेबि पंचाणुव्वयईं गुरुप्राणइ सम्मत्तु धरेपष्पिणु । 
छेलओ्रो वि सुहूलोड गउ मरणयालि जिणु मणि सुमरेप्पिणु ॥॥४॥ 


भ्‌ 
जीवदया होदि श्रप्पणो हु दया । एत्यक्खाण । 

सिप्पानइसमी वि सविसेसप्र सिसवगामि अवंतीदेसप्र । 
धीोवरु जलसंचारपवीणउ अत्थि पयड्‌ नामे मियसेणउ । 
जमघटा रउद्द तहो केही गेहिणि जमरायहो विहि जेही । 
कहिमि कालि नामेण जसोहरु आउ महारिसि तत्थ जसोहरु । 
नंदणवणि से सह/ुँ सठिउ गउ जणु त वदहुँ उककंठिउ । र्‌ 
मियसेणु वि पारद्धिहें चल्लिउ पेच्छिवि लोयजत्त गजोल्लिउ । 
आइउ कोड्डे तत्थ तुरंतउ आयज्विवि मुणि धम्मु कहतउ । 
गए जणवफ़ वउ लज्ज मुएप्पिण मग्गिउ तेण साहु पणवेष्पिणु । 
भासइ रिसि वउ तुज्कु न जुज्जइ पढमउ जीवरक्‍्ख तहिँ किज्जड । 

घत्ता--ता.प्र विहुणएउ कियउठ वउ णिप्फलु जाइ सव्बु अ्रकियत्थउ । १० 


वउ वि सुदिट्टिविवज्जियड वयणु व छिन्ननासु अपसत्थउ ॥५॥। 


दि 
ता मियसेणें भणिउ भडारा कि बहुएण पावविणिवारा । 
ज पहिलारउ जालि पडेसइ त महु अवसमेव न मरेसइ। 
एम भणेवि लेवि खणु तेत्तहे गउ सिप्पासरीहे दहु जेत्तहे । 
तत्थ तेण जालेण निबद्धउ एक्कु पोढु पाढीणउ लद्धउ । 
मेल्लिउ मच्छकुलक्खयकालें पुणरवि सो ज्जे निबद्धत जाले । ५ 
करिवि चिण्हु परियाणिवि चत्तउ ताम जाम सरवारड पत्तउ । 


गउ दिवसयरु ताम अत्थवणहो अवरू वि निव्विन्नउ नियभवणहो । 
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रित्त निएप्पिणु कावडि कंतप् पुच्छिउ नाहु छुहासमसंतप्र । 
कि कारणु रित्तउ अज्जायउ कि मडलि मीणक्खठ जायउ । 
कि तुहुँ कि हउँ भुक्खए़ सरुयईं कहि खाहेति काईं डिभ रुबई | १० 


घत्ता--ताम कहिज्जइ तेण तहे श्रज्जु भज्जे मईं साहुसमीवइ । 
धम्मु सुणेप्पिणु लदउ ख़णू पढमजालि पडियहो मारेवइ ॥॥६॥। 


हट 
लेवि निवित्ति गंपि सिप्पा णइ घल्लिउ जालु रुद्ध जलयरगइ । 
पडिउ एक्कु पाढीण्‌ गुरुककउ सो जे सरवारउ' [ मईं ] मुक्कउ । 
गउ दिणु हर निब्विन्नु नियत्तउ ता रुट्टाठग ताप अहिखित्तउ । 
गउ तुहुँ खल खवणयसंसगिग्र मारियाईं सब्बईं भुवखरिगण । 
जो गउ रित्तहत्थ्‌ू घरु आावइ सो किम घरिणिहे वयणु विहावइ । ५ 
नीसरु जाहि जाहि जमथत्तिहे पडउ वज्जु चड्‌ वियहि बलतिहे । 
गउ उत्तरु अ्रदितु नियपत्तिहे थिउ सुन्नहरि पडिप्पिणु रत्तिहे । 
तत्थ सुयतु भुयगें डसियउ निउ जीविउ जमधाडिप मुसियउ । 
हुए पहा)्र मुउ अहिणा दटुउ जोयति.7ए जमघट, दिट्दुड । 
तहो दुक्खेण मरेप्पिणु सरयहो गय पाविद्विणि पंचमनरयहो | १० 


घत्ता--उज्जेणिहे उज्जमपरहो पुत्तु सत्थवाहहों बहुवित्तहों । 
हुउ सो उयरि सिरीमइहे गब्भि धणकित्ति गुणवालहों (?) ॥७॥। 


पर 


गुणवालपुत्ति राएणब्भत्थिय (?) मंतिपुत्तपरिणयणि समत्थिय । 

गुणवालहु मणु तत्थ ण मण्णिउ तम्हा परदीवतरि चल्लिउ । 

पुत्ति लेबि गठ णियधणु मित्तहो थविवि तत्थ पुरि घरि सिरियत्तहो । 

नियथी गब्भिणि तत्थ मुएप्पिणु गउ गुणवालु निसलल्‍लु हवेष्पिण। ४५ 

पेच्छिवि सो चरियाहे पहट्टे भणिउ जसोहरु साहु कणिद्ठे । 

[... ]| परज्जय वरु गुणनामे पेच्छह एहु कम्मपरिणामे । 

हा किह जियइ किलेसे दारउ आयन्नहि ता भणइ भडारउ । 
घत्ता-एहु वि एयहो तण) घरं पुन्नव्से गोसामिउ होसइ । १० 


रायपसाप्र पसारियठ सोवखपरपराउ पावेसइ ॥५॥। 
६. १ आयउ | ७. २ चंर वारउ। 
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आयजन्नेवि दियंबरजंपिउ 
मुणिवरवयणु कयावि न चुक्कइ 
धोरें तो वि उवाउ करेवउ 

इय चिंतेवि पाणिउ कोक्‍्काविउ 
बालु भणेप्पिणु तेण वि रक्खिउ 
बहिणिवरेण पुत्तु करि पालिउ 
पाणकरे मारहेुँ णेवाविउ 

तहिं रुवंतु पालियगोविदें 

तेण सपुत्तु भणेवि अपृत्तहे 

ता. वि पुत्तसिणेहे बालउ 
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सिरियत्तहों भएण मणु कंपिउ । 
नीसदेहु पमाणहो ढुक्कइ । 

जाणिवि दुश्निमित्तु बचेवउ । 

मारहें सो रन्नहो नेवाविउ । 

मारिउ भणिवि एवि तहौ भ्रक्खिउ । ५ 
एक्कहि दिणि सिरिदत्ते आणिउ । 

तेण वि णउ मारिउ सथाविउ | 
दिट्दुड गोउलियपफ गोविदें । 

पालहुँ दिन्नू नेवि नियकंतहे । 

पालिउ जाउ जुवाण गुणालउ । _ १० 


घत्ता--एक्कहिं वासरे गोउलहो कज्जत्थिउ वाणिज्जकलालउ । 
परिपालियपडिवन्नयहों गठड गोविदहो घरु सिरियत्तउ ॥९॥ 


पेच्छिवि पुच्छिउ गोउलबालउ 
गोविदेण भणिउ सुहयारउ 
वार वार पुच्छतहो भ्रक्खिउ 
वणि वइयरु सुणेवि चिताबिउ 


अज्ज वि करमि उवाउ वियप्पिउ 


पेसिउ नयरहो महुरु भणेप्पिणु 
उण्हालप्र खरतावाक्रतउ 
गणिय वसतसेण तत्थाइय 
छोडिवि कंठि निबद्धउ बाल 


नंदणु कासु एहु गोवालउ । 

कि न वियाणहि पुत्तु महारउ । 

मित्ते मित्तहों मुज्कु न रक्खिउ । 

एहु सो निच्छठ काणणि पाविउ । 
लेहु लिहेप्पिण्‌ तासु समप्पिड ॥ ५ 
गउ सो पियराएसु लहेप्पिणु । 
पुरपदेसि नंदणवणि सुत्तउ । 
जीवियास नं तासु पराइय । 

लेहु विचारिउ बुद्धिविसालए । 


घत्ता--अ्रवधारेवि लेहत्थ्‌ तप्त चितिउ आयहो रक्ख करेवी। १० 
नहसुत्तिए गय्ंजणेण जहिँ विसु तहिँ किय विस्सा देवी ।॥१०।॥। 


तेण कमेण पुणों गलग्रंठिउ 
गउ घर पुच्छेष्पिणु पिउमित्तहो 
तेण वि किउ लेहत्थु रवन्नी 


पुज्जिड जणि सब्वहिं जामाइउ । 


गय सा सो वि सुएप्पिणु उद्ठविउ । 


पुरउ निहित्तु लेहु तप्पुत्तहो । 
निय सस तासु विवाहहुँ दिन्नी । 
परमविष्टइ० पुन्नविराइड 
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प्रश्नहिं दियहे सेट्टि तत्थायउ नियवि विवाहु विलक्खड जायउ । ५ 
किउ पहढें काईं एउ सुउ भासिज तेण वि तहो लेहत्थु पयासिउ । 
आयज्नेवि ए3 उद्देएं थिउ पडेवि चिताजरवेएं । 

कि दुक्‍्खई पियाप्र पुच्छिउ वरु तेण वि कहिउ असेसु वि वइयरु । 
संभासम॒. देवि पुप्फक्खय गध धूव नाणा चरू दीवय । 

मारणत्थु जहिँ पुरिसु पवेसिउ नायदेवदेउलु तहिँ पेसिउ । १० 


घत्ता--कहिँ चल्लिउ जामाय तुहुँ पुच्छिउ सिरियत्तहो' दायाएँ। 
तेण वि नायदेउ कहिउ पुज्जहूँ सपेसिउ तुह ताएँ ॥११॥। 


श्र 
भणइ महाबलु ताउ गहिल्‍लउ जो पड पट्टावइ एक्कललउ । 
तुहँ न वियाणहि मग्गु नवल्‍लउ नयरु मह॒तु मिलइ कहिं भूल्लठ । 
अप्पहि पुज्ज जामि नायालउ तुहुँ म्रच्छहि आवाणि' निहालउ । 
तैण वि बलि मग्गतहों ढोइउ गयउ महाबलु कालें चोइउ । 
तहिं पइसतु समीहियदाणे मारिउ सो सकेइयपाण । भू 
मारिउ सेद्टिहे पुत्तु पियारउ जाणिउ जणि जायउ हा हा रउ। 
मुउ सुउ जीवमाणु जामाइउ पेच्छेवि वणिवइ मुच्छ पराइउ । 
उम्मुच्छिउ कह कहव सदुक्खउ थिउ तुण्हिककउ होवि विलकखउ । 


घत्ता--बोलीणहिं कइवयदिणहिं वणिणा गुणसिरि कत पउत्ती । 
जइ जोयहि महु सोक्खु तुहुँ तो पाडहि ग्रायहों समसुत्ती ॥१२॥। १० 


१३ 
पियवयणेण ता. ता मोयय किय विसगब्भिण परमामोयय । 
ग्रष्पिय धीयहे एउ करेज्जमु ए पर नियभत्तारहो देज्जसु । 
एम भणप्पिणु अप्पण बाहिरे गय सपाइय वणे एत्थतरे । 
पुत्ति निएवि भणिय भुक्खाइउ छड्डवि रज्जकज्जु हउँ आइउ । 
अच्छुइ ज सिद्धउ त भोयण दें सखेवि म लायहि [तुहुँ] खणु । ५ 
ता ते भ्रवियाणति)् दिन्ना लड्डुय ता, विसमविसभिन्ना । 
मुच्छिउ विसरसेण मुउ वणिवइ अवरु वि दुट्ठू लह॒इ परि सगइ । 
तहिँ पच्छावि पिया वि १इव्बय विसु खाएप्पिणु पियपथे गय । 


घत्ता--मुउ वणिनाहु नराहिवेण को वि नत्थि संताणे सुणेप्पिणु । 
किउ जामाइड सेट्टिपइ ससुरहो तणउ सब्ब्‌ घणु देष्पिणु ॥१३॥ १० 
११. १ गुणवालहो। १४. १ आराबारि। 
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१४ 

जाणिवि जोग्गु सर्वु सलक्खण पडिवयणेण मुणेवि वियक्खण्‌ । 

निय सुय अद्धु रज्जु आणंदें दिन्नू तासु वसुदत्तनरिदे । 

रायपसाएँ रज्जसमिद्ध उ जायउ सोमयत्त्‌ सुपसिद्धउ । 

अच्छुईइ जाम भोय भुजतउ रिसि जयकेउ नाम सपत्तउ । 

चरियहे' चारु चरतु पहट्ठुउ सेट्रिसुयावरेण घरि दिद्दुउ । भू 

पडिगाहिउ भत्तिपए्ठ भुजाविउ पंचपयारु दाणफलु पाविउ । 

पुच्छिउ मुणिवइ पुव्वभवतरु तेण वि कहिउ आसि तुहुँ धीवरु । 

पालिउ पईं मुणिवयण न खडिउ एक्कु मच्छु सरवारउ छुडिउ। 

तहो फलेण सर झाबइ पत्तउ मरिवि एह सपय सपत्तउ । 
घत्ता--सुणिवि विरत्तउ पुव्बभउ सोमयत्तु तवचरण्‌ चरेप्पिण । १० 


सिरिचदुज्जलु जसनिलउ गउ सब्वत्थविमाणु मरेप्पिणु ॥१४।। 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अ्रत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्तोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउतते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे । 
एसो एठणतीसो नामेण दयाफलो सधी ॥ 


॥संधि २९।। 


१४, चरिहे। २ चरंति। 


संधि ३० 
१ 


मारेदि एगमवि जो जीव॑ सो बहुसु जम्मकोडीसु । 
ग्रवसो मारिज्जतो मरदि विधाणेहिं बहुएहि ॥ [भ-आ. ८०२] 


जो मारेदि यो घातयति एकमपि जीवं प्राणिनं स प्राणी बहुषु जन्मकोटिष्‌ श्रवसो परवशों 
मारिज्जंतो मार्यमाणों ख्रियते नानाविधाने ख्रियत इत्यथे.। अत्रार्थ यशोधराख्यान कथ्यते। 
सुप्रसिद्धत्वान्न लिखितम्‌ । भर 


पराणो वि पाडिहेर पत्तों वि सुसुमारदहे । 
एगेण एगदिवसक्कदेणहिसावदगुणेण' ॥ [भ० आ० ८२१] 


चाण्डालो$पि प्रतिहार्य देवतापूजन प्राप्त विक्षिप्तो सुसुमारनामनि गगाह दे। एकेन 
एकदिनकृतेन अ्रहिसाब्रतमाहात्म्येत । अत्राख्यान कथ्यते । 


धुवयं--अवरु वि जीवदयाहे फलू आाहासमि सुदरु । १० 
कासीदेसि अत्यि पयडू वाराणसि पुरवरु ॥ 
नियविहवोहामियसुरवरिदु एत्थत्यि पायसासणु नरिद्रु । 
तकक्‍्करकुड्बमीणउलजालु जयदडनामु तहो कोट्टवालु । 
नियगोत्तकमायउ अत्थि पाणु जमपासनामु हयचोरपाणु । 
आदढदत्तृवसग्गु समच्छरेण चिरवइरे केण वि वेतरेण । १५ 
जरसासखासबहुवाहिधत्थु जणु मरइ नयरि वड्डिउ अणत्थु । 
निसिसमग्र निरतर भूयपेय भीसावहिं जणू भीसण अ्रणेय । 
त॑ नियवि नरिदे सतियम्मु पारदधु निवारिउ हिसकम्मु । 
दिवसट्टू करइ जो जीवधाउ अविचारु तासू अवहरमि आाउ । 
घत्ता--एरिस पुहईसहों सुणिवि घोसण पुरलोएँ । २० 


घरि घरि सतियत्थू रइउ नियनिययविहोएँ ॥१॥। 


१. १ भरदि वि बंधर्णेहि । २. पाडिहेरु । ३. एगदिवसक्कदेण अहिसावदफलगुणेण । 
४. पारद्धि । 
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दाणई ण्हवणच्चणपुज्जणा 
विहियाईँ विसेसे नायरेहिँ 

तत्थेक्कु अत्यि वणि धभ्मु नामु 
वबणि वज्जहो चुक्‍्कउ कह व लदृधु 
जाणिवि गहुरिएँ कहिय सुद्धि 
बधाविवि कारागारि छद्धु 
वोलति अट्टू दियहाईं जाम 

पच्छा मारेवउ पावयम्मु 


[ ३०७ 


हिसालियचोरियवज्जणा ईँ । 

किउ धम्मुच्छठ परमायरेहि । 
पाविट्ठ सुट्ठु पलकवलकामु । 
मारेप्पिणु तेण उरब्भु खद॒घु । 
ग्रायन्षिवि राएँ सो कुबुद्धि । प्र 
अ्वरु वि इय सिक्‍्खइ विसमलुद्धु । 
खलु अ्रच्छुठ गोत्तिहे एउ ताम । 

थिउ एम भणेवि हयारि सम्मु । 


घत्ता--ता तहिं सब्वोसहिनिलउ दृरुज्किउ कामे । 
मुणि विहरतु पराइयउ भ्रमिश्नासउ नामें[॥।२।। १० 


थिउ एप्पिण अइमुत्तफ मसाणि 
फसणमत्तेण वि गलिउ रोउ 
मुणिमाहप्पेण मुएवि ठाण 
जमपासेण वि तत्थागएण 
निदिवि नियकम्सु सुणेवि धम्मु 
आवेप्पिणु पुरु पालियखणेण 
अक्खेज्जसु आारक्खियहों वत्त 
थिउ एम भणेप्पिणु ससि व मेहि 
ता मायगिय तत्थागएण 


तहो पायमूलि दुक्खावसाणि । 

सुहि भ्रमरु सव्वु सजाउ लोउ । 

गउठ कत्थई वितरु मुक्कमाणु । 
महरिसिवाएण वि गयगएण । 
चउदसिहिं विवज्जिउ हिसकम्मु । ५४ 
सिक्‍्खविय कंत एयति तेण । 

गउ गामहो करहेूँ विवाहजत्त । 
ल्हिक्केवि पाणु पइसेवि गेहि । 
पुच्छिय भडेण चोरक्खएण । 


घत्ता--वट्टूण तुह वरइत्तु कहिं ता तणए जमदडहो। १० 
अक्खिउ बहिणिहे पाहुणण गउ पोमिणिसडहों ॥३॥। 


जो विणिवाएवउ अज्जु चोर 
त॑ भ्रवरु लएसइ धण बहुत्तु 
नत्थि त्ति ववणमत्तेण रहिउ 
ता भणिउ तलारे रे हयास 
तेण वि भयभीएँ नोसरेवि 


तहो अश्रत्थि विहुसणु हारु दोरु । 
श्रायन्निवि ता तलार वृत्तु । 
करसन्न.़ लोहवसाग कहिउ । 

नीसरहि तुरतु कयतपास । 

भासिठ सो संगय कर करेवि।_ ५ 
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महँ साहुसमीवि सुणेवि धम्मु चउदसिहिँ विवज्जिउ हिसकम्मु । 

त॑ खमहि पडिक्खहि अज्जु एक्कु निसुणेवि भणइ नासियनिरिक्कु । 

हें रायाएसे आउ एत्थु पईँ मुयवि न जामि समुच्चयत्थ्‌ । 

सहुँ तलवरेण ता तत्थ पाणु गउ जत्थच्छुइ रिउतिमिरभाणु । 
घत्ता--तेण नवेप्पिणु विन्नविउ दरियारिकुलक्खउ । १० 


साहुसमीबि पइज्ज मईं पहु लइउ दयावउ ॥॥४।। 


५ 

त तुज्मू पसाएँ गुणगणाल निव्वाहमि मेललहि सामिसाल । 
मायगहो कवण वयाहियारू 0 3 रह 0 8 आज 
जइ केसवर्सिवकमलासणाहूँ वउ लइउ हांतु दृहनासणाहँ । 
ता मेल्लिउ होतउ निच्छएण विनडिउ तुहुँ खलखवणयवएण । 
पेच्छह उव्वरइ न को वि ताहेँ चंडालू वि लाइउ नियवयाहें । प्र 
किउ अज्जु श्रहिसावउ पहाएए चल ० 

* सुसुमार- दहि घिवहि निसुभहि अ्रनयकार । 
ता मेढयचोरे भणिउ पाण, मईं मारिवि रक्‍्खहि निययपाण । 
अवरेण वि केण वि हऊें निरुत्त्‌ मारेवउ ता पाणेण वृत्तु । 

घत्ता--ज भावइ त होउ महु पईं तो विन मारमि । १० 


गुरुवयणे भ्रगोकरिय सपइज्ज न हारमि ॥५॥। 


दर 
त॑ सुणिवि तलारे चोरमारि बधेवि स परदव्वावहारि । 
अवरू वि जो खबणयवयईं लेइ सो एवविह आवइ लहेइ । 
पुरि भामिवि एम भणतएण निय सुधुमारदहु दो वि तेण । 
तहि घित्तु चोरु मयरेहिं खद्धु पुणु जणहो नियंतहों पाण्‌ छुद॒धु । 
तहो तेत्य सहेज्जउ जाउ धम्मु किउ तेण वलाहिउ पुलिणु रम्मु । ५ 
तहिं सीहासणि ठविऊण पाणू पुज्जिउ सुरेहिं पत्तो सुमाणु । 
किउ दुदुहिसदुदू पससमीसु तहिं अवसरि भूयहिँ भूवईसु । 
निसुणहो भो जणहों मुणीहि दिद्नु जो छंडावइ वउ मदपुन्न्‌ । 
सो इहपरलोयविवेयहीणु पावइ अवत्य एरिस निहीणु । 


पुरि पिट्टिज्जंतु जियंतएहिं भामेप्पिणु एम भर्णतएहिं । १० 
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घत्ता--नीयउ सुंसुमारदहहों बंधेवि घिप्पंतउ । 
रक्खि रक्खि जमपास मईं जपिउ कपंतउ ॥६॥ 


की 
आझायन्रिवि भूयपिसायएहिं जमपासु भणिउ सकसायएहिं । 
लइ आयहो तोणय न करहि तत्ति दे दावहुँ खलहो कयतपत्ति । 
पाणेण भणिउ कुलसामि एहु ग्रम्हारउ पेक्खइ जणियणेहु । 
खम किज्जउ मेल्लिज्जउ निरुत्तु ता तेहिं पायसासणु पउत्तु । 
जइ जीविएण तुह अत्थि कज्जु तो एहु करेप्पिणु पाणभोज्जु । प्र 
जसमईइ नियसुय न काचि देवि परिणावहि भ्रद्धउ रज्जु देवि । 
तो नरवइणा घरि ग्राणिऊण सकियायवत्ततलें ण्हाणिऊकण । 
पुरदेसहो कोसहो किकराहें सदणहेँ तुरगहँ कुजराहें । 
भ्रद्धदुघधु समप्पिवि जयपहाणु किउ राणउ अप्पसमाण पाणु । 
कहिँ सो कहिं एवविह विहुइ अह धम्मफलेण न काईं होइ। १० 


घत्ता--तं पेच्छेविणु भ्रच्छरिउ दूरुज्कियछम्महों । 
लग्गउ जणु सव्वायरेण जिणभासियधम्महों ॥७॥) 


प्र 


सच्च भणंति रिसओ्ओो रिसीहिं विहियाउ सबव्वविज्जाउ । 
मेच्छुस्स वि सिज्मति य विज्जाश्रो सच्चवाइस्स ॥ [भ० भ्रा० ८३६] 


सच्च सद्व्नत वदन्ति । के ते ? ऋषयो मुनय | ऋषिभिश्च विहिता सर्वविद्या म्लेच्छस्यापि 
सिध्यन्ति विज्ज|उ विद्या । क्थंभूतस्य ? सत्यवादिन. । अत्राख्यानम्‌ । 


इह भरहि दक्खिणावहि विसालि गिरिमलयखडि विसयहँ विचालि। ५ 
देवाण वि दुग्गु मणोहिरामु सुपसिद्धु अत्थि मायगनामु । 

बारह गाउयईं न कसु वि तसइ तहो उप्परि सवरह देसु वसइ । 
तत्थत्थि विवत्थ विवाहकालि सवच्छरद्धु गहणतरालि । 

पुष्ब॑ चिय साधिवि बभचेर सच्चिण विज्जा ढोयति थेर । 

नारी नरु वे वि कुमारयाईं त॑ साहहिं साहियमारयाईं । १० 
एयत्थ तत्थ निवसत्तयाहँ पालियदिढ्सच्चवयाहूँ ताहें । 

दुग्गग्गपए चितियसयलकज्ज सिज्भइ साहतहेँ सवरविज्ज । 


चुप्र बंभे सच्चवफ् जणियरिद्धि न कयावि हवइ तहो तणिय सिद्धि । 


३१० ] 


सच्चेण सिहि वि सीयलु हवेइ 
सच्चेण नरहौं देव वि नमति 
तउ सजमु सीलगुणा वि सब्व 


सिरिचंदविरइयठ 


[ ३० ८. १४- 


सच्चेण श्रथाहु वि थाह देइ । 
वसि होंति भूय रक्‍्खस तसति | १५ 
सच्चम्मि परिट्टिय गलियगब्व । 


घत्ता--अ्रह वा कि बहु जंपिप्रण सयलु वि संपज्जइ । 
एक्क सच्चे होंत.,प्रण मोक्खु वि पाविज्जइ ॥॥।८॥। 


पावस्सासवदारं असच्चवचयण भणंति हु जिणिदा । 
हियएण अपावो वि हु मोसेण वसू गदों निरय ॥| [भ० झआ० ८४८] 


पापस्यास्रदद्वारं ब्र॒वन्ति । के ते ? जिणिदा सर्वेज्ञा । कि तद्‌ ? व्यलीकवचनम्‌ ? हृदयेनापापो 
पि हु स्फुट मोसेण असत्यवचनेन गतो नरकम्‌ । कोउसौं ” वसुनामा वसुधाधिप । 


आयन्नह वसुरायकहाणउ 
नयरु अउज्मा नाम रवन्नड 
तहिँ विस्सावसु नाम नरेसरू 
सुरकन्न व सुरकन्ना राणी 
नदणु जणिउ तार नामे बसु 
रायहो बभणु खीरकलबउ 
तहो कतग्र सत्थमइप्र जणियउ 
सत्थई' पढहुँ पुत्त पाणप्पिउ 
बभण्‌ विज्जत्थिउ विक्खायउ 
ते तिन्नि वि वसुनारयपव्वय 


अत्थि विणीदादेसि पहाणउ । भर 
ने सुरिदपट्टणु श्रवइन्नउ । 

करइ रज्जु ण सग्गि सुरेसरु । 

ग्रत्थि तासु जुबहजणपहाणी । 

किउ अरिवग्गु जेण सयलु वि वसु । 
विप्पायारहों न पंडिबिबउ । १० 
णदण्‌ पव्वउ नामे भणियउ । 

वसु उवभायहो तासु समप्पिउ । 

अवरु हि नारउ नामें आयउ । 

पढहिं सीस आराहियगुरुपय । 


घत्ता--चउदसविज्जाथाणघरु भ्रणवरउ पढावइ । १५ 
वसुहे पढतहों नारयहों सखेवेणावइ ॥।९॥। 


पव्वउ बहुसथहिं वि न बुज्भाइ 

तुहुँ विउसब्भावेण पढावहि 

तुहुँ वे वह उब परउवयारिउ 

जइ तुहँ सब्भावेण पढावहि 

तो ते सिक्खिय केम न नदण्‌ 
प्मणइ भट्दु न कि पि वि बुज्भहि 
६. १ सए। 


भट्टिणि भट्टहो उवरि विरुज्भाइ । 
नदणु एवमेव भखावहि । 

पड्टें सुड सव्वकालु अवहेरिउ । 
वेयसडगमग्गु दरिसावहि । 

निच्छउ तुहँँ नियसतइमहणु । ५ 
मुद्धि भ्रकारणु काईँ विरुज्महि । 


३०. १२. १० ] कहकोसु [ ३११ 

तुह सुउ मंदबुद्धि कि कीरइ नियमइ पन्नहों देहुँ न तीर्‌इ । 

घोसंतहों बहुदिणहिं निरतरु एयहो एइ कि पि पउ ग्रक्खरु । 

एरिसु वार वार अ्क्‍्खइ पद तो वि न थक्‍्कइ गरहंती सइ । 
घत्ता--हक्कारिवि एक्कहे दियहे चितवियउवाएं । १० 


घरिणिहे पच्चयत्थु' भणिय ते तिन्नि वि ताएं ।॥१०॥ 


गंपिण्‌ हट्टु कवड्डा देप्पिणु 

तं॑ निसुणेविणु चितइ पव्वउ 
खा.एवि चणय कवड्डा आणहें 
इय चितेवि वराडय देप्पिणु 
एत्तहिँ सुदरबुद्धि विसारय 
वणियहो तत्थ कवड्डा देप्पिणु 
लेहुँन ए विरूव पभणेप्पिणु 
आणिवि ढोइय गुरुहे नवेष्पिणु 
सत्थिमईहे वयणु जोएप्पिणु 
पेच्छहि नियपुत्तहों मुक्खत्तणु 


११ 


भक्खिवि चणयावह ते लेप्पिणु । 

ताउ गहिललउ न वियाणइ नउ । 
उक्कुरु' देति पसारिय जाणहुँ । 

आागउ सो चणया खाएप्पिणु । 

गय हट्टहो विन्नि वि वसुनारय | ४ 
गेण्हिवि चणय थोव खाएप्पिणु । 

तहो जि समप्पिवि सुब्वा लेप्पिणु । 

ते निय निय वइयरू पुच्छेष्पिणु । 
भासिउठ भट्टे ईसि हसेप्पिण । 

एयहेँ तणउ कते धुत्तत्तणु । १० 


घत्ता--अन्नहिँ वासरि ताहूँ पुण्‌ एक्केककु समप्पिउ । 
समउ कवहुएहिं घडठ उवभाएँ जपिउ ॥११॥ 


पुत्तहों हृट्टि एउ धणु देप्पिणु 

सहुँ मोल्लेण लेवि एत्थावह 

त निसुणेप्पिणु पुव्वकर्म पुणु 
आणवि तुप्पहों कुंभ समप्पिय 

तो वि न थक्‍कइ सा गरहती 

तुह सुठ सिगहीण्‌ पसु सच्चउ 
एम भरणेप्पिण्‌ ता्णेक्केक्कउ 
भासिउ न निहालइ काइ वि जहि 
त॑ निसुणेप्पिण्‌ पव्वउ रत्नहो 

तत्य उरब्भहो कन्न लुणेप्पिणु 


१०. १ एच्चयत्थु । 


श्र 


ए तिन्नि वि घड घियहो भरेप्पिणु 
नियमइविह॒वु मज्कू दरिसावह । 

तेहिं पयासिउ निय निय मइगुण्‌ । 
पुणु पुब्वुत्त वृत्त विप्पे पिय । 

अन्नहिं दियहिं दिएण पउत्ती । प्‌ 
लइ अ्रवरु वि दक्खालमि पच्चउ । 
सहूँ सत्थेण समप्पिवि बोक्कउ । 

कन्न लुणवि एह एयहूँ तहिँ । 

गउ नाणाविहतरुसछन्नहो । 

आगउ तायहो कहिउ णवेष्पिणू । १० 


११. १ दुक्‍्कुरु। 
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चत्ता--वसुनारय वि निएवि तहिँ भमिऊण पराइय । 
पुच्छिय खीरकलबएण विणएण विराइय ॥१२॥। 


श्रे 


किमक्खयकन्न उरब्भ लएवि 
पउत्त्‌ विणेयहिं दिट्ठविणोउ 
दिवाय रचंदगहा गयणमि 
गिरिदगुहाहिं गुणायरभूव 
रसातले पन्नय सग्गि सुरोहु 
पउत्तउ तुम्हहिं को वि न जत्थ 
तिलो असेस पएस असुन्न 
सुणेप्पिण एउ पहिद्गुमणेण 
समेंउ सकत बोल्लिउ विप्पु 
न लज्जइ तहिवसावहि सा वि 
परिक्खिय सीसहें बुद्धिविसेसि 


समागय विजन्नि वि तुम्ह भमेवि । 
पलोयइ पद्दणि पट्टणलोउ । 

तिरिक्ख तरू वणदेव वणम्मि । 
नियच्छहिं अम्हहें पच वि भूय । 
निहाल) पुत्तविहृत्तजसोहु । ५ 
निरिक्ख कन्न लुणेज्जहे तत्थ । 

ते केव लुणिज्जहिं एयहें कन्न । 
हसेप्पिणु सीस पससिय तेण । 

पलोइउ पुत्तहो बुद्धिवियप्पु । 

पयपइ कि पि अणिट्ठु कयावि | १० 
कयाइ वणम्मि विसुद्धपएसि । 


घत्ता--ताणेयंते पढंताहें तहिं वड्डारन्नउ । 
आ्राइड चारणमुणिजुयलु बहुगुणसपन्नउ ॥।१३॥। 


१४ 


ते निएवि नवनीरयसहे 
पेच्छह जिह आयमु अम्हारफ 
खेत्तसुद्धि काऊण पढिज्जइ 
ए अन्नाण विवेयविवज्जिय 
ग्रायमों वि मिच्छायमु आयहें 
इय विणएण जि एउ पढतहें 
मरिवि महानरयहो जाएसहिं 


प॒भणिउ वीरभद॒दु सिवभदे । 

विणएण जि तिह एयहुं केरफ् । 
गणिणा त निसुणेवि भणिज्जइ । 
कुगुरुकुदेवधम्मगुणरजिय । 
दुग्गइकारण्‌ जीवनिकायहँ । ५ 
एयहें मज्मि दोन्नि दियपुत्तहँ । 
दूसह॒दुक्खसयाईं सहेसहिँ । 


एम भणेप्पिणु आयासहो मुणि श्रोयरेवि तरुमूलि महामुणि । 
ताहँ समीवि समासियमग्गा हो.ए्वि सुयपरिवाडिह लग्गा । 
घत्ता--आरायन्नेष्पिणू विप्पवरु मणि चित्तई सच्चउ । १० 


एउ कयाइ न मुणिवयणु संभवइ असच्चउ ॥ १४॥। 
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ए अज्ज वि अ्पाव जणपुज्जिय 
एयहेूँ मज्मि पढमु जाएवउ 
जामज्ज वि ण जामि णरयावणि 
ते तिन्नि वि तेणेउ वियप्पिवि 
अ्प्पणु पुण निव्वेएँ लक्यउ 
एत्तहि वेलाइक्क्रमि जायप्र 
पुत्तहो ताउ काईं तुम्हारउ 
अम्हई पेसेवि अक्‍्खइ पव्वउ 
नदणु सत्यिमईए तउ तहिंँ 


[ ३१३ 


बभयारि विसएहिं विवज्जिय । 

मई पावेण नर,प्र पहसेवउ । 

सरणू पईसमि ताम महामुणि । 

पेसिय घरु समिहाउ समप्पिवि । 
साहुसमीवि विप्पु पव्वइ्यउ । पर 
पुच्छिय नदण दियवरजाय: । 

अज्ज वि नावइ लोयपियारउ । 

एउ न जाणहेुँ ताउ कहि गउ । 

पेसिउ चत्तु जणेरु व्णे जहिं । 


घत्ता--ससहाएण तेण वियणे जोयते दिट्ठुउ । १० 
हुउ न्निग्गथ्‌ महासवण्‌ तरुमूलि निविट्ठुउ ॥ १५॥। 


पव्वएण त तेम निएप्पिणु 

हा हा कि किउ एम भणेप्पिण 
परिहणु पाणहियाउ लएप्पिण 
अप्पिवि कहिउ जणरिह वइयरु 
त सुणेवि हा नाह भण्णंती 
उद्टठिउ दुक्‍्खु दुक्खविद्ाणी 

त। पव्वउ पिउपइ आरूढउ 
नियमइविहवे ज जिह जाणइ 
एत्थतरि विस्सावसु राणउ 

खी रकयबायरिउ पससिवि 


अम्हरें ताय अणाह मुएप्पिणु । 

सुइरू रुएप्पिण पय पणवेष्पिण्‌ । 
जन्नोवडउठ पवित्तिउ नेप्पिण । 

जिह सजायउ ताउ दियबरु । 

पडिय धरायलवीढि रुयती । ५ 
थिय निदेवि विष्पु विप्पाणी । 

हुंउ आयरिउ सव्वजणरूढउठ । 

त॑ तिह विप्पसयहों वक्‍खाणइ । 
आ्रायन्नेविणु वत्त सयाणउ । 
पुत्तकलत्तमोहु परिसेसिवि । १० 


घत्ता--अ्रप्पिवि वसु वसुमइ सुयहो निग्गथ्‌ हवेप्पिणू । 
हुउ जइ जिणवयणासियड गुरुपय पणवेष्पिणु ॥॥१६॥ 


रज्जि वडट्टे हक्‍कारेप्पिण 
भणिय माय मरगहि गुरुदक्खिण 
जइयहूँ मग्गेसमि गुरुवच्छल 


बसुणा उज्काइणि पणवेष्पिणु । 
मणि परिभाविवि भणइ वियक्खण । 


तइयहुँ तं॑ देज्जसु जसनिम्मल । 
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एम होठ भणिऊण विसज्जिय 
तामेक्कहिं दिणि पहयक रिदें 
पारद्धिहे गएण हरिणहों सरु 
चुक्ककुरगु बाण पडिखलियउ 
बिभिएण करफसे जाणिउ 

गंपिणु जाणाविउ वसुरायहो 

जिह न मुणइ जणु तिह आणाविउ 
तासु उवरि सिघासणि राणउ 


गय गुरुपत्ति निहेलण्‌ पुज्जिय । 
काणणम्मि एक्केण पुलिदे । प्र 
गमेल्लिउ नित्तुतउ खयकरु । 
लग्गिवि फलिहथभि उच्छुलियउ । 
उप्पाडिवि नियभवणहों झ्राणिउ । 

तेण वि दिन्नु पसाउ किरायहों । 

निय सहमडवश्समि रोप्पाविड +। १० 
सहइ निसन्नु सुरिदसमाणउ । 


घत्ता--अंतरिक्खि सच्चेण वसु सिहासणि अच्छइ । 
हुय पसिद्धि कोहुं ण जण्‌ विभियमणु पेच्छुइ ॥॥१७॥ 


श्द 


फलिहथभि तह निम्मलि सठिउ 
उवरिचरो त्ति पयासियनायहो 
तामेक्कहिँ दिणि बुद्धिविसारउ 
दिट्लठ पव्वउ किउ सभासणु 
विहिय पव्वएण कायव्व 
पुच्छिउ नारएण भो पव्वय 

अय छेलय पव्वप्रण पउत्तउ 
पव्वय सुमिरहि कि न गुरुत्तउ 
जे जायति न ते अ्रय ताए 

तेहि हुणेवउ धम्मासत्ते 


मन्निवि लोएँ गयणि परिद्विउ । 

बीयउ कियउ तामु वसुरायहों । 
आगउ गुरुसुयनेहे नारउ । 

अ्रवरोप्पर चिरनेहपयासणु । 

आयन्नेवि अएहि जढ़व्व । प्र 
अक्खहि बधव कि मन्नहि अ्रय । 
भासिठ इयर एउ अजुत्तउ । 

ग्रय तिवरिस जववीहि निरुत्तउ । 
वक्‍्खाणिय बहुबुद्धिसहहाएं । 

पसु पिट्टमउ करेप्पिणु मते । १० 


घत्ता--एवमाइ मुणिवयण्‌ ग्रपमाणु न किज्जइ । 
त ग्रपमाणु करताहँ नरयम्मि पडिज्जइ ।।१८।॥। 


१९ 
इय भ्रश्नोन्नविवाए कट्टडिउ 
अमुणियत्थ्‌ जडु रोसहो श्रायउ 
जइ अन्नारिसू तो महु केरी 
एम होउ सुदरु मइधामें 
वसु परमाणु कललपप्र बोल्लेबउ 


दोहँ वि सीसहँ कलहु पवद्डिउ । 
पव्वउ कयपइज्जु सजायउ । 

जीह लुणिज्जइ श्रह व तुहारी । 

त॑ पडिवन्नउ नारयनामे । 

नियवयणु सहाए दिद्वेंवउ । ५ 


३०. २१. १० ] 


गउ घरु विमणु निएप्पिण्‌ माय) 
आ्रावहि निच्चमेव सुच्छायउ 
दीसइ सयवत्तु व पप्फुल्लिउ 
तेण वि वइयरु कहिउ सुणेप्पिणु 


[३१५ 


पुच्छिउ पव्वउ वच्छलवाय्र । 
अज्जु सुपुत्त काईं विच्छायउ । 

अज्जु काईं तुह मुहु श्रोहुल्लिउ । 

पभणइ मायरि सिरु विहुणेप्पिण्‌ । 


घत्ता--हा सुय विरुय पइज्ज किय तुह ताउ सइत्तउ। १० 
अय तिवरिस जववीहिकण सुउ वक्‍्खाणत्तउ ॥१९॥ 


हउँ मिच्छाहिमाणदप्पे हउ 
जाणतेण वि दुक्कियगा री 

कहसु केम एवहिं कि किज्जइ 
ग्रत्यि उवाउ एक्कु झ्लोलग्गमि 
आसि दिलन्न गुरुदक्खिण सारी 
एम भणेवि माय वसुरायहो 
तेण वि कणयासणि वइसारिय 
पुच्छिउ कहसु मा. कि किज्जउ 
त निसुणेप्पिणु बसुणा वृत्तउ 


२० 


किय पइज्ज मईं जीवियहारी । 

एउ सुणेवि ताए वोल्लिज्जइ । 

गपिण्‌ वसु पुहईहरु मग्गमि । 

पुज्जद जेण पइज्ज तुहारी । व 
गय सामीवु भुवणविक्खायहो । 
पणवेष्पिणु पडिवत्ति समारिय । 
भणिउ ताप्र गुरुवक्खिण दिज्जउ । 

ज भावइ त मग्गि निरुत्तउ । 


घत्ता--भासिउ ताए पहाइ इह सगहियकसाएँ । १० 
नारय पव्वय वे वि जण अवेसहिं वाएँ ॥२०॥ 


तहँ पमाणु किउ पईँ न हणेवउ 
पत्तिउ मग्गिश्रो सि अण्राए 
दिल्लासीसवयण परिपुज्जिय 

ता ते पसरि बे वि तत्थाइय 
नारएण वसु सच्चे साविउ 
जाणतेण वि एउ अजुत्तउ 

अरह उबरोहें काईं न किज्जइ 
सहेँ सीहासणेण खडहडियउ 
पभणइ नारउ अज्ज वि सच्चउ 
पुणरतवरि तेण तं जि आहासिउ 


२१. १ भराएं। 


२१ 


पव्वयवयण्‌ परमाणु करेवउ । 

ता पडिवन्नू वयणु वसुराए । 
पणवेप्पिणु ग्रुरुभज्ज विसज्जिय । 
सम्माणिय निवेण गुरुदाइय । 

तेण वि ताहँ वयणु परिभाविउड | ५ 
पव्वयवयणु पमाण्‌ पउत्तउ । 

कि अ्रत्नि नियसीसु वि दिज्जइ । 

बसु अलिएणायासहों पडियउ । 

चवहि नरिंद नियच्छहि पव्वउ । 
चलइ मणा वि न पव्वयभासिठ । १० 


सिरिचंदविरइथउ [ ३०. २१. ११-- 


महिविवरतरि श्रद्धु पइट्गुउ । 
गउ मरेवि सत्तमपायालहो' । 


३१६ ] 


एम भणतउ लोएं दिद्वुउ 
तइय वारफ दुक्ख करालहों 


घत्ता- पेच्छह मुणिसिरिचदजसु पुहईसु वि होतउ । 
एक्केण जि अलिएण वसु नरयावणि पत्तउ ॥२१॥ 


विविहर॒स विसाले णेयकॉऊहलाले । ललियवयणमाले गत्थसदोहसाने । 
भुवणविदिदनामे सव्बदोमोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एव्थ जणमणाणदे । 
वसुनिवनस्यपवेसों नाम इमो तीसमों सधी7ोँ 


॥ संधि ३० ॥। 


२१. १ सत्तपारयालहों । 


संधि ३१ 


१ 


धुवयं--दृरुज्कियताबें सच्चपहावे नारउ परिपुज्जिउ सुर्रहि । 
वित्थारिवि दुज्जणु सच्चविवज्जण्‌ पव्वउ नीसारिउ नराहि ॥ 


पत्तावमाणु विच्छायतणु 
एत्तहे कुरहजगलजणपउरे 
महएवि तासु नामे गअ्रतिही 
हुय तहे सुय सुलसा हसगई 
एत्तहे पोयणपुरि पुहहवई 
तहो देविए भ्रमरमणोहरिए 
नामे महुपिगलु मयणसमु 
तहो सुलस निवेण सुजोहणेण 
पडिवन्न आसि सहसगहणु 


गउ पव्वउ कहिँ वि पइट्ठ वणु । 
नरनाहु सुजोहण्‌ नायपुरे । 

सइ सोहणगुण लायब्ननिही । प्‌ 
नियरूवोहामियरभरई । 

नामेण सुपिगु विसुद्धमई । 

सजायउ पुत्तु मणोहरिए । 
दरियारिदप्पनिहुलणखमु । 

निय वहिणीउत्तहों सोहणेण । १० 
अज्ज बि न होइ पाणिग्गहणु । 


घत्ता--उज्भहें सिरिसारउ वइरिवियारउ अत्थि सयरू नामे निवइ। 
वसुरायहों नदणु नयणाणदण्‌ नावइ सग्गि सुराहिवइ ॥१॥ 


निसुणेवि अणोवमरूवसिरी 
ग्रणुराइउ पुहईसरु सयरु 

गंतूण तेण करिनायपुरु 

तेण वि पउत्तु जसनिम्मलहो 
इय कहिउ श्रमच्चे एवि तहो 
कि किज्जइ जेण मरालगई 
विणु ता.9 निरुत्तउ महु मरण्‌ 
पहु एम भणतु निवारियउ 

जिह पावइ सा तुह तिह करमि 
इय भणिवि सुहासुहफलदरिसु 


र्‌ 


सा सुलसा न पच्चक्ख सिरी । 
सपेसिउ मग्गहुँ मतिवरु । 

पत्थियठ सविणएँ कन्न कुरु 

मईं दिन्न धीय महुपिगलहो । 

संजाय चित वसुहाहिवहो । प्र 
पाविज्जइ सा पच्चक्‍्ख रई । 

अ्रत्थककइ दुक्कठ जमकरणु । 
मतीसरेण साहारियउ । 

ग्रह न तो हुयवहि पइसरमि । 
सामुदउ चिरपोत्थयसरिसु । १० 


३१८ ] सिरिचंदविरइयउ [ ३१ २ ११- 


रइऊण तेण परिवाइयदहे ग्रप्पिउ सव्वत्थसमाइयहे । 
सा विष्हुदत्त नामेण तहि गय त॑ लएवि सा सुलस जहि । 


घत्ता--वम्महसरभत्थहँ पासयसत्थहूँ हरिसु जणतिए ऊणहियए । 
नवकचणवच्नहूँ अग्गप्र कन्नहँ त वायहूँ आ्राढत्तु तए ॥२॥। 


रे 
विउलईं नियब मुहकमलु उरू गंभीरईं नाही सत्त्‌ सुरु । 
तण्‌ मज्कु कवोलु गृप्फसहिउ सुहभायण्‌ अवरु उयरु कहिउ । 
पय नक्क कियाडी भालयलु जपण्‌ वि समुन्नउ वच्छयलु । 
रत्ताईं सत्त जीहाहरइ कर कम मणि नयण नहइें वरइ । 
सुण्हाईं रोम तय रय' नहइ अगुलिपव्वाइ पच सुहइ । प्र 
मड॒हाईं लिगजधाजुयइ सहेँ गीवईं पट्टि पच थुयइ । 
ग्राणदियजणमणइक्खण इ एयईं सुपसत्थई लक्खणइ । 
हलमुसलकलसपासायउसा करि चक्‍कमयरजुवमालरसा । 
अवरई वि कमलकुलिसकुसइ छत्तद्धयतो रणपट्टिसइ । 
दीसति जासू सो पुहुइवरु अणुहुजइ रज्जु जेम सयरू । १० 


घत्ता--एयाइईँ पसत्थईं जणियसुहत्थईं उत्तमपुरिसहँ लक्खणइ । 
परयडियसतावे परावपहावे सेसईँ होति अलक्खणइ ॥॥३॥। 


ड 

पंचास दोस फुड अंधलए काणम्मि सट्टि सउ पग्मुलए । 

खज्जइ दोसय बहु दुहजणणा महुपिगलि दोस अणंतगुणा । 

वरु भश्रधु न काणउ कायरउ वरि काणउ होठ म केयरउ । 

वरि एउ न दिटठ अमगलउ सब्वहूँ विरुद्धु महुपिगुलउ । 

महुपिगू विवाहइ जा जुबई सा होई रड न लह॒इ रई। प्‌ 
अह कि बहुणा कयतडवइ समयम्मि विवाहहों मडवइ । 

पइसारु देइ जो पिगलहो पाविद्ठहों सुदूधु श्रमगलहो । 

सो सं हत्थे दुहृवत्तणउ नियसुयहे देइ विहृवत्तणउ । 


घत्ता--आयजन्निवि बाली चलभउहाली महुपिगुवरि विरत्तमण । 
जाणेप्पिणु धुत्तिप्र कुबलयनेत्तिप्र पव्वइयप्र जणगमणदमण ॥॥४॥ १० 


३. १ नय कय । 


औै१. ७. २ ] कहकोसु ३१६ ] 


श 
मईं सयल पलोइय पुहइवई पर सयरहो का वि अउब्व गई । 
दूरुज्किय दुक्कियलछणइ अन्नहों तारिसईं न लक्खणइ । 
जसु पोरिसु साहसु सीलु कुलु अन्नहो कहो श्पय बुद्धि बलु । 
रक्खियछलु बइरिविणासकरु को वरु मग्गणजणकप्पतरु । 
नियरूवो हामियउछघधणू अह कि वन्निज्जद सब्वगुण्‌ । भर 
चिरु घोर बीरु तउ जा.प्र किउ सा जइ पर पावइ सयरु पिउ । 
झायन्निवि ग्रुण श्रणराइयए सा भणिय सुजोहणजाइयए । 
कहि केम भडारिणफ्र मज्कु वरु सो सूहउ होइ अणंगसरु । 
निसुर्णेप्पिणु त तवसिणि चवइ जइ होइ सयवरु तो हवइ । 
परिहरिवि असेस नराहिवई तहो घिप्पद माल मरालगइ | १० 


घत्ता--ग्रायन्निवि कन्नग् एउ पसन्नए् भणिय जणणि जाएवि घरू । 
मेलावियबहुवरु मज्क सयंवरु कारावहि अवरोहकरु ॥॥५॥ 


द्‌ 
महएविगए्र भणिउ नराहिवई तेण वि आलोइउ मतिमई । 
सब्वेहिं मि मन्निउ एउ वरु हक्‍कारिउ आइउ वरनियरु । 
सुमुहुत्ते सब्ब समग्गि किया कचणमयमचहिँ राय थिया । 
निग्गय कुमारि कोड्डावणिया न ह॒त्थभल्लि कामहो तणिया । 
पेच्छेवि जंति वंचेवि सई कासु वि हुय दुत्तर दुक्खनई । प्र 
कासु वि उरि खुत्तउ कामसरू मुच्छाविउ पाविउ को वि नरु । 
कासु वि गरुयारउ विरहजरु उप्पन्नू असड्ुलु डाहजरु । 
नीससइ सुसइ को विमण्‌ मणु कासु वि सपाइउ जमकरण्‌ । 
केण वि. नियरज्जहों लइउ खणु जइ एह न तो तववहु सरण्‌। 
इय वियल कुणति नरेंदसया जहिँ सयरु महीवइ तेत्थ्‌ू गया । १० 


घत्ता--महुपिगलु चत्तऊ दइवायत्तउ कज्जु पयत्ते परिणवइ। 
सयरुवरि रवन्न.प्र' पेच्छह कन्न,प्र चित्त माल मणिपुप्फवइ ॥॥६॥। 
हि 
संजाउ विबाहु विसन्नमणा गय नियनियनिलयहो सव्व जणा । 
चारणमुणिपासि विहुयरउ महुपिगलेण सगहिउ तउ । 


६. १ सयस्वरीउरवन्नए । 


३२० | 


कह एह मल्लितित्थंक रहो 
बहुदिवसहि महि विहरतु गुणी 
चरियहे पइट्ठू चरियावसरे 
तहिं सुदर लक्खणलक्खधरु 
मग्गिय वइसाणरु वणिहे पिया 
तेणृत्त डहेवउ एहु मई 
जारिसइ श्रगि आयहो तणए 
तारिसईं रज्जु भुजइ पुहई 


सिरिचंदविरहयठ ( ३१. ७. ३- 


उप्पन्नि तित्यि भवभयहरहो । 

आइउ अ्रउज्क महुपिगु मुणी । 

थिउ सायरदत्तहो तण् घरे । पर 
विप्पेण निएप्पिणु मुणिपवरु । 

कि कारणु ता. वि पुच्छ किया । 
सामरुहियसत्थु अ्रसच्चु सइ ॥ 

लक्खणइं अणेयई सोहणए । 

कि होइ एहु निग्गथु जई । १० 


घत्ता---ता ता,7 पउत्तउ विप्प निरुत्तदउ सक्‍कु व सुहसपयपयरे । 
पुहईवइ होतउ रज्जु करतउ एहु श्रासि पोयणनयरे ॥७॥। 


८ 


सुलसाहि निमित्तु जणच्चियउ 
नियमंति वृत्तु रजियमणउ 

त सुणिवि विरत्तप्र परिहरिउ 
झ्रहिमाणे तेण विरत्तमणु 
ग्रायन्निवि नासियधम्मजसु 
हुउ अ्रसुरु देउ भावणभवणे 
कमलासणरूउ' करेवि तह 
बोल्लाविउ पव्वय परमपरू 
सुदरु सयभू गायति वर 


सयरेण एहु मुणि वचियउ । 

किउ तेण वि लक्खणु अप्पणड । 
सुलसाए एहु वसुसुउ वरिउ । 

हुउ रज्जु मुएवि एहु सवणु । 

गउ मुउ कोहेण नियाणवसु । प्र 
पुव्विल्लु वइुरू सभरिवि मणे । 

ग्रागठ वणि पव्वउ वसइ जहि । 

हुँ भवणपियामहु तिजगग्ुरु । 
उक्किट्ठु जेटठ जगसिद्धिकरु । 


घत्ता--चउवेयपयासणु पावषणासण्‌ कमलजोणि ग्रुणि चउवयणू ।| १० 
लोयहिं श्रवमाणिउ तुहुँ मईं जाणिउ तेण एत्थ किउ आगमणु ।।८॥ 


है 


तुह कारुन्रि आसाइयउ 
जड्डव्व्‌ श्रएहिं एउ वयण्‌ 

तुह ताएण वि न वियाणियउ 
तिउराण बीहि न हवंति श्रया 
उद्देहि एहि लइ जाहुँ जणु 


८. १ कमलासणिरूव । 


हउ बंभू बंभलोयाइयउ । 

हउँ बुज्कमि एक्क्रु नाणनयण्‌ । 
विवरीउ लो, बक्खाणियउ । 

अय छाग हुणेवहो तेहिं सया । 

पडु जावमि दावमि जन्नगुणु । ५ 


३१. १०. १५ ] 


वयणेण एण परिपग्रोसियउ 
पव्वउ तहो भत्तिभारनडिउ 
पढें दिट्ठें हिरन्नगब्भसवइ 
सिद्धति तबिक तुहुँ वायरण 
तुहँँ नाणि काणि तवमतपए 


कहकोसु [ ३२१ 


रोमचु निरतरू दरिसियउ १ 

जय जय भणेंबि पायहिं वडिउ । 
दुक्कियमलु सुक्किउ सभवईइ । 

तुहुँ वेषपुराणि पावहरण । 

सव्वत्थ परिद्दिउ तुहुँ जि जए। १० 


घत्ता--इय थ्रूणिवि रवन्नउ सिरिसपन्नठ तेण समउ गउ सो नयरु । 
आयन्निवि आावथउ जयविक्खायउ बभू सइ तोसिउ सयरु ॥€॥। 


तहिँ जन्नविहाणु समाढविउ 
सिहिहुणियहें नियवि सुरत्तणउ 
सगर्गाउ विमाणारूदु पृणु 

हो असुरपवच्‌ न भावियउ 
सयरम्मि विणासिए सयरपिया 
चारणमुणिणा अ्रइमुत्तणण 
मेललाबिय मारिज्जति वर्ण 
मारेप्पिणु सयरु सपरियणउ 
गउ असु रकुमारु पहिट्ठु मणे 


बहुवाहिहिं सव्वु लोड खबिउ । 
सब्वेहिं हुणाबिउ अ्प्पणउ । 

ग्रावतु निएप्पिण हुणिउ जणु । 

सयरेण वि देहु हुणावियउ । 

असुरेण दूरि ग्वहरिवि निया । ४५ 
नियबधवेण गुणजुत्तएण । 

सठिय वेरग्गे तवयरण । 

साहेवि वइरु घरु अप्पणउ । 

तइयहुँ हुड जन्न विहाण्‌ जणे । 


घत्ता--तिरिचदु व सारठ लोयपियारउ नारउ सच्चे सरगु गउ । १० 
वसुपव्वय पावे अलियपहाबे नर पइंट्ठा सत्तमउ ॥१०॥। 


उक्त च--नभथ्चर. सर्वंजनप्रधानों वसुमंहात्मा वसुधातले5स्मिन्‌ । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥१॥। 


साकेतपुर्या सुलसानिमित्त कंत निदान मधुपिगलेन । 
परोपराभ्यागमन च तस्या: को नाश्यणोत्‌ भारतजातमर्त्य: ॥२॥। १५ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । 


ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले ॥। 
इह खलु कहकोसे मुदरे दिल्नतोसे ॥॥ 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्ते । 
एसो जलन्नुप्प्ती एयाहियतीसमों संधी ॥ 


॥ संधि ३१ ॥ 


संधि ३२ 


१ 


धुवय--धण वाहिर पाण तेण हिए हिउ सिरकमलु । 
जणवणसोएण मरइ रुयइ हा रमुहलु ॥। 


निसुणिज्जउ जणव पारयतक्ति पुरि चित्तकूडि सपयविच्रित्ति 

गोदासु अ्रत्यि नरबइपहाण वणिबढड़ समुद्दत्ताहिहाण्‌ । 
धणकणसमिद्धु पत्तावराहु सो राएँ दडिउ करिवि गाहु । ५ 
जञ अत्थि कि पि ते लइउ सब्यु सजाउ ग्रकिच्रणु गलियगव्ब । 
पुक्कारइ पुरि विलबइ वराउ निक्किट्ठू खयहों खरदड्‌ जाउ । 

किउ सयणहिँ तहों विविहोवयार पर तो वि न गउ उवसमु वियारु । 
क्रेण वि पउत्त जइ नियइ दब्व ता एहु निरुचउ होइ भव्य । 

ता लोयहिं भ्राणिवि अत्थ्‌ तास दाविउ निएबि सजाउ तोयु | १० 
ते एवकु मुहुत्त वि नाहि मुयइ ग्ालिगई हियइ धरेवि रुयइ । 

खणि गणइ निहालइ सवरेवि खणि छोडइ खणि बधइ धरेवि । 
कडवयदिणहिं सजाउ सत्थ निउ लोयहिं ग्रप्पप्पणउ अत्थ्‌ । 


घत्ता--जाणंएप्पिण एउ दूुरुज्भह परधणहरण | 
हा तम्मि कयम्मि किउ निरुत्त मणुयहों मरण्‌ ॥१॥॥ श्ध्‌ 


२ 


परदन्वह रणबुद्धी सिरिभूदी नयरमज्मयारम्मि । 
होदूण हदो पहदो पत्तो दीह च ससार । [भ० आ० ८७३ | 


परद्रव्याहरणमाौत श्रोभूतिर्नामा राजपुराहित प्राप्त । के ? दीघंससारम्‌ । कि कृत्वा ? 
होदूण भूत्वा । कथभूतों ” हदों पहदों । क्‍्व ? नगरमध्ये हतड्चर्मयप्टिभिराहत प्रहतो मुष्टि- 


भिराहत । अथ श्रीभूतेराख्यानम्‌ । भ 
इह जबुदीबि तिहुयणपसिद्धि पच्छिमविदेहि सपयसमिद्धि । 
विसयम्मि गधमालिणि मणोज्जि पुरि वीयसोप्र सरवियसियज्जि । 


पुहईबड नामें वइजयतु सच्चवइकतु भ्ररिकुलकियतु । 


३२ ४. ६ ] 


सजा पुत्त तहो सजयतु 
एव्काह दिणि सिव सकरू सयभु 
तत्थायउ महि बिहर्तु सतु 

सहूँ पुत्तहिं दूरेज्कियवियारू 
आयज्निवि धम्महों फलु विचित्त्‌ 
हुउ काले केवलि वीयराउ 


| ३२३ 
बीयउ जयतु रूवेण कतु । 
तित्थयरदेउ नामे सयभ । 
तहो वदणाण गउ बइजयतु । 
नियसुयहो समप्पिवि रज्जभारू । 
सजाउ दियबरु चारचित्त्‌ । 
तहों बदणत्थ धर्राणदु ग्राउ । 


घत्ता--तहों रूड निएवि करिवि नियाणु अयाणमणु । श्ध्‌ 
हुई मरिवि जयतु चारुसरीरधारि धरणु ॥२॥ 


एत्तहिं वि मणोहरपुरमसाणु 
चिरवइरवसेण विमुक्कसकु 
मट्टरण दुट्ठकम्मारिनासु 

इह खयरगिरिह दाहिणदिसा[फ् 
हरिकरिसृवन्नवइनामधेय 
ग्रायहु पचहु॒ मथरगईहु 

म चिरावह श्रावह हणह पाउ 
इय भणिवि तेण जणवउ समग्गु 
वाणहिं दुष्बबणहिं णिट्ट्रेहिं 
उवसग्गु सहेप्पिणु मुणिपह्ाण 


थिउ सजयतु मुणि सुक्कभाण | 
तडिदाढ़े दिट्नड मुणिमियकु । 
विज्जाहरेण ग्रुणणणनिवासू । 

काणणि पयदरक्खस पिसाए । 

पुप्फचई अवर वि चडवेय । 2 
ग्राणेवि घित्त्‌ सगमि नईहूं । 

7हु रकखसु तुम्हईं खाहूँ आउ । 
मेलाविउ किउ घोरोवसग्गु । 
ग्रत्ताडिउ दड॒हि पत्थरेहिं । 

ग्रतयड॒ हावि गठउ मावखंठाण । १० 


घत्ता -तहिं अवसरि तत्थ पुज्जहुँ परममुणिदतणु । 


चउदवनिकाउ 


अवहीए वियाणिवि तक्‍्खणण 
रूसेवि फणिद विज्जुदार 
अप्फालइ किल सिलसिहरि जाम 
भो मेल्लि मेल्लि दुल्लयसहाउ 
मुइ नायराय वदराणूबधु 

पहु हणइ एहु तवयरणि ठाइ 


३. १ पवचु । 


मगलथुइवयण ॥॥३॥ 


महु भाइहे किउ उवसग्गु एण । 
फणिपासहि बद्धु करेवि गाढु । 
वारिउ सूरप्पहसुरेण ताम । 

खज्जेसइ सईं पावेण पाउ । 

चिरवइरु एहु आयहो मयधु । ५ 
ग्रायन्नहि कारण कहमि भाइ। 


3्श्ड ] सिरिचंदविरहयउ 


नयवंतु श्रत्थि जियवइरिसेणु 
तहो पाणपियारी रामयत्त 

सिरिभूइ पुरोहिउ सच्चवाइ 
विस्सासथाण्‌ सव्वहों जणासु 


[ ३३२ ४ ७- 


सीहउरि नरेसरु सीहसेण । 

महएवि महासइ कमलनेत्त । 
सुपसिद्धउ परधणहरणचाइ । 
सिरिदत्ता नामे कत तासु । १० 


घत्ता--एत्तहे वणिउत्तु भदमित्त्‌ पोमिणियुरहो । 
निद्धणू धणहेउ गठ दीवहो रयणायरहों ॥४।। 


तहिं पत्र पयत्ते पाविऊण 
सिरिभूइपासि थविऊण तेत्थु 
नियसयणहेँ मिलिवि सहाय लेवि 
सिरिभूइ भणइ भल्‍लो सि बप्प 
सुविण वि ण अम्हारइ परासु 

त निसुणिवि लोयहेँ कहिय वक्त 
पच्चेलिउ कलहि वि लइउ केम 
जा जाहि हयास पिसायघत्थ्‌ 
जइ कहमवि मदरु मुयइ ठाणु 
इउ तो वि न करइ महाणुभाउ 


रयणाईं ग्रणस्घईं ग्राणिकण । 

गउ मग्गभएणण निवासु जेत्थ्‌ । 

आवेबि विष्पु मग्गिउ नवेवि । 

अन्नत्त गवेसहि निव्वियप्प । 

घिप्पड़ इहरत्तपरत्तनासु । ५ 
तेहिं मि तहो कि पि न किय परित्त । 
बहु रइहि एबकु वि सिद्धु जेम । 

तुहूँ लेण पयपहि अप्पसत्थ । 

जइ पच्छिमदिसि उगगमइ भाण । 
सिरिभूइ महामइ मुक्कपाउ । १० 


प्रता--राएण वि तासु न किय समक्ख समाउलउ । 
हुउ अन्थगहेण भद्मित्त वणि वाउलउ ॥५॥! 


पुबकारइ पुरि ववगयविहुइ 

न वियाणइ कि पि न कहिं मि रमइ 
निसि पच्छिमद्धि वड्ढ तदुक्ख 
पुक्कारइ उक्वयवइरिकद 

रयणाईं पच सिरिभूइ लेवि 

गय एम भणतहो तहां छ मास 
महएवि पयपइ रामयत्त 

तुह रज्जि समुन्नइ तबकराहें 


थिउ रयणईं लेप्पिणू लच्छिभूइ । 
वेढिउ जणडिभसएहिं भमइ । 
निवभवणासन्न्‌ चडेवि रुक्‍्खु । 
परितायहि परितायहि णरिद । 

थिउ नवर नराहिव निण्हववेवि। ५ 
एक्कहिँ दिणि दूरूज्कियदुरास । 

हु दुत्थहो' कि पि न किय परित्त । 
खउ सुयणहें सव्वसुहकराहें । 


घत्ता--पियवयणु सुणेवि भणइ महीवइ कुलतिलउ । 
ज भावइ एहु बोललइ वललहे वाउलउ ॥६॥। १० 


६. * एहु रथहो । 
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ता भणिउ देवी,प्र जइ एहु वाउलउ 
पर देव तुम्हारए अत्थि न वियारु 
एत्तहि वि मज्भण्हि सिरिभूइ सपत्त 
हार त्ति पडि ता महारायवयणेण 
दाऊण त हत्थि एयति सिक्खविय 
गतृण तहिं ताईं रयणाइं धुत्ती7 

एमेव पट्टविय तुहुँ नत्थि रयणाईं 

पुण कहिवि सिरिभूइ भोयणहो चिण्हाईं 
हारियउ दियचिण्हु मणिमउ पुणो तेण 
मग्गियईं रयणाईं दियपत्ति तुह कतु 
जन्नोवर्दयठ तञ्रो" ताप पेक्खेवि 
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तो कि न अन्न पयपेइ वाउलउ । 

त सुर्णिवि मोणेण थिउ वइरिविध्वारु । 
सहूँ तण तहिं जूठउ राणीए प्राढत्त । 
मणिमुहिया' सारिय गहणय तेण । 
सिरिभूइघरु घाइ देवीए पट्ुबिय । ५ 
मग्गियईं कहिऊण सविणाणु त ती । 
गय धाइ निसुणवि बभणिहे वयणाईं । 
पट्रुविय पर तो वि पत्ताइ नउ ताईं । 
गय लेवि सुमई महादेविवयणेण । 

दे देहि सहसत्ति अच्छेइ रूसतु | १७० 
पट्रविय रूसेवि सा ताईं अप्पेति । 


घबत्ता--लेप्पिणू रयणाईं देविए भणिउ नराहिवई। 
छट्ठिज्जउ जूउ बद्गनई मज्मि दिणाहिबइ ॥॥७॥॥ 


ता अक्खकील राएण मुक्क 
अवरण्हकालि भृत्तत्तरम्मि 
जाणाविउ माणिक्कड़ें नवेधि 
मेलिवि बहुरयणहँ मज्मि ताईं 
तेण वि निव्वाडिवि अ्प्पणाईं 
हकक्‍कारिवि राएँ सच्चघोसु 
पड एण मिसेण हयास सब्यु 
बभण्‌ ते करमि न खड्‌ खड़ 


गय सयल वि नियनियनिलउ हुक्‍क । 
महुएविश रायहो नियघरम्मि । 

सथुय तुट्टण निवेण देवि 

हेक्‍कारिवि वणिसुउ दावियाई । 
लडयईं को न मुणइ नियधणाई । ५ 
सो सेण भणिउ सर्जाणयदोसु । 
वीसासिवि जणु अवहरिउ दव्व । 

लइ पावयम्म तुह एहु दड्‌ । 


घत्ता--मुट्टिक्कहें पचसयहें सहहि मल्लहों हणणु । 
खल गोमयथालु खाहि देहि अह सव्वधण्‌ ।।८।। १० 


आ्राहूय मल्‍ल जीवियहरेहिं 
ग्रसहंते भासिउ खामि छाणु 
गोमउ वि न सक्किउ खाहें तेण 


७. १ मुणिमुदिया | 


२ जन्नोवइयत्तउ । 


हउ मुद्ठिपहारहिं निट्ठ्रेहिं । 
लइ खाहि पयपिउ णरपहाणू । 
ल्हूसाविउ घरु पालियपएण । 
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मरिऊण गरट्रकाणंण पाउ 

नामेण अगधण विसमविसु 

ता तूसिवि राएं चारुचित्तु 
धम्मिलु नामेण मणोहिरामु 
एक्करहिं दिणि भ्रमगवणम्मि तेण 


सिरिचंदधिरइयउ 
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हुउ प्रहु भडार,पर गरुउ नाउ । 
कलिकालु कियतु व सप्पमिसु | ४५ 
किउ रायसेद्ठि वाणि भद्मित्तु । 

किउ विप्पु पुरोहिउ धम्मधामु । 
कडारयगिग्विरि वणिवरेण | 


घत्ता--वर्धम्मु मुणिदु वरधम्मो व्व नियब्छियउ । 
सायारिउ धम्मु तहों वयणेण परडिच्छियउ ।॥॥९॥ १० 


गउ मुणि तहिं ग्रच्छुड वणिउ जाम 
भक्खिदउ चक्खिय नियाणजुत्त्‌ 
छणयदू व नामे सीहचदु 

विहिं पुत्तहिं सोहद राउ केम 
एक्कहिँ दिणे दव्वालोयराउ 
निरवइरे अ्नियत्तियगरेण 

मुच्छेवि पडिउ विसवियलकाउ 
हकक्‍कारिउ नामे गरूडदइ 
काउयरमते तेण नाय 

तहों वयण जलणि पईसर्खव 


नियमाय वग्घिए दिटुठु ताम । 

हुउ रामदत्तदेवीहे पृत्त । 

वबोयउ उप्पन्नउ पुन्नयदु । 

दइउज्जमेहिं सापुरियु जम । 
नियभडायारि पइट॒ठ राउ । ५ 
ते डसिउ हयासे उसयरेंण । 
परियणजणि हा हा सददू जाउ । 
गारुडिउ गरलगिरिवज्जदडु । 
आ्राहयासेस वि भरत्ति आय । 

गय सयल वि सुद्धा तीसरेवि ॥ १० 


घत्ता--गय नियनियनिलउ फणि सो परेक्‍कु तहिं थवकउ । 
तेण पउत्तु खल खयकालु ग्रज्ज तुह दुक्‍कठ ॥१०।। 


श्रायरिसहि विसु दुन्नयसहातर 
निसुणेवि एउ चितइ फाणिदु 

महु तणउ अ्रगधण कुलु पवित्तु 
चिरवइरहों किउ पडिवइर ग्रज्जु 
इय चितिवि जाईसरू सरेवि 
कालवणि चमरु तिरियच जाउ 
एत्तहिं अ्रट्टरंण मरेवि राउ 
धम्मिलु वि पुरोहिउ रत्तवयणु 
वइसणइ बइट्गउ सीहचदु 


2 


ग्रहवा लइ पडसहि जलणि पाव । 
लघिज्जड किंह कुलकमु अणिदु । 

मइ लिघडइ गिलतह विसु निहित्तु । 
फुड एवहिं मरणु जि महु मणोज्जु । 
गउठ जलणि जलतग्र पह्सरवि। ४५ 
ग्रवरहो वि सपावहो एहु नाउ । 

हुउ सीहसेणू वणि गरुठ नाउ । 

हुउ मक्‍कड्ठ पिगलु लोलनयणु । 
जुवराउ परिद्विउ पुन्नचदु । 
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घत्ता--एत्तहे श्रत्थि वर पोयणपुरे न मयरद्धउ । १० 
पुन्नपवित्तमइ पहु पुन्नयंद्‌ सुपसिद्धउ ॥११॥ 


श्र 
निमसु्णवि सुधम्महों गुणविसेसु 
भज्जा वि हिरन्नवइ त्ति तासु 
सहुँ दत्तवई,7 सुखतिया:्र 
गय सा जहिं नियकुलकुमुयचदु 
कर मउलि करेप्पिणु पणयगत्त 
निसुर्णंवि एउ परमोहिनाण 
जामाउ तुहारउ सीहसेण 
पचत्त्‌ पत्त सयवत्तवत्त 


हुउ भद्दबाहुमुणिवरही सीसु । 

हुय सजइ किउ दुक्किय विणासू । 
एक्कहिं दिणि वदणहत्तिया, । 

बणि वसइ महामुणि पुन्नचदु । 

पुच्छुइ केमच्छड रामयत्त । ५ 
नवधणझणि अक्खइ मुणिपहाणु । 
फणिणासिउ दृग्थियकामधेण । 

हुय रद महासइ रामयक्त । 


घ्त्ता--भ्रायन्निवि एड गपिणु तत्थ स खतियए । 
सवोहिय ताए रामयत्त उबसतियाए ॥9०॥। 9 


* 


का 


निसुणंति धम्मु पुच्छेवि पुत्त 
तहिं भ्रवसरि आइउ भदहृबाहु 
तहो पायमूलि उवसतएण 
रज्जम्मि थवेप्पिण पुन्नचदू 
कालंतरेण गुणरयणखाणि 
हुउ मिच्छादिद्विउ पृण्णचदू 
काणणि कयाइ मुणि सीहचदू 
पणवेबि पउत्तउ गुणगरुरुकक 


हुय ञ्रज्जिय राणी रामयत्त । 

नामेण महातवतत्त साहु । 

पढ़मेण सीहसेणहों सुएण । 

तवु लइउ समुक्खयमोहकादु । 

सजायउ चारण्‌ दिव्वनाणि । ५ 
वउ घरइ ण पणवइ जिणवररिदु । 
जणणी,र नियच्छिउ भुवणवदू । 

सुय कुविख सलकखण महु परेक्‍्क । 


घत्ता--सजायउ जाए तुहँ भवभमणविणासयर । 
कहि मज्क भवाईं मोहतमोहर दिवसयर ।।१३॥। १७ 


श्ड 


त सुणिवि महामुरणि मायरीहे 
कोसलविसयम्मि मणोहिरामि 
नामेण मिगायणु भट्टपुत्तु 

सो मरिवि अउज्भहें सिरिमईहे 


ग्राहासई सीलामयसरीह । 
गामम्मि आसि वडुइयनामि । 
होतउ कुलजाइमएण मत्त्‌ । 
महएविहे श्रद्बलन रवईहे । 
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उप्पन्न हिरन्नवइ त्ति कन्न पोयणपुरि पुन्नससीहे दिल्ल । प्‌ 
तहों वारुणि महुरा चारुगत्त हुय ताहि गब्भि तुहुँ रामयत्त । 
वारुणि वि मिगायणपुत्ति पुत्तु हुउ पुन्नचदु तुह गुणहिं जुत्तु । 

हउँ भद्दमित्तु रयणाईं जासु देवावियाईं पईं जणिउ तोसु । 

काऊण नियाणु पसन्नवाप् हुए सीहचदु तउ तणउ माठ़ । 

भत्तारु तुहारउ सीहसेणु हुउ अ्रट्टे सललइबणे करेणु । १० 


घत्ता--सो मइईं तहिं दिट्ठ कुद्धचित्त सबोहियउ । 
चिरजम्मु कहेवि देवि वयईं सावउ कियउ ॥8 ४।। 


श्श्‌ 
सिरिभूइ नाउ डसिऊण ताउ कालयवणि चमरु तिरिक्खु जाउ । 
सो करिवरु पालियपरमनिट्ठ केसरिसरिती रे कयाइ दिट्ठु । 
ते कुक्कुडसप्पे पउ पियतु मारिउ खाएप्पिणु पकि खत्तु । 
सहसा रसग्गि सिरिपहविमाणि हुउ सिर्हिरु देउ गश्मोवमाणि । 
धम्मिल्लु पुरोहिउ तहिं मरेवि हुठ वानरु चिरवइर सरेवि । ] 
ते मारिउ कुक्कुडसप्पु पाउ वालुयपहा.ए णारइड जाउ । 
एत्तहि सियालभिल्लेण तासु लेप्पिणु विसाणमोत्तिय गयासु । 
ढोइय वणिमित्तहों वणिवरायु तेण वि छणयदनरेसरासु । 
घत्ता--तुह पूत्ते तेण मचउ दतूसलहिं किउ । 
मोत्तियहिं वि हारु कठि विहुसणु अल्लविउ ॥१४॥। १० 
१६ 

आयज्निवि एउ विसन्नचित्त गय पचाणणपुरु रामयत्त । 
सबोहिउ वइयरु कहिवि पृत्तु सजाउ अईवविसायजुत्तु । 
उवसतएण सावयवयाईं अ्रगीकयाईं हयभवभयाई । 
कालेण करेप्पिणु कालु सब्गि सहसारि हुउ सोहासमग्गि । 
वेरलियविमाणि मणोहिरामु हुउ सुरवरु सुदरदत्तनामु । भ्‌ 
सुज्जप्पहु नामें तहि जि देउ हुउ रामयत्त नवतरणितेड । 
कि भणमि पहकरघ रणिवासि रूबेण रूवसोहग्गरासि । 
उबरिमगेवज्जहे सीहचढु सुदरसरीरु हुयउ हमिदु । 


घत्ता--इह जबूदीवि भरहखेत्ति वेयडूगिरे । 
दाहिणसेढी हे भ्रत्यि धरणि तिलयानयरे ॥१६॥ १० 
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१७ 
ग्रइबलु नामे विज्जाहरिदु तत्थत्यि पसिद्धउ न सुरिदु । 
तहो देवि,प्र उ्वरि सुलक्खणा।हें सुज्जप्पहु श्रमरू सलबखणाहे । 
सग्गाउ एवि न नायकन्न हुय सिरिधरतणय सुवन्नवन्न । 
सा अलयाउरपरमेस रासु दिन्नी खेयरहो सुदसणासु । 
सुरु सुदरयत्तु चवेषि ताहें हुय पुत्ति जसोहर निरुवमाह । प्र 
वेयड्रहो उत्तरसेढिवासि सा दिन्न विवाहहुँ पुरि पहासि । 
दिवसयरावत्तहों खेयरासु तहें तणए गब्भि गुणणणनिवासु । 
सो सुरवरु सिरिधरणामधेउ हुउ नदणु नामे रस्सिवेउ । 
घत्ता--अ्रप्पिवि तहो रज्जु सुज्जावत्तखगाहिवइ । 
सुहमइ सजाउ मुणि मुणिचदु नवेधि जइ |।१७।। १० 
श्प८ 
गए कते तवोबणु सिरिहरा,् तउ लइउ तहेव जसोहरा7 । 
एक्कहिं दिणि वदणह॒त्तिहेउ विज्जाहरराणउ रस्सिवेउ । 
गउ सिद्धकूडु तहिँ दिट्ठ साहु हरिचदु सीलसलिलंबुवाहु । 
तहो पायमूलि उवबसतएण पव्वज्ज लय राएण तेण । 
एत्तहें कयाइ श्रज्जाउ ताउ त बदहुँ कचणगुह गयाउ । ५ 
जो गउ तइया वि कुक्कुडाहि सो ग्रजयरु जीवहँ मरणवाहि । 
हुउ तत्थ तेण भाणासिया हें तिनज्नि वि पावेण विणासियाई । 
काविट्ुसग्गि साहियमणाईं हुय देंव ताईं तिन्नि वि जणाईं । 
घत्ता--प्रजयरु वि मरेवि हुठ पकप्पहे नारइउ | 
अहमिदु वि सीहचदू साहु मग्गहों अइउ ॥॥१5॥। १० 
१९ 
चक्‍्कउरि निवहो अवराइयासु सुदरिमहएविविराइयासु । 
चकक्‍्काउहु नामें हुउ कुमारु सुहलक्खणलक्खिउ न कुमारु । 
तहो पाणपियारी गुणगणाल महएवि महासइ चित्तमाल । 
जो सीहसेणु करि कयविवेउ सुरु सिरिहरु पुणु खग्ु रस्सिवेउ । 
रविपहु पुणु भ्रट्टमसग्गवासि सो हुउ सुउ तहिँ गुणरयणरासि । ५ 


वज्जाउहु बज्जु व बइरिवग्गि जसु नत्थि मल्लु कड्डियप्र खम्गि । 


३३० ] सिरिचं दविरइयउ [ ३२- १६. ७- 


पुरि पुह्तिलग्र श्रइ्वेय राय पिय अत्थि पियंकर चारुछाय । 
जा सिरिहर पुणु काविट्टि हय सा रयणमाल हुय ताहे धूय । 
घत्ता--दिन्नी जणणेण वज्जाउहहों सलक्खणहों । 
न दोणघणणेण पुत्ति बिसल्‍ला लक्खणहों ॥१९।। १० 
२० 
सग्गहो आवेधि जसोहरा वि हुउ तहें सुड रमणाउहु पयावि । 
चकक्‍काउहु मिरि वज्जाउहासु गउ देवि होवि मुणि मोक्‍्खवासु । 
वज्जाउहो वि रयणाउहासु हुउ रज्जु देवि निम्मुकवासु । 
एत्तहे रयणाउहरायगग्रो जाईसर मुणि पेक्खेवि गड्मो । 
थिउ निच्चलु अ्रसइ न पियइ तोउ चिताविउ बज्जाउहहे पोउ । प्र 
गउ पुच्छहुँ जहिं रिसि वज्जदतु सुण्‌ राय कह ससयकयतु । 
एत्थत्थि भरहि जणजणियभददु पहु चित्तयारपुरि पीइभददू । 
पीड़करु सुउ सूदरिहे तासु महएविह हउ विसमारितास । 


घत्ता--मुणिवयणु सुणवि सो दुसियससारगढ़ । 


सहुँ मतिसयुएण चित्तमइग्र सजाउ जइ ॥२०॥ ५० 
०१ 
साकेयहों गय विहरत वे वि नहिं बुद्धिसेण गणिया निएवि । 
चित्तमइ भग्यु भाणसिउ जाउ ते रजिउ मसरसेण राउ ! 
तुद्दण विइन्नू पमाउ तासु व्रेसाई सहिउ कचणसहासु । 
कालेण मरेबरि करेवि पाउ गउठ तमतमनरण़ रउदहभाउ । 
ससारि भमेष्पिणु एत्थ हत्थि सजाउ तुज्म परवलपमत्थि । ५ 
हुउ जाईसरु अ्रम्हई निएवि थिउ सपइ पावहो खणु करंवि । 
निमसुणेप्पिण्‌ विच्चासिउ असुद्धु देवाविउ पिड न तेण खद्धु । 
उवसतु रयणपहरण्‌ नरेंदु हुउ सावउ नियकुलकुमुयचदु । 
घत्ता--जों श्रजयरु आसि गउ पकप्पहमहिहे खलु । 
अद्दारुणनामु हुड सो सवरूु पयडबलु ॥२१।॥ १० 
२२ 
वर्णि पडिमाजोएँ परमनिट्ठ बज्जाउहु वाहे तेण दिट्ठु । 


आहउ सरेण कयभावसुद्धि गउ मुणि मरेवि सव्वत्यथसिद्धि । 


३२. २४ १० ] कहकोु [ ३३१ 


अइदारुणो वि दारुणदुहम्मि उप्पन्नड नारउ तमतमम्मि । 
रयणाउहु सावयवयहलेण मणिमाल वि दूरुज्कियमलेण । 
सुर श्रच्चुयकप्पविमाणि जाय ग्राउकख)्र पुणरवि एत्थ आय | ५ 
दोवम्मि दुइज्जद अ्रत्थि पुब्बे मदरगिरि ग्रवरविदेहि भव्य । 
गघिलविसयम्मि मणोहरीह पहु अरुहदासु उज्काउरीह । 
सुब्ववजिणदत्तउ विन्नि तासु महएविउ परिपालियवयासु । 
घत्ता- -बीयभउ पसिद्धु अवरु विहीसण लोयथुय । 
ते ताहँ तणूय बलनारायण वे वि हुय ॥॥२२॥। १० 
२३ 
चिरु रज्जु करेप्पिणु सावलेउ गउ रयणप्पहमहि वासुएउ । 
तउ वीयभएण सूुतिव्बु तत्तु लतवि इदत्तणु तेण पत्तु । 
सो तेण विहीसणु णर्ठ भाइ सो बोहिबि किउ सम्मत्तभाइ । 
ग्राउक्ख एप्पिणु जबुदीबि पच्छिमविदेहि रविससिपईवि । 
देसम्मि गधमालिणि समिद्धि वेयड्रमही हरि सिरिसमिद्धि । प्र 
सिरिपुरि सिरिहरहिं खगाहिवासु सिरिदत्तादेविहिं ग्रुणनिवासु । 
सिरिदामनामु सो हुउ पुत्त विज्जउ साहतउ एक्कचित्तु । 
मदरि ग्वलोइउ भायरण बलएवसुरेण कयायरेण । 
सबोहिउ लाइडउ जइणमग्गि हुउ सुरु तवेण पचम.्र सग्गि । 
घत्ता--एत्तहे नीसरवि तमतमयहें सहियकिलेसउ । १० 
हुउ सो सप्पु पुण गउ पढमावणिहे दुरासउ ॥२३॥ 
र्ढ 

पुण्‌ पुण तिरिक्खु पुण नारइओो भवि एवं भमेप्पिणु दुम्मइगओ्नो । 
भरहम्मि एत्थ भूयाड इहे तबि निम्मयाहें एरावइहे । 
तावसहो खडमालिह तणुओं उयरम्मि कणयकेसीहे हुभो । 
नामे मियसणु अन्नाणभाउ अच्छुइ सहतु पच्रम्गिताउ । 
चदाहु निएप्पिण गयणजाणु विभियमणेण किउ ते नियाणू। भ्‌ 
मरिऊण भरहि खयरालयम्मि नयरम्मि पयडि नहवल्लहम्मि । 
विज्जुप्पहवल्लहु वज्जदाढु हुउ तहो सुउ नामे विज्जुदादु । 
कीलाप्र तेण सकलत्तएण सविमाणे नहयलि जतएण । 


घत्ता--पविपह रणु आसि जो मुणि सब्बद्रहों गयउ । 
तीयाहियतीस सायरते काले हयउ ॥२४॥ १० 


३३२ ] 


हुउ वीयसो.प्र सो सजयतु 
पेक्खेवि कुएवि णाणेवि एत्थ्‌ 
त॑ सहिवि समुप्पाएव नाण्‌ 
प्रहु सजयतु सीहउरराउ 
चिरवइरे तेण विमुक्कदेहु 

इय जाणिवि मुच्चइ वइरभाउ 
सिरिदामु इहाउ जयतु जाउ 
होतो सि श्रासि सुहि पुन्नयदु 


सिरिचंवविश्दुयउ 


[ ३२. २५. १- 


मुणि पडिमाजोएँ तउ तवतु । 
निक्‍्खित्तु एहु किउ वहु अणत्थु । 

गउ मुणि परमेसरु मोक्‍्खठाण, । 
सिरिभूइ एहु दुनत्नयसहाउ । 

खब्भालिउ मारिउ एण एहु । भर 
जम्मेवि न दीसइ जेण ताउ । 

पुण तुहुँ सनियाण्‌ भुयगराउ । 

सा रामयत्त हउें लतवेदु । 


घत्ता--अआयजन्नेवि एउ धरणणदे खमभाउ किउ । 
हक्‍्कारेवि सव्बंब्ेयरचक्कु परिट्रविउ [[२५॥ १० 


हिरिमतधराधरि भत्तिनिरउ 
साहेसइ विज्जउ तासु सिद्धि 
नर सयल वि आयहो कुलि अ्रविज्ज 
इय भणिवि मु.वि दुश्लयसहाउ 
एत्तहिं आउक्खप्र लतवंदु 
महुरहे भ्रणतवीरियनिवासु 
कुलनदणु नदणु जाउ मेरु 
प्रनियप्पहाह मदरु कुमार 

ते बिन्नि वि भायर विमलनाह 
केवलि होएप्पिणू कम्मचत्त 
सिरिभूइ व परधणहरणचित्तु 


जो सजयतपडिमाहे पुरउ । 

किय निच्छएण अन्नहोी न सिद्धि । 
थीसतइ होसइ सिद्धविज्ज । 

गउठ निययनिवासहो नायराउ | 
एत्थायउ नावइ पुन्निमिदु । ५ 
त्रणमालहे देविहे गुणनिवासु । 

थ्रिर कललाण गउ नाइ मेरू । 

वरणंदु होवि हुए नाईं मारु 

गणहर पउ पाविवि मइसणाह । 
परमेसर सासयसोक्ख पत्त । १० 
अणुहवइ दुक्ख्‌ अवरु वि विचित्त। 


घत्ता--जाणेप्पिणु एठ सिरिचदुज्जलकित्तिहरु । 
वज्जह परदव्वु जें फिट्टर ससारडरु ॥२६।। 


विविहरसविसाल णेयकोऊहलाले । 


ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥ 


भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्ते । 


परधणहरणनिसेहो 


एसो बत्तीसमो संधी ॥ 


॥ सधि ३२ ।॥। | 


संधि ३३ 


१ 


निच्च पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुछिद विगदमाणों । 
वारत्तश्रो वि कम्म अकासि जह लखियाहेदु ।। [भ० आ० ९०८] 


नीचमपि करोति कर्म। को सौ? विगदसारों व्यपगताहकार । तत्कथभूत कर्म ? 
कुलउत्तदुगृंछिंद कुलीनैनिन्दितम्‌ू । वारतओ वि वार्त्रयनामा यथा द्विजमनि अकासी भ्रका 
पीत्‌ । कि निरमित्त ? लूखियाहेदुं लखिका नर्टा तस्या कारणन । भर 


धुवय--विसयप्रव्वसचित्तू कामेणप्पह लग्गठ । 
ग्रक्वरमि लखियहेउ जिह वारत्तउ भग्गउ |! 


दुबई--पुरि अहिछत्ति छत्तसयसेविउ सुइसत्थत्थपारओ । 
अत्थि पसिदधु विप्पु सिवभूइ वियक्खण्‌ जणपियारओं ।। 


वसुसम्मा नामे तासु पिया 
नयविणय नाईं लोएण थुया 
अपकदतु निएप्पिणु कोउ कओो 
तहो दिवसहो लग्गिवि तासु भऊ 
काले सुइसोत्तिउ मुक्कमलु 
वारत्तयनामे जणु भणइ 

नियना मुच्चा रदुहैण हउ 

तहिँ दमवरु णामे दिट॒ठ मुणी 
निव्विन्नउ हुउ निग्गधु जई 
जलि निः्ण्वि नियंतु सरीरछाय 


सइवित्ति व थीरूवेण थिया । १० 
सुय सोमसम्मसिवसम्म हुया । 

ताएण वरत्त, लहुउ हञनो । 
वारत्तयनामु पसिद्धि गउ । 

हुंउ वेयपुराणकलाकुसलु । 

त॑ सललु व तासु चित्त वणइ । १५ 
सावित्तिहे एक्कहिं दियहिं गउ । 

तहो वयण्‌ सुणेप्पिणु धम्मभुणी । 
ग्रहनिसु जइणागमु अब्भसई । 
गुरुववणहों ता नीसरिय वाय । 


घत्ता--पईँं महिलहि लग्गेवि नासेवउ निसुणेप्पिण । २० 
जत्थ न थीयणु अत्थि तहिँ तउ करमि भणेप्पिणु ॥१॥ 


रे 


दुबवई--गुरुपयपंकयाईं पणवेष्पिणु सिवसम्मों विणिग्गग्नो । 
गपिणु कयपइज्जु निज्जणि वणि नियमब्भासि लग्गओ ॥ 


३३४८ ] 


तत्थच्छुइ दुद्धछ तउ तबइ 
तहो निट्ठु निएप्पिणु सुहरिसउ 
सव्वत्थ वि विणयपयासिरिउ 
पर त न पडिच्छुड पहयमलु 
ग्रवहत्थियइत्थी रायकहु 

ता तम्मि पएसि पराइयउ 
ग्रावासिउ सत्थ्‌ ससत्थवई 
नाणाविन्नाणगुणब्भइउ 

कताहे गगदत्ताहि हुया 
सुहलक्खण जणमणनयणपिया 


सिरिचंदविरइयउ [ ३३. २. ३- 


कतार भिक्‍व मृुणि परिभमइ । 
बणदेवबिउ हो.एवि अ्यरिसउ । 

आहारु देति पियभासिरिउ । ५ 
निट्टावरु आयमत्थकुसलु । 

एमच्छड जामुबववाससहु । 
बहुवक्‍्खरवत्थुविराइयउ । 

सहूँ तेण वियाणियनद्गगई । 

नइ नामे गगदेउ अइउ । १० 
तहों मयणवेय तरलच्छि सुया । 

न का वि वरच्छर सयणप्रिया । 


घत्ता--सा नच्चति निएवि मुणि मय्णण कयत्थिउ । 
नियविन्नाण, कहेबवि गगदेउ अब्भत्थिद ॥२॥ 


दुवई--तैण वि. ग्ुणविसेसु परियाणिवि निय सुग्र तासु दिल्लिया | 
ग्रह कि अलिय होइ मुणिवरमगिर निच्छयसयरवज्निया ।! 


नडवेस माणइ विसयमुह 

सहुँ पेटएण फणिछत्तपुर 

चिरु सीसहिं भासिउ ताय तुह 
परिहरह एह पच्छित्तु करि 
पभणइ वारत्तउ दियजणहों 
दुह्यम ससि चक्‍कहो सीयलु वि 
महु एउ जि सुदरु अन्नू नउ 
बहुवरिश्चहिं नाणाभाववरु 


अच्छइ तह तणउ नियतु मुहु । 
सपत्तु कयाइ विएवि गुरू । 
हा एउ अ्रजोग्गउ कम्मु बुह भर 
पुणर॒वि ग्रुरु पुष्वावत्थ धरि । 
त सुदरु जे भावइ मणहो । 
सुहु जणइ निरारिउ खरू वि रवि । 
इय भण्णव सपेडउ कहिमि गउ । 
सपत्तउ रायगेहणयरु । १० 


घत्ता-- सिरिसेणियरायस्स श्रग्गप्र हरिसवसगउ । 
बहुरसभावविसेस दरिसिवि वे वलग्गउ ॥३।॥। 


दुबवई--जाम सभज्जु तेत्थ्‌ असिपजरि नच्चइ करणजुत्तय । 
ताम नियइ मणोज्जविज्जाहरजुयल गयण जतय ।। 


त पेच्छिवि सुमरिउ पुव्वभउ 
दाहिणसेढी.ए सुहकरए 


नडनाहु विसायहों नवर गठ । 
नयरम्मि पसिद्धि पियंकरए । 


३३. ६. २ ] कहकोसु [ ३३४ 


देवीहि पहावईहे वरहो खर्यारिदहों पुत्त पियकरहों । प्र 
होतउ हे पावियविज्जवलु पीयंकरनामे अतुलबलु । 

एक्कहि दिणि कामविद्दाररउ कालबुय नामे वावि गउ । 

तहिं एह आसि विज्जाहरिया लखिय नामेण मणोहरिया । 

दट्ठूण पइट्ठ फुल्लकमले साहंति पयत्ते विज्ज जले । 

वामोहिउ लग्गठ कामसर थिउ पकयम्मि होएवि भमरू । १० 
तहु मुहे चडेवि नीसरिउ तइ किउ मणहरु अप्पाणउ पयडु । 

त॑ नियवि कयजलि चारुमई विज्जाहरसुदरि विन्नवई । 


घत्ता--लइ पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरसामिणि । 
साहमि विज्ज मणोज्ज पुण्‌ होसमि तुह भामिणि ॥४॥। 
4] 
दुबई--एम भणवि विज्ज साहेप्पिणु फणिपुत्ति वरबन्निया। 
सा सजाय मज्म मणवल्लह नियताएण दिल्निया ॥। 


माणेविणु बहुदिणि ताह रड प्रणनामु निएप्पिण लडउ तउ । 
सोहम्मि समाहि,ए देउ हुउ पुणु एत्थ त्रिप्पु सिवभूइसुउ । 
बउ लेबि हयासे भजियउ नडवेस जणमणु' रजियउ । ५ 
विज्जाहरि जा महु सग्गि पिया सा एत्थू एह नडि पाणपिया । 
जो खगसुरसोक्खहिं तित्थू वउ सो सपइ गच्छमि तित्ति कउ॒ । 
इय चितिवि वसहो ओयरिउ ताए वि पुव्वभउ सभरिठ । 
एत्थतरि हरिसविराइयउ चिरविज्जानियरु पराइयउ । 
पच्चक्खउ विज्जउ नियवि पहु परिपुच्छुद विभियसयलसहु । १० 
कहि काईँ एउ भो अच्छरिउ ता तेण सवइयरु वित्थरिउ 
त निसुणेवि जणु जिणधम्मरउ हुउ सयलु वि सो गुरुपासु गउ । 
आलो)्रबि निदिधि लेवि तउ विहरेबि करेप्पिणु कम्मखउ । 
वइरायरासु पच्छिम दिसए है वेन्नायडपुरि वराडविसए । 

घत्ता--सुरनारिदनाइदवदिउ सिद्धसरूवउ । १५ 

सासयपुरु सपत्तु भ्रमणु श्रणिदिउ हुयउ ॥५॥ 
६ 


दुवई--मयणरया वि तासु मणभामिणि माणमएण चत्तिया । 
सावयवयहलेण दिढदसण अच्चय्रकप्पु  पत्तिया ॥ 


५. १ मणु जणु | 


३३६ ] सिरिचंदविरइयउ [ ३३. ६. ३- 


वारसवरिसाणि वि सवसित्तु कामादुरों न नासीय । 
पादगृदुमसत गणियाए गोरसदीबो ॥। [भ झा ९१४] 
द्वादशवर्षाण वि सवसित्त सममुषित्वा कामादुरों मदनव्याधिना व्याकुलीकृत सन्‌ न ५ 
नासीय न ज्ञातवान्‌ । को सौ ? गौरसदीवो मुनि । कि न ज्ञातवान ? पादागुप्ठम्‌ असत अविद्यमानम्‌ । 
कस्या. गणिकाया । एत्थक्खाण । 


एत्थत्थि भरहि सपयपउरे जणवप कुसालि सावित्तथि पुरे । 
दीवायणु नामे पुहुइंबई नावइ सग्गमि सुराहिवई । 

एक्कहिं दिणि बालवसतभरे कलकोइलमयमत्तालिसरे । १० 
मयणच्छवि मयणसमाणतण्‌ गउ कीलहेुँ पहु उज्जाणवण । 

जतेण नियच्छिउ चूयतरु कुसुमचिउ भमिरभमरनियर । 

तहो मजरीग् जणनयणपिउ कन्नावयसु राएण किउठ । 

लेतेण तग्नरो परियणजणेण मूलाइ वि खणियईं तक्‍्खणेण । 
कीलेप्पिणु एते दिटुठु नउ पुच्छिउ निवेण कहिं अ्रबवु गठझ । १५ 


च्रत्ता--होतउ एत्थ पएस जो मउरियंउ मणोहरु । 
ता केण वि पुरिसेण कहिउ नरिदहों वइयरू ।।६॥। 
कि 
दुवई--पहँ कि.प्र कन्नपूरि परमेसर परिवार विहर्सिओ । 
गमूल तु खडखडाईं करेप्पिणु सीसि लकिओ || 


आयदन्निवि पहु चितवइ मणे खणभगुरु दीसइ सब्बु ज्णे । 

जिह भ्रबउ तिह सुइसयणजणु जाएसइ जीविउ धन्नू धणु । 

इय चितवि परबलसाहणहो पुत्तयहों दिश्लवलवाहणहो । भर 
अप्पेवि रज्जु निव्वेयपरु पणवंप्पिणु उत्तरु मुणिपवरु । 
सामंतसइ सहुँ जाउ जई परिपालइ सजमु सुद्धमई । 

विहरेवि पढेवि सत्थनियरु गउ सग्रुरुसंघ्‌ उज्जेणिपुरु । 

दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे एक्कगु वसइ तहिँ लयणघरे । 

एक्कहिं दिणि नायनिमित्तगई सिक्‍्खवइ सघु संघाहिवई । १० 


घत्ता--जो उज्जेणिहे श्रज्जु चरियामग्गु चरेसइ । 
पचमह॒व्वयभंगु तासु असंसउ होसइ ॥७॥॥ 
प 
दुबवई--एउ सुणेवि के वि उववासिय केइ बि भंतिवज्जिया । 
अन्नेत्तहे पइट्ट परमेसर भिक्‍्खहे भुवणपुज्जिया ॥ 


र३े. १०. ४ ] ऋहकोसु 


दोवायणु अ्रगणियगुरुबयणु 
तत्थत्यि जियारि जियारिबलु 
वाराणसिपुरि सिरिवम्मसुया 
परिणिय सिरिकता तेण सई 
आझागय तणसुदरि दिन्नदिही 
पडिगाहिय हुय वल्लहिय पिया 
ग्रसहंति., परिहउ भेइयउ 

तेण वि चप्पिवि नहछेउ कउ 


[ ३३७ 


गउ चरियहे पुरु बहुभव्वयणु । 

पहु जसमइवललहु जसधवलु । 
सिरमइमहएविहे गब्भहुया । भर 
सहुँ ताईं विलासिणि हसगई । 
पडिहासिय रायहो रूवनिही । 
सिरिकत वि दुम्मण होवि थिया । 
चडिलउ ता. संकेइयउ । 

पक्‍कउ अंग्रुट्ठु विसप्पु गउ । १० 


घत्ता--पडिय नाडि दुग्गधु त पेक्खेवि विरत्तउ। 
सा परिहरेवि नरिद्रु सिरिकंतहे आसत्तउ ॥८॥। 


दुवई--थिय तणुसुदरी वि नीसारिय गंपिणु दारिवाडए। 
करिवि सुवन्नखोल अंग्रुद्दुण्णविढवत्ती वराडए ।। 


एत्तहि उदिन्ननलवाहणहो 
हक्‍कारिवि सयलु वि देसजणु 
पारभिय खाइय खणहेुँ जहि 
नरवइनरेहिं सचियचरिउ 
भासिउ भो मुणि पइसारु कउ 
लइ जामि खणेसमि एतु खणी 
गउ भिक्‍खनिभित्तु भमतु पुरु 
तहे रूवालोयणि मोहियउ 
तेण वि सर्ट्रंण देहु भणिवि 
जलवाहिणिविज्जईं धरणियलु 


रायहो भएण बहुवाहणहों । 
जियसत्तुनरिदे देवि धणु । 

दीवायण्‌ मुणि सपन्नु तहि । भू 
चरियहि पइसंतु सतु धरिउ । 

रायाण)्र खणियठ जाम नउ । 

इय वयणहिं मेल्लिउ तेहिं मुणी । 
संप्राइउ तणुसुदरिहे घरु । 

निग्गतु तेहिं पुण रोहियठ । १० 
कुद्दालपहारे आहिणिवि । ह 
दारेप्पिणु करिवि अथाहु जलु । 


घत्ता--गउ मुणि निययनिवासु मयणे मोहियचित्तउ । 
लिहिवि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियतड ॥॥९।। 


दुवई--एत्तहे पाणिएण पुरु पूरिठ्ध वत्त सुणेवि राणग्रो । 
गउ तहिं जहिं मुणिदु तणुसुदरिख्व भरायमाणओं ॥ 


मन्नाविउ विणएँ दय करहि 
पयपवहें पट्टणु पूरियउ 


परमेसर जलु उवसघरहि । 
जणवउ नीसेसु वि जूरियउ । 


३३६ ] सिरिचंदविरह्यउ [ ३३. ६. ३- 


वारसवरिसाणि वि सवसित्तु कामादुरों न नासीय । 
पादगृदुमसत गणियाए गोरसदीबो || [भ झा. ९१४] 
हादशवर्षाण वि सवसित्त सममुधित्वा कामादुरों मदनव्याधिना व्याकुलीकृत सन्‌ न ५ 
नासीय न ज्ञातवान्‌ । को सौ ? गौरसदोवो मुनि । कि न ज्ञातवान्‌ ? पादागृष्ठम असत श्रविद्यमानम्‌ । 
कस्या गणिकाया । एत्थक्खाण । 


एव्थॉत्यि भरहि सपयपउरे जणव्र कुसालि सावित्थि पुरे । 
दीवायणु नामे पुहइवई नावइ सग्गमि सुराहिवई । 

एक्कहिं दिणि बालवसतभरे कलकोइलमयमत्तालिसरे । १० 
मयणच्छवि मयणसमाणतण गउ कीलहेँ पहु उज्जाणवण । 

जतेण नियच्छिउ चूयतरु कुसुमचिउ भमिरभमरनियरू । 

तहों मजरीए जणनयणपिउ कन्नावयसु राएण किउ । 

लेतेण तग्रो परियणजणेण मूलाइ वि खणियईँ तक्खणंण । 
कीलेप्पिणु एते दिट्ठु नउ पुच्छिउ निवेण कहिं अबु गठ । १५ 


घत्ता--होतउ एत्थ पएसे जो मउरियउ मणोहरू । 
ता केण वि पुरिसेण कहिउ नरिदहों वदयरु ॥।६॥। 
है 
दृवई--पईं किए कन्नपूरि परमेसर परिवारे विहृत्तिओ्रो । 
आमूल तु खडखडाईं करेप्पिण सीसि लकिओ || 


आयजन्निवि पहु चितवइ मणे खणभगुरु दीसइ सब्बु जणे । 

जिह श्रबठ॒ तिह सुइसयणजणु जाएसइ जीविउ घन्न धण । 

इय चितवि परबलसाहणहो पुत्तयहों दिन्ननलवाहणहो । भर 
प्रप्पेवि रज्जु निव्वेयपर पणवंप्पिणु उत्तरु मुणिपवरु । 
सामतसइ सहुँ जाउ जई परिपालइ संजमु सुद्धमई । 

विहरेवि पढेवि सत्थनियरु गउ सगुरुसघु उज्जेणिपुरु । 

दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे एक्कगु वसइ तहिँ लयणघरे । 

एक्कहिं दिणि नायनिमित्तगई सिक्‍्खवइ सघु सघाहिवई । १० 


घत्ता--जो उज्जेणिहे श्रज्जु चरियामग्गु चरेसइ । 
पंचमहव्वयभंगु तासु श्रसंसठ होसइ ॥७॥। 
ष्छ 
दुवई--एउ सुणेवि के वि उववासिय केइ बि भंतिवज्जिया । 
अन्नेत्तहे पहट्ट परमेसर भिक्‍खहे भुवणपुज्जिया ॥ 


३३. १०. ४ ] कहुकोसु 


दीवायणु अगणियगुरुबयणु 
तत्थत्यि जियारि जियारिबलु 
वाराणसिपुरि सिरिवम्मसुया 
परिणिय सिरिकंता तेण सई 
झ्रागय तणूसुदरि दिन्नदिही 
पडिगाहिय हुय वललहिय पिया 
असहति,7ए परिहउ भेइयउ 

तैण वि चप्पिवि नहछेउ कउ 


[ र३७ 


गउ चरियहे पुरु बहुभव्वयणु । 

पहु जसमइवल्लहु जसघवलु । 
सिरमइमहएविहे गब्भहुया । 2] 
सहुँ ताईं विलासिणि हसगई । 
पडिहासिय रायहो रूवनिही । 
सिरिकंत वि दुम्मण होवि थिया । 
चडिलउ ता. संकेइयउ । 

पक्‍कउ अंगुट्ठ विसप्पु गउ । १० 


घत्ता--पडिय नाडि दुग्गधु त पेक्खेवि विरत्तउ। 
सा परिहरेवि नरिदु सिरिकंतहे आसत्तउ ॥5॥। 


९ 


दुबवई--थिय तणुसुदरी वि नीसारिय गंपिणु दारिवाइए । 
करिवि सुवन्नखोल श्रग्रुदुणए. विढवत्ती वराडए || 


एत्तहि उदिन्ननलवाहणहो 
हकक्‍कारिवि सयलु वि देसजणु 
पारभिय खाइय खणहुँ जहि 
नरवइनरेहिं सचियचरिउ 
भासिउ भो मुणि पइसारु कउ 
लइ जामि खणेसमि एंतु खणी 
गउ भिक्‍खनिमित्तु भमतु पुरु 
तहे रूवालोयणि मोहियउ 
तेण वि सरुट्रेण देहु भणिवि 
जलवाहिणिविज्जई धरणियलु 


रायहो भएण बहुवाहणहो । 
जियसत्तुनरिदे देवि धणु । 

दीवायण्‌ मुणि सपन्नू तहि । प्‌ 
चरियहि पइसतु सतु धरिउ । 

रायाणपएर खणियउ जाम नउ । 

इय वयणहिँ मेल्लिउ तेहिँ मुणी । 
संप्राइउ तणुसुदरिहे घरु । 

निग्गतु तेहिं पुण रोहियठ । १० 
कुद्दालपहारे आआरहिणिवि । ह 
दारेप्पिणु करिवि अथाहु जलु । 


घत्ता--गउ म्रुणि निययनिवासु मयणे मोहियचित्तउ । 
लिहियि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियतड ॥॥९।॥। 


१० 


दुवई--एत्तहे पाणिएण पुरु पूरिउ वत्त सुणेवि राणओ । 
गउ तहिं जहिँ मुणिदु तणुसुंदरिरू्व॑ भायमाणओं ॥ 


मन्नाविउ विणएँ दय करहि 
पयपवहें पट्टणु पूरियउ 


परमेसर जलु उवसंघरहि । 
जणवउ नीसेसू वि जूरियठ । 
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सब्वहूँ' वि वयणु अवगन्नियउ तणुसुदरिवयणे मन्नियउ । ५ 
परियाणिवि मणु उल्लिगियहि तहो तणउ नरेदे इगियहि । 
सा तहो जि समप्पिय धन्न्‌ धणु दिल्लड सम्माणिवि वरभवण्‌ । 


गाहा--सवणवरगंधहत्थी गिहबंधणनेहनियलउम्मुक्को 
महिलागणियारिरञ्रो पेच्छह किह बधर्ण पत्तों ।। 


पव्वयपुहइपश्लोनिहिसमसारो सव्वरयणसारेसु । १० 
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाञ्नरो सो जुवइसगेण ॥ 
तहिँ ताए समाणु निबद्धरइ जामच्छुइ विसयासत्तमइ । 
झ्रावेष्पिणु नयणाणंदकरु तहो तणए ताम निरुद्धु पुरु । 
जाणाविवि वइयरु अप्पणउ तेण वि किउ तासु नियत्तणउ । 
घत्ता--परिश्रोसियचित्तेण जाणिवि वइरायवल्लहो | १५ 
नंदिज्जइ जयम्मि जं होतें सो न वि कासु वल्लहो ॥॥१०।॥। 
११ 
ज भणइ असेसु वि त करइ जीवु वि जियसत्तु न तहो धरइ । 
तणुसुदरि भणिय निवेण तुहुं एयस्स करेज्जसु परमसुहु । 
जद जाइ एहु ता निद्ठुवमी पड निच्छउठ जमपुरु पट्ुवमी । 
पहुवयण्‌ पडिच्छवि' गेहु गया गणिया तहो करइ पयत्तु सया । 
अ्रच्छतहों सोक्खुप्पायणइं वोलीणइ बारह हायणइ । भ्‌ 
एक्कहिं दिणि रगणविणिम्मियठ पाणहियउ देवाण वि पियउ । 
पुहईसहो पाहुडु श्राइयउ दीवायणमतिहे ढोइयउ । 
रहसेण सो वि घरु लेबि गउ कड्ढेप्पिणु कंतहें वामपउ । 
किर परिहृइ जाम ताम कुहिउ अगरुदुठ नियई खेलसहिउ । 
घत्ता--पेक्खिवि हुठ निव्वेडउ हा किह हें कुणिमगे । १७० 


संताविउ पावेण सुदरियवयवभगे ॥११॥ 
१२ 
दुवई--खणभगुरहो पूइबीभच्छहों रसवसकिमिनिवासहो । 
खयकायहो कएण मईं पावें कि किउ हा हयासहो ॥ 


१०. है सव्वहिं । ११, १ पडछवि । 


दबे: १४. २ ] कहकोलु [ ३३६ 


इय चितिवि पच्छातावहबो मुणि विमलचंदु जहिं तत्थ गश्नो । 
ग्रालोगप्रवि निदिवि पहयरउ तहो पय पणवेष्पिणु लइउ तउ । 
करिणा इव सलल्‍लइ पाणपिया पुणरवि संभरिया तेण पिया । पर 
पडिकमइ न वदइ देउ जिणु भायइ तणुसुंदरि एक्कमणु । 
अंगुट्रुयदी्से दुल्लहिया परिहरिय काईं मई वल्लहिया । 
मणपज्जवनाणे मणु मुणिउ दीवायण्‌ मुणि गुरुणा भणिउ । 

जो महिलहि उप्परि करइ रइ तहो दूरि परिट्टिय परमगइ । 

संसारहों कारणु खलु जुबई सो जो न विवज्जदइ जणियरई। १० 
सो भवि भवि दुक्खहेँं भायणउ उप्पज्जद दीण दयावणउ । 

इय भ्रक्लइ तासु महासवणु पर तो वि न ठायहो एइ मणु । 


घत्ता--एत्तहे तम्मि गयम्मि रायभएणाकंत. । 
कठे करेप्पिणु पासि पाण विसज्जिय कत, ॥१२॥ 


१३ 
दुवई--वत्त सुणेवि पाणु पुहईसे कोक्कप्पिणु भयाणए । 
सा कड्डाविकण घल्‍लाविय रोसवर्स मसाणए ॥ 


श्रंगुद्रुउ नट्रुठ एक्कु जई तो कि विरूव हुय हसगई । 
उवभिज्जहिँ कासु वि मुककमला रत्तृप्पजनकोमल कमकमला । 

जघऊउ गोपुच्छायारियउ लडहंउ जुवाणमणहारियउ । भर 
मसिणउ मडियउ सुसधियउ न वरकइकव्वहों सधियउ । 

निरु सुदर ऊरुय सोक्खयरे तोरणखभाईं व कामघरे । 

रमणहो सनियबहो सोहणहो तइलोक्कचक्कमणमोहणहो' । 
वन्निज्जड्ट काईं गुरुत्तणउ ज॑ं किउ गरुायहूँ वि लहुत्तगठ । 
तिवलिउ तहो सुट्ठु व्रिराइयउ नावइ कामउरहो खाइयउ । १० 
वररोमराइ जणमणु हरइ | तणु तणुससिरेहहे भ्रणृहरइ । 

नाही वि भ्रणोवमरूवडिया न॑ सोहग्गामयक्‌व डिया । 


घत्ता--थोव्वड थोर घट्ट थणमडल सगय पीण पीवरा । 
नाईं अणंगरुक्खफल रइरसपूरिय जणमणोहरा ॥१३॥ 
। हुई 
कोमलसरलंगुलिसोहधरा कामघधिवपल्लव नाई करा । 
मालइमालोवम कहो न पिया भूय कामएवपास व्व थिया । 


१३. १ मणिमोहणहो । 
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कंठहों उवमाणउ नत्थि जे उवमिज्जडइ कमलु केम वयणे । 

जं वियसइ दिणि सकुइ निसिहे लछणु जडत्तु पुन्नमिमससिहे । 

भहरहो पुण्‌ नोखी भंगि कवी जिय दतहिं मुत्ताहलहें छवी । भर 
बोल्लंतिहे ताहे सुणेवि सरु पडिहासइ वीणासददु खरु । 

नासवंसेण परज्जियउ त॑ गठ वण्‌ सुयगण्‌ लज्जियड । 

निरु महुरईं मयणुक्कोयणइ कामहो कडा इव लोयणइं । 

भउेंहउ सोहति तिभंगियउ न तासु जे धणहिउवंगियउ । 
संगयपलंबसोहण सवणा रइहिंदोलाईं व मणदवणा । १० 


घत्ता--नं अट्टमिहरिणकु भालु पहायरु सोहइ । 
झ्रलिकज्जलनिहु केसपासु न कसु मणु मोहइ ॥॥१४॥ 
१५ 
दुवई--रूवनिही पसिद्ध एवविह दुल्लह मईं मणोहरी । 
एक्कांगुदट्ददोसमेत्तेण जे कि मुक्‍्का किसोयरी ॥॥ 


नवजोव्वणु लोयहो दुल्लहउ कहिँ लब्भइ माणुसु वल्लहउ । 

लइ गच्छमि पेच्छाम पियवयण पच्छईं जे करेसमि तवयरणु । 

चितंतु एउ सो तत्थ थिउ गुरुणा मुणेवि बहिभूसमि निउ।_ ५ 
दुग्गंधदेह पियराल हुया अच्छुद सा जत्य पएसि मुया । 

तहिँ वाउसे तं थविऊण मुणी भउ श्रप्पण्‌ भमणिहे दूरे मुणी । 
ग्राणावसु सो वि तत्थ थियउ चितइ दुग्गधकयत्थियउ । 

जइ एक्क वार एत्थायरिउ आगच्छइ तो नासमि तुरिउ । 

ता तक्‍्खण सूरि पराइयउ भासइ घाणिए वइराइयउ । १० 


घत्ता--न मुणिज्जइ भयवंत काईं एउ एत्थच्छइ । 
मुयउ जासु घाणी,प जीवु जणहो निग्गच्छुइ ॥१५॥ 
श्द्‌ 
दुवई---तं निसुणेवि वयण्‌ मुणिनाहें करि धरिऊण तेत्तहे । 
निउ सो विगयपाण तणुसुंदरि अच्छइ कुहिय जेत्तहे ।। 


दक्‍्खालिय सा तुह एह पिया जहें कारणे वज्जिय साहुक्रिया । 
जा भायहि सिद्धि व रत्तिदिण्‌ लइ एह णियच्छहे सा सुयण्‌ । 
तं॑ निप्वि विराउ महंतु हुउ गुरुगुणगुरुभत्तिभरेण तुउ । ्र 


प्रालोइवि निदेबि श्रप्पणउ दृरुज्फेवि अ्रवरु वियप्पणउ। 
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निच्चलमणु मुणिचारित्ते थिउ कालें दुविकियमलु खयहों णिउ । 
समसत्तुमित्तु हुउ भ्रप्पवसी तवतेएँ नावइ' पुन्नससी । 

दीवायणु गुणनामेण गुणी ते भणिउ गोरसंदीबवु मुणी । 

होएप्पिणु केवलि तिजगगुरु तणुचत्तउ पत्तउ मोक्खपुरु । १० 


घत्ता--महिलासगे दोसू एउ वियाणेवि छंडह । 
सिरिचदुज्जलकित्ति नियवउसीलु म खडह ॥१६॥। 


विविहरसविसाले णेयकीऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुख्िसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जगमणाणदे | 
वारत्तय - दीवायणकहाए तैेत्तीसमो संधी ॥। 


॥ संधि ३३ ॥। 


१६. १ नवेइ | 


संधि रे४ 
१ 


इह लोए वि महलल्‍्लं दोसं कामस्स वसगओ्नो पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो निरय ।। [भ० झा ९३४] 


इह लोके5पि महान्तं दोषमपराधं कामवशं गत. संप्राप्त: कडारपिंगो मंत्रिपुत्र. पश्चान्नरक॑ गत:। 


अवरु वि कहमि कडारपिगु मंतिहे देहुब्भउ । 


सहेवि किलेसु बहुत्तु कामवसो नरय गउ ॥। भर 
इह कंपिललनयरि' नरसीहहो रायहो मंति वइरिकरिसीहहो । 
होंतठ सुमइनामु विक्खायउ तासु कडारपिगु सुउ जायठ । 
सो रायहों पिछ लीलइईं ग्रच्छुइ जा जा का वि नारि पुरि पेच्छुइ । 
सा सा चप्पिवि भुजइ दुज्जण कि पि न पहुभएण जपइ जणु । 
काले जंत्तएण व्णिउत्तहो भज्ज पियगुसिरी धणदत्तहो । १० 
एक्कहिं वासरि रूवरवन्नी ने सुरकन्न का वि अवइसन्नी । 
नवजोव्वण निएवि अणुराएँ तेण महासइ सा पियवाएँ । 
भणिय भणाविय तो वि न इच्छिउ दिढमणा!्र दुग्बयर्णाह दोंछिउ । 

घत्ता--सेदट्ठिहे भज्ज भणवि खलु चित्तम्मि व वकइ । 
गेण्हहुँ रायभएण त॑ सहस त्ति न सक्‍कइई ॥।१॥। १ 
र्‌ 

झलहंतेण मयणगहगहिएँ तायहो कहिउ तेण हयसुहिएँ । 
पेक्खहि एहावत्थ सरीरहो दूसह सरधोरणि असरीरहो । 
जइ त नारीरयणु न पावमि तो निच्छउ जमपट्टणु पावमि । 
तेण वि धीरिवि पुत्तू पयत्ते भणिउ महीवइ मतियमंते । 
सेद्वि सुवन्नदीव्‌ पेसिज्जइ जइ किजप्पु पक्खि आणिज्जइ। ४५ 
तो पहु वाहिमरणदुब्भिक्ख हें लोयहों होंति न दावियदुक्खईं । 
वइरिविणासु तासु माहप्पें रज्जहो विद्धि होइ अ्रवियप्पें । 
श्रायशन्नेवि एउ अण्राएँ हक्‍कारेवि भणिउ वणि राएँ । 
जाहि सुवश्नदीवु तुहँ जाणहि लहु किजप्पु पक्खि एत्याणहि । 


१. १ कंमिल्लिनयथर । २ चिसमिव । 
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घत्ता--जेण विलिज्जइ वाहि होइ संति पुरदेसहो ! १० 
एम करेमि नवेवि गउ धणदत्तु निवासहों ॥२॥ 
डरे 

मुहकमलोहामियसयवत्तहो गंपिणु कहिय वत्त नियकंतहों । 
वललहे रायाएसु करेबउ मइं सुवन्नदीवहों जाएवउ । 
लोयहो रोयवियारु हणेवउ इह किजप्पु पविख श्राणेवउ । 
पच्छइ पि.ए सुविहाणु करेज्जसु घरु परियण्‌ कुडंबु चितेज्जसु । 
ता घुत्तीए ती,प उबवलक्खिउ कारणु नियभत्तारहो अविखेड । ४५ 
मज्क सइत्तणिभंजणचित्तहो... एउ पवंच्‌ महंतयपुत्तहो । 
जाणइ जइ भत्तारु पयट्टइ तो महु एक्कल्लिय कहिं छुट्टइ । 
झ्रायश्नेषप्पिणु एउ वणीसरु सोहणदिणि पणवेवि णरेसरु । 
सहुँ सत्थें थोबंतरु गंपिणु एप्पिणु थिउ पच्छन्नु हवेप्पिणु । 

घत्ता--एत्तहे संक मुएवि सह/ुँ सुहीहिं अश्रणुराइयउ । १० 

णिसिसमयम्मि कडारपिगु तत्थ संप्राइयउ ।॥॥३॥ 
डे 

वीसासेवि समित्तु बंघाविउ ताए गृहक्‌वम्मि छुहाविउ । 
अच्छिउ तहिँ नरयम्मि व नारउ क्रसरावे किउ साहारउ । 
ता संवच्छरंति संप्राइय लेबवि परोहणु सेट्ठिसह[इय । 
ताणा पक्खिपक्ख आ्राणेप्पिणु पावयम्मु कूवहों कड्ढेप्पिणु । 
चंचु पकख पय पुछ करेप्पिणु दाविउ रायहे राउलु नेप्पणि [५ 
भासिउ पुहईसेणुव्वेल्लहि लइ किचि वि किजप्पय बोल्लहि । 
तेण वि सण्हसरेणालत्त कि जंपमि कि जंपमि वुत्तं । 
सद॒दु सुणेवि महीवइ घोसइ एहु कडारपिगु फुडु होसइ । 
फेडिवि पक्‍्खावरणु निरिक्खिउ पुच्छिउ वइयरु वणिणा भ्रक्खिउ । 
ता स्ट्रेण नरिदें ताडिउ विच्छारिवि नयरहो णिद्धाडिड । १० 


घत्ता--पायालहो पावेण गउ मरेवि हुउ नारठ । 
श्रवरु वि पावइ एम दुहइ परदारारउ ॥।४॥ 
५ 
असणि व माणगिरिंदवियारी नारि अणत्थमूलु विरुयारी । 
भारहरामायणइ भश्रणंतईं जुज्मईं जुवइनिमित्तें बृत्तईं । 
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असुइ सहावें चंचलचित्ती 
भामिणि विण्‌ अ्रसणेण विसुई 
सामा सिहिसिहि व्व संतावइ 
विसमसील रकखसि व भयकरि 
सिहिधूमोलि व मइलियगेही 
दुदुभूयगि व वाहि व विसमी 
वग्धि व घ्रुहुरंति न वि थक्‍्कइ 


थी सुणहीव हीणकयमेत्ती । 

दुम्मद् निव्भरदुक्कियक्‌ई । 

पुरिसहों दुग्गइदुक्खईँ दावइ । धर 
साइणि व्व नरपाणखयंकरि । 
खलमेत्ति व खणदिद्ठसणेही । 
वंकवलण नइ व्व नीयगमि । 

मयरि व गाहु न मेल्लहुँ सक्‍कइ । 


घत्ता--जो वीसासहों जाइ महिलहो सो नरु नद्टुठ । १० 
पडियउ वणि चोरिणिहे वच्चइ कवणु अमुद्रुउ ॥५॥ 


६ 


घरु अ्लीयश्रविणयग्रायासहो 
अयसनिहेलण ससयसयखणि 
दुक्खुपत्ति सोक्वसतासणि 
कंत किवाणहो धार व छिंदड़ 
मइर व मोहइ पासि व बंधइ 
कियउवयार सया वि वियटुइ 
तियमइ तिक्‍्खकुढारु व फाडइ 
तामच्छुठ ससम्गु व चित्तईं 
भामइ संसारइ ते भामा 

वहूइ वहू ते भणिय विसद्ग॒हिँ 


कारण वइरहों कलिहे विणासहो । 
दोसकसायसोयसस्सावणि । 

धम्महो विग्घु सुगइनिन्नासणि । 
पुरिसहो हियउ निमूलु व भिदइ । 
जतु व निसुभइ भल्लि व विभइ । ५ 
कुबवलयच्छि करवत्तु व कट्टूइ । 

मणुसु मयधु मुसढि व ताडइ । 
रामानामाईं वि अपवित्तईं । 

दुक्किप्न रमइ निच्च ते रामा । 
वणिया वयणहिं वणइ अणिद्वहिं | १० 


घत्ता--नारि अवरु ते नारि रमणी रंजइ राइ। 
पमया बुच्चइ तेण वट्टर जेण पमाइ ॥६॥। 


हि 


दइया दमइ जेण कयदोसा 
दारइ मणु ते बुच्चइ दारी 
अबला अबलाबुद्धिहे लहुडी 
कामिणि थोडउ कामु न रुच्चइ 
भज्जा जेण वियारहिं भज्जइ 
बाला बलियाहूँ वि मणू वालइ 


पुरिसहो जोसिज्जइ ते जोसा । 
कुच्छिय मरणईं करइ कुमारी । 
मोक्‍्खहो जंत बहोडइ बहुडी । 

चित्तु विलावइ विलया वृच्चइ | 

कमई कुलई तं कंत भणिज्जई ।_ ५ 
संयम काणज्कयणईं चालइ । 
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करइ वउक्‍्खउ वललह तें तिय पच्छायइ दोसहिं तेणेत्थिय । 
गालु पउंजइ पियहो पियाली माण मह॒इ ते भणिय महेली । 
घत्ता--मायबप्पु पिउ पुत्तु विसयंधा अवगन्नइ । 
कुणइ अकज्जसयाईँ कुलपरिहास न मन्नइ ॥॥७॥ १७ 
८ 
मारइ मारावइ सईं मरइ त नत्यि ज न तियमइ करइ । 
आयन्नह रत्तईँ रत्तमई जउणहृहि घल्लिउ देवरई । 
एत्थत्थि विणीदादेसि वरु सुरपुरु व अउज्का नाम पुरु । 
तहिँ करइ रज्जु पहु देवरई तहो रत्ता देवि गइदगई । 
सा चेय भणिज्जइ मित्तमई अच्छुइ सहुँ ताईं नराहिवई । ५ 
दृरुज्किय रज्जकज्जकरणु न विहावरि जाणइ नेव दिणु । 
सजायठ परचवकागमण्‌ थिउ अवहृत्यिवि मतियवयणू । 
सव्वहिं मिलिबि नीसारियउ तहो ब्रणउ रज्जि वइसारियउ । 
सहुँ मित्तमईग पइट्ठु वणु तहिं ताहि पियास.ए तवियतणु । 
घत्ता--अश्रलहंते जलु तेण कड्ढेप्पिणू नियसोणिउ । १० 
उसहिबलेण करेवि पाइय पिययम पाणिउ ॥८॥ 
९ 
हुय सत्युप्पाइय मित्तमई संपत्तउ सिरिपुरु देवरई । 
तहिं मुणिवि जणेण महापुरिसु दिन्नउ धणु भवणु जणियहरिसु । 
किन्नरर्‌इ नामें गुणनिलउ वावीघरि निवसइ पंगुलउ । 
तहो गेयासन्नइ ताप पई वचिउ पावाए अण्णमई । 
सहेुँ तेण करेप्पिणु मंतणउ तुज्मज्ज वरिसवद्धावणउ । भ् 
दुद्दा.ए रुएवि पव॑चु किउ ण्हाणहुं पिउ जउणायडहों निउ । 
माला नहारुपग्रुत्यियए वेढेवि निरंतरु इत्यियए । 
मंगलु गायंति,7 पेल्लियउ सहसत्ति महादहि घल्लियउ । 
घत्ता--श्रप्पणु पंगुलएण सहूँ सुहेण थिय गंपिण्‌ । 
एत्तहे ताम नरिंद्र गुड सोदेण वहेष्पिणु ।॥९॥। १० 
१० 
तोडिउ मच्छेहिं नहारुगुणु पत्तउ मंगलउरु कीणतणु । 


चितापवण्णु छायाबहले बीसमइ जाम तहिं तरुहँ तले । 
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तहों णयरहो राणउ लोयथुउ सिरिवद्धणु ताम परोक्‍्खु हुउ । 
सुउ नत्थि मंतु' मंतीहिं कउ अहिवासिवि मेल्लिउ रायगठ । 
तेण वि श्रावेष्पिणु देवरई अहिसिततु नारिनिव्विन्मई । ५ 
सव्वेहि मि जय जय कारियउ निउ नयरु रज्जि वइसारियउ । 
अनियंतु संतु तहिं जुवइयण जो करइ रज्जु पालियसुयण । 
तामेत्तहे पहिएँ वज्जरिउ मित्तमइहे केण वि तहो चरिउ । 
घत्ता--मंगलउरि मलचत्तु देवि पइव्वए राणउ। 
अत्थि नाम जयसेण पीणियदुत्थियदीणउ ॥॥१०॥ १० 
११ 
सुदरो उयारसत्तु सो पइव्वयाण भत्तु। 
अधमूयपंगुलाण देइ दाण्‌ दुब्बलाण । 
तेण तेत्थ जाहि देवि एहि कंचण लएवि । 
भेंदुली पहिट्गुवत्त चल्लिया सुणेवि वत्त । 
खंधे पंगुलं वहुंति पेच्छिऊण' पंथि जति । ५ 
पुच्छए हले जणोहु तुज्म काउ होइ एहु । 
सा पयासए पसन्न्‌ देवबंभणेहिं दिन्न्‌ । 
एहु मज्क पाणइट्ठु पग्मुलो गुणी गरिट्ठ । 
तेण निस्स पायभत्ति सव्वहा करति भत्ति । 
भूयले भमामि एवं पेच्छमाण तित्थ देव । १० 
त॑ सुणेवि थामे थामे सव्बु कोइ गामे गामे । 
बंदए महासइ त्ति पत्त तत्यथ जति जति । 


घत्ता--मणेवि पदृव्वय लोउ पय पणवेबि नियच्छुइ । 
घरे घरे भत्तिभरेण धन्नु सुवन्न पयच्छुइ ॥११।। 


१२ 
पहें रत्थहे घरि घरि रइयसहा सव्वत्थ वि पट्टणि ताहँ कहा । 
जण्‌ जंपइ श्रायईं किन्नरइं गंधव्वईं कि विज्जाहरईं । 
गायंतईं संदरिसियरसईइं अन्नईं न होंति फुड एरिसई । 
प्रवरेरिस तिहवणि णत्थि सई पट्ट पंगलु तो वि नाहि मुयई । 
झ्ायहें नामेण जि गलइ मलु संपज्जइ चिंतिउ सुहु सयलु । भर 


१०. १ संतु। ११. १ पेछि जरा । 
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झायहें नामेण महासइहे वरिसइ जलु वविउ एइ सहहे । 
इय घरि घरि वच्निज्जंति सया एक्कहिं दिणे रायदुवारु गया । 
पेसिय पडिहारें सा सपई शिउ ता कवडंतरि भूमिवई । 
निसुणइ प्रदिट्रवणियावयणु उच्चरिउ ता,ए आसीवयणू । 
गाहा--दरिया रिदप्पमंजण परमेसर जणियजणमणाणंद । १० 
दुत्थियकप्पमहीरुह जसधवल चिरं तुम जीय । 
परियाणंवि पहुणा तहे भुणिउ फेडेप्पिणु अंतरवडु भणिउ । 


बाहुदो सोणिय पीद॑ ऊरुदो' खादिदं पल । 
कालिदीए श्रह॑ छूढो साधु देवि पदिव्बदे ॥ 


इय भणिवि देवि धणु ताहे बहु परिहरिवि रज्जु पव्वइठ पहू । १५ 


घत्ता--सीहबलु वि सइरिणियफ़् समउ सवत्तिगप्न मारिउ । 
गोवई.7 रुट्टाप्र वइवसपुरु पइसारिउ ॥९शा॥। 


श्३े 
श्रत्थि एत्थ पुहईपुरि राणउ गोविदु व गोविदपह्मणउ । 
तहो पाइक्कु परज्जियपरबलु दससयभड्‌ तामेण महाबलु । 
गोवइ नाम नाई जमदूई तासु पुत्ति सिरिकतहे हुई । 
गामि पलासकूडि पट्टइलहो पहुवयणेण तेण सीहबलहो । 
दिन्न विहाहहुँ सा सविहोएँ किउ परमुच्छुठ बधवलोएँ । भ्‌ 
कुलईसरियरूवगव्वियमइ ह रुच्चई तासु ण केम वि गोवइ । 
खलसहाव छंदेन पयट्टइ दोहँ वि कलहु कयावि न फिट्टइ । 
एक्कहिं दिणि उद्देइउ गामहों गउ सीहबलु समीहियका महो + 
तत्थ सुहृहा नाम विसेणहो परिणिय धीय तेण हरिसेणहो । 

धत्ता--प्रायश्नेप्पिणु वत्त जोण्वि रोसें रत्तिहे १० 
आभ्रागय गोवइ लेवि सीसु छलेण सवत्तिहे ॥१३॥। 

१ 
अंतरि विग्धभएण चडेप्पिणु थिय वडपायवि निहुय हवेप्पिणु । 
तत्थ वि चोरवबिदु भेसाविड होएवि रक्खसी,ए घणु पाविउ । 
निसिनिग्गमि मंदिरि आ्ावेष्पिणु थवियड मत्थउ तेल्लि तलेप्पिणू । 
अवरहिं वासरम्मि विच्छोइउ श्राइड गहवइ कालें चोइउ । 


१२. जरूदो | २ पदिष्यदों। 
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कयपडिवत्तिए भोयणकाल7 ग्राणिवि त तही घल्लिउ थालग । ५ 
माणूससिर निएवि मुहु वंकिउ उद्विउ आसणाउ श्रासंकिउ । 
लइ वल्लहिय खाहि कहिँ नासहि ग्ज्जु हयास जमाणणि पइसहि । 
एम भणिवि भललेण वियारिउ पाविणी.प्र नियपद संघारिउ । 

घत्ता--लाग्रवि आलु खला.ए वण्णिसुउ नामें दत्तउ । 
नियवरु वीरवई,ए मारावहुूँ आढत्तउ ॥|९४।। १० 
श्र 


रायगेहि वणियहों धणमित्तहों 
नंदणु मायबप्पपयभत्तउ 
नयरासन्नगामि भूमीहरि 

तेण वि मित्तमइहे उप्पन्नी 
पडइ न सहूँ पिएण सा सुरयहो 
तत्थंगारयचो रहो रत्ती 
एक्कहिँ दिणि पत्तउ चोरंतउ 
एत्तहिं ससुरयघरु गप्रण्राइउ 
दुस्मियमाणस वत्त सुणेप्पिण 
जाणिवि सुत्तु कंतु एक्कल्लिय 


हुउ धणवइहे गब्भे धणइत्तहो । 

नामे सुयणु भणिज्जइ दत्तउ । 

निवसइ वणणि आणंदु मणोहरि । 
वीरवई सुय दत्तहो दिल्ली । 

जाइ समत्थ वि ण वि सासुरयहो । ५ 
अच्छ् अहनियसु मयणुम्मत्ती । 
अंगारउ सूलियहे निहित्तउ । 

वीरमइहे भत्तारु पराइउ । 

थोव वेल सहेँ तेण सुएप्पिणु । 

सा तक्‍करहों पासु संचल्लिय । १० 


घत्ता--दत्तहो मित्त सुसेणू तहों अणुमग्गे गंपिणु । 
चोरसमीवि मसाणे थिउ पच्छन्नू हवेप्पिणु ॥१५॥ 


बीरमइप आसन्नग् होइवि 

चोरू गरुयपीडा.प्र करालिड 
पुच्छिउ कि किज्जउ सो भासइ 
सीयल हिय पश्मोहर लायहि 
ता त? उवलुत्तुरुडि करेप्पिण 
मुहु मुहेण तबोलु समप्पिउ 
विहडिय पाहण पड़िय खसेप्पिण्‌ 
श्रावेष्पिण्‌ घर किउ कवारउ 
एडए छज्झेए एज एण रुणपसे 


१६ 


संभासेवि सदुक्खउ रोइवि । 

समलहेवि कुसुमहिँ श्रोमालिउ । 

तिह करि जिह पि. डाहु पणासइ । 
मणहरु अहरपाणु परिपायहि । 
आलिगिउ दि उवरि चडेप्पिण। ५ 
तेण वि उट्ठु मरंते चप्पिउ । 

थिउ तहि मुहि जि उद्‌ठ तुट्ेप्पिण्‌ । 
पेक्खह्‌ खंडिउ अहरु महारउ । 

ता वेढडिउ घरु लोयसहासें । 
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बंधेष्पिण रायहों जाणाविउ तेण विमणिन कि पि परिभाविउ | १० 
मारहि एहु भणिउ आरक्खिउ तहिँ पत्थावि सुसेणे रक्खिउ । 
वत्त कहेवि लोउ पड़्‌ जाविउ खडिउ अहरु चोरमुहि दाविउ । 


घत्ता--मा रिज्जंतु जणेहिं मित्ते मित्त्‌ मुयाविउ । 
सिरिचदुज्जलु लो. सव्वत्थ वि जसु पाविउ ॥१६।। 


विविहरसबविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले भप्रत्थसदोहसाले ॥॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते । 
महिलादोसपयासों एसो चउतीसमों संधी ॥ 


॥ संधि ३४ ॥ 


संधि ३५ 


१ 


ओोघेण न वृढाओ जलंतधोरग्गिणा न दड्डढाओ । 
सप्पेहिं सावएहिं य परिहरिदाश्रो वि काश्रो वि॥। [भा. भ्रा. ९९८] 


ओघेण जलप्रवाहेण न बढ़ाओ न नीता | जलूंतघोरग्गिणा जाज्वल्यमानेन रौद्राग्गिना न 
दग्धा: । सप्पेहि वि सर्पेरपि सावह य सिहव्याप्नादिभिरपि परिहरिदाओ विवर्जिता श्रपि कादिचत्‌ 


स्त्रिय: । अत्राख्यानम्‌ । 


श्‌ 


घुवयं---इथय कहियाउ विरूवउ संपइ चंगियउ । 
आहासमि महिलाउ पसंसहो जोग्गियड ॥। 


सूरसेणजणव.फ़ सउरीउरि 
तहो महएवि महासइ रोहिणि 
पुत्त्‌ पवित्तु ताप संजायउ 

सो अ्रहनिसु पासट्टिउ मायहे 
प्रइश्नासग्गु निएप्पिणु नंदण 
हा पेच्छह परलोयविरोहिणि' 
तेणायमि श्रइमेलु निवारिउ 
लेप्पिणु गोरसु गोवयपत्ति:प्र 


पहु वसुएउ सक्‍कु न॑ सुरउरि । 

नं कामहों रइ चंदहों रोहिणि । 

नामें रोहिणेउ विक्वायउ । १० 
भत्ति पयासइ पहयपमायहे । 

घरि घरि खलसहाउ जपइ जण्‌ । 
श्रच्छुइ सहुँ बलहदे रोहिणि । 

श्राए दुज्जसु होइ अवारिउ । 

एक्कहिँ वासरि राउलु एतिग्र। १५ 


घत्ता--पुरपवेसि पणिहारिउ सुणिउ भणंतियउ । 
हलें अम्हारणए पट्टणि पाउ परवत्तियउ ॥१॥ 


र्‌ 
पेच्छह अ्मुणियजुत्ता उत्ती 
सुणिवि एउ दुहमउलियवत्ती 
कि रोवहि हलि पुच्छिय देवि) 
रोवमि देवि दुक्‍्ख्‌ बड़ारउ 
भ्रच्छहि तुहुँ पुत्तें सहूँ जंपइ 
१. १ परिलोय 


झ्रच्छह रोहिणि पुत्तहो रत्ती । 

गय राउलु गोउलिणि रुयंती । 
गग्गिरगिरईं कहिज्जइ गोवि9 । 

फुटुईं लग्गठट हियठ महारउ । 

लोउ हयासु न कि पि वियप्पइ। ४५ 
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ता देवी,9 करेप्पिण निच्छठ 
देहि सुद्धि दुज्जसमलु खालमि 
भासिउ वसुएवेण किमन्नें 
एयहे उहयतडईं रेल्लतिहे 
मज्मि परिट्टिय पडिमाजोएँ 
नत्थि भंति ता होहि महासइ 


[ ३५११ 


भणिउ नाहु जणचोज्जु नियच्छउ । 
सयणकुडुबवयण्‌ उज्जालमि । 

दीवें देवि लोयसामन्नें । 

नइहिं महापूरेणावतिहे । 

जइ न वहाविज्जहि तुहुँ तोएँ । १० 
आयज्नेवि एउ निम्मलमइ । 


घत्ता---जइ बसुएउ मुएप्पिण्‌ भ्रन्नु कयाई मणे । 
तो बोलेज्जसु निज्जसु निच्छड मई जउणे ॥॥२॥ 


रे 
जणहो नियंतहो एम भणेविणु 
ता तहिँ ताहे पहावे थभिउ 
उम्मग्गिड जलु बोलिज्जते 
रक्‍्खहि' अम्हह मरण्‌ महावइ 
जो तुह देइ झआालु अवियक्खण्‌ 
ता भासिउ देवी, सबइत्तणु 
ता कालिदि म बोलहि पट्टणु 
तहिव्रसावहि किय उत्तरगइ 


थिय तणुचाएँ मोणु करेविणु । 

एंतु जलप्पवाहु जणू विभिउ । 
पुक्कारिउ लोएण मरंतें । 

तुहुँ परमेसरि सुद्ध महासइ । 

सो निदिउ पाविट्ठु अलक्खण्‌ ॥ ४५ 
जइ महु अत्थि लद॒धु गुणकित्तणु । 
करि दक्खिणहि दिसाहि नियत्तणु । 
अज्ज वि वहइ तत्थ जउणा नइ । 


घत्ता--अश्र इसउ अइसउ पेक्खियि विभिय सव्व जण । 
पुज्जिय रोहिणि देवहिं सइ सुविसुद्धमण ।॥३॥। १० 


४ 


काओ वि हु दीसंति गुणड्ठुउ 
सीयाएविहि एत्थ कहाणउ 
सप्पेहिं वि खद्घाउ न पेच्छह 
सावएहिं काग्रो वि न खद्धउ 
अत्यि वणिउ जिणदासि पत्तिप्र 
सो कयाइ कज्जेण सभज्जउ 
झंतरालि वणि कासु वि वयणें 
कि आायईं कम्मईं कुलउत्तिहे 


३. १ रक्‍खइ । 


न जलंतेण वि सिहिणा दड्ढुंउ । 
अक्खेवउ सव्वत्यथ पहाणउ । 

सोमहे एत्थ कहहि मालाकह । 
चंपाउरि जिणदासु पसिद्धउ । ढ 
सोहिउ ससि व समुज्जलदित्तिए । ५ 
गउ सावित्थिहि सत्वसहेज्जउ । 

भणिय तेण पिययम दुव्बयणें । 

सा सइरिणि जा हिंडइ रत्तिहें । 
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पियवयणेण सइत्तणू्‌ थप्पहेँ 
थिय पडिमाजोएँ परियचिवि 
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गय सा सीहहो देहु समप्पहुं । 
गउ हरि भणिवि महासइ बंचिवि । १० 


घत्ता--तं कोऊहलु पेक्खेंबि हुठ॒ निच्छठ पहइहे । 
पुज्जेविण्‌ अवरेहिं वि किय पसंस सइहे ॥।४।। 


५ 


साहु पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स श्रग्गमहिसीए । 
नट्टू सदी,प्र श्रग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण ॥ [| भ० आा० १०६१] 


साधु मूनि प्रतिग्रहीतु गतस्यथ | कस्य ? सुरतनाम्नो नृपस्य । अग्रदेव्या: नष्टम्‌ । किम्‌ ? तदं 


शरीरम्‌ । किमाख्याया. देव्या ? सत्याख्याया:। 


मुहतंमात्रेण । अत्रारूयानम्‌ । 


नामें सुर सुरिदुसमाणउ 

न॑ सइ सयलंतेउरसारी 
वज्जिय रज्जकज्जु परमेसरु 
एक्कहिं दिणि सुउ धम्मु महीसें 
मुणिश्रागमण्‌ होइ सुहयारउ 
ता पर विन्नवेहि अच्छतहो 

एम भणेष्पिणु पहु अतेउरि 
साहुजुयलु चरियाईं पइट्ठउ 
राउ वि पियसिगारासत्तउ 


केन नष्टम्‌ ? कुप्ठेन। कियता कालेन ? 


भर 


अत्थि अ्उज्मापट्टणि राणउ । 

कत तासु सइ पाणपियारी । 

अच्छुइ ताए समेउ निरतरु । 

भणिउ तेण पडिहारु विसेसे । 

अहवा रज्जकज्जु गरुयारउ । १० 
अतेउरि महँ कील करतहो । 

गउ पइसरिउ ताम तहिं भ्रवसरि । 
आवेप्पिणु पडिहारे सिद्दउ । 

सुणइ न वार वार विज्ञत्तउ । 


घत्ता--वार वार बोल्लंतहो कि पि वि कुविउ पइ । १ 
पुच्छइ रे पडिहार किमाया एत्थ जइ ॥५॥ 


कहई दुवारपालु पहु आया 
रिसि सूयारें भव्वाराहिय 
घोविय पय वडिवत्ति समारिय 
एउ पसाउ करेप्पिणु गम्मइ 
पिय पड्‌ जावेपष्पिण्‌ गउ तेत्तहे 
पुज्जिवि साहु विहूसिय रिद्धि7 
पाविय पंचाइसय नरिदें 


5 


दमवरधम्मरुई विक्‍्खाया । 

चरियहे पइसरंत पडिगाहिय । 
अच्छहिं भाणसम्मि वइसारिय । 

त॑ निसुणिवि सहसुद्टिउ भूवइ । 

मुणि अच्छंति खडाइय जेत्तहे।.. ५ 
दिन्वठ भोयणु तियरणसुद्धिपए । 
साहुक्कारिउ सुरवरवं दे । 


१५० ६. २ ] कहकोसु [ ३५३१ 


राउ विसज्जेवि रिसि जामावइ हुय महएविहे ताम महावइ । 
मुणिनिदावाएण विसिद्दुउ तबखणे कोढे ग्रगु विणट्ठुउ । 
घत्ता--तं दट्ठूण विरत्तउ तवहों नरिंदु गउ । १० 
रिसिनिदापावे सइ भमिय अणंतु भउ ॥६॥। 
हट 

महुबिदु व इंदियसुहसंगमु एक्कु पुरिसु नामेण तिविक्कमु । 
कहिमि जंतु वणि वग्घे खेइउ निवडिउ जुन्नावडि भयभेइउ । 
ग्राउसु व्व पुन्नहिं सभाविउ तहिँ सरठो दु पडते पाविउ । 
दिद्ु धरेवि थिउ कपियकायउ जाम निहालइ दिसठ वरायउ । 
ताम फारफुक्का रभयकरू कोणहिं फणिचउक्कु तलि अजयरु । ५ 
पेच्छइ उद्‌रेहिं खज्जतउ विहिं सियअसियहिँ सरु विद्धंतउ । 
वस्घु वि ताम तत्थ सप्राइउ कूवब्भतरि नर निज्काइउठ । 
भमइ चउद्दिसु हत्थु पसारइ पावइ नाहि केम किर मारइ । 
गलहंतेण पसारियसाहउ तडतरु तेण तलप्पग्र आहउ । 

घत्ता--ता साहहि वियलियमहु उड्लिउ मक्खियउ । १० 


तहिँ महुबिदु पडतउ तैण निरिविखयउ ॥॥७।। 


प 


निवडिउ मुहि पडिहासिउ मिट्ठृउ पेच्छह एम सब्व्‌ जग़ु नट्ठउ । 
महुलवलेहणु सुहु बहु मन्नइ मेरुपमाणु दुक्‍्ख्‌ अवगन्नइ । 
संसाराडईहिं हिडतउ मरणमहावम्धेणाढत्तउ । 
पडिउ सरीरकवि अधारएफ़ चउकसायसप्पासुहगारणफ़ । 
वाहिहिं महुयरीहिं खज्जंतउ विसयसोक्खु महुबिदु लिहतउ । ४५ 
लग्गउ श्राउसथोडे पसंसिए उहयपक्खमूसयहिँ विणासि.ए । 
गरुयपावभारेण खसेसइ नरयाजयरहो मुहि निवेसइ । 
तिलु तिलु नारइएहिं करेवउ एव दुक्‍्खु जीवेण सहेवउ । 
घत्ता--संसार,प्र महुबिदु व सुहु दुहु मेरुसमु । 
एउ वियाणिवि सासयसोक्खहों करहो गमु ।।८।। १० 
९ 


जादो हु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदों वि । 
गणियासत्तों मज्जे सत्तो कुलयनासझो य तहा ॥ [भ. श्रा. १०८२] 


३५४ ] सिरिचंदविरइयउ [ ३५. ९. ३- 


चारुदत्तो नाम्ना वरिषकपुत्रो जादों श्रभूत्‌ हु स्फुटमू । कि जात ? गण्िकासक्तों वेश्याया 
लग्तः मद्येनासक्तो भवेत्‌ कुछनासओ गोत्रविनाशकइच । तथा तेनेव क्रमेण | केन ? गोष्ठीदोषेण 


दुष्टसंसगंदोषेण । अत्र चारुदत्ताख्यानम्‌ । भ 
चंपापुरि वणिकुलगयणभाणु नामेण पसिद्धउ अ्रत्यि भाणू । 
करिरायगमण कलयठिसदद्‌ सुहयारिणि गेहिणि तहो सुहह । 

ज॑ चितइ त घरि सब्वु अ्रत्थि पर एत्तिउ जं तहो पुत्त नत्यि । 

तं॑ नत्थि ज॑ं न पीणत्थणी,9 किउ तत्थ ता पुत्तत्थिणीग्र । 

पर तो वि नाहिँ संजाउ पुत्तु एक्कहिं दिणि जिणहरि माणजुत्तु | १० 
श्रायासगामि मुणि एक्कु दिट्ठ पणवेप्पिण्‌ पुच्छिउ परमनिट्ठु । 

कि अत्थि नत्यि तउ मज्क साहु ग्राहसइ मयणमयंकराहु । 

सुण सावि.ए पाविवि परमपुत्तु बुद्भुत्तणि लेसहि तउ निरुत्तु । 
मुणिवयणाणंदियमाणसाहे हुउ कइवयदिवसहिं गब्भू ताहे । 
नवमासहिं गयहिँ सदोहलेहिं उप्पन्न पुत्त सहुँ सोहलेहिं । १५ 


घत्ता--चारु भणेपष्पिण चारणमुणिणा एसियउ । 
चारुदत्तु सहिउ सुउ सुयणप्ससियउ ॥९॥। 


१७० 
हुउ काले सयलकलापवीणु सुदरमइ रूवे न रईणु । 
हरिकेउ हलाउहु चारुचित्तु मरुभूइ चउत्थउ तस्स मित्त्‌ । 
एक्कहिँ दिणि मणिमालिणिसरीहे गउ कीलहुँ ससुहि मणोहरीहे । 
तहिं उववण्णि केलीहरि कणंतु सहुँ रुकले खीलियसयलगत्त्‌ । 
विज्जाहरु दिट्ठु वियक्‍्खणेण बोललाविउ हा किउ एउ केण । ५ 
तेण वि अब्भत्यिउ एहि मित्त फेडहि श्रयखी लय करि परित्त । 
तिन्नि वि एयाउ महोसहीउ वर्ण वद्टिवि लायहि कयदिहीउ । 
त॑ वयण्‌ तेण करुणाघरेण किउ हुउ सुहि खेयरु तक्‍्खणेण । 

घत्ता--करि करवालु करेप्पिणु गयणि पधाइयउ । 
मेलावेप्पिणु निय पिय तुरिउ पराइयउ ॥१०॥। १० 

११ 
विज्जाहरु बोललइ चारुचित्तु आयन्नहि वइ्यरु कहमि मित्त । 
दाहिणसेढीहे मणोहरम्मि .एहु खेयरह कयसिउठ सिवपुरम्मि । 


तहो तणउ भणउ हर अ्मियवेउ धूमसिहगोरमुंडहिं समेउ । 


३५. १३. ६ | 


मित्तहिं हिमबंतहों गठ कयाइ 
तवसिहि हिरन्नरोमहो' तणूय 
विरहम्मि भुलुक्कियदेहरुक्खु 
जाणाविउ मतिहें सहयरेण 
ताएण वि गरुउ करेवि गाहु 
सा एह धूमसिहु अहिलसतु 


घत्ता--अ्रज्जुज्जाणि लयाहरे एत्थ सुयंतु मई । 


कहकोसु 


[ ३५५ 


सुकुमालिय नामें रंभ नाइ । 
पेक्लेप्पिणु मयणावत्थ हय । 
संजाउ मज्भु भ्रहगरुउ दुक्‍्ख । 
तेण वि तायहो रइयायरेण । 
पावेदि कन्न किउ महु विवाहु । 
अच्छुइ खलु छिंदुदु सयं॑ नियतु । 


4 


१० 


गउ खीलेप्पिणु लेप्पिणु पिय रक्खियउ पईं ॥।११॥ 


तुहुँ मायबप्पु महु परममित्तु 

उवमिज्जद जम को अवरु तुज्भू 

त सुणिवि पयपइ चारुदत्तु 

इय भणिवि विसज्जिउ गयणगमण्‌ 

तेत्थु जि सव्वत्थर्वाणदधीय 

परिणाविउ जणणे चारुदत्तु 

सो' सज्जण सुट्ठु सलज्जभाउ 
अ्च्छुठ रइ वयण्‌ वि भामिणी,पर 

एक्कहिँ दिणे चेडय सिक्‍्खवेवि 


घत्ता--तेहिं वि वेसावाडड निउ लाएवि मिसु । 


१२ 


जीवाविउ पइ दिल्चउ कलत्तु । 
कि किज्जउ दे आएसु मज्मु । 
दसणु जि तुज्म पेसणु निरुत्तु । 
वणिउत्तु वि आझ्राइडउ निययभवणु । 
नामेण सुमित्तमई विणीय । 

नं कामएउ रइ चारुगत्तु । 
अमुणियजुबवईयणसंगसाउ । 

न पयंपइ समऊउ सुहाविणी,्र । 
पट्टिविय सुहृद्दण्ण तं लएवि । 


भू 


१० 


किउ वसंतसेणा.प्र पयत्ते मयणवसु ॥॥१२॥। 


वामोहिउ वेसग्र कियउ तेम 
पाइउ सुरा वि मणभामिणी 
श्रायन्निवि वत्त विरत्तयाईँ 
तेण वि बारहवरिसेहिँ सव्व॒ 
जा नत्थि कि पि ता भूसणाईँ 
कुट्टणिए निएप्पिणु ताईं व्त्तु 


११. १ हिरन्नरामहो ॥ 


श्३ 


१२. १ सा। 


मेल्लप्र न मुहुत्तु वि एक्कु जेस । 
किउ धम्मनासु तहो पाविणी:प्र । 
तउ लेवि घरहो पियरईं गयाईं । 
छत्तीस वि कोडिउ खद्धु दव्व्‌ । 
भज्जई पटुवियई अप्पणाईं । 

हुउ निद्वणु निच्छठ चारुदत्तु । 


५ 


३५६ ] सिरिचंदविरदयउ [ ३५. १३. ७- 


घल्लिज्जउ पुत्तिप्न कि श्रणेण आणेज्जइ सो संजुउ ध्णेण । 
केम वि मेल्लइ न वसतसेण ता पुत्तिहे कहइ कलिगसेण । 
तद्‌ यथा--न वेत्सि गणिकाशास्त्र बाला त्वमसि पुत्रिके । 
तावद्‌ भवेत्प्रियोउस्माकं यावद्‌ दत्ते तु काचनम्‌ ॥ १० 
उच्छूवरसु आलत्तउ वरंग्ु मुच्चइ धण लेप्पिणु तिह भुयंगु । 
एयई दिटुंतईं देय माय पर धीय न मुयइ' कयाणुराय । 


घत्त---एक्कहिँ दिणे किउ चच्चरु सो मच्चावियउ । 
कुट्टणी., उक्कुरुडुएण सो घल्लावियउ ॥१३॥ 


१४ 
संभालिवि लज्जिउ हु. पहा) गउ घरु विवत्थ पेक्खिवि पिया) । 
सम्माणिउ ण्हाणिउ कहिय वत्त किउ पियरहिं तउ घरतत्ति चत्त । 
भ्रायन्निवि पच्छातावतत्तु प्रन्नहिं दिणि निद्धणु चारुदत्तु । 
जं अत्थि कि पि धणु तं लएवि गउ वाणिज्जहे पिय सठवेवि। 
सहुँ माउडेण धणकणयपयरु संपत्तउऊ उसिरावत्तनयरु । ५ 
कप्पासु लेवि तहिँ तामलित्ति जा जाइ वियाणियवणियवित्ति । 
तामतरि गहणि दवग्गि लग्गु हुउ भूइ जलेप्पिणु सो समग्गु । 
उद्देदउ ता मेल्लेवि मामु गउ पत्तउ पुरु पियनयरू नामु । 
तहिँ तायहो मित्तें सुदरेण सम्माणिउ वणिणा सुदरेण । 
पडिवत्ति परिश्रोसियमणाईं ग्रच्छेवि तत्थ कश्बयदिणाईँ | १० 


घत्ता--वोहित्थम्मि चडेप्पिणू धणलोहे हयउ। 
तेण निसेहिज्जंतु' वि जवणदीव्‌ गयउ ॥१४।। 


१५ 
नयराउ दीबू दीवाउ णयरु बड़्ढेप्पिणु एंतहों दव्वनियरु । 
बोहित्यु सत्त वाराउ फुट्टु भ्रप्पणु पुणु पुन्नचसेण छूट । 
अ्रट्ुमवा राषप्र पुणो वि भग्गु जलि जाणवत्तु फलिहम्मि लग्गु । 
कह कह व सिधुसायरु तरेवि सिधवदेसंतरु पइसरेवि । 
गउ रायउरहो श्रत्यथहों कएण तत्थेक्के गोविदे कएण । प्र 


१३. १ दत्ते स्ति किचन । २ दिव्वंतइं। ३ सुयइ। १४. १ भिसेहिज्जंतु । 


३५. १७. १२ ] कहकोसुं [ ३५७ 


भगवेण दिट्ठ्‌ निउ नियनिवासु सम्माणिउ थिउ तहिँ साहिलासु । 
एक्कहि दिणि तेण पउत्तु पुत्त एत्थच्छुइ वणि रसु भत्तिजुत्त । 
लइ एहु जाहूँ तुह लेबि देमि जम्महो दालिदुदु वि णासु नेमि । 
तेण वि अहिणदिउ पय नवेधि गउठ भगउठ गहणगिरितलु लएवि । 

घत्ता--तहि डोंगरहों कराडिहे सिद्धरसहों भरिउ । १० 

दाविउ बिलु तहों वय्ें वणिसुउ पहसरिउ ॥१५॥ 
१६ 
दुग्गधि दुसचरि दुष्पवेसि अंधारे नरप्र नं कियकिलेसि । 
वयणेण तासु भउ परिहरेवि जमवयणि व कूवे पईसरेवि । 
तडि सिक्‍कयत्थु दोधेण जाम रसु लेइ समुद्दिउ सद॒दु ताम । 
मा गेण्ह गेण्ह त सुणिवि तेण पुच्छिज्जइ दृरुज्कियभएण । 
को तुहुँ विणिवारहि कि निमित्त्‌ हउँ माणुसु तुहुँ को तेण वृत्तु।. ५ 
हुँ चारुदत्तु नामेण वणिउ रसु लेहूँ एत्थ भगवेण पणिउ । 
पुरिसेण भणिउ हा वचिग्नो सि मारहुँ तुहँँ एत्थ पवेसिओ सि । 
पाविट्ठु एहु सुहि भगउ घुत्तु सुणु हउँ उज्जेणिहे वाणिउत्तु । 
घत्ता--भरेवि भड्‌ वाणिज्जहे कंचणदीवु गउ । 
एंतहों घरु विढवेष्पिणु हुठ बोहित्यखउ ॥॥१६॥ १० 
१७ 

ग्रत्थकख7 दुम्मणू मलिणवेसु आ्राहिडिवि सुहि देसेण देसु । 
एत्थाउ मित्त भगवेण दिट्ठु सम्माणिबि दव्वोवाउ सिट॒द्‌ । 
बंधेवि रज्जु इह सिक्कएण पइसारिउ सिद्धरसहों कएण । 
छुड्‌ दिन्वउ रसु तुबठ भरेवि ता गउ खलु सिक्‍कउ ककत्तरेवि । 
तलि पडिउ रसेण सहड्ड चम्मु खद्धउ को वार. पुव्वकम्मु । प्र 
जिह हुँ तिह अवरईं नरसयाईँ इह घल्लियाईँ पलयहो गयाईं । 
हड्डेण निरतरु जाहूँ एहु रसपूरिउ अ्रच्छुइ कोडिवेहु । 
हो एवहिं तुह परिवाडि आय लइ नासहि केम वि कहिमि भाय । 
वणितणउ भणइ आइउ अणत्थु कहिँ नासमि किह नीसरमि एत्थु । 
जइ देमि न रसु तो उबरि थकक्‍्कु न वियाणहुँ काईं वि करइ वक्‍कु । १० 


घत्ता--देहि भरेपष्पिणु तुबड जद सज्जण रसहो | 
जाइ एहु तो एत्यहों बंधवु वइवसहो ॥१७॥ 


३२५८ ] सिरिचंदविरश्यउ [ ३५. १५. १- 


श्८ 
ता दोधउ दिल्नू भरेवि तेण 
पावेप्पिणु रसु पाविट्ठु तुट्ठ॒ 
एत्तहे तहिँ भाणुहे पुत्तएण 
सव्वण्हुपायपकय नवेवि 
सो भणिउ पुरिसु जिह पडें सुमित्त 
तिह हउँ वि करमि तुह पहयताउ 
सुण्‌ सुयण जणे ग्रसरणि असारि 
धम्मेण विवज्जिउ सोयरेण 


तेण वि वरत्त चालिय करेण । 

छिंदेवि रज्जु केत्तहे वि नट्ठु । 
अवडाहडीहे श्रच्छतएण । 

धीरेण दुविहु सन्नासु लेवि । 

किय मज्क कवि पडियहो परित्त । ५ 
भवक्‌वहो निग्गमणहों उबाउ । 
ससारि भमंतु अलद्धपारि । 

पेल्लिउ पावेण महाभरेण । 


घत्ता--असुइगंधि चिलिसावणि नारयकुलविलए । 


निवडिउ किमिकुलसंकुले नरए दुहनिलए ॥१८॥ १० 
१९ 

मुसुम्‌ रणच्‌रणजूरणा ईं उक्कत्तणदेहुल्लू रणाईं । 
अच्छोडणतोडणपाडणाहं सिरछेयणभेयणताडणाईं । 
झ्रोहावणभावणनामणाईँ नवनिसियसूलसकामणाईं । 
श्रावीलणपीलणपउलणाईँ कोतासिसेललभससूलणाईं । 
आावट्रणवट्टणकुट्रणा ईं सघट्टणलोट्रणपिट्टणाईँ । श्‌ 
पच्चा रणदा रणमारणा दु्वयणईं धम्मवियारणाईं । 
अन्नोन्नदुक्लसदक्खावणाईँ सतत्तलोहभक्खावणाईं । 
गिरिगरुयसिलायलवप्पणाईं तिलु तिलु करेवि तणुकप्पणाईं। 
किमिअद्धपूयपरिपायणाईं अवरई वि दृकखउप्पायणाईं । 


कदतु कण्णंतु रुयंतु संतु 


विलवतु सुइरु थिउ हा भणंतु । १० 


घत्ता--कह व किलेसे नरयहों नीसरेवि तिरिउ। 
हुयउ भ्रणेयउ वारउ जीउ सुहतरिउ ॥ १९॥। 


२० 
किमु कीडु पयगु भूयंगु भिगु 
रुरु हरिण नउलु जाहउ तरच्छ 
विगु वग्घु सिघ्‌ वाणरु विरालु 
खरू करहु मेसु महिसउ बलदूदु 


ससु सूयरु संवरु करि तुरंगु । 
सेढा सरड्दुरु मयरु मच्छ । 
चित्तउ सिव साणु तहा सियालु । 
वगु वायसु गिद्धु महारउददु । 


३५. २१: १२ ] 


होएप्पिणु बइरहो कारणाईं 
सरविधणपासनिबधणाईँ 
लउडोवलढेक्कलताडणाई 
भामेवि महिहिँ अ्प्फालणाईँ 
वणवडणइईं दहणूई खोंचणाईंँ 
अवराईं वि छिदणभिदणाईं 


[ ३५६ 
पत्तउ श्रन्नोन्नविया रणाईँ । रू 
संकोडणतोडणमोडणाई । 
उक्कत्तणकत्तणपउलणाईँ । 
आलुचणवचणखचणाईं । 
तणपाणनिरोहाकंदणाइ । 

व 22 0 ले । 5 


घत्ता--दुक्खसयाईं सहेप्पिणु मु.प्रवि तिरिक्खगइ । 
कह व किलेसें पाणी पत्तदर मणुयगइ ॥२०॥। 


तत्थ वि महतदालिह॒दुक्ख्‌ 
धणहरणइ  इट्टुविश्रोउ सोउ 
हा हा भूय इह परलोयभक्‍कु 
घणसंपयत्थ्‌ू मलमलिणवेसु 
मुउ दुक्खे गिरिगहणतराईं 
देवत्तणे वि रक्खसु पिसाउ 
वाहणु वेयालिउ छत्तधारु 
आउत्थिउ मंडु वितडवाइ 
इदाइयदेवहँ नि.प्रवि सोक्ख्‌ 


संपत्तु कयावि न कि पि सोक्खु । 
बंधणसेवणइ ग्रणिद्रजोउ । 

मग्गंतु भिक्‍्ख सुहिसयणमुक्कु । 
परिसमिउ भमिउ देसेण देसु । 

पइसेवि जलहि दीवतराहइँ । प्र 
हुउ भूउ पेउ दुच्॒नयसहाउ । 

तहो गायणु नच्चणु कयवियारु । 
अवरु वि एवविहु नीयजाइ । 

ज पत्तु जीउ माणसिउ दुक्ख्‌ । 


वरबुद्धि वियाणियसब्वसत्थु सुरवइ वि न वन्नहूँ त समत्थू ॥ १० 


घत्ता--एउ सुणेवि मणोहरु [सुहि | जिणधम्मु लई । 
पावहि सिरिचंदुज्जल सासय जेण गई ॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिलन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
चउगइदुक्खपयासो एसो पणतीसमों सधी ॥ 


॥संधि ३५॥। 


संधि ३६ 
१ 


आयज्नेवि तेण भवससरणाबत्थदुहुँ । 
पुरिसेण पउत्तु महु पुन्नेहिं श्राश्रो सि तुहूँ ।। 


जो अत्थि को वि. उवएसु सारु सो देहि सामि हयदुक्खभारु । 

ता तासु चारुदत्तेण कहिउ सायारधम्मु सम्मत्तसहिउ । 

स दू सन्नासेण सुहंक राई दाऊण पच॒ परमक्खराईं । 4 
पुच्छिउ नरु महु अवडहों इमाउ कि अ्रत्यि कोइ निग्गमउवाउ । 

सो भणइ श्रत्यथि विवरेण तेण गोहावइ रसपिवणहो कएण । 

तहे लग्गिवि पुच्छि महाणुभाव निग्गेज्जसु एत्थहों पहयपाव । 
निसुणेवि एड ससयविणासु थिउ धम्मस्सवणु करतु तासु । 

अन्नहिं दिणि लग्गिवि पुछि ताहि नीसरिउ तुरिउ सईं कृवियाहि। १० 
थोवतरि शअ्रग्गप्ण गमण्‌ भग्गु सकडि विडविहे मूलम्मि लग्गु । 


घत्ता--ता तहिं अ्रयजूहु तहों पुन्नेहि परावरिउ । 
बिले पाउ पइट्ठ अयहे चरतियाहे घरिउ ॥१॥ 


र्‌ 
जाणेवि गहिय किर अजयरेण अयवालु खणइ जामायरेण । 
ता भणिउ तेण हउं मणूय मित्त एत्थच्छुमि कड्ढहि करि परित्त । 
ता खंडिवि मूलईं खणिवि तेण नीसारिउ विभिठ माणसेण । 
तहो वत्त कहेप्पिण जाइ जाम वणमहिसु पधाइउ हणहुँ ताम । 
सेरिहभएण उम्मग्गि लग्गु नासेवि उच्चपाहुणि बलग्गु । भर 
सिगेहिं उबलु ढालतु वलिउ पच्छाविऊण अ्रजयरेण गरिलिउ । 
ते अवरोप्परु जुज्कति जाम उत्तरिवि तुरिउ सो नट्ठु ताम । 
कह कह व किलेसे दुग्गईहे नीसरिउ नाई भीमाडईहे । 


घत्ता--माउलमित्तेण दिट्ठु रुदददत्तेण तहि। 
निउ अत्थनिमित्तु नामे टंकणविसउ जहि ॥।२॥। १० 


३६. ५. ३ ] कहकोसु [ ३६१ 
रे 
उत्तरिवि महानइ तेयवेय पइसेप्पिणु वेत्ताडइ अमेय । 
लंघेप्पिणू टकणगिरि महूंतु गउ टकणविसयहो चारुदत्तु । 
तहिँ विन्नि पोढ मेढय लएवि अजमग्गे अचलोवरि चडेवि । 
हरदत्तें वुच्च॒इ चारुदत्तु हणु मिढउ हणइ न करुणचित्तु । 
पाविट्टें वारंतहों वि तासु किउ तेण उरव्भहें पाणनासु । प्‌ 
दिन्नउ वणिउत्तें कन्नजाउ पसु मरिवि अभ्रमरु सोहम्मि जाउ । 
विन्नि वि जण खललहें पइसरेवि थिय निहुय होवि तण्‌ संवरेवि । 
भेरुंड वियप्पिवि मसपिड गय गयणंगणि लेप्पिणु पयड । 
मणिदीवहो अ्रहिमुहि जति जाम अंतरि अवरेक्के एवि ताम । 
घत्ता--पक्खें पक्खि हउ जुज्मतहँँ नहे निच्छडियउ । १० 
रुहृदत्तु गिलिउ पावेण भवज्नवि पडियउ ॥३॥। 
४ 
गउ णरयावासहो सत्तमासु पाविट्ठहों अ्रह उद्भगर कासु । 
एत्तहि उत्तारिवि' गिरिवरम्मि किर खाइ पक्खि दीवतरम्मि । 
ता फाडेवि खलल विणिग्गएण भेसाविउ खगु नट्टउ भएण । 
बहि आयावण थिउ ग्रुणगरिट्दु मुणि एक्कु चारुदत्तेण दिट्ठ्‌ । 
सामीवि गपि हरिसियमर्णंण रिसि नमिउ सुहद्ानद्णण । 4 
तेणावि कुसलु आसीस देवि पुच्छिउ वच्छल्ले नाम लेवि । 
नियनामु सुणेप्पिणु विभिएण मुणि भणिउ सुमित्तमईपिएण । 
परमेसर पालियपरमनिद्ठ तुम्हरँ मई कत्थइ आसि दिट्ठ । 
किय धम्माहम्मविचारणेण दिट्ठा बोलिज्जइ चारणेण । 
घत्ता--भ्ररिणा रुक्खम्मि खीलिउ खयरु निरिक्खिउ । १० 


चपाउरि मित्त सो हउऊँ ता पहूँ रक्खिउ ॥४॥ 


रू 


मेललाविउ पई हुँ तक्‍्खणेण 
ता एंतु निएप्पिणु हीणसत्तु 
हउँ तत्थायउ लेविण्‌ कलत्तु 


४, १ उत्तरिवि। 


कुढि लग्गउ पियहि णहगणेण । 
भयभीउ पणट्टठ कहि मि सत्तु । 
पईं पुच्छिवि गउ नियनयरु पत्तु । 


३६२ ] सिरिचंवविरह्यउ [ ३६. ५. ४- 


कालंतरेण पिउणा मणोज्जु 
तवचरणु हिरण्णसुवन्नकुभ 
महएविउ मज्कम मणोहराउ 
जयसेणहो हुय गधव्वसेण 
वीणाविन्ना्ें सावलेव 


अहिसिचिवि अप्पिवि मज्क रज्जु । 
मुणि लइउ नवेपष्पिणु भवनिसुभ । ५ 
नामें जयसेणमणोहराउ । 

नंदणि रइ व्व रामाभिसेण । 

किन्नर वि परज्जिय ताप देव । 


सीहजसु मणोहरा9 जणिउ सुउ अभ्रवरु वराहगीवु भणिउ । 
घत्ता--पलिउ निएवि सिरे चितेप्पिणु सव्बु असासउ । १० 
रज्जु सीहजसहो देप्पिण मईं पडिगाहिउ तउ ॥५॥। 
६ 
चारित्तपहावें चारुचित्त संपत्तउ रिद्धिउ सत्त मित्त । 
सव्वत्थ समुद्दावरियदेहु दीवंतरु कडयनामु एहु । 
मेरु व थिउ मज्मि मणोहिरामु गिरिगरुठ एहु कक्कडयनामु । 
सुर विज्जाहर चारण मुएवि मणसा वि न सक्‍कइ श्रवरु एवि । 
तुहुँ भह एत्थ आशो सि केम ता तेण पयासिउ आउ जेम । ५ 
एत्थंतरि विज्जाहरवरेचन्नु मयवइजसु संप्राइउ ससेच्न्‌ । 
मुणिप्य पणवेप्पिण्‌ तेण वुत्तु तुहुँ भाय निरुत्तय चारुदत्तु । 
महु जणणहो जीविउ दिलन्नू जेण अत्थि त्ति पउत्तउ सजएण । 
निमुणेवि समुद्दिय साणुराय अवरोप्परु खेमाखेमि जाय । 
घत्ता--छुड्‌ बे वि बहइट्ठु दिव्वविहृइविराइयउ । १० 


ता सुरवरु एक्कु सक्‍कु व सयमेवाइयउ ॥॥६॥॥ 


हि 


झ्रावेष्पिणु दिल्लपयाहिणेण 
मुणिनाहु नमसिउ सहरिसेण 
सदेहविवज्जिउ पहयकम्मु 
कहिं तुम्ह अ्रणक्कमु एहु श्राउ 
भो देव रायदोसेहिं धत्थु 
देवेण भणिउ जाणमि खगिद 
पुणु इच्छायारि भव्वयाहँ 

पर एहु मज्मु आराहणिज्जु 
हु एयहो तणउ पसाउ सब्बु 


वणिउत्तहों करेबि पणामु तेण । 

त॑ नियवि पयंपिउ हरिजसेण । 

देवेसु पवत्तई विणयकम्मु । 

परिहरेवि महारिसि वीयराउ । 

जं पढममेव पणमिउ गिह॒त्थु । भू 
सब्वण्हु देउ वंदेवि मुरणिद । 

किज्जइ संभावण सावयाहूँ । 

गुरु पढमु तेण नुउ पुज्जणिज्जु । 

ज॑ लद्धु सुधम्मु सुरत्त भव्व्‌ । 


३६- १० . २ ] कहकोसु [ रे६रे 


घत्ता--श्रायन्नेवि एड विभिएण खयरेण सुरु । * १० 
पुच्छिउ कहि केम एहु तुज्मू संजाउ गुरु ॥७॥ 


पद 


नियवहयरु आयन्नेवि एउ विज्जाहरासु वज्जरइ देउ । 
सुणु वाराणसिपुरु सोमसम्मु होंतठ बंभणु पालियछकम्मु । 
बभहो गाइत्ति व गुणनिहाण तहो बभणि सोमिल्लाहिहाण । 
भद्दासुलसानामालियाउ जणियाउ ताए वे बालियाउ । 
दिवसेहिं सुबुद्धिउ बे वि ताउ चउवेय सडंगईं सिक्खियाउ । ५ 
चउरासी विज्नाणईं कलाउ सव्बउ बुज्मति समोक्‍्कलाउ । 
न॑ सरसइ विहिँ रूवेहिं एवि थिय' माणुसकन्नावेसु लेवि । 
वाएण पयड विवाइ सब्व किय  ताहिँ निरुत्तर विगयगव्व । 
मदइगव्वे वंकालोयणाए् किय एह पइज्ज सुलोयणाप्न । 
घत्ता--जो मईं वाएण को वि जिणेसइ विप्पवरु । १० 
सो विउसपहाणु होसइ वल्लहो मज्झ वरु ॥८॥। 
९ 
एक्का हि जन्नवक्केण जित्त हुय कंत तायसु भ्रासत्तचित्त । 
रिसिआ्लासमि तहे उप्पन्नु पुत्तु निहय9' पिप्पलतलि निहित्तु । 
निसुणेवि सिणेहे भद्द तेत्थ्‌ गय अच्छइ बालु निहित्त्‌ जेत्थु । 
सुदरसव्वगविरायमाणु पेक्खेवि पिप्पलफलु खायमाणु । 
सिसु पिप्पलादु नामें भणेवि गय सा बाराणसिपुरहों लेवि। ४५ 
सयलागमवेयसडंगजाणु बड्डाविवि काले किउ जुवाणु । 
सव्वत्थ वि सुयणाणदहेउ हुउ पुज्जणिज्जु जणि जेम देउ । 
विणएण नमंसिवि सुट्ठ भद्द एक्कहिँ दिणि थुच्छिय तेण भह । 
महु तणउ जणेरि जणेरु कवणु आयत्नरिवि एरिसु ता वयण्‌ । 
घत्ता--उवएसिउ ताउ जन्नवक्‍कु पव्वइउ तुह । १७० 
सुलसा वि जणेरि स वि पव्वइय पसन्नमुह ॥९॥। 
१० 
ती, पुत्त तुहुँ जायमेत्तग्नो पिप्पलस्स मूले निहित्तओओ । 
मई सिणेहभावेण लालिशो बहिणिउत्तु भणिऊकण पालिओ । 


८5. १ थिउ। २ किउ । ६. १ नेहए नि। 


३६४ ] सिरिच्रंदविरशयउ [ ३६. १०. ३- 


तं सुणेवि रुट्टों दियंगओओो जहिँ जणेरु वायत्यि तहिँ गश्नो । 

जन्नवक्‍्कु वाएण निज्जिश्रो पिप्पलादु विप्पेहिं पुज्जिशो । 

एवि संधि भद्दाए्र कारिया जुज्ममाण विजन्लि ववव निवारिया । ५ 

तो वि दुद्ुुभावं न मेललए पुन्ववइरु हिययम्मि! सल्‍लए । 

विरइऊण नियवयणवित्थर करिवि पियरमेहो मिसंतरं । 

तेण बहूदिवसेहिं धाइया मायबप्पु जमपहेण लाइया । 

घत्ता--मारेवि पियराईं पिप्पलादु सोक्‍्खेण थिउ । 
नियवइरनिमित्त्‌ पियरमेहु महु तेण किउ ॥१०॥। १० 
११ 

बहलि नामेण रिसिदसीसु हउँ होंतउ तहो पयपणयसीसु । 

सव्वत्य पसिद्धउ लोयपुज्जु अवगाहियवेयसडंगविज्जु । 

मई आयज्नेप्पिण तासु वयण्‌ पसुवहेण समीहियसग्गगमणु । 

तद्यथा--अग्निहोत्र॑ जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति । 

इय वेयवयणू निम्मलु विसुद्धु अवितत्थु श्ररइउ अ्रणाइसिद्धु'। ५ 

श्रविरामु श्रणेयकईकया हूँ चूडामणी व सव्वायमाहँ । 

मेल्लेवि एउ ज भ्रन्नू नत्थि कि मसएँ अ्च्छुइ जत्थ हत्थि । 

हालाहलु मन्नेवि प्रमिउ पत्थु किउ खयरराय मई आवसत्थ्‌ । 

पुण्‌ भ्रग्गिहोत्त्‌ भ्रमरत्तहेउ पुण्‌ जन्नविहाण्‌ अ्रणेयभेउ । 

नाणाविहजीवहें वहु चरेवि उप्पन्नू घोरनरए मरेवि । १० 

तत्थ वि दूसहदुक्खईं सहेवि हुउ छेलउ पाववसेण एवि।॥ 


घत्ता--संजाउ जुवाणू पोढकाउ कालेण किउ | 
मारहूँ जन्नम्मि सोमसम्मविष्पेण निउ ॥११॥ 


र्‌ 
सगिराफ्र समाउलचित्तएण " मई भणिउ जवे वज्मकंतएण । 
नाहँ स्वर्गंफलोपभोगतृषितो नाम्यर्थितस्त्व॑ मया । 
संतुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्वं मे न चाह सुतः ॥ 
स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रूति: । 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितृश्रि: पुत्रेस्तथा बांधवे: ॥ ५ 


१०. हियहम्मि । ११. १ अणेइसिद्धु । 


३६. १३. ६ ] कहकोसु [ ३६५४ 
यूथादीनां तमेक॑ सरसकिसलय ग्रासमात्रोपभोज्यं । 
मुख्धं यूपे निबद्धं भयतरलट्टशे कंपमानं वराकम्‌ ॥॥ 
बे बे ति व्याहरन्तं पशुमिति विवश निध्नतां याज्ञिकानां । 
मन्ये वज्ञातिरेक॑ न दलति हृदयं तत्क्षणादेव सद्य: ॥। 


हउँ एम भणंतु वि निहएण पढिऊण इमाउ रियाउ तेण । १० 


अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु अ्राता सम्रम्योज्नु सला सयूथ्य': । [ यजुर्वेद 
६,९] इति पश्ो स्वर्ग गमिष्यसीति । 


मनस्तः्याप्यायता वाक्‍्त-आरप्यायता प्राणस्तञ्प्राप्यायता चक्षुस्तब्ञाप्यायत्ता 
श्रोत्रं तथ्ञाप्यायताम्‌ । यत्ते क्रं यदास्थित तत्त5ग्राप्यायता निष्ट्यायता तत्ते शुध्यतु 


शमहोभ्य इति' | [यजु. ६,१५] 8 ॥॒ 
इय मारिउ छब्वारठ दिएण पुणरवि हुउ छेलउ दुक्किएण । 

वणि रुहडंण कत्तिह कएण महुँ मारिज्जतहों निहएण । 

निरू निम्मलु निरुवमु गुणनिहाणु अमिश्रोवमु जीवदयापहाणु । 
भवणत्तयपुज्जु भ्रणाइनिहणु सम्मत्त्‌ पुव्वकयकुगइनिहण्‌ । 
जिणधम्मु चारुदत्तेण दिद्नु दुक्कियमलु सयलु वि तेण छिलन्न्‌ू । २० 
दिन्नेहिं पंचपरमक्खरेहिं देवत्तण्‌ पत्तु सुहकरेहिं । 


घत्ता--महु एण कमेण' धम्मायरिउ एहु हुयउ । 
पढम॑ चिय तेण साहु मुएप्पिणु सथुयउ ॥॥ १२॥। 


१३ 
आयश्निवि एउ खगेसरेण सुरवरु पउत्तु संगयकरेण । 
मज्मु वि कुलजीविउ दिलन्नु एण जीवाबिउ ताउ महागरुणेण । 
देवेण भणिउ पहु पहयताउ तुह तणउ एहु सयलु वि पसाउ । 
ज॑ भणहि असेसु वि त॑ करेमि लइ रयणु सुवन्नउ घरहो नेमि । 
तामच्छुठ वणिणा भणिउ एउ आ्रायन्निवि गउ पणवेवि देउ । प्र 
एत्थंतरि घरहो पियायरेण निउ चारुदत्तु विज्जाहरेण । 


१२. १ अप्यन्या मन्यते मातानु पितानु आ्राता सगंव। सगर्भो नु शाखा सयूथः | 
२ मनस्त्वाप्यायतां। वाक्तत्वाप्यायता। चक्षुस्त्वाप्यायता। श्रौत्र त्वाप्यायता। यत्ते कोई 
यदास्थित तत्त्वयाप्यायतां न्वन्ते शुद्धानु सनहोम्य इति। ३ कामेण | 


३६६ ] सिरिचंदविरइयउठ [ ३६. १३ ७० 


थिउ तहिँ सुहेण रंजियजणम्मि 
एक्कहिं दिणि आणेप्पिणु खगेण 
सव्वोवया रकरणेक्कचित्तु 

भो ताय तुहारफ मंदिरम्मि 


बहु बासर खेयरपुरवरम्मि । 
गंघव्वसेण नियवहिणि तेण । 
विज्नविउ नवेप्पिणु चारुदत्तु । 

हंसी व वसंति सरोवरम्मि | १० 


घत्ता--जो गंधव्वेण माणु मलेसइ निउणमइ । 
परिणेवी तेण एह निरुत्तउ हंसगइ ॥१३॥ 


श्ढ 


एयहे वरु हरिकुलबंसजाउ 
एरिसु मुणिदभासिउ कहेवि 
ससु चारुदत्तु पावियसमाण 
ग्रायासहो पडिउ महाणुभाउ 
जिय गंधब्बे गंधव्वसेण 

दोण्ह वि अन्नोन्नु सिणेहु जाउ 
कुलसीलु सुणेप्पिणु ताहे तणउ 


होसइ तिखडभूवालनाउ । 

मणिमयहिं विमाणहिँ गयणे एवि। 
कालंतरेण वसुएउ आउ । 

परिणिय धुत्ते रजियजणेण । भू 
थिउ सोक्खे अंधयविद्विजाउ । 
ग्राणंदिउ हरिबलएवजणउ । 


घत्ता--संसग्गवसेण चारुदत्त्‌ू सिरिचदजसु । 
पेच्छह वणि नदठ पत्तु श्रणत्थ्‌ू अ्णप्पवसु ॥॥ १४॥ 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्त णंतपयदसंजुत्ते । 
गोट्‌्ठीदोसनिसेही एसो छत्तीसमो सधी॥ 


॥ सधि ३६ ॥। 


संधि ३७ 


धुवय--जइणीसंसग्गेण सयडु चरित्तहों भट्टुउ । 
कुच्चवारु मुणि तेम वेसहि लग्गेवि नद्ठुउ ॥ 


सुम्मठउ सयडनामु विहरतउ 

थेरु णवइवरिसिउ गयदतउ 

पहसमसमियउ पालियनिद्ठुउ 
बुड्डंह मुक्वतिसा.ए करालिउ 
उद्ठेंवि कयकरुणा.प्र खडाविउ 
रिसि भूत्ततरे लद्धसुहच्छिउ 
भयव कि निमित्तु वइरायहो 
एउ सुणेवि पयपइ सुव्वउ 


मुणि कोसबीपुरु सपत्तउ । 

घरे घरे आहारत्यु भमतउ । 

जइणिहे केरइ भवणे पइदुउ । ५ 
ताए असीवरिसियइ निहालिउ । 
रोडिफ़ ज घरे त भुजाविउ । 

गोद्टि करतिग्र थेरिप्र पुच्छिउ । 
घोरवीरतवचरणहो झ्रायहो । 

सावि. महु तवकारणु सुब्वडउ ॥ १० 


घत्ता--इत्येव. य नयरम्मि सोमसम्मु नामे दिउ। 
होतउ सोत्तिउ सुट्ठ गरुणे वीणाब॒भणिपिउ ॥१॥ 


नंदणु सयडु नामु तहो जायउ 
बभणककन्ना नामें रोहिणि 

सा' सइ महुँ पडिहासइ चित्तहो 
तहें' सोएण सुट्ठु निव्विन्नउ 
बहुकाले महियले विहरेप्पिणु 
तुहुँ का को उवाउ निव्वाहहों 
एत्यु जे पुरि पालियछक्कम्मउ 
तहो सोमिल्ला पाणपियारी 
जइणी नामें रूवरवन्नी 

दिन्न विवाहहुँ संकरनामहो 


२. १सो। २ तहो। 


हउँ सो सब्वसत्थनिम्मायउ । 

परिणिय मई चंदेण व रोहिणि । 
एक्कहिं वासरे गय पंचत्तहो । 
दइगबरिय दिक्ख पडिवन्नउ । 

श्राइउ जम्मभूमि सुमरेप्पिणु । भर 
पुच्छिय कहइ थेरि तवराहहो । 

होंतउ भट्टपुत्तु सिवसम्मउ । 

भज्ज मणोज्ज सदत्तणसारी । 

हें तहे तणुय' उयरे उप्पन्नी । 

बप्पे विप्पसुयहो अ्रहिरामहों ॥ १० 


रै६८ | सिरिचंदविरिहयउ [ ३७. २. १(- 


घत्ता--गउ मरोवि भत्तारु कालें वृत्यिप्णएँ। 
सयणविहृणिय एत्थु जीवमि मुणि कत्तणएँ ॥२॥ 


्े 
एउ सुणेप्पिणु मुणिणा वृत्ती हले सा तुहुँ सिवसम्महों पुत्ती । 
जणमणणयणाणंदजणे री तुहुँ संबंधिणि अम्हहुँ केरी । 
सुमरहि बालभावे कीलंतईँ उज्मायहो घरे बे वि पढतईँ । 
सुमरहि विज्नि वि सुदरदेहई अम्हईं पुव्वपयासियनेहईं । 
जइणि.ए भणिउ श्रत्यि सुमरमि मुणि पुन्वनेहसबधु महामुणि । प्र 
इय वयणेहिँ वे वि अणुरत्तईं संलग्गईं लोहाईं व तत्तईं । 
जुन्नाईं वि तरुणत्तणु पत्तईं थियई परोप्परु सुरयासत्तईँ । 
वहिँ होंताईं गंपि कुसुमउरप॒फ्र थक्‍्कईं चाउवन्नजणपउरप् । 
निच्चाणियखडलक्कडभाडिम वेन्नि वि निव्वहंति कव्वाडिम । 
घत्ता--एउ सुणेवि कयावि थीससग्गु न किज्जइ । १० 
तेण कएण निरुत्तु तबखंडणु पाविज्जइ ॥३॥ 
४ 

निसुणह कुच्चवारकह सुदरि राउ अ्रसोयनामु पाइलिउरि । 
होंतउ मोरियवसविहूसणु सोहणमइ कयदुन्नयदूसण । 
तासु अ्रसोयसिरि.7 महएविहे कुच्चवारु हुउ सुउ सियसेविहे' । 
सुदरु सूरु वीरु विक्कतउ जगनिग्गयपयाउ बलवत्तठ । 
तासु भएण समत्थ वि संकहिं नासहिँ वइरि न सम्मुहु ढृककहिं । ५ 
एमच्छंतहो पावियकित्तणि तहो नियलील जुवरायत्तणि । 
एक्कहिँ दिणि वरधम्मु मुणीसरु तत्थायउ ससध्‌ परमेसरु । 
धम्माहम्महों फलु निसुणेप्पिणु निव्विन्नउ तहो पय पणवेष्पिणु । 
कुच्चवारु मेल्लेप्पिणु मंदिरु हुई मुणि जगमणनयणाणंदिरु । 

घत्ता--निपशवि सरीरहो छाय सलिले कयाइ नियत्तउ । १० 

भजेवउ महिला. तुह तउ गुरुणा वृत्तउ ॥४॥ 
भ 

जद्ट एरिसु तो जत्थ न दीसइ महिला महू चारित्तु न नासइ । 
तहिं तउ करमि एम प्रभणेष्पिणु गउ गिरिसिहरहो गुरु पणवेप्पिणु । 


४. १ सृयसेविहे | 


३७. ७. ८ ] 


एत्तहे वहो तवचरणू सुणेप्पिणु 
निरवसेसु मडलु खाएप्पिणु 
जण्‌ आदन्नउ पहु चिताविउ 
होइ एत्थ जइ पुत्तु महारउ 
तो कि एहावत्थ परावइ 
धीरिउ वेसप्र घीरमइ,्र पहु 


कहकोसु [ ३६६ 


आगय पअरि चिरखेरि सरेप्पिणु । 
थिय बलेण पट्टणु वेढेप्पिण । 
मह॒णावत्थ समुद्दु व पाविउ । पर 
कुच्चवारु अरिनियरनिवारउ । 

एउ भणतु सुणेवि घरावइ । 

श्राणमि तुह सुड वइरिगलग्गहु । 


घत्ता--एउ सुणेवि निवेण सा परिश्ोसे पुज्जिय । 
ग्राणहि केम वि पुत्तु एम भणेवि विसज्जिय ॥५॥। १० 


बहुवेसाहि सहिय निवपुज्जिय 
पव्ववततलि सकेउ करेप्पिणु 
सेसहिं सहिय.्र उबरि चडेप्पिण्‌ 
भयव एक्क थेरि अण्राइय 
चडहु ग्रसवकती तलि ग्रच्छड 
एह पसाउ करेवि पडिच्छह 

एउ सुणेवि अयाणियमायउ 
ताप्र वि रइयपवचहिँ तिह किउ 
आणिउ घरहो नरेसरु रजिउ 
नद्ठासत्त्‌ सब्बू जणु तुदुउ 


गय वियड्ु होएप्पिणु अ्ज्जिय । 

पोढ विलासिणि एक्क थवेपष्पिण्‌ । 
भणिउ ता) मुणिपय पणवेष्पिणु । 
बदणहात्तिप एत्थू पराइय । 

पेच्छहुँ तुह पयपकय बछईइ । भर 
बदण तहे श्रासीस पयच्छह । 

मुणि तलु ताहे समीवि समायउ । 
जिह रइसगे वयभगहो निउ । 

बीरे वइरिमडप्फह भजिउ । 

कुच्चवारु मुणि एम विणट्वुड। १० 


घत्ता--तिह पारासरु रुदुदु सच्चई सच्चहों चलियउ । 
महिलहे लग्गेवि को न कामपिसाएँ छुलियठ ॥६॥। 


पयडमि पारासरहों कहाणउ 
तेण जयंतीपुरि विससेणहो 
विस्सरूवमहएविहे हुई 

तबई नामें सुम्मइ सत्यप्र 
रिउवईहे पडँ एम करेवउ 
तुरिउ गएण वि पडिश्रावेव उ 
एम होउ भणिऊण विवाहिय 
रिउसमयंतरु पडिवालतउ 
र्४ 


ही 


गयउरे सवरु नामे राणउ । 

रायहो बइरिविहंगमसेण हो । 

घीय सलक्खण सुट्ठु सुरूई । 

परिणिय एयारिसप अब॒त्थप्र । 

कज्जे विणू न कहि मिं जाएबड । ५ 
निच्छठ एयहें वासउ देवउ । 

रामे जणयसुय व्व गुणाहिय । 
जामच्छुद पहु भोयासत्तउ । 
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घत्ता--तामेत्तहे कज्जेण सक्‍्कसहा, समग्ग वि। 


मिलिया देव मुरारि बंभमहेसर ससि रवि ॥७॥। १० 
पु 
तेत्तीस कोडीउ जा ताम सुर सब्ब आहुद्र कीडीउ गण जक्ख गधव्व । 
गह रक्‍्खसा भूय विज्जाहरिदा वि मिलिया दिया खत्तिया वइस सुद्दा वि। 
संवरु वि नरनाहु पुच्छेवि नियपत्ति गउ देवकज्जेण सहस त्ति सुरथत्ति । 
एत्तहिं वि पुप्फकचइ सजाय महएवि सपेसिश्रो पुरिसु तहिँ मग्गु जोएवि । 
विण्णविय गतूण तेणेह लहु राय तुह पहु पलोएइ महएवि रिउण्हाय । ५ 
पहुणा वि सो भणिड जाएवि विन्नवसु मा कुप्प पि.्र एत्थ पत्थावि महु खमसु । 
इदो श्रहल्लाहे परयारदोसेण गोत्तमेण दट्ठूण सविश्रो सरोसेण । 
सो तेण सावेण सहसभउ सजाउ लज्जिवि गग्मो कहिँ मि मेल्लेवि नियठाउ | 
कहिँ सो गवेसणनिमित्तेण दूराउ मिलिझो सुराण नराण च सघाउ । 
घत्ता--तेण न आवहुँ जाइ एउ असेसु वि गपिणु । १० 
अक्खिउ नृवरामाहे पुरिसे तेण नवेष्पिणु ॥5॥। 
९ 
झ्ायत्नेष्पिणु पत्थिववणियग्र पत्तपुडिय गलि पुत्तत्थिणियूप्र । 
बधिवि सुउठ भणेवि पट्ठुवियउ तेण वि गंपि सामि विण्णवियउ । 
जइ तुम्हहुँ न जाइ आवहें पहु तो वीरिउ अ्रप्पणउ समप्पहु । 
पइवयाहे पुत्तासालइयहे भ्रप्पमि जेम नेवि तुह दइयहे । 
एम होउ पहुणा पडिवन्नउ पुडियहे निययसुक्कु तहो दिन्लज । ५ 
लेवि एंतु गयणंगणि गयउरु ओलाव9ण भडणप्पिउ नहयरु । 
पडिय पुडिय छूडेबि गंगादहे निवडिउ नवर सुक्‍्कु मच्छिहे मुहे । 
गिलिय)फ्र वम्मि गब्भू सजायउ एक्कहिं दिणि मच्छधिउ आयउ । 
तत्थ तेण सा घल्लिय जाले बद्ध मीणि भीणक्खयकाले । 
घत्ता--घरु आणेप्पिणु जाम उयरु वियारइ मच्छिहे । १० 
ताम नियच्छुइ बाल कट्डिय बाहिरु कुच्छिहे ॥॥९॥। 
१० 
विभियमाणसेण कड्ढेप्पिणु वड्डाविय कंतहे भ्रप्पेविणु । 


जाय जुवाण जुवाणहँ रुच्चइ मच्छगंध नामेण पउच्चइ । 
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पुत्ति पयत्तें एउ करेज्जसु 
कज्जवसिउ कयाउ इय जंपेवि 
छत्तियकुंडियभिसियजडाधरु 
तेण भणिय सा मं उत्तारहि 
ता नावाप्र चडाविउ बाल 
तहि मुहु नयण जहण थणमंडलु 
खुहिउ तवस्सि थेरु विवरेरउ 
पभणइ मं मरंतु जीवावहि 


[ ३७१ 


जो आवइ सो उत्तरि देज्जसु । 

गउ जणेरु तहे नाव समप्पेवि । 

ता तहिं आइउ रिसि पारासर। ४५ 
पुत्ति पइल्‍लउ पारु पणारहि । 

निउ नइमज्मउ थोरथणालए । 
पेक्खेवि हत्थहों पडिउ कमंडलु । 

किउ कुसुमस रसरेहिँ अधीरउ । 
एक्कसि भट्दि सुरयसुहु दावहि। १० 


घत्ता--एम भणतउ ती.ए विणएँ तवसि निसिद्धउ ! 
तुम्हहें अम्हह सगु मुणि नियमेण विरुद्धउ ॥१०॥ 


तुम्हईँ बंभरिसी जयपुज्जिय 

भ्रम्हदें मच्छधिय दुग्गधिय 

तेण साहु ससग्गु न जुज्जइ 

हउँ तुह दसणेण हयथामे 

खण्‌ वि न अच्छमि सककहेँ धीरहि 
ता.ए भणिउ हउँ मइल कुचेली 
तुम्हंगहो श्रगउ लायतिहे 

एड सुणेप्पिणु चितियमेत्ते 
दिव्वरूव दिव्वंबरधारी 
चउकोसावहि कुवलयगधी 


तवसामत्थिय विसयविवज्जिय । 
जणनिदिय णिविकट्ठु दुबुद्धिय । 
पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ । 
पीडिउ सुट्ठु किसोयरि कामें । 

दे आलिगणु मा मं मारहि । श्र 
दृहवदुग्गधिणि कुमहेली । 

सकइ महु मणू सूग वहतिहे । 

तेण तवेण समीहियकते । 

दिव्वाह रण तिलोयपियारी । 

सा किय न कयश्रमरपुरधी । १० 


घत्ता--पेक्खेवि तवसामत्यू, सावाणुग्गहकारउ । 
इच्छिउ ताप भएण जइ वि न मणहों पियारठ ॥११॥ 


धघूमरी.9 पच्छाइयगयणे 
मेल्लेप्पिण तउ मयणुम्मत्तें 
तक्खेणि जोयणगंधहें जायउ 
पंचकुंचु परिहियकोवीणउ 
दीहजडाजूडंकियमत्थउ 


किय नइमज्कि पुलिणु तहे वयणे । 
माणिय इच्छए सा अणुरत्त । 

नामें वासु पुत्तु विक्लायउ । 
दिव्ववाणि चउवेयपवीणउ । 
छत्तियभिसियविहुसियहत्थड । ५ 
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कुंडियजन्नोव इयविराइउ 
जणणिजणेरहूँ कियअ्रहिवायणु 
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चलिउ बप्पु पुत्तु वि तहो पच्छप्र 
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बंभु व बंभंडाउ पराइड । 

थिउ नंदण्‌ समीवि गुणभायणु । 
अक्खयजोणि जणियपरिश्रोसें । 
रविहे पयाउ व लग्गु कडच्छए । 


घत्ता--निःएवि तणृब्भउ जंतु जोयणगंधए़ बोल्लिउ । १० 
मई मुएवि तुह ताउ वुहुँ वि पुत्त संचल्लिउ ॥ १२॥। 


वासें भणिउ ताम सुहयारि, 
जइयहुँ सुमरेसहि साहियमणु 
एम भणेविणु नेहवसगठ 

एत्तहि तहें रूवहो ढोइयमणु 
परिणाविउ पुत्तेण विवत्थफ्र 
चित्त-विचित्तविरिय-चित्तगय 
हणवि गएण दिसिहिं पच्चालिय 
तिन्नि वि एयउ ताण मणोज्जउ 
जोयणगंध7 पुत्तनिमित्ते 
ताणेक्केक्कउ पुत्तु जणेप्पिणु 
धयरट्गुहों कठरव दुज्जसजुय 


श्रे 


जामि जणेरे समउ भडारिणपफ्र । 

तइयहुँ एसमि मु.ग्रवि तवोवणु । 

सहूँ नियताएँ रिसिआसमु गउ । 

पहु कामेण कयत्थिउ सतणु । 

जणिय पुत्त त तिन्नि' पसत्थफ्र | ५ 
एक्कहिं दिणि वणु पारद्धिहे गय । 
ग्रंबा अंबाइय अबालिय । 

विह॒वत्तणु सपत्तउ भज्जउ । 

सुमरिउ वासू महारिसि चित्ते । 

वासु वि तकक्‍्खणि गउ श्रावेष्पिणु | १० 
पंडुहे पडव हुय जियसजुय । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जलकित्ति विविउरु लहु बहुजाणउ । 
लोकपसिद्धउ एम पारासरहो कहाणउ ॥१३॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । 


ललियवयणमाले श्रत्यसंदोहसाले ॥ 
इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


१३. १ तित्थि। 


मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतप्यदसंजुत्ते । 
वासुप्पत्ती एसो सत्ताहियतीसमोी संधी ॥ 


॥ संधि ३७ ॥ 


संधि ३८ 
५ 


धुवयं--सिद्धिवहृवरइत्तु सव्वण्हु नवेष्पिणु । 
सच्चइरुटकह कहमि श्रायमु जोएप्पिणु ।। 


दोहउ--इय वेयड्डहो दाहिणहे सेढिहे सुट्ठू समिद्धु । 
श्रत्यि नयरु सुरनयरसमु किन्नरगीउ यसिद्धु ।। 


सपयावपरज्जियग्रसुमालि तहिं अ्रत्यि खगाहिउ रयगणमालि । ४ 

सुठ रुद्रमालि सुमणोहरी:्र तहो देवि.ए जणिउ मणोहरीग्र । 

तेणेक्कहिं दिणे बलवतएण सच्छदे तहिँ विहरंतएण । 

साहंती विज्ज विवक्‍्खमारि आलोइय विज्जाहरकुमारि । 

तहें रूवे मोहिउ होवि भमरु थिउ वयणकमलि छम्मास खयरु । 

पुणु थणजहणा.प्र पएसि लोणु थिउ सुहुमु होवि विज्जापवीणूु । १० 

पच्छा पयडीकियनियसरीरु सो भणिउ ता.ए परियलियधीरु । 

पडिवालहि विग्घु म करहि ताम सिज्मइ सिहि दुल्लह विज्ज जाम । 

सिद्धाए ता. तउ तणिय जाय होसामि सुहय बद्धाणूराय | 

तो पुच्छिय तेण मणोज्जरूय हलि भद्दे कहसु तुहँ कासु धूय । 
घत्ता--ता9 कहिउ गंधव्वपुरे एत्थेव महाबलु । प्‌ 


उत्तरसेढिहे अत्यि पहु महु ताउ महाबलु ॥१॥ 


र्‌ 
दोहा--माय पहायरि नाम महु रूवसइत्तण धाम । 
हउँ वि पसिद्धी भुवणयले अच्चामालिणि नाम ॥ 


बहुदिवसहिं साहियविज्ज बाल गय गेहहो अट्टुमियंदभाल । 
परियाणवि मण दोहूँ वि विवाहु किउ मिलिवि कुड॒बे रइयराहु । 
बहुकालें रइरसरंजियाहेँ साहेवि पन्नतीविज्ज ताहेँ । भू 
नदणवणि जिणपूर्याहिसेउ । थुइनमण करेप्पिणु सतिहेठ । 

भ्रच्छृंतहँ मणजयचित्तवेय तहे मेहुणयागय पबलतेय । 
महजालिणिविज्जबलेण वे वि गय रुहमालि बधेवि लेवि । 


निज्जिणिवि समरि ते सो वि आउ गउ घरहो समहिलउ साणुराउ । 
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घत्ता--वइरायहो' कारणु हुयड तहो त पि सभज्जउ । १० 
चारणमुणिणा दिक्खियउ दूरुज्कियरज्जउ ॥२॥ 


दोहा--अवरोप्परु सनियाण्‌ तउ नेहबसाईं करेवि । 
वेन्नि वि सोहम्महों गयईं सन्नासेण मरेवि ।। 


परिपालियमाहेस रपुरासु 

सो सुरु सग्गायउ गुणहिं जुत्तु 
एत्तहें भ्रच्चामालिणि वि देवि 
पविसिद्धाजणव7 जणियचोज्जे 
चेडयनरनाहो सुप्पहाहे 

नामेण भणिय जेद्ा सउन्न 

पर अज्ज वि नवि किज्जइ विवाहु 
कन्नत्थे सेणियरायपुत्तु 

भोलेवि लेबि नरवइसुयाउ 


रायहो गधारनरेसरासु । 

सच्चमइहे सच्चइ जाउ पुत्तु । 
आउक्खयम्मि सग्गाउ एवि । भर 
विक्‍्खाप्र विसालीपुरि मणोज्जे । 
महएविहे हुय सुय सुप्पहाहे । 

सा पुव्वमेव सच्चइहिं दिन्न । 

एत्थतरि होपवि सत्थवाहु । 

तत्थायउ अभयकुमार धुत्तु । १० 
नीसरिउ सुरगईं कियउवाउ । 


घत्ता--वचिय जेट्टा चेललणु7ए पट्टुविय निवासहो । 
अ्रप्पणु आ्राइय तेण सहुँ मदिरु मगहेसहो ॥३।। 


दोहा--जामावइ जेट्टा घरहो पडिम जिणिदहो लेवि। 
ताम न पेच्छुइ ताईँ तहिँ वे वि गयाइ छलेवि ।। 


लज्जेवि जिणालउ गंपि कन्न 
मामहो पत्तीहे महामईहे 
एत्तहि सच्चइणा मुणिवि वत्त 
पव्वइउ नवेवि समाहियुत्तु 
उत्तरगोकन्न मुएवि भ्रदि 
आवेप्पिणु रायगिह॒हँ समीवि 
एक्कहिँ दिणि ग्रुणअण्‌ राइयाउ 
वंदेप्पिणु गिरि श्रोयरहिं जाम 


२. १ जदरायहो | 


पव्वइय समुज्जलहेमवन्न । 

अ्रज्जियहे पासि थिय जसमईहे । 
वेरग्गे रज्जविहुइ चत्त । भ्‌ 
तउ तबइ तिकालु तिगुत्तिगुत्तु । 
विहरंतु कयाइ अणगमहि ! 

थिउ गिरिवरि नामेणुच्चगीवि । 

त बदहुँ ग्रज्जिड आाइयाउ । 

झ्राइड मेहागमि सलिलु ताम ।_ १० 


३८, ६. १० ] 


घेत्ता--तिम्म॑तिउ विहृडप्फडउ इदमुदउ पणट्ठउ । 
जेट्ट पइट्ठु गुहाहि तहिँ जहिँ साहु पहद्ठउ ॥४।। 


दोहा--निष्पीलंतिहे वत्य्‌ तहें अन्नोन्नालोएण । 
सुहुँ सच्चइणा संगु हुउ पुव्वक्कियजोएण ।। 


आलो,एवि निदिवि खवियकम्मि 
जाणिवि सगब्भ सा सतिया्र 
अच्छतति7' तत्थ पसूउ पुत्तु 
सिविणतरु लहिबि सयाणियाए्र 
दंसणहो करिवि उड्डाहसामु 
गतूण पुण वि पव्वइय जेट्टु 
वड्ढतु सिसुहु समनणियताउ 
रुट्टाए समंभू रुदढु वुत्त 
खलु लज्जविवज्जिउ जारजाउ 
भिउडियवयणु. दुव्बयणु दिलक्नु 


थिउ पुणरवि सच्चइ सवणधम्मि । 
चेल्लणहिं समप्पिय खतिया.ए । 
प्रभएण सयभुगुहाहे घित्तु । श 
श्राणाविउ चेललणराणिया्र । 

दिन्नउ नंदणहों सयभु नाम । 
परिपालियसजमनियमनिद्ठ । 

पेक्खिवि देवीप्र रठहभाउ । 

कालेण नि.्वि अवरु वि अजुत्तु | १० 
कि मेललइ केम वि नियसहाउ । 
निसुणेवि तिसूले नाई भिन्न्‌ । 


घत्ता--पडु जाएप्पिण काईँ पुच्छुंतहो अविखउ । 
बइयरु जिह तिह चेललणए तहो कि पि न रकविखिठ ॥५॥ 
द्‌ 


दोहा--पश्रायन्नेबि उप्पत्ति निय गंपि नवेष्पिणु ताउ। 
उत्तरगोकन्नम्मि नगर रुदुदु दियबरु जाउ ।। 


गुरु सिक्ख,प्र रविखयग्रंतरंगु 
विज्जउ सयपच महाइयाउ 
ग्रवरठ॒ सय सत्त लह॒इयाउ 
विज्जासामत्थिउ सीहु होवि 

त॑ निसुणिवि गुरुणा कहिउ तासु 
त॑ निसुणिवि जत्थ न जुवइवग्गु 
तामेत्तहे विज्जाहरनिवासि 
दाहिणसेढीहें पसिद्धनामि 


५. १ अछंति। 


सिक्खिउ सुउ सो एयारसंगु । 

सिद्धउ तहो रोहिणिग्राइयाउ । 
अंगुटुपसे गपहूइयाउ । ५ 
भेसावइ जणु जो एइ को वि। 

तुह जुबइहे लग्गेविणु विणासु । 

तउ करहुँ गंपि कइलासि लग्गु । 
वेयडुमहीहरि जयपयासि । 

पुरि मेहनिबद्धि मणोहिरामि || १० 
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घत्ता--भ्रत्थि खगाहिबु कणयरहु महएवि सणोरम । 
देवदारु विज्जारसणु सुय जाय मणोरम ॥॥६।। 


दोहा--राणउ देवदारु करेंवि विज्जजिब्भु जुबराउ । 
पणवेष्पिणू गुणघरमुणिहे राउ दियबरु जाउ ॥ 


पन्नत्तिपहावे दुल्चिवार 
नीसारिवि घल्लिउ लइउ रज्जु 
कइलासि सो वि ससहाउ एवि 
चत्तारि सुराहिवगयगईउ 
जोयणगंधा कणयात रग 
जोयणगंधहें गधेलल धीय 
कणयाहे कणयचित्ता गुणाल 
तणया तरगवेयहे तरग- 
सुप्पहतरगभामिणिहे धूय 

अट्टू वि एयाउ कुमारियाउ 


किउ विज्जाजिब्भे देवदारु । 

कि किज्जइ दइवायत्त्‌ कज्जु । 

थिउ निब्भउ विज्जापुरु रएएवि। ४ 
महएविउ तासु महासईउ । 

वेयातरग भामिणि सुहग । 

हुय अबर गंधमालिणि विणीय । 
उप्पन्नी कन्ना कणययमाल । 

सेणा तरगमइ सुट्ठु चग । १० 
पहवत्त पहावइ अवर हूय । 
कचुइजणेहि परिवारियाउ । 


घत्ता--दिव्वाहरणविराइयठ दिव्वबरधारिउ । 
जलकीलाईँ समागयउ न अमरकुमारिउ ॥७।। 


दोहा--पीणुन्नय थोरत्यथणिउ ण्हंतिउ ताउ निएवि। 
खुहिउ रुदुदु वामोहियठ मयणे बाणु मुएवि ।। 


कामेण निरारिउ जणिपए् ताउ 
वत्याहरणाई हरेवि ताहेँ 
ण्हाएवि ताउ जोयति जाम 
गनियतियाहिं आउलमणाहिं 
न वियाणहुँ देवाण वि पियाईं 
भयवंत वियाणहि तुहुँ निरुत्तु 
जाणमि फुड तुम्हहँ दिहि जणेमि 
निसुणेवि एठउ विभियमणाउ 


१ 


८, म"णेहि । 


आसज्एण चितिउ उवाउ । 

विज्ज् श्राणियईं ग्रणोवमाहेँ । 
वत्थाहरणाईँ न तत्थ ताम । प्र 
मुणि भणिउ गपि पणवेवि ताहि । 
बसणाहरणहई केण वि नियाइईँ । 
उवएसहि ता रुद्देण वुत्त्‌ । 

जइ इच्छहों मईँ तो दक्‍्खवेमि । 
जंपंति ताउ नवजोव्वणाउ़ । १० 
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विज्जाहररायकुमारियाउ न वि अम्हईं अप्पण वारियाउ । 
जाणइ अ्रम्हारउ मायबप्पु सच्छदहूँ कहिँ विज्जामह॒प्पु । 
घत्ता--अभ्रप्पेवि वत्थविहुसणईं पुणु तेण पउत्तउ। 
पुच्छेवि पियरईं अप्पणईं महु कहहु निरुत्तउ ॥८॥ 
है 


दोहा--ताहि तउ गंतूण घरु तायहों कहिउ नवेवि । 
तेण वि कंचुइ एक्कु तहिँं पेसिड संदेसेवि ॥। 


तेण वि गपिण्‌ मुणि भणिउ एव पईँ अ्रम्ह सामि विज्ववइ देव । 

जइ मेहनिबद्धप्र मेहनिच्॒र तह मेहना,ए धणधन्ननिचए । 
निद्धाडिवि दाइउ जणियहरिसि पइसारहि तिउरि तिलोयह रिसि। ५ 
तो तुम्ह समप्पमि सोहणाउ नियधीयउ जणमणमोहणाउ । 
पडिवन्नउ रुद्दे करमि एउ छूड्‌ परिणहुँ नियदुहियाउ एड । 
कचुइणा एरिसु कहिउ एवि परिभ्रोसिउ खयराहिउ सुणेवि । 
गपिणू तहिं सुहिसयणहिँ समेउ आ्राणिवि घरि रुददु रउद्तेउ । 
सम्माणिवि ससुरि कहिउ कज्जु जिह दाइएण अवहरिउ रज्जु । १० 


घत्ता--भणिउ सयंभूण जं भणहि त॑ सयलु वि सारमि । 
कि एक्के त्तिउराहिवेण तिजगु वि संघारमि ॥९॥। 
१० 


दोहा--लहेवि भरोसउ भयरहिउ विविहछत्तथयछन्न्‌ । 
देवदारु त लेवि गउ मेलावेप्पिणु सेन्नु ॥ 


वेढिउ पुरु किउ कलयलु रउद्दु नीसरिउ वइरि तहो भिडिउ रुददु । 
222७ ३४ 3४0 ७ #5 53 ०७ #० ४४ सुयाउ असहंतिउ र्‌इ श्रट्ठ वि मुयाउ । 
सुरदारुवयंसहिं पुण वि तासु अ्रट्रृहिं चदेहिं हयाहियासु । प्र 
सय पच समुज्जलकंतियाउ दिन्नाउ पयत्ते पुत्तियाउ । 
सोमालउ विसमरएण ताउ दिणि दिणि मरेवि सव्वउ गयाउ । 
तहुँ मरणे तिउराहिवनिसुभ्‌ चिताविउ थिउ दुम्मणु सयंभु । 
आयन्नह अ्वरु महाणुराउ सहूँ गोरिए जिह निव्वाहु जाउ । 
घत्ता--एक्का अज्जिय पुव्वभवे देसंतरु जंती । १० 


उत्तारिय धीवरेण नइ पहसमसतत्ती ॥१०॥। 
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११ 
दोहा--तासु सरीरहो सीयलहों अप्पाइयफसेण । 
विसयासा9 नियाणु त9 किउ दुक्‍्कम्मवसेण ॥ 


अन्नहँ भवि पयडियपरमनेहु भत्तारु महारउ होउ एहु। 

इय करिवि नियाणु विमुक्ककाय सोहम्मसुरिदहो देवि जाय । 

केवट्ट्‌ वि मिच्छातउ तवेबि हुउ जेट्डहे नंदमु भवि भभेवि। ५ 
एत्तहि सावित्यिहे वासवेण महएविहे मित्तमइहे निवेण । 
विज्जुमई नामे जणिय कन्न तडिदाढहो विज्जाहरहो दिल्न । 

सा देवि एवि तहे गब्भवासि हुय कहव विणिग्गय नवममासि । 
निव्विन्नण पीडावसए ताए घल्लाविय सावत्वथिहे गुहाए । 

ता तहिँ चत्तारि दियगयाउ पुन्नेहिं ताहिं कीलहूँ गयाउ । १० 


घत्ता--ताहि उमा ४मि त्ति निः्ण्वि रोवंती बाली । 
भणेवि उमा करुणा निय मदिरु सोमाली ॥११॥ 
१२ 
दोहा--गपिणु राउलु राणियहे दाविय मित्तमईहे । 
ताप वि पालहूँ पडियहे भ्रप्पिय नियधाईहे ॥ 


मज्भम्मि श्रद्धधदह पहाणु खगनाहु इंदुसेणाहिहाणु' । 

तहि गयणंगण चोइयविमाणु एक्कहिँ दिणे आयउ विहरमाणु । 
सम्माणेवि तहो कुलउत्तियाहे नियबहिणिहे भणेवि श्रपुत्तियाहे । ५ 
सा मित्तमईप्र सना मियाहे अप्पिय गिरिकन्नियनामियाहें । 

ताए बि पयत्तें पालिऊण किय जोग जुवाण निहालिऊण । 
सुदरि सुरकूडपुराहिवासु तडिरयहो दिलन्न विज्जाहरासु । 

मयमत्त सुट्ठ सुरयाणुराय मुण तम्मि उमा सच्छेद जाय । 
एक्कहिं दिणि मग्गी देवदारु तेण वि मुणेवि तहे तणउ चारु। १० 


घत्ता--दिन्नी रुदृहो रइगुणेण ताइ वि पडु जाविउ । 
विज्जाबिह॒वहों अ्रच्चतह श्रद्धासणू पाविउ ॥१२॥। 
श्रे 
दोहा--रुददु वि रुहूंबुयसरिसु तहे मुहकमलु नियतु । 
अच्छुइ अहनिसु सरिसरहि गिरिकंदरहिँ रमतु ॥ 
१ इंदसेणा' । 


बैठ, १५४. २ | 


जडमउडविहृसिउ विसमगामि 
हउँ कत्ता हत्ता सिव्‌ सयभु 
ईसरु हरु संकरु सिद्धु बुद्धु 
सब्वण्हु उमावइ भवपमत्थि 
मायाविउ रजेवि जणमणाई 
विरएप्पिणु सईं भरहम्मि एत्थु 
दिक्खिय बहु सइवायरिय हुय 
परियरिउ तेहिं श्रखलियपयाउ 
बारहवरिसावहि विसयसोक्ख्‌ 
विज्जाहर सयल वि दसदिसासु 
एक्कहिं दिणि ससुरहो अ्रद्धु रज्जु 
ता जबुएण चितिउ मणम्मि 
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भूइए सुरु कुडिउ तिजगसामि । 
चितिउ फलदाइउ दुहनिसुभु । 
तिउरारि तिलोयणु पयइसुद्धु + ४ 
इय भासेवि दूसेवि अवरु नत्थि 
वेयड्ढे वसंप्पिणु वहुदिणाईं । 
आवेप्पिणु पयडिउ सइवसत्थ । 
दावियग्रुण मिलिया गण पहुय । 
अ्रणवरउ उमापेम्माणुराउ । १० 
भूजंतु भमिउ महि हयविवक्ख्‌ । 
आसंकिय नियवि पयाउ तासु । 
मग्गिउ रुद्देण जि देमि अज्जु । 

मारमि उवाए् एयं खणम्मि । 


घत्ता--एहु महाविज्जावलिउ अ्रम्हदें मारेसइ । १५ 
निच्छुउ उत्तरदाहिणउ सेढीउ लएसइ ॥१३॥। 


श्४ 


दोहा--केण उवाएं एहु खलु हम्मइ हणइ न जाम । 
इय चिताउलु नियवि जणू बहिणिय पुच्छिय ताम ॥ 


सुई कइयहेँ सृह जामाइयासु 

ता कहिउ ता. मई सहेँ सुहालि 
लहिऊणवएसु दुरडनयरि 

सिरु सुरयारूढहों तेहिं तासु 
हुए तम्मि सव्बु विज्जाहि देसु 
उवसग्गु निएप्पिणु जणहो घोरु 
रिसि नदिसेणू ईहियसिवेण 
भयवं उवसरगहो कि निमित्तु 


विज्जड अवसाउ महाइयासु । 
विज्जाउ फुरति न सुरयकालि । 
गधारदेसि धणधन्नपयरि । ५ 
कप्परिउ सुकंतहो किउ विणासु । 
उव्वासिउ उप्पाइठ किलेसु । 

घरि घरि मूसतु कियतु चोरु । 
पुच्छिउ विससेणनराहिवेण । 

ता भासइ परियाणियनिमित्तु। १० 


घत्ता--रुदुदु नाम विज्जाहिवइ अखमावियविज्जउ । 
मारिउ तेणुवसग्गु इह वट्टर अमणोज्जउ ॥ १४॥। 


१२ 


दोहा--थवेंबि उमाहि उवत्ये जड् छिदेप्पिणु तहो लिगु । 
पुज्जह विज्जउ उवसमहिँ तो नासइ उवसग्गु ॥ 
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रिसिवयणु सुणेप्पिणु एउ तेण जाएप्पिणु तत्थ नराहिवेण । 
जणवयजणू सयलु वि वाहरेबि इुट्टाहिं' उच्च मंचिय करेवि । 
छिदेप्पिणु सुरयसुहेक्कखाणि तहु उवरि थवेवि उमाहे जोणि । ५ 
तहें मज्मि; उड्डंसिहु सिवहों लिग्रु थविऊण पयत्तें दीहरंगु । 

धोइवि पक्खालिवबि चंद्णेण समलहिवि सुरहिपरिमलघणेण । 
पुज्जिति सब्वेहिं मि इंदियासु रायाणफ्र किउ नवयारु तासु । 
पडिवज्जिउ विज्जहिं खंतिभाउ लोयहों उवसग्गविणासु जाउ । 

तहो दिवसहो लग्गिवि पहयलज्जु संजायउ लोयहो लिपु पुज्जु १० 


घत्ता--सिरिचदप्पहु परिहरिवि जिणु जयवंदियपठ । 
सो जि' देवु अन्नाणियहिं मन्नचिउ परमप्पठ ॥१५॥। 


विविहरसबिसाले णेयकोऊअहलाले । ललियवयणमाले ग्रत्थस दोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
रुददुष्पती एसो अट्टाहियतीसमो संधी ॥ 


॥ संधि ३८ ॥। 


१५. १ ईहाहि। २ साज्जि। 


संधि ३६ 
१ 


धुवय--निवरिसिहि कहंतरु कहमि निरंतरु देसु विदेहु भरहि वसइ । 
मिहिलापुरि धीरड नामे मेरठ अत्थि राउ तहिँ गुणवसइ ।! 


धणसेणानामहे गुणहिं जुया तहो देविहे नंदण विन्नि हुया । 
पोमरहु महाबलु लोयभुझरो नमि वीयउठ चारु पलबभझो । 

एक्कहिं दिणि पहु निव्वेइयउ सच्चउ हुयलद्धिपचोइयउ । प्‌ 
पोमरहहु अ्रप्पिवि रायसिरी नमिणा समेउ गउ गहणगिरी । 
दमियारि नवेपष्पिणु परमरिसी हुठ सजउ दरिसियधम्मदिसी । 
एक्कहिं दिणि नियतणूछाय वणे नमि नियवि नियतु मुणेवि मणे । 
गुरुणा णाणणाएसु कउ होसइ तियाईं तव भगु तउ । 
आयदन्निवि एउ इत्थिरहिए तउ तवमि पएस) अ्प्पहिए । १० 
इय जितिवि साहणत्थु मणहो एक्कललउ गउ निज्जणवणहो । 

तहिं अ्रहनिसु फाणज्कयण रो जामच्छप्र दृरुद्घूयरओ । 


घत्ता--तामायउ सत्थे सहुँ परमत्थे नडु नामे गोविदु तहि। 
नियपेडयसारउ सत्थविसारउ आवासिउ मुणि वसइ जहि ।॥। १॥। 


र्‌ 
सव्वंगसलक्खण ग्रुणभरिया तहो कंचणमाला दिक्‍्करिया । 
आझालो,एवि सो मयणे नडिउ चारित्तगिरिहिसिहरहो वडिउ । 
आपत्त्‌ निएप्पिणु तेण मुणी पडिगाहिउ परियाणेवि गुणी । 
उवसामियदूसह॒विरहसिही नियद्ुहिय समप्पिय दिल्नदिही । 
सहुँ ता. अ्वरवावारचओ जामच्छइ ता तहि गब्भु हुओ । ५ 
एक्कहिँ दिणि उज्जमवज्जियउ गरहिउ पियाप्र नमि लज्जियठ । 
अहिमाणे पुव्वसमुद्तडु गउ पुरु मुडी रसामि पयड । 
नाणाविणोयरंजियजणउ पारंभिउ तहिं निसि पेक्वणउ । 
तहिँ वडुकुमारी रायसुया मयणेण नवर विवरीय हुया । 
बहुदव्वु लएप्पिण्‌ दुल्ललिया परपुरिसे सहुँ रयणिहिं चलिया । १० 


पच्छा जाएसहूँ भणिउ विड्‌ लइ पेच्छहुँ ताम नडतु नडु । 
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घत्ता--ता बहुविन्नाणहिं लद्धसमाणहिं नच्चंतेण अ्रणयरसु । 
रंजियजिणचित्ते मुणियनिभित्तें पढिउ तेण पत्थाववसु ॥।२॥ 
ई्े 


तद्यथा--दीर्घ चिन्तयितव्यमल्पसुखमात्मनो न कर्तव्यम्‌ । 
उत्पथेन न गन्तव्य न श्रोतव्यं क्षद्रजनवाच्यम्‌ ॥। 


एयस्स पढ़मपायहों तणउ भ्रवधारिवि श्रत्थ्‌ सुहावणउ । 
पडिबुद्धए गमण्‌ विवज्जिउ ग्रत्थेण ताप नडु पुज्जियउ । 

तत्थेव बंभचरियाहइया नवजोव्वण एक्का पव्वइया । प्‌ 
अवरेक्‍्कें सहुँ रहसहों भरिया मढदव्बु लएप्पिण नीसरिया । 
कोऊहलेण जणु मिलिउ जि नडु नि.्वि निहालहेँ लग्ग तहि । 

न करेवउ श्रप्पहों श्रप्पसुह आयजन्निवि वकिउ ताप्र महु । 
सजायविवेय7 छड्डियउ जाएवउ सीलु न खंडियउ । 

ज लेप्पिण्‌ विसयथासप्र चलिया सा नडहों समप्पिय पोट्रलिया । १० 


घत्ता--भम्महूँ णिवपुत्तहिँ दुम्मइजुत्तहिं उवरिम वेन्नि पाय सुणिवि । 
उम्मग्गविवज्जणू खलवयणुज्भणु किउ दोहि मि हियत्थू मुणिवि ॥३॥ 


४ 
पुज्जिउ नडु दिल्लउ पवरधणु तेण वि तें रंजिउ पियहे मणु । 
भासिउ हलि होसइ तुज्क सुउ वहुलक्खण्‌ सुदरु सुयणथुउ । 

तें मुरजब्भंतरि छुहिवि तहि घल्लेज्जसु एत्थ मसाणु जहि । 
छड्डेप्पिणु एम भणेवि गुणी गउ गुरुसमीवि हुउ परममुणी । 
एत्तहिं तप जावमेत्तु तणउ पक्खेवि मुयंगि सुहावणउ । प्‌ 
घल्लिउ मसाणि ता तहाो पुरहो सामिउ विससेणु मणोहरहो । 

तेत्थू जे पत्थावि परोक्‍ख्‌ हुउ भाइउ भत्तिज्जउ नत्थि सुउ । 
अहिवासिउ मंतिहिं रायगउ सव्वत्थ भमेवि मसाणि गउ । 


घत्ता--तहिं नयणाणंदे तेण करिदें जणहो नियंतहों सोहणए । 
उच्चाप्रवि बालउ सो सोमालउ खधि चडाविउ अप्पणए ॥४॥ १० 
प्‌ 


पुरपरियणेण जय कारियउ अहिसित्तु रज्जि वइसारियउ । 
परिवड्डिउ दुम्महु नामु किउ अच्छुद सुहेण तहिँ कियसुकिउ । 
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एत्तहि विहरंतउ सब्बहिउ 
तहिं गगदत्त नामे वसइ 

तहो गेहिणीहे विमलाहें हुया 
एक्कहिं दिणि ताईं कज्जवसइं 
भंडाईं थवेपष्पिणु आमयइ 

तो तहिं ग्रयालजलवबुटद्ठि हुया 
पेक्खिवि सुरूव पीणत्थणिया 


[ रेषरे 


नमि पत्तउ पट्टणू कालपिउ । 

कुंभारु कुलालपयाहिवइ । 

सुय विस्सदेवि रूवेण जुया । $ 
भवणगणि सुक्खहुूँ सहरिसईं । 

वेन्नि वि जणाईं कत्थ वि गयइ । 
झाउल किय ता, कुनालसुया । 
भिक्‍्खागएण मुणिणा भणिया । 


घत्ता--कि दिसउ नियच्छहि जइ मई इच्छहि तो भडाईं सुयण्‌ पणमि । १० 
सा भासइ मेरउ देइ जणेरठ जइ तो तुह रइसुहु जणमि ॥५॥। 


तञ्री श्रहिमतिवि दडउ तेण 
छिवेहि इमाईं असेसई भक्ति 
सुणेप्पिण्‌ ताए कश्रो उवएसु 

तञ्नो सहसत्ति मुएप्पिणु कज्जु 
सुणेवि विहाणु पहुट्टमणेण 

नमी वि सुहेण समेउ पिया 
दुवालसमासहिं सा गुरुहार 
निरुज्जम लज्ज मणा वि न तुज्भू 
सुणेप्पिण भामिणिभासिउ तेण 
लहेवउ ज पहं कि पि इहज्जु 


५९ 


समप्पिउ ता.ग्र मयच्छि इमेण । 

चलति गिहतरु जेण विसति । 

पइट्ठु सय घरि भड़्‌ असेसु । 

पराइउ तेत्थू कुलालु सभज्जु । 
विइल्ल विवाहहुँ णंदणि तेण । ४ 
थिग्नो तहिँ पेम्मपरव्बसु ताख । 
हुयालस जेभण मथरचार । 

विद्त्तउ तायहो भुजहि मज्झु । 
कवालिय एक्क किया निउणेण । 
असेसु वि देवउ ते महु अज्जु ॥ १० 


घत्ता--एरिसु भासेविणु अहिमतेविण मयणविवक्‍खनिसुभणहों । 
मग्गंतहों अप्पिय जगनयणप्पिय सा गोविदहों बंभगहो ॥६।॥। 


गोविदु वि त मन्नेवि वयणु 
पइसतु सतु आलोइयउ 

देविए अदिट्द्‌ सिरिवउ विहिउ 
प्रब्भंतरि पदहसिवि मणहरिया 
उप्परि पुरेप्पिणु पायसेण 
आ्रावेवि कुलालहो दिलन्न करे 


७ 


भिक्‍खहे पइटठ पुरु तुट्रुमण्‌ । 
निववहुपेसियपुरिसें नियउ । 

तहो देविण भोयण्‌ रससहिउ । 
कावालिय बहुरयणहि भरिया । 
पणवेवि समप्पिय सहरिसेण । 8 
तेण वि पियाहे पइसरिवि घरे। 
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उबवइट्ठ कज्जु हलि तुज्क सुओरो 
गंतृण उवेज्जसु पेयहरे 

इय भासिवि गउ ग्रुरुपासि नमी 
एत्तहे वि पसूयउ त्ता.्र तहि 


होसइ सुहलक्खणलक्खजुओ । 

पावेस्र एत्थु जि रज्जु पुरे । 
झालोग़वि पुणरवि जाउ जमी । 

लहु नेवि निहित्तु मसाणु जहि । १० 


घत्ता--तहो नयरहो राणउ सक्‍कसमाणउ तहिं अश्रवर्सार महसेणु मुउ । 
सताणुद्धारटर वइरिवियारठ बंधउ एक्कु बि नत्थि सुउ ॥७॥। 


८ 


मंतियर्णें मंतिउ मंतु तउ 

तेण वि परिहरिबि असेसु जणु 
अमहिसिचिवि खधि चडावियउ 
करकंडु नाम किउ वइरिवहू 
कि एक्कु जि सो जगि जायजसु 
एत्तहि नमि संजउ सुयणगुरु 
संपइ ज मूलथाणु भणिवि 

तहिं सीहसेणन रवइहे सुया 
नामें वसंतसेणा भणिया 
भामरिहे पहइट्ठे दिट्ठ सई 


सिगारिवि मेल्लिउ रायगठ । 
जाएप्पिणु भीसण्‌ पेयवण्‌ । 

पुरि परियणलोयहों भावियउ । 

हुउ तप्पहूइ तो तत्थ पहू । 

अवरु वि सिरि लहइ सकम्मवसु । ५ 
मरुविसए पराइउ पुरिसपुरु । 

जणू मणइ पडइ जहिं सलिलु नविा 
देविहे वसतमालाहे हुया । 

कि वन्नमि रजियजणमणिया । 

नमिणा कुमारि सा हसगई । १० 


घत्ता--अन्नोन्नालोयणि सुहसंजोयणि विहि मि चित्तु चित्तहो मिलिउ । 
जिह को वि न जाणइ तिह तं॑ माणइ निसिहे गपि विज्जाबलिउ ॥5॥ 


९ 


बहुदिवसहिं सा ग्रुरुह्र हुया 
हा पृत्ति काईं मज्जायचुया 

ता ता. कहिउ जामिणिहिं जई 
तेणेहु मा महु गब्भू किउ 

इय धाइवयणु निसुणेवि पुणु 
ता धाइः देवाणं पि पिया 
जंतहो वसेवि पुटद्टिहे वरहो 
निवनदणी/ए उवएसु कउ 

दिणि किकरेहि उवलक्खियउ 


धाइप्र आउच्छिय चारुभुया । 
केमक्खहि उयरहो विद्धि हुया । 
एत्थावइ एक्कु अलवखगई । 
परियाणहि सो दिणि मुद्धि पिउ । 

नो लक्खमि भासइ सा सुयणु ॥ ५ 
नरनाहतणुब्भव सिक्खविया । 
लाएज्जसु कुंकुमहत्थ तहो । 
कुंकुमकरेण सो जंतु हउ । 

आ्रावेष्पिणु रायहो श्रक्खियउ । 


३९, ११. ११ ] 


कहकोसु 


[ ३८४ 


घत्ता---तेण वि जाएप्पिणु गुणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु आणियउ । १० 
जणमणनयणपिय पुत्ति समप्पिय देवि दब्बु सम्माणियउ ॥९॥ 


जणु निरवसेसू विभयहो निउ 
जामच्छुद भोयासत्तमणु 

नामे नग्गइउ सलक्खणउ 
सूराहु भणेविण सूरसुओो 
मेल्लेवि वसतसेण सवणू 
मुडीरनयरि पढमुग्गमणु 

पुण मूलत्थाणग्र अत्थवणु 
पुच्छेवि नियमायउ मुणवि सिरी 
दुम्मुहक रक इनग्गइया 

कालेण चयारि वि पहयरया 
पासुउ कुभारावाउ जहि 
भाणत्थियाण ताणुवरि तिणा 
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया 


१० 


रविरूवें विज्जप्र तत्थ थिउ । 

गुरुहार ताम हुय सा सुयण्‌ । 

सजायउ पुत्तु वियक्खणउ । 

नग्गइउ जणम्मि पसिद्धु हुठ । 
जायउ नमि पुणरवि सुद्धमणु । ्र 
कालप्पियम्मि मज्कन्नखण । 

अज्ज वि आइच्चहो भणइ जणु । 
तिन्नि वि जण गपिणु गहणगिरी । 
नमि मुणि पणवेष्पिणु पव्वइया । 
विहरत पयावइगामु गया । १० 
रत्तिहे थिय हत्थत्यमिय तहि । 

लाइउ अवाउ खलदुम्मइणा । 

गय मोक्खहों श्रक्वयसोक्ख हुया । 


घत्ता--वज्जेण समाहउ॒ सत्तम महि गउ कुभयारु मुणिवहकरण्‌। 
ग्रज्ज वि तहिँ दीसइ जइ निसि निवसइ तो कुलालु पावद मरणु ॥8०॥ १५ 


ग्राह्ासभि लोयपसिद्ध जेम 
बंभेण वसते बभलोए 

जण हरिहरइंदसहाइ सव्व्‌ 
महु पासे न कोइ वि एत्थुपेइ 
इय भणेवि विवज्जेवि बभलोउ 
हरिहरसूराइसुरा णृभत्तु 

गउ बभसाल बंभण पढत 
नियपडिमहि किचि वि नत्यि भोठ 
दट्ठूण विसेसे जाउ कोउ 
वयणेण विष्प अलियब्भुएण 
ऊरूहिं वइस पाएण सुद्द 

२५ 


११ 


निसुणह कह बभहो तणिय तेम । 
चितिउ कयाइ कयदुहविश्रोष्त । 

आवइ पड जावइ विगयगव्बु । 
एक्कल्लहो मणु उद्देउ देइ । 

इत्थायउ पेच्छहुँ मच्चलोउ । भर 
जण्‌ जो.प्रवि कमलासणु पतित्तु । 
आलोइय हरि हरि हरि भर्णत । 

नउ धुउलजत्तसगीयजोउ । 

पेच्छह मईें जायउ सयलु लोउ । 
उप्पाइय खत्तिय भुयजुएण । १७० 
तलवायहिं भ्रवर वि जे रउद । 


शेष ] सिरिचंदविरश्यउ | ३९, ११, १३- 
हऊँ देउ सयंभु हिरन्नगब्भु तेल्लोक्कपियामहु मुक्कडं भु । 
कत्तारु पयावइ परमजोइ सव्वहिं परिहविउ न भत्तु कोइ । 


घत्ता--बंभण वि नरा अवरे अणुरत्ता विण्हु महारउ नामु जहुं' । 
तिह करमि पयत्ते एक्क चित्तें जिह तेलोक्कु वि नवइ महुं।।११॥ १५ 


श्र 

इय चितिऊण निच्छयमणेण पारंभिठ वउ वणे करहेूँ तेण । 
श्राहुट्ट दिव्ववरिसहँ सहास गय तहो तबेण दुक्कियविणास । 
इह वेयवाइ कालप्पमाण पचविहु कहति पवड्डमाण । 
नरमाणु पियररिसिदेवमाणु पचमउ महंतु विरिचमाणू । 
चउपहरहिँ वासरु चउहिँ रक्ति तिहिँ दसहिं मासु दिवसहिं न भंति | ५ 
नरमाणु तेहिँ बारह॒हिं वरिसु पक्खेण रत्ति तहिं पियरदिवसु । 
तिहिँ मासहिं दिणु तिहिं निसि गणति रिसिमाणू्‌ एव जाणय भणंति । 
छम्मास रयणि छम्मासु दिवसु मुणि दिव्वमाणु संजणियहरिसु । 
निसि वरिसु वरिसु वासरु निरुत्तु बंभहों पमाणु कालहो पउत्तु । 

घत्ता--पावियसम्माणे दिव्बे नाणे सद्ध तिन्नि वरिसहें सहस'। १० 

तवचरणू चरतहों वोलीणे तहो एत्तहि मिलिय सयल तियस ॥॥१२॥। 
श्रे 

सुरिद्सहाए हरेण मुरारि पउत्तु निलिपविवक्‍्खवियारि । 
ग्रहो हरि देव दिवायर चंदु रिसी वसु किन्नर जक्ख फरणिदु । 
गहा गह भूय पिसाय रउह इहागय बंभण खत्तिय सुद्द । 
किमत्थ्‌ परेक्‍्कु न दीसइ बंभू न जाणहूँ कि न चिहावइ' संभु। 
तञ्रो गिरिसेण गवेसहेँ तासु विसज्जिय किकर सव्वदिसासु। ५ 
पलोइउ तेहिं न कत्थइ दिट्ठू नवेष्पिण्‌ एप्पिणु सामिहि सिट्ठु । 
पुणो वि मुरारिगिरा) सुरेहिं विसज्जिउ वाउ पयत्तपरेहिँ । 
तञ्रो तवसोसणखीणसरीरु विवज्जिय भोयणु भूत्तसमीरु । 
गणेत्तियकुंडिय मंडियहत्थु समोण्‌ जडाधरु वककलवत्थु । 
वणम्मि थिश्रो थिरु एक्ककमेण सयंभु निहालिउ सव्वगमेण । १७० 


घत्ता--उब्भासिउ इंदहो नयणाणंदहो एप्पिणू देवसहाभवणे। 
अच्छुइ फाणासिउ विहिपवरणासिउ दुद्धरु तउ तवंतु वियणे १३॥। 


११. १ जहिम । १२. १ ससह । १३. १ चहावहि । २ उवरासिउ । 


३६. १६. २ ] 


तवेण हवेवि जयत्तयपुज्जु 
वियंभइ जाम न किचि वि विग्घु 
मणेवि हरेण इणं हरि वृत्तु 
तिणा वि तिणेत्तहों अक्खिउ भेउ 
वियाणिउ सो मईं गोरिविवाहे 
सुणेवि समुहसुयापियवाणि 
तिलोत्तिमनामिय बंभतवारि 
वसंतु सगायणवायणु देवि 


घत्ता--तहिं गपि वसंते कयपहुमंते 


कहफोसु 


१४ 


न जाणहेुँ कासु हरेसइ रज्जु । 
हणिज्जद ताम तवो तहों सिग्घु । 
पवासहि को बि उवाउ निरुत्त्‌ । 
हवेइ तिया.ए तहो तबछेउठ । 
हुओ जहिं काले पुरोहु सराहें । 
पउत्तु उमावइणा' पविपाणि । 
अणोवम तेण विणिम्मिय नारि। 
विसज्जिय ढालहि बभ्‌ भणेवि । 


चउदिसु नववसतु विहिउ । 


कलकलकटठीसरु पप्फुल्लियतरु उप्पहे जणु मयणे निहिउ ॥१४॥ 


आउज्जिएहिं आउज्जसदूदु 

तहो पुरउ पयासियविब्भमा:9् 
गीयसरु सुणेप्पिण जणियभाउ 
वामोहियमण्‌ मयणेण भग्गु 

मण्‌ वालिवि पालियसजमासु 

सा गपि गयणे पेडयसमाण 
चित्त३ विहि चित्ते अपेच्छमाणु 
जइ वलिवि पलोयमि तो णियति 
अह न नियमि तो विरहग्गि खाइ 
इय चितेवि चितिउ पुणु वि तेण 
मुहु होउ नियच्छमि नारिरयणु 
एण जे कमेण पुणु मुहईं तासु 


घत्ता--दूसहनिद्वासय पंच वरिससय कयतवमाहप्पेण 


५१५ 


गंधव्वहिं किउ गधव्वु भद॒दु । 
नवरसहिँ नट्टु पारदधु ताए । 
कमलासणु भत्ति सराउ जाउ । 
सवियारदिद्ठि भोयणहेँ लग्गु । 
तहिँ निविडसणे हु जणेवि तासु । 
थिय दाहिणदिसिहे पणच्चमाण । 
हो गउ अग्गाउ वि सुहनिहाणू । 
आ्रायासे परिद्विय सुर हसति । 
अवरु वि लोयणफलु विहलु जाइ। 
महु दिव्ववरिससहसहो तवेण । 
ता तक्‍्खणेण संजाउ वयण्‌ । 
संजायप अवरुत्त रदिसासु । 


पुणु । 


उप्पन्नु पसत्थए खरसिरु मत्थए एउ वियाणइ सयलजणु ॥१५॥ 


तवनासे विलक्खीहुयएण 
मईं मेल्लेंवि जाव न जाई एह 
१४, १ बइणे। 


१६ 


आ्रायासे पसारिय बाहु तेण । 
लइ ताम निरुभमि चारुदेह । 


[ ३८७ 


१० 


१० 


रैष८ ] सिरिचंबविरइयउ [ ३६. १६. ३- 


इय चितेवि धरइ न धरइ जाम गय नासेवि सा सहसत्ति ताम । 
गइया, ता पत्तावमाणु हा देवि तिलोत्तिमि जंपमाणु । 
मुच्छेवि धरहि निवडिउ टस त्ति गय ताम तिलोत्तिम नियय थत्ति । ५ 
कमलासणासु तवचरणे भग्ग किउ बद्धावणउ सुरेहिं सग्गे । 

संजाया सयल वि सुहियचित्त इंदेण तिलोत्तिम पुण्‌ पउत्त । 

कि करइ न मुणहूँ विलक्खिहुउ कि जियइ मरइ विरहाहिहुउ । 
साहारहे जाइवि बभ्‌ भद्दे तहो होहि कन्न कलयठिसहे । 

सात न समिच्छुद लोयमहिय ता सुरवरेहिं उव्वसिय पहिय | १० 
सहुँ ता.ए रमंतहो तासु पुत्त्‌ उप्पन्नू वसिट्ठ गुणहिं जुत्त्‌ । 


उक्त च--उर्वशी ब्रह्मणों भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी । 
तस्या पुत्रो वसिष्ठाख्यों वेदे विप्रगणेडित ॥ 


इय जाणिऊण निहणह अणगु परिहरह असुदरु नारिसंगु । 


घत्ता--ब॒भ्‌ वि जहिं भज्जइ लज्जहि वज्जइ सिरिचदुज्जलु गुगनिलउ । १५ 
तहिँ मयणवसगहो कयतियसगहों अ्रन्नहों कि न होइ पलउ ॥१६॥। 


विविहरसविसाले णेयक्रोज>ोेहलाले । ललियवयणमाले प्रत्यसदोहसाले ।। 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ।। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
एउणचालीसमग्रों बभकहाएं इमो संधी ॥ 


॥ संधि ३९ ॥ 


संधि ४० 


र 


घुवय--श्रत्थु अणत्थहँ मूलु तेण विवज्जिउ सतहिँ । 
भाइहिं रमणनिमित्तु लदय दिक्‍्ख उबसंतहिं ।। 


एरत्थि एहु वित्तंतु वित्तु 

चोरा वि परोप्परु करिवि खेउ 
कोसबिहिँ धणमित्ताइ धणिय 
रायगिहपुरहो अ्तरि ससत्थु 
चोर वि अन्नोन्नू जि धणनिमित्तु 
ग्रवरु वि आयन्नह सावएण 
मणिवयपुरि मणिवयनामदेसि 
मणिवइ महएवि मणोहिरामु 
एक्कहि दिणि पलियकुरु निएवि 
सजाउ दियबरु दमवरासु 


पुब्ब चिय एत्थू जि मं पउत्तु । 

मुय विसु खाएप्पिणु अत्थहेउ । 
वाणिज्जहों गय वत्तीस वणिय । ४ 
किय चोरहिं काणणि ल्हसिय अत्थ्‌ । 
मुय भक्‍खेवि विसु महुमंसि घित्तु । 
खब्भालिउ मुणि अत्थहों कएण । 
मणिवइ नरिदु सुदरपएसि । 

नंदण्‌ पसिद्धु मणिचदु नामु । १० 
मणिवइ मणिचदहो रज्जु देवि । 
पणवेष्पिणु पप सजयधरासु । 


घत्ता--सो विहरंतु कयाइ भव्वयणहिं जयकारिउ | 
मुणि उज्जेणिहे आउ हो,,्रवि एयविहारिउ ॥१॥ 


_ 


जत्थत्थमीउ शभ्रत्थमि्र सूरि 

तहिं निसिहे मडयसेज्जाग्र जाम 
रक्‍खसु व रउददु किवाणह॒त्थु 
मुणि मडउ वियप्पिवि मडयजुयलु 
तहु मत्यफ चुल्लऊ़ जलणजालि 
डज्झते सीसें चलिउ काउ 
केणावि पहा,? मुणिदु दिटठ 

तेण वि तहिँ एवि तुरतएण 
पडियारनिमित्तु नरिदपुज्जु 


सठिउ मसाणि नयरहो श्रदूरि । 
अच्छुइ कावालिउ एक्कु ताम । 
संपत्तउ विज्जासाहणत्थु । 

तेणाणिउ अ्वरु निएवि सयलु । 

पारद्ध खीर रधहुँ कवालि । भ्‌ 
कावालिड नद॒ठु भएण पाउ । 

जा.एवि जिणयत्तहों वणिहे सिट्ठ॒ । 
निउ महरिसि भवणहों भत्तएण 
पुच्छिउ वणिणा सिरिदत्तु वेज्जु । 


३६० ] 


सिरिच्ंदविरइयउ 


[ ४०, २. १०० 


घत्ता--तेण वि दिन्नवएसु रोयाउरचित्ताहरे । १० 
सव्वरुयाहरु तेल्लु श्रत्यि सोमसम्महो घरे ॥२॥ 


त॑ मग्गिवि आणहि पहयवाहु 
गंतूण तत्थ बयणेण एण 

सा भणइ सेट्टि घरि पइसरेवि 
ता लेतहो हत्थहों निच्छूडेवि 
भीएण पयासिउ सुणिवि ताए 
अचरु वि गेण्हतहो पढमु जेम 
लइ लेहि चउत्थउ पुणू वि ता. 
विभियमणु पुच्छुइ काईं एउ 


डरे 


पन्नप्पइ जेण तुरतु साहु । 

मग्गिय चुकारिय तेल्लु तेण । 

लइ मक्‍्खणू नियभड॒ग्र करेवि । 
कुभिणिहे कुभु छूट्टउ पडेवि । 

लइ ग्रवरु पपपिउ कयखमाए | ४५ 
गउठ भज्जिवि बीयउ तइउ तेम । 

वणि भणिउ हसेप्पिणु कयखमा9़ । 
कहि केम वि नावइ तुज्क खेउ । 


घत्ता--भासइ सा रोसेण मई महतु दुहु पत्तउ । 
जावज्जीविउ तेण रूसेवउ परिचत्तउ ॥३॥ १० 


सुणु सेट्टि कहमि विसयम्मि मोढ़ि 
बभू व चउवेयसडगजाणु 

कमला कमला इव तासु भज्ज 
सुय भ्रद्ठ ताए णवमी कुमारि 

हें पाणपियारी पिउहे सुट्ठ 
केण वि कयाइ श्रालिउ करति 
साहारिवि सुहि जपिय पिएण 
रायहो कहिऊण मणोहरम्मि 
चुकारइ' जो सिवसम्मपुत्ति 

तहो दिवसहो लग्गिधि हयमएण 


है. 


प्राणदणयरि धणकणयपोढि । 
सिवसम्मु अत्थि बभणु पहाणु। 
सिवभू इयाइ जाया मणोज्ज । 

भद्दा नामेण जुवाणमारि । 

मईं समउ को वि जपइ न दुटूठु ॥ ५ 
विरुएण भणिय आगय रुयति । 

ताएण वृत्तु सो विपष्पिएण । 

देवाविउ ढंढोरउ पुरम्मि । 

पुहईसु तासु चितइ श्रजुत्ति । 

चुंकारइ को वि न निवभएण | १० 


घत्ता--अच्चुकारिय एउ नामु मज्कमू विक्खायउ । 
तइयहूँ किंउ लोएण अत्थवसेण समायउ ॥४।॥। 


न कयावि भणेवी विपष्पिएण 
एत्थाणिय ससिसम्मेण सेट्टि 


४. १ तुकारइ। 


श्‌ 


पडिवज्जिवि परिणेपष्पिणु पिएण। 
भ्रच्छमि सुहैण कयसुयणहिद्दि । 


४०, ७. २ ] 


एक्कहिँ दिणि मई पुच्छेवि रक्त 
हुय बड़डी वार दुवारु देवि 
जामच्छमि कोवें ताम कंतु 

पुण्‌ पुणु वि पयंपिउ विणयसारु 
सिक्‍्खवमि ताम जिह पुणु न जाइ 
चितंतु एउ पकुवियमणेण 

हलि चुपि दि मोडि दि हय पचारु 


[ ३६१ 
नड्‌ पेक्खहुँ गठउ वरु नाउ भक्ति । 
थिय उल्लरेवि दिदु मोणु लेवि । 
आगउ उम्घाडहि पि)्र भणंतु । भर 


उग्घाडिउ तो वि न मई दुवारु । 
मईं मेल्लेप्पिण रयणिहिं कयाइ । 
हय हउऊँ दु्वयणहिं बभणेण । 

उमग्घाडहि पाविणि कि न वारु । 


घत्ता--पुव्व चिय कोवगिगि उद्दीविउ दुह्दायउ । १० 
पुणु वयणेण भ्रणेण अप्पमाणु सजायउ ॥॥५॥ 


हा हउँ कि चुकारणहुँ जुत्त 

लइ कज्जु न कि पि वि विप्पिएण 
बलि किज्जउ परिहउ मरण्‌ चारु 
सुउ' सेज्जहे बंभणु पइसरेवि 
भीसावणि जमवयणोवमाणि 
भूसणईं समंग्रुरुणाईं लेवि 
परिओसें पहयजुव्वाणगव्व 
नेच्छ॑ति हयासे करिवि वष्प 
वारिउ वणदेविए सीलनासु 
भीयेण मुयाविय नियनिवासु 

तेण वि पारसठलि वणिपहाण 
दससयथ कंचणहो कुडुबिएण 
निक्‍्करुणचित्त्‌ चितवियवित्तु 


ग्रवरु वि चुपि दि मोडि दि पउत्त । 
भवणेण एण अन्नु वि पिएण । 

इय चितिवि उम्घाडिउ दुवारू । 

गय हउँ पुरबाहिरि नीसरेवि । 
चोरेहिं नियच्छिय तहिं मसाणि । ५४ 
अ्ष्पिय नियपल्‍लीबइहे नेवि । 

त्तेण वि संगहिय भणेवि भव्व । 
पारभिय गजहुँ निसिहे वष्प । 

संकुदइठ भिल्‍लु सजणियतासु । 
विक्किणिय दिल्न सत्थाहिवासु। १० 
नेविण विक्किणिय अणिच्छमाण । 
देपष्पिण हुँ लइय कुडुबिएण । 
किमिरायरइयकबलु निरुत्तु । 


धत्ता--सो महूँ सव्वसरीरु छम्मासहिं पच्छावइ । 
दुक्खकिलेसहिं एम जाम कालु तहिं गच्छइ ।॥॥६॥। १५ 


धणदेउ ताम दृूयत्तणेण 
महु भाइउ श्रायउ मइमणोज्जु 


६. १ हुठ। 


उज्जेणिनराहिवपेसणेण । 
ते निवइ नियवि किउ रज्जकज्जु । 
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हें नयरि भमंते तेण दिट्ठु ग्रोलक्खिय बोलाविय विसिट्ठु । 
झायन्निवि वइयरु मणि विराउ मेल्लाविवि इह मई लेबि आउ । 
रुहिरक्खफ्र वियणइ वियलु अ्रगु महु तणउ निएप्पिणू रूवभंगु ।.. ४५ 
पुच्छिउ वरदत्ते वेज्जराउ तेण वि उवएसिउ लक्खपाउ । 
मकक्‍्खणु किउ तेण मणोज्जकाउ एक्कहिं दिणि आगउ वीयराउ । 
मुणिधम्मनामु तहो पासि गहिउ मईं सावयवउ सम्मत्तसहिउ । 
अवरु थि रूसेवए किय निवित्ति तइयहेँ पहुइ महु परम खति । 
घत्ता--श्रायश्नेप्पणू एड चगउठ किड मज्नेप्पिणु । १० 


गउ वणि तेल्लु लएबि ताहें पसंस करेप्पिणु ॥॥७॥ 


2 


मुणि वज्भब्भतरचत्तसगु हुउ तेणब्भगिउ निम्मलगु । 

तेत्थू जि थिउ बयणे वणिवरासु ता रुहिवि खधि घणगयवरासु । 
सूरप्पयावपस मणसमत्थ्‌ इृदाउह्वरकोयडहत्थु । 
दुसहसरधारासर मुयतु गलगज्जितू रबहिरियदियतु । 
विज्जुलियविहूसणसो हमाणु वष्पीहबदिवन्निज्जमाणू । ५ 
पयणतु पयहिमुच्छायभाउ सपत्तउ वासारत्तराउ । 

सतावियभवणु भएण तटठु त॑ पेक्खिवि चरड्‌ निडाहु नट्ठु । 
आणदिउ जणु कत्थइ न माइ सताविरु कि कासु वि सुहाइ। 

सव्वो वि समीहइ जणियहरिसु सतावहारि पहु ग्रमियवरिसु । 

सव्वत्थ वि महि अकुरिय भाइ रोमचिय पियसगेण नाइ । १० 
गमु भग्गु निरतरु पडइ वारि पवसियपियाहूँ हुय विरहमारि । 


घत्ता--तेत्थू जि जिणदत्तेण नियजिणभवणे ;भडारउ । 
ता लेवाविउ जोउ मयणबाणविणिवारउ ।।५८॥। 


९ 
तेणेक्कहिं वासरि सावएण ससुयहो कुबेरदत्तहो भएण । 
श्राणेवि घड्‌ रयणसुवन्नभरिउ निक्‍्खणिवि साहुसामीवि धरिउ । 
तेण वि बहि पच्छन्ने निएवि अन्नत्थ कहि मि निक्खणिउ नेवि । 
मुणिणा मुणेवि जिणयत्तपुत्तु घण नेतु वि कि थि विसो न वुत्तु । 
जोयम्मि खमावि मुणिवरिदु चल्लिउ पुच्छेष्पिण्‌ वणिवरिंदु 4 ५ 


श्रम्मणू अच्चेविणु आउ सो वि त॑ जोयए जा एयंति होवि । 


४०. ११. ६ ] कहक।सु 


ता णत्थि तत्थ चितइ मणेण 
तइयउ न वियाणइ अवरु भेउ 
थोवतरि रिसि सज्भाउ लेतु 
उवविट्ठ पुर बदणु करेवि 


[ ३६३ 


हा वचिउ हउँ सवर्णण तेण । 

इय भासिवि अ्रणुधाविउ सवेठ । 
अवलोइउ तरुतलि बींसमंतु । 

मुणिणा वि भणिउ आसीस देवि | १० 


घत्ता-- कि दूरं झआग्नो सि सावय तासो भासइ। 
पईं विणु महु मुणिनाह चित्त न कत्थइ विलसइ ॥९॥। 


१० 


जणसकुलु नयरु वि रज्नू नाइ 
तेणेंह ममोवरि करि पसाउ 
सुहगोद्विए हयभवभयरिणाईँ 
सावयहो वि निशप्रवि भ्ईवगाहु 
थिउ जिणहरि जियजलजायके.उ 
पडिगाहिवि भुजाविवि सवणु 
अत्थमियसूरि बदेवि देउ 
सजमधरो वि दूसियदुकम्मु 
बणिणा पउत्तू्‌ परमत्थभावि 
मुणि भणइ वणीसर बहुसुयड्दु 


पद विणु न मज्म किचि वि सुहाइ । 
जहिं तुम्हईं तहिं जि श्रउव्बु ठाउ । 
अच्छह पुणो वि कइवयदिणाईं । 
वाहुडिउ पुणागउ तहि जि साहु । 
जिणयत्तू सेट्धि गठ नियनिकेड । ५ 
अवरण्हि समागउ जइणभवणु । 
उवविट्ट पुरउ पुत्ते समेठ । 
निव्वत्तिव थिउ नियनियमकम्मु । 
भयवत्त कहाणी कहसु का वि । 
तुहँँ दिटद्ठुपरपरु गुणवियड्ढ । १० 


घत्ता-तेण पहिल्लऊँ ताम तुहुँ जे सुयण जिह जाणहि । 
अ्रच्छउ सुहगोट्टीए सक मुएप्पिणु भाणहि ॥१०॥ 


११ 


तो लडद्भाणुग्गहु कहइ सेद्दि 
पुरि पोमनामि पावियविसेसि 
कोसलवईहि मित्तत्तणेण 
गच्छंतु सतु गहणतरालि 
मुच्छेवि पडिउ निच्चेट्ठु जाउ 
करुणाप्र तेण त तह निएवि 
तहो उवरि महीरुहु आरुहेवि 
उद्विउ आसासिठ सो सरेण 
संजायउ सुहि पाणिउ पिएवि 


एत्थत्यि करावियवइरिविद्ठि। 

वसुपालु नरिदु वराडदेसि । 

एक्कहिं दिणि पेसिउ दूउ तेण । 
तण्हाप्र खबिउ सो उण्हयालि । 

ता तहिँ भमंतु कइ एक्कु श्राउ । ५ 
जाइवि जलि दोलिवि देहु एवि । 
माडिउ सरीरु चेयण लहेवि । 

सन्निवि निउ जहिँ जलु वानरेण । 
मारेवि पवगमु खल्‍ल लेवि । 
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वारिहे भरेवि गउठ निव्विवेउ 
जीवाविउ जेण मरंतु सतु 


कि जुत्तु तासु भयवंत एउ । १० 
धि द्वी किह किज्जइ तासु अंतु । 


घत्ता--श्रायन्नेष्पिणु एउ श्रणयारेण पउत्तउ । 
सावय तेण खलेण किउ दूृएण अजुत्तउ ॥॥११॥ 


श्र 


ता मुणिणा मणु जाणेवि निरुत्तु 
कोसंबीनयरि मणोहिरामु 
तेणेक्कहिं दियहिं अ्रपुत्तएण 

सिसु नडउलही तणउ निएवि लेवि 
ताए वि कविलनामालिया 

हुउ गरुयउ गरुडु व गिलियनाउ 
एक्कहिं दिणि तहो रक्खणु घरेवि 
नायारि वि रक्खइ जाम बालु 

तें डसिउ डिभु पंचत्तु पत्तु 
मारेविण्‌ दारेविण्‌ हयासु 


पुण्‌ कहमि हउँ वि कह वणि पउत्तु । 
होंतठ बभण्‌ सिवसम्मु नामु । 
उज्जाणवणम्मि भमतएण । 

गेहिणिहे समप्पिउ गेहु नेवि । 

पालिउ पुत्तो इव बालियाए्र । प्‌ 
कालेण जणेरिहे पुत्त जाउ । 

पाणियहों कविल गय घडउ लेवि । 
नीसरिउ ताम श्रहि नाईं कालु । 
नउलेण वि सो नासतु पत्तु । 

घल्लिउ तलें दारयमंचयासु । १० 


घत्ता--ता पाणियहो भरेवि जा माया घरु आवइ । 
पेयाहिवपुरु पत्त्‌ू नंदणु ताम विहावइई ॥।॥१२॥ 


१३ 


निच्छुठ वि विवाइउ एण पुत्तु 
इय भासेबि रोसवसगया. 

पुण्‌ जाणिउ मचयतले पयड्‌ 

हा एण हयासे असिउ लीवु 
निद्दोसु वियाणिवि विसहरारि 
अवरु वि अ्रपरिक्खियसी लु मुक्खु 
अहिणा कयम्मि दोसम्मि नउलु 
जइ खाइ छाव्‌ वर्णिवर वराहु 


ते दीसइ मुहु रहिरावलित्तु । 
श्रपरिक्खिउ मारिउ नउलु ता) । 
विसहरु निएवि किउ खडु खड्‌ । 

एहु वि श्रणेण किउ विगयजीवू । 

गय परमविसायहों विप्पनारि। ५ 
परिपावइ पच्छातावदुबखु । 

मारिज्जइ कि वि णएण विउलु । 

ता कि हुंउ हम्मइ निरवराहु । 


घत्ता--कियउ अजुत्तउ ताप वणिणा भणिड मुणीसरु । 
भ्रवरु वि जणियविवेउ नियुणह कहमि कहंतरु ॥१३॥॥ . १० 
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१४ 
वाराणसीहे सजणियचो ज्जु जियसत्तुनरिदहों तणउ वेज्जु । 
सामियसम्माणिउ जगपसिद्धु होंतउ धणयत्तउ धणसमिद्धु । 
घणदत्ता नाम.) चारुगत्त तहो भज्ज जाया वेन्नि पुत्त । 
घणमित्तु पढमु धणभद॒दु बीउ विहिँ एक्कु वि नउ विज्ञाविणीउ । 
कालें धणयत्त्‌ु महाणुभाउ गउ सग्गहों जगजणियाणुराठ । ४ 
अपहत्थिय ते निग्गुण भणेवि किउ ग्रवरु वेज्जु पहुणा मुणेवि । 
उद्दालिछ जीवणि दुक्खिए हिं जाएप्पिण्‌ चदापुरिहि तेहिं । 
वेज्जयविहाणु परिहरिवि गब्बु सिक्खिउ सिवभूदसमीवि सब्बु 
घर एतहिं घणतरुवेल्लिजालि अवलोइउ वग्घु वणतरालि । 
पहि पडिउ अंधु पब्भट्टचेट्ठ पेक्खेवि कणिट्ठु भणिउ जेट्ठछ ॥. १० 


घत्ता--वेज्जयभासिठ सव्बु कि अ्रसच्चु विच्चासमि। 
ग्रोसहिभरणें भाय' आयहो पडलु पणासमि ॥१४॥ 


श्र 
धणमित्ते वृत्तृवयारु सत्ति कीरइ न कयाइ वि क्रचित्ति । 
पन्नत्त एहु श्रम्हईं मयधु खाएसइ खलु दट्ठूण बधघु । 
धणभद॒दु भणइ मा भणहि एउ तिरिय वि सरति उवयारहेउ । 
तेणायहो निच्छठ करमि तेम सजायइ निम्मल दिद्ठि जेम । 
जइ एउ करेवउ आसमास पडिवालहि तो दुन्नयनिवास । भर 
इय भासिधवि भाइ भएण दुग्गि थिउ आरुहिऊण महीरुहग्गि । 
इयरेण वि तकक्‍्खणि जणिउ तासु ग्रोसहिरसेण लोयणपयासु । 
तेण वि विणिवाइउ वेज्जपुत्तु कि एरिसु संजय होइ जुत्त्‌ । 
वर्ण जेण मरतहों दिल्न चक्खु सो कि अलियल्लिहे होइ भक्ख्‌ । 
मुणि भणइ न सावय होइ एउ मारिज्जद जं उवधारहेउ । १० 


घत्ता--लइ आ्रायन्नहि हुँ वि कहमि कहतरु सारउ । 
चपापुरि सिवसम्मु अ्रत्थि विप्पु सुइपारउ ॥१५॥) 


१६ 
तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्भ सोमिल्ला पावियपुत्तजम्म । 
तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति अच्छुइ सया वि मच्छर वहति । 


हैंड,  भा६ग | 


३६६ | 


पुरि पयड्‌ भदृदु नामेण संड 
एक्कहिं दिणि दियमंदिरि पइट्ठु 
मारिवि छलेण चड्यम्मजुत्तु 

सो सिंगासिउ सिसु पेच्छिकण 
तहो दिवसहो लग्गिवि खीणगत्तु 
ता तहिँ कासु वि सुद्धिहे निमित्तु 
त॑ पेक्खिवि वसह॒हों हय बुद्धि 
इय चितिऊण सिहिसरिसु लोहु 
पावियपसंसु निद्दोसु होवि 
निदहोसहो दोसु विइ्न्नू तासु 
जिणयत्ते वृत्तद किउ असाहु 
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घरि घरि मग्गंतउ तारपिंडु । 

पावाग्र सोमसम्माग्र दिट्ठु । 

पोइउ तहो सिगि सवत्तिपुत्तु । ५ 
परिहरिउ जणेण दुगुद्धिकण । 

पावइ न कि पि कत्थईं भमतु । 
लोएण मिलेप्पिणू दिव्वु तत्तु । 

लइ हर मि करमि दुज्जसहों सुद्धि । 
वयणेण लइउ रजिउ जणोहु 4 १० 
थिउ पुव्वविहाणे पुरि पुणो वि । 

कि जुज्जइ एरिसु पुरयणासु । 
ग्रायन्नहि अक्खमि हें वि साहु । 


घत्ता--गगानइहे समीवे सुइसत्थत्थवियाणउ । 
विस्सभूइ नामेण होतउ तवसि पहाणउ ॥॥१६।। श्श्‌ 


एक्कहिं दिणि गडुहिं पडिउ तेण 
श्राणिवि वणाउ जूहेण चत्तु 
सुहलक्खण्‌ काले भददजाइ 

नउ अत्थि ग्रवरु तारिसु धराओ्र 
मग्गाविउ सेणियराणएण 

बधणु असहंतु विमुक्कराउ 
पुणरवि पट्टाविउ कुविउ नाउ 
जायउ मयंधु सच्छंदवासु 
जीवाविउ जेण मरंतु सतु 


करिकलहु दिट्ठु हिडतएण । 
पारिपालिउ आ्रासमि जैम पुत्तु । 

हुउ गधहत्थि सुरहत्थि नाइ । 
ग्रायन्निवि कन्नपरंपरा,् । 

पेसिउ तवसेण सयाणएण । पर 
तोडेवि तिन्नि वाराउ आउ । 
विणिवाइउ तवसि महाणुभाउ । 

कि जुज्जइ संजय एउ तासु । 

किह किज्जइ सुयणहों तासु अंतु । 


घत्ता--आयन्नेष्पिणु एठ विहसिवि भणिउ सुणिदें । १० 
सावय तेण खलेण कियउ अजुत्तु करिदें ॥१७॥। 


सुणु वणिवर गयउरि विस्ससेणु 
कोऊहलेण पुरपच्छिमेण 

कालेण फलिउ तामेकक्‍्कु तम्मि 
फणिवयणहो वियलिउ गरलबिदु 


पहु अत्थि अ्राइविहगसेणु । 
काराविउ चूयारामु तेण । 

अहि लेवि चिल्ह थिय अबयमस्मि । 
निवडिउ फलम्मि एक्कम्मि बिंदु । 
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गरुयप गरलुम्हप् त पि पक्‍कु सहसत्ति गलिउ धरणियलि थक्‍कु । ५ 

त लेवि आउ उज्जाणवालु अ्रष्पिउ परिश्रोसिउ सामिसालु । 

तेण वि अवियाणतें विसालु दिन्नउ महएविहे नाईं कालु । 

मुय सा रुट्रेण नराहिवेण कट्टाविय सयल वि अंब त्तेण । 

एक्कंबयदोसे वणविणासु कि जुज्जइ एरिसु करहूँ तासु । 
घत्ता--वण्णिवरेण पउत्तु मुणि न एउ तहो जुज्जइ । १० 


कि एक्कहों दोसेण निरवराहु वणु छिज्जइ ॥॥|१८॥।। 


१९ 
ग्रायन्नहि विप्पु सकज्जकामु एक्कहिं दिणम्मि वसुसभ्मु नामु । 
गउ काणणु माहेसरपुराउ आलोइवि सीहु विमुक्कराउ । 
गरुयार भयभावेण नडिउ सीवन्नरुक्खि नासमेवि चडिउ । 
गउ सीहु कहि मि पहु परिहरेवि पुरिसु वि तरुसिहरहों उत्तरेबि । 
थोवतरु निज्जणि जाइ जाम पेक्खइ पुहईसकहार ताम । प्र 
सपेसिय पहुणा न कियत पट्टह निमित्तु ते तरु नियंत । 
हकक्‍कारिवि निय सो ताहँ तेण दाविउ छिदाविउ निग्धिणेण । 
ज रबिखिउ सीहहो हरिउ तासु हा केम तासु किज्जइ विणासु । 
घत्ता--भणिउ मुणीसें सेद्ठि सो पाविट्द्‌ श्रयाणउ । 
सुणु उज्महे ससिभद्दु अत्थि नरेंद्र पहाणउ ॥१९॥ . १० 
२० 

पचसयहेँ मज्मि मणोहिराम महएवि तासु चंदमइ नाम । 
तहे जलकीलाकज्जेण तेण उज्जाणहो मज्मि नराहिकेण । 
सोवन्नचडियसोवाणरम्म निम्मलजलकी लियचक्कजुम्म । 
विच्छिन्नदिसासुच्छलियकि त्ति काराविय वावि विचित्तभित्ति । 
जहि निच्चु जि वियसियपंकयाईं जहिं सुहुँ वसंति दुंदुहसयाईं । प्र 
तहिं तेहिं समउ रायाणियाउ कीलंति सया वि सयाणियाउ । 
कालेण ताहँ जीवियविश्नोड श्रावेवि पइद्रुउ सप्पपोड । 
त॑ पेक्खिवि थेरि कहिउ भेउ हु अम्हहँ दुटठु विणासहेउ । 
लद्द धाडह सयल मिलेवि मत्ति न तो दरिसेसद कालरत्ति । 


त॑ सुणिवि सजोव्वण गहियगव्व अवगण्णिवि थिय जलसप्प सव्ब । १० 
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घत्ता--निसुणेप्पिणु उबहासु थिउ मोणेण सयाणउ । 
हियउवएसु वि दिलन्नू विर्यठ मुणइ अयाणउ ॥२०॥। 


२१ 
तहिँ एक्कहिं वासरि जणमणिद्ठु समहिलु पहु जलकीलइं पइट्ठ । 
महएवि.ए डिंड॒हु भणिवि सप्पु कीलईं करेण लइयउ सदप्पु । 
खाइवि खर्णण कत्थईं पणट्ठु मुय देवि निएप्पिणु राउ रुट्ठ । 
कड्डाविवि जाले डिडिहोहु माराविउ' सयलु वि झअकयदोहु । 
ग्रपरिक्खिउ कज्जु नराहिवासु कि जुज्जइ एरिसु करहुँ तासु ॥. ४ 
अ्रवरु वि मेदज्जजईसरेण कोसंबीपुरि समसुहिपरेण । 
माणिक्कहो लग्गिवि दुक्खू सहिउ पर तो वि न वीरे कोचु कहिउ । 
अ्रम्हाण वि तेम परस्सु गहहें अन्नेण वि लइउ न जुत्तु कहहूँ । 
घत्ता--सतावियदइ न को वि एहु जि धम्मु अणुत्तरु । 
ग्रायन्चिवि वणि एउ थिउ होएवि निरुत्तरु ॥२१।॥। १० 
श्र 
एत्यंतरि वणिवइपुत्तएण चितिउ मणम्मि हियवित्तएण । 
हा मज्कू जणे रे निरवराहु खब्भालिउ अत्थनिमित्त्‌ साहु । 
जामज्ज वि अवरु न कि पि घोरु उवसग्गु करइ मन्नेवि चोरु । 
लइ श्रप्पमि ताम न करमि खेउठ गतूण गेहु मन्नेवि एउ । 
आ्राणिवि वसु त्तायहों पुरठ थविउ कि लग्गु मुणिहे मईं लइउ लविउ । ५ 
त पेच्छिवि पच्छाताउ जाउ पडु जाबिउ वणिणा वीयराउ । 
बलि किज्जउ श्रत्थु अणत्यहेउ निदिवि भ्प्पण्‌ पुत्ते समेउ । 
तासु जि जिणयत्त्‌ अणोवमासु पव्वइठ पासि मुणिपुगवासु । 
घत्ता--तिन्नि वि तियरणसुद्ध ते वरविहवसमग्गहों । 
सिरिचदुज्जलकित्ति तउ करेवि गय सग्गहों ।२२॥। १० 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अश्रत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुण्िसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्तें । 
चुकारियाकहाएं चालीसमञ्नो इमो संधी ॥ 


॥ संधि ४० ॥ 


२१. १ माराविय । 


संधि ४१ 
१ 


धुवय--वित्तनिमित्तु मरेवि दुहु पावंवि लल्लक्कहों । 
वणि पिन्नागगंधु गयउ नरयहों लल्लक्कहों 


पंचालविस)्र कंपल्लिपुरे रयणप्पहु पहु वणरमियसुरे । 
महएवि तासु वर विज्जुपहा जणमणहर नावइ सुकइकहा । 
जिणयत्तु जिणिदधम्मे निरउ निवसेट्रि पसिद्धु विहूयरउ । 
अवरु वि तहिं वसइ घणाहिवइ पिन्नागगधु वणि दीणमइ । 
रक्‍्खइ धणू न नियच्छइ नियइ सो पिन्नयविक्कएण जियइ । 
तहो विण्हुदत्त्‌ नामेण सुउ मदिरिनामाहे पियाहे हुउ । 
आ्रासन्नु जि कोऊहलमइणा पारद्धु तलाउ महीवइणा । 
सयसहससंखकुद्ालकरा कम्मति निरतरु तत्थ णरा । 
मढियउ लोहैण कुसीण सउ पाविउ एक्केण सुवनश्षमउ । 
विविकिणिय एक्क वट्टिय खइया अमुणतें जिणदत्तें लइया । 
जा जोयइ ता सा कंचणहो काराविय पडिम चारु जिणहो । 


घत्ता--वट्टउ उड़्डु लेवि अ्रवरु कंचणु ग्रमुणतउ । 
गन्नहिं दियहे पुणाइयउ लइ सेट्टि भगतउ ॥१॥ 


२ 

जाणिवि पअ्रभव्बु धणु वणिवइणा परिहरिउ न लइउ चारुमइणा । 
पिन्नागगधु जहिं तहिं खणउ गउ लइय तेण बुज्किवि कणउ । 
पुणु भणिउ उड्ड रे जेत्तियउ ग्रच्छति कुसिउ महु तेत्तियड । 

देज्जसु देमि त्ति भणेवि घरु गउ लेवि मोल्लु कोहालकरु । 
अ्रणवासरु सो कयवंचणहो आणेप्पिणु कुसि वरकंचणहो । 
एक्केक्करिय दो दो देइ तहो अह वा धणलुद्धहों तित्ति कहो । 
नवनवइ दिल्न एक्क7 रहिया एक्कच्छइ तासु तेण कहिया । 
एत्यंततरि विणयविहृसियउ बहिणिए हक्‍कारउ पेसियउ । 
तुह भच्चियाहे परिणयणबिही इह होइ लग्गु संजणियदिही । 


सो पईई विणु केम भाय हवई इय जाणिबि शआ्रवहि सिग्घगई । 


१५ 
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निसुणेवि एठ चितावियउ हउँ तंतलीगप् संतावियउ । 
जद जामि जाइ तो कुसिकणउ अह जामि न तो जगजपणउ । 


घत्ता--इय चितेवि उवरोहवसु सामग्गि करेप्पिणु । 
गउ गामहो आमतियउ तण्रुहहों कहेप्पिणु ॥२॥। 


३ 

ता पहा. आ्रणिय कुसि खणएँ लइय न सा केमवि वणितणएँ । 
कुहियउ काईँ करेबउ लेप्पिण थिउ सो जाणइ जणणु भणेप्पिण्‌ । 
जा जोयइ हत्थेण लएप्पिणु ४६०४- 5४९३४ * *-न॥ 
ता सनामु सोवन्नू नियच्छइ रायदव्व्‌ कि कत्थईं गच्छुइ । 
नेवि तेण सहसत्ति नरिदहों दरिसिय वियसियमुहअरबिदहो । ५४ 
अकक्‍्खर नियवि निवेण पउत्तउ अवरउ कहि अच्छ॑ति निद्वित्तउ । 
ता उड्डेण नवेष्पिण्‌ रायहो अट्टाणवइ दिन्न पिन्नायहों । 
भ्रक्खिउ अवर एकक्‍्क जिणयत्तहो ता पहुणा पेसिउ कोक्‍्कउ तहो । 
तेण वि सा जिणपडिम लएप्पिणु गपि निवइ विन्नविउ नवेप्पिणु । 

घत्ता-महं अ्मुणंते एक्क पहु कुसि लोहु मणेप्पिणु । १० 

लइया कणउ मुणेवि अवर न लइय सकेप्पिणु ॥३॥ 
४ 

पडिमेह सामि भवभयहरहो काराबविय ताईं जिणेसरहो । 
ज॑ जाणहि त महु करहि पहू ता खमिउ तासु कियवइरिवहू । 
पिन्नागगधवणियहों भवणु बत्तीसकोडिपरिमाणधण । 
अवरु वि कुसीहिँ सहुँ ग्रवहरिउ सकुड्बु वि सुउ नियलहिँ भरिउ । 
एत्तहि गामहो होंतेण तिणा पुच्छिउ घरवत्त को वि वणिणा । ५ 
तेणक्खिउ कुसिदोसेण तुह धण हित्तु कुडुबु बदधु भ्रबुह् । 
त॑ निसुणेवि चूरिवि बे वि पया मुठ एम लेप्पिणु गामु गया । 
लल्लक्क नामे दुक्‍्खक्कुडए हुउ तमपहें तइय9 पत्थडए । 
नरयाल सो नारइउ खलु अवरु वि इय पावइ पावफलु । 

घत्ता--अत्थु अणत्थहेँ मुलदलु इय बुज्मेवि वज्जह । १० 


मा तहों खणभंगुरहों कण दुग्गइगमु सज्जह ॥॥४॥ 


४१. ६. १२ | 


तह य फडह॒त्थञ्रो 
दव्वमुच्छाहओओ 
हेममणिभासुरे 
ध्रभयनामा णग्रो 
तस्स नयणप्िया 
व्णिउ धणलुद्धग्ो 
मदगइगामिया 
तस्स भज्जा हुया 
गरूडदत्तो महा 
सयनजीवहेँ तिणा 
रमणकचणमय 
एक्कवसहहों कए 
दुहिणधा रए 


कहकोसु [ ४०६ 


वणणिउ बहुगत्थञ्रो । 

मरिवि नरय गग्मा । 

आसि चपापुरे | 

होंतग्रो राणओ । 

पुडरीया पिया । ५ 
अत्थि तहिँ मुझ्झो । 

नागवसुनामिया । 

ताहि बे वर सुया । 

नागदत्तो तहा। 

जुय जुय सेद्विणा । १७ 
निययहम्मे कय । 

सुरसरीए पए । 

ग्रागए तूरए । 


घत्ता--धवलहरोवरि संठिय7 देवि.प्र पयरतउ । 
दिंद्वुउ सो निक्‍्किट्रवणि कट्ुईं कड्ढंतउ ॥५॥। १५ 


६ 


दक्‍्खालिउ रायहो कवणु एहु 
जो एरिसम्मि पाणिए पडंति 


निद्धक्‍्कु तरेवि तरेवि देव 


सामिय सुहियम्मि कयम्मि गअ्म्मि 


ता सो सजणियपयासिवेण 
वत्तउ मु एउ असिद्दुकम्भु 


जइ नत्थि बप्प तो देमि दविणु 
परमेसर एक्कु बइलल्‍लु श्रत्थि 

जद पावसि कहमवि तहो समाणु 
ता पहुणा गोउलु पहिउ वणिउ 


२६ 


अम्हारए पुरि दारिहगेहु । 

गरुयए गंगानइपूरि इति । 

पेक्खह कड्डइ कट्ठाईं केव । 

दयधम्मु होइ कित्तणु जणम्मि । 
कोक्काविउ परियाणिउ निवेण । ५ 
तुहुँ सुम्महि वणिउ विसिट्ठकम्मु 

लइ मग्गहि निसुणिवि भणइ किविणु। 
बीयउ महु तारिसु अवरु णत्थि । 

तो लेमि वसहु कुलकमलभाणु । 

जो रुच्चइ सो लदइ गपि भणिड । १० 


घत्ता--जा.एवि जो.प्वि एवि पुणु पणवेवि तिणा पइ । 
भणिउ नत्थि तहिँ महु विसहसमु एक्क्रु वि गोवइ ॥।६॥। 


४०२ ] 


सुणेवि इणं कियदृदुभएण 
पयासहि जासु न एक्कु वि तुल्लु 
पयपइ लुद्धु पसाउ करेवि 
सविभउ मतिपुरोहसहाउ 
घरतरि जक्ख भुयग विहग 
पहुइ असेसहँ जीवहेँ जुम्म 
पईसिवि दाविय तेण नृवस्स 
निएप्पिणु तत्थ सुवन्नचइल्लु 
महारए एरिसु गोविसु नत्थि 
निविटठ नराहिउ सीसु धु्णवि 
तञ्रो तहो नागवसू,ए विसालु 
समप्पयमाणहों अगुलियाउ 


सिरिचंदविरइयउ 


ही 


[ ४१. ७ १ 


पउत्तु पुणो वि हु सो अभएण । 
अउब्बउ केरिसु तुज्म बइल्‍लु । 

निएह मईयउ मदिरु एव । 

तश्रो गउ तासु निहेलणु राउ। 
मयारि मयग तुरग कुरग । प्‌ 
सुबन्नसुरक्नविणिमस्मिय रम्म । 
समतिहिं चोज्जुविहिन्नमणस्स । 
महामणिमडिउ चारु रुइल्‍लु । 
पयपिवि एउ खलघि व हत्थि । 
समप्पहि रायहों एम भणेवि ॥ १० 
भरेवि हिरन्नहों ढोइउ थालु । 

थियाउ हवेवि अपगुलियाउ । 


घत्ता--ता फडह॒त्थय नामु तहो लुद्धवणिहे देण्पिणु । 
गउ नियभवणहों भूमिवइ ढोयणउ मुएप्पिण्‌ ॥७।॥। 


इयरो वि गशयलोहाहिहउ 
पइसेप्पिणु तामलित्तिणयरु 
सिघलदीवाइय दीवसया 

चउ कोडिउ कणयहेँ पावियउ 
मलमलिणवेसू जीवतसउ 
जलजाणहो केम वि णासु हुउ 
परिपालियनियनिहाणघडउ 
जो दव्वसमीवद सचरइ 
एक्कहिँ दिणि डसहुँ पधाइयउ 


द् 


वाणिज्जहों वोहित्थेण गउ । 
सोवन्नभूमि पुणु कलसउरु । 

हडतहो बारह बरिस गया । 
बहुदुक्खकिलेसहिं भावियउ | 
पच्छायठ सो सिधुवविसउ । प्‌ 
तहिँ सिधुसमुद्ृहों मज्कि मुउ । 
संजायउ फणि दप्पुब्भूडठ । 

तहु सम्मुहु धावइ फुक्करइ । 
विणयासुयदत्ते घाइयउ । 


घत्ता--चो त्थियहिं खडहडपत्थड7 पुहइहे दुकखे जूरउ । १० 
जालवत्तनाम्र नरप्त. उप्पन्नउ नारउ ॥८॥। 


घरि जेण सप्पु 
सो गरुडदत्तु 
८. १ पावियउ । 


९ 


मारिउ सदप्पु । 
तहो तणउ पुत्तु 


४१. १० . १३ ] 


दुक्किउ करेवि 
निवडिउ तहि जि 
दससागराउ 
अहिदत्त्‌ वीउ 
पालियदएण 
गउ सुहसमग्गु 
पिय्मरणसो ये 
नायवसु जाय 
चिर तउ करेवि 
चंपावणम्मि 
महसुक्कि देउ 
दस सायराह 
सहिऊण पाउ 
फडहत्थनाउ 
उत्तुगकाउ 


कहकोसु 
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कालें मरेवि । 

बहुदुक्खपुजि । 

नेरइउ जाउ । 4 
तहों मुठ विणीउ | 

सावयवएण । 

पचमउ सग्गु । 

परिहरिय भोय । 

अज्जिय विराय । १० 
जिणु सभरेवि । 

मुय पावणम्मि । 

हुई सुतेउ । 

दुक्खईं खराईँ । 

नरयाउ आउ । १५ 
गिरिगहणि नाउ । 

जूहब३ जाउ । 


घत्ता--बइणतेयदत्तु वि तहिँ जि पव्व॒ण नरयायउ । 
कृंकजध्‌ नामेण वणि वणयरू सजायउ ॥९॥ 


सो तेण दतमुसलत्थु नाउ 
पुणु तेण जि दवि लाइ, पलित्तु 
पुणु सिघलदीवसमीवयस्मि 
सुपसिद्धि दविडदेसतरम्मि 
सबरु वि सो तहिं जि कुलारगामि 
मोत्तियईं लेतु चिरवइरिएण 
पुणू भगलि देसि कुलसकुलम्मि 
नामेण करहु किसलियपियासु 
च्छ्बश्रो वि जीविउ मुएवि 
करहउ चिरवइरे त निएवि 
अस्सो वि विरुज्कइ छलु लहेवि 


श्ठ 


विणिवाइउ कीयउ पक्खि जाउठ । 

मिसु मु9वि णगऊ पचत्त पत्त्‌ । 
वेन्नानइसायरसगमम्मि । 

कुरुचिल्लु हुउ मुत्तायरम्मि । 

हुउ धीवरु मच्छुधियपगामि । भर 
मारिउ कुरुचिल्लु निएवि तेण । 
उप्पन्नउ गामि कसवलम्मि । 

नदणु उप्पलहो कुड्बियासु । 

हुउ तुरयकिसोरउ तहिँ जि एवि । 
आरूसइ पिट्टइ लट्ठि लेबि । १० 
त॑ पायपहारहिं हणइ एवि । 


घत्ता--जलयावत्तिं कयाइ तहिं धरणीधरधीरा । 
ग्रागय चारण चारुमइ चत्तारि भडारा ॥१०॥ 


१०. १ मुत्तारयम्मि । 


है छठ ड ] 


ताहँ श्रणंतविजउ पहिलारउ 
धम्मु सुणेवि तेण सायारइ 
एक्कहिं वासरि हरि रक्‍्खंतउ 
खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिणु 
देउ पंचपललाउ सुहम्भप्र 
तत्तो चुउ चपहे वणिउत्तहो 
तेत्थु जि नंदघोसनामाणहो 
नागदत्तु जिणदत्तहों भज्जष़ 
सयलकलाविजन्नाणसमिद्धउ 
दोहूँ वि ताहेँ पुष्वनेहायउ 


सिरिचंदविरदतयउ 


११ 
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तासु पासि सासयसुहयारउ । 

लइयइ बयईं कुगइविणिवारइ । 
दुद्दिगम्मि सो तरुतलि सुत्तउ । 
मारिउ दतहिं गल,ए गहेप्पिणु । 
सभूयउ सग्गे सोहम्मप् । प्‌ 
हुउ भवदेउ पुत्त भवदत्तहों । 

आय पचमसग्गविमाणहो । 

जायउ पोमप्र सुड निरवज्जफ्र । 

नामे सो जिणदेउ पसिद्धउ । 
वण्िउत्तहँ मित्तत्तणु जायउ । १७ 


घत्ता--काल जे मेरुप्पहु मुणिनाहु नमसिवि। 
जिणदिवखए जिणदेउ थिउ अप्पाणउ तूसिवि ॥११॥। 


श्र 


सव्वसत्थनिम्माणएउ जायउ संघवइ । 

भवदेउ वि भवनोह हुउ तहु पासे जइ ।। 

संजमभेउ वियाणिवि दृरुज्मियविसउ । 
च्छृवि गुरु विहरतउ गउ कलिगविसउ ।। 


नदिगामसामीवफ्र काणणि 


घीरमइ । प्र 


अइरावइनइती रए निच्च निबद्धरइ ।। 

घडयहो उवरि परिदट्विउ आरदावणु करइ | 

चिरभवभाविड' लोहकसाउ न वीसरइ ॥ 

एक्कहिं वासरि पूरे निवडिउ" नइहि तड॒ु । 

दिट्ठू सुवन्नहों रयणहिं भरियउ तेण घडू ।। १० 
ग्रादावणथडयहौ तलि झाणेवि निक्खिणिउ । 

ग्रच्छुई निच्च नियच्छइ जिह कोइ वि धणिउ ॥ 


तासु परिद्विउ उप्परि सिलहि निरिविखयउ । 
थेरीरूवु करेप्पिणु सो जिणदिक्खियठ ॥। 


१२. १ निच्च पि। 


२ घडयहों तहो। 


३ चिरणियमवभाविठ । 


४ निवडिउ ता । 
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वणदेवी, पउत्तदत किउ चि् उग्गतउ। १५ 
एवहिं शभ्रावहि गामहों माणहुँ दुइ वि रउ ॥ 


एउ सुणेप्पिण रिसिणा रूसिवि सा भणिया । 
कहिं गय लज्जविवज्जिए लज्ज तुज्म तणिया ॥। 


एहावत्थप् अज्ज वि अट्ट महुं भणहि। 
उद्बृहि जाहि गहिल्लिए कि चि विन वि मुणहि ।। २० 


घत्ता--भयव तुहुँ निल्‍लज्जु निरु तो देविप्र वुत्तड । 
एह्ावत्थफ़ ग्थ्‌ पुणु सगहहुँ ण जुत्तज ॥१२॥। 


श्र 
लज्जिउ सुमराविउ पुव्वभउ 
निदिवि श्रप्पाणउ पुणू वि पुणु 
प्रालो,प्रवि सुज्किवि सोमगरुरु 
तहिँ राउ सुकेसु तासु वणिउ 
सिरिभदूए्ठ तहोौ भज्ज.पर जणिउ 
तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो 
पूयत्थू नियाण्‌ करेवि मुउ 
जबूणयभवणि अईववरु 
मरिऊण समाहि,ए समियरउ 
सिरिसेणावल्लहु कुलधवलु 
वणिवइ सुबधु धण धणसिरिया 
भवदेउ देउ सग्गहो ल्हसिउ 


वइरायभाउ तहो ताए कउ । 

गउ अच्छइ जहिं गुरु गरुयगुणु । 
संपत्तउ काले अचलउरु । 

सुपसिद्धु सुभददु महाधणिउ । 

सुठ भददबाहु नामे भणिउ । ५ 
ग्रणुराउ महतु मज्कि जणहो । 

सुरु सणकुमारु भवदेउ हुउ । 
सत्तबुहिआउपमाणधरु । 

जिणदेउ वि अच्चुयसग्गु गठ । 
उज्जेणिहें राणउ सीहबलु । १० 
पच्चक्खसिरी विव अवयरिया । 
एप्पिणु तहे तण,र गब्भि वसिठ । 


घत्ता--अत्थु न जाणहें केत्थु गठ बंधुयणु वि णट्टउ । 
तम्मि गब्मि थि.्र ताउ मुठ खलयणु संतुद्दुउ ॥ १३॥ 


१४ 


एक्कहिं वासरि धणसिरि सरियहे 
तीरे रुयति ताह एक्कल्लिय 
विहिवसेण संचियसावज्जहेँ 
पव्वयनासे निसुणिधि बइयरु 
उज्कियकक्कसवयणा णिट्ठु हो 


गय सिप्पानामहें सरभरियहे । 
सयणविहृण सोयसरसल्लिय । 

दिट्ठु महत्तरेण मेदज्जहँ । 

पडिवज्जेवि बहिणि निय नियघरु । 
कासु वि मदिरे धरिय विसिट्ठहो । ५ 
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तहिँ जे दियहे पसूय सुड जायड 
हुउ मेदज्जहूँ पल्लिहे जेण जि 
वड्डिउ सुदरु दिणि दिणि बालउ 
नायवसू जा फडह॒त्थयपिय 

तेत्थु जि पुरि जिणधम्मविहीणहो 
नारिए नायसिरिफ्र तिलयाइय 


सोहणलक्खणलविखयकायउ । 

किउ मेदज्जु नामु तहो तेण जि । 

हुउ सपुन्नउ नाई कलालउ । 

सा सग्गाइय जणनयणप्पिय । 
धणसिरिभायहो भवसिरिसेणहो । १० 
सुदरि निरु सुदरि सुय जाइय । 


घत्ता--ता पल्लिहे सा पट्रणहों आणेंबि सुवायए । 
पढहुँ समप्पिय पाढ्यहो मन्नावेंचि माय १४) 


श््‌ 


एक्कत्थहिं ता तासु पढतहों लोयथझो 
पुव्विल्लह भवकयसबधेण वसतभरे 


मामहो युयए ताए समेउ सणेहु हुओ । 
एक्कहि दियहि भवसिरिसे णहो तणए जि घरे! 
धणसिरीहे सुउ तिलयाइयसुदरी.ए सहिउ कामु व रइएण जि डोल्लहरम्मि समारहिउ । 
रूसेवि सइ वणिणा ता विष्पिएण भणिवि मेदज्जु तञ्रो उत्तारिउ पाएणाहणिवि । 
कि छिवहि सुया तुहुँ मेच्छहिं इहु विद्ठालियण नीसरु घरहो पुणु देवि दोसु निक्‍्कालियउ । 
एमेवमाइयहिं गपिणू तेण कहिय वयणा निसुणेवि हुया सा ते दुकखे ससुयनयणा । 
ग्रच्छतु मणे ता तिलयासुदरि सभरइ मेदज्जु तहि एक्क हिं वि पदेसि न रइ करइ। 
पुण एक्कहिंदिणि सोएवि सेट्ओ लग्गियड नियपृत्ति महु पृणु देहि विवाहहुँ मग्गियउ । 
तेण वि भणिओं पुणु पूत्तिपमाणिय कचणिया जइ पडिम महू तुहुँ देहि देमि तो नदणिया। 
निसुणेवि एउ जाएवि जणणिहे वज्जरिंड रोवतियए ताइ वि कहिउ तासु चरिउ। १० 


घत्ता--छ्डटि एह तत्ति तणय सो खलु मायारउ । 
कि कन्नप्र मारावियउ ते ताउ तुहारउ ॥१५॥। 


१६ 


कियउ श्रखत्त्‌ हयासे घरु ल्हूमावियउ रायपसाएँ एहु पहुत्तणु पावियद । 


पईँ थिग्र उवरि पलाग्रवि पल्लिह पइसरिया 

पव्बएण निव्वाहिय नामे एण तुह 

ता मेदज्जु पइज्ज करेप्पिणु नीसरिउ 
तेत्थ चडेवि कराडिहे जामप्पईं घिवइ 

तेणाउच्छिउ रिसिणा होइवि कवण्‌ दुहु 

भासइ सो सुब्र मामहो लहिमसि न कि करसि 


एत्थु जि जायउ वड्धिउ तुहँ हउं नित्थरिया । 
कहिँ पावसि चामीयरपडिस पसच्नमुह । 
एकल्लउ मरण्‌ मणेवि महावण्‌ पहसरिउ । 
तामायउ तियसेसरु अच्चुयकप्पवइ । ५ 
जेण जुवाण्‌ जि पुत्तय मग्गहि मरण तुहु । 
तेणहिमाणे मुणिवर जीविउ परिहरमि | 
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भणइ साहु कि कारणु लद्ध न कन्न पइ कहिउ तेण सो मग्गइ कंचणपडिम मई । 
नत्थि कत्य पाविज्जइ सा हउँ निद्धणउ ता देवरिसि पयपइ चिरभवि तहो तगठ। 
देमि हेमपडिमा हऊँ परिणहि मलहरणु बारह वरिसहिं गेण्हहि जइ तुहँ तवयरणु १० 


घत्ता-मेदज्जेण भणिउ करमि पाइक्कु तुहारउ । 
एक्क वार परिपूरवहिं अहिमाणु महारउ ॥१६॥। 


१७ 
ता भणिउ मुरणिदे जाहि घरु सम्मज्जिवि देवि चउक्‍्कु वरु 
तहो उवरि वत्थि वित्थरि,)्र सिए जिणदेवहों जयजयकारि किए । 
आवेसइ पड़िम नहगणहो आणदु जणेसइ तुह मणहो । 
निसुणेवि एउ सो तुद्द॒मणु मुणि बदिवि सप्राइड भवण्‌ । 
पुब्वुत्त पयत्ते किरिय किया एतूण पडिम वत्थुवरि थिया । भर 
घरु नेविणु तेण तासु कहिया लइ एह देहि महु नियद्ुहिया । 
देमि त्ति भणेप्पिणु लेवि थिउ अवरुत्तर पिसुणे तेण किउ । 
भवणम्मि महार्‌इ खीरुवहि जइ आणहि तो तणया लह॒हि। 
सोऊण इण दूमियमइणा गतूण कहिउ धणसिरिहे तिणा । 

घत्ता--  ** “*“““““किचिवि न नियच्छुइ । १० 

निच्छठ सो सुय सत्तु तुह कि कन्न पयच्छुइ ॥॥१७॥। 
श्८ 

भासइ सो न कज्जु महु अन्नए विज्जाहरि,प्र रइ. सुरकन्नप्र । 
जीवमि लइ सा लहमि किसोयरि न तो जामि जमालउ मायरि । 
एम भणेप्पिणु पिउवणु गंपिणु मरणत्यथिउ तरु गरुठ चडेप्पिण्‌ । 
घल्लइ भरप जाम ता सुरवइ पुणरवि आयउ सो होइवि जइ । 
विणिवारिउ दुग्गइहे म पइसहि कि श्रप्पउ अन्नाण विणासहि । पर 
मेदज्जेण भणिउ मुणि जा पहँ दिन्न पडिम ढोइय सा तहों मई । 
तो वि न दुज्जणु दुहिय समप्पइ ग्राणहि खीरसमुद्दु पयपइ । 
सो कहि लब्भइ तेण निरुत्तउ मरमि भडारा ता तेणुत्तड । 
जइ परिणेवि कन्न पावज्जहि विसयकसाय महाभड भजहि । 
तो चितामणि चितियदायउ दुल्लहु देमि तुज्क विक्लायड। १० 


घत्ता--ता सो भासइ देहि पहु परिणेवि मुएसमि । 
ककणह॒त्थु जि पासे तुह पव्वज्ज लएसमि ॥१८॥ 
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१९ 

तश्रो तहो तेण पहाइ पउत्तु महामणि चितियदायउ दित्तु। 
लएप्पिणु त॑ं घरु गपिणु मामु पउत्तु नवेष्पिणु दुष्परिणामु । 
किमच्छहि चोज्जु नियच्छहि देहि तणुब्भव श्राणमि खीरपश्रोहि । 
पयषइ सेद्दि पयासहि ताम पयच्छमि जेम सुया अहिराम । 
महतु महाधणघोस रउद्दु ससकसमप्पहु खीरसमुद्दु । 4 
तश्रो गिरितृगु तरगु चलतु तिणाणिउ तक्खणि चितियमेत्तु । 
निएप्पिणु एतु पञ्रोहिपवाहु भयकरू वोलणसीलु अगाहु । 
नवेप्पिणु एप्पिणु भीयमर्णेण पससिवि बोल्लिउ सव्वजणेण । 
अहो नरकेसरि दिट्ठ पहाउ निवारहि अम्हहुँ बधु विहाउ । 

धत्ता--सामत्ये चितामणिहे तकखणि हुकारिउ । १० 


असृहु सुहेण व तेण तहो ग्रागमणु निवारिउ ॥१९॥। 


२० 
विभिएण त निएवि राइणा तूसिऊण आणददाइणा । 
कित्तिसेण नामेण सुदरी निययपुत्ति तह तिलयसुदरी । 
दोन्नि तीस ग्रन्नाउ कन्नओ लेइऊण करयलि रवन्नग्रो । 
करंवि सेट्टि सो दृहवविवज्जिग्नो सयललोयसुहिएण पुज्जिझो । 
दिव्वभोय भुजतु तत्थ सो वसइ जाम सतुदुमाणसों । ५ 
ताम तेण इतृण साहुणा भणिउ सेट्टि अच्चतसाहुणा । 
सरहि कि न भो पुव्बजपिय मुयसु मोहजाल युविप्पियं । 
कुणसु साहुचरिय ग्रणिदिय जिणसु चित्तपिसय सइदिय । 
भणइ सेट्रि कयसोक्खसगह करह मज्क भयव अणुर्गह । 
धत्ता--बारह वरिसईं विसयसुहु अ्रणुहुंजिवि इच्छईं । १० 


मेल्लिवि तिलयासुदरिय तउ लेसमि पच्छुईं ॥२०॥। 


२१ 
एम होउ पड़िवज्जिवि सुरमुणि गउ नियठाणहो तं॑ पुच्छिवि गुणि । 
पुणरवि बारहवरिसहिं आयउ लइ तउ बुत्तदउ धणसिरिजायउ । 
तेण वि भासिउ पयणियहरिसई अवराइईं वि महुँ बारह वरिसई | 


देहि भडारा पुणू्‌ पव्वज्जहिँ लग्गमि निच्छएण निरवज्जहिँ । 
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मन्निवि गउ नियवासहों सजउ माणइ विसयसोक्ख्‌ मेदज्जउ । 4 
खणु वि न तिलयासुंदरि मेल्लइ अह को कम्मू पुराइउ पेललइ । 

पुण्‌ आयउ पुण्‌ त जि पउत्तउ गउ सुरु सुहिसंबोहणचित्तउ । 

लइ तउ पुणु वि भणंतउ एत्तउ सुणिवि सेट्टठि कोवेण पलित्तउ । 

पभणइ को तुहूँ कि एत्थावहि वार वार मईं तउ लेवावहि । 

छुडिवि सिरिविलासू आवग्गउ चघरि घरि पईं जिह होडवि नग्गउ । १० 
भिकक्‍्ख भमसि तो तुह पडिहासइ की जाणतु वि अप्प् नासइ । 


घत्ता---ता चितइ मणि देवमुणि पेच्छह कि बोल्लइ । 
बुज्किउ एहु नियाणवसु ते भोउ न मेल्लइ ।।२१॥ 


२२ 
दुल्लघ नवर जइ कम्मसत्ति गरुय वि मोहिज्जहिं नत्थि भंति । 
इय चितिवि गयउ विसन्नचित्तु अन्नहिं दिणि अवधारिवि निमित्तु । 
पावेष्पिणु श्रवसर मइविसालु दारम्मि धरेपष्पिणु दारवालु । 
मेदज्जरूउ सुरवरु करेवि थिउ गेहब्भंतरि १इसरेवि । 
तहिं अवसरि सुहिसेववयसहाउ मेदज्जु वि श्रायउ राउलाउ । प्र 
वारिउ पडिहारे पइसरतु अच्छुइ अब्भतरि रइ करतु । 
मेदज्जु सेट्टि तुहँ धुत्तु कोइ जा जाहि जाम विरुयउ न होइ । 
निसुणंवि एउ उद्देइएण गतृण नरिदहों कहिंउ तेण । 
भ्रन्नाउ नराहिउ नायदिद्ठि परितायहि कोइ वि होवि सेट्ठि ! 
मायाविउ सपय सीकरेवि थिउ भवणि महारप पइसरेवि । १० 
ता राएँ जो जो कोइ तासु पद्गनविउ पलोयहुँ पुरिसु पासु । 
सो सो पेक्खइ तेण जि समाणु आवेधि कहइ पाविय अमाणु । 


घत्ता--विभिउ पुहईवइ सुणेवि पेसिउ हक्‍कारउ | 
आयउ अहिणवसेटद्वि तहि लहु सालकारउ ॥२२॥। 


२३ 
पुण्‌ पुणु दोहँ वि समुहुँ निरिक्खइ कवणु सेट्टि पहु वो वि न लक्खइ। 
मण्‌ परियाणिवि जणियाणदे भणिउ महीवइ देववर्णिदे । 
तुम्हहेँ प्रम्हहेँ संचय बुज्भाइ झाइ मज्मि अवसाणि न मुज्माइ 


सो सच्चमउ सेट्टि सुहयारउ जो न वियाणइ सो मायारउ ! 


४१० ] सिरिचंदविरइयउ | ४९ २३ ५- 


भललड भाणिउ भणइ पयावइ 
पुच्छिउ ण वियाणइ मेदज्जउ 
इयरु भणइ णरणाह सुणिज्जउ 
बीरंजउ जयतु पुणु उज्जउ 
दुद्धर दुम्मरिसणु सत्तुजउ 

पुण धणवाहणु ताउ तुहारउ 


मज्मु वि चित्तहिं एहु जि भावइ । ५ 
ठिउ हेट्वामुहु होवि सलज्जउ । 

तुह कुलि पढमउ राउ अरिजउ । 
चकक्‍्काउहु चक्‍्केसरु दुज्जउ । 

देवपालु जगपालु पुरजउ । 

पुणु हरिवाहणु तुहँँ सुहयारठ । १० 


घत्ता--ए तुह कुलरुह नरवसह जिणदिक्ख लएप्पिणु । 
के वि सग्गहों के वि सिवपयहों गय रज्जु मुएप्पिणु ॥२३॥ 


४ 


मज्क वि कुलि माणव्‌ पढमु 
धघणवइ घणउ धर्णसरउ 
सायरगुरुजिणवरुणधणा 
जणणू सुबधु महु तणउ 
एत्थू जि एत्तिय दोसचुया 
आराहेवि जिणिदपया 
एयई ग्रवराईं वि सुणेवि 
तूसिवि पहुणा पुज्जियउ 
बधह एहु पव॑ंचपरु 

नेवि मसाणईं निद्ठवह 
लद्धाएसहिं किकरराहि 
पुरलोएण वि निदियठ 


पुणु महिदु अक्खोहसमु । 

सुरवइदत्तु विमुवकरउ । 

दत्तता दीणुद्धरणा । 

पुणु हउँ पत्थिव तहो तणउ । 

तुह सताणए सेट्टि हुया । प्र 
सिद्धा के वि हु सग्यु गया । 

वयणई सो सच्चउ मुणेवि । 

ता दोछिउ इयरु वि लज्जियउ । 
भणिउ सुयणसंतावकरू । 

पेयाहिवपुरु पट्टवह । १० 
बधिवि तुरिउ भयकरहि । 

मारहुँ सबसयणहो नियउ । 


घत्ता--पुण रवि सो सुरु होवि मुणि वेउव्वियकायउ । 
जामज्जवि नवि सूलियहे घिप्पइ तामायउ ॥२४॥ 


२५ 
अवराइँ वि वारह हायणाईं 
भासिउ सुहि तिलयासुदरिए 
ता भणिउ तेण परिरक्‍्खकरे 
भो एहिं न कि चि वि कज्जु महु 
नउ एबहिं कालखेउ करमि 
ता संजएण साहारियउ 


मेदज्जय सोक्खप्पायणाईं । 

लइ भ्रच्छहि समहँ सुहकरिए । 
परमेसर मारिज्जतु घरे । 

मेललावहि सपइ सरणु तुहु । 

दे देहि दिक्‍ख दुक्किय हरमि। ५ 
थिरु थाहि तलारु निवारियउ । 
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पुच्छिवि जामावमि जिणे सरणु 
इय भणिवि गपि सुदरमइणा 
सो सेद्ठि तुज्म तणयाहे पिउ 
मई देवे एहु पवचु किउ 
नरवरजणमणहु भति जणिया 


[ ४११ 


रक्खेज्जसु तामायहों मरणु । 

कयपणइईइ भणिठ भूवइ जइणा । 

मा माराविज्जउ प्राणपिउ । 

वणिवेसु धरेष्पिणु भवणि थिउ | १० 
वक्‍्खाणिय सतइ तुह तणिया । 


घत्ता--एहठ विभियमाणसेण निसुणेवि विसेसें । 
कहि केहउ संबंधु हुउ पुच्छिउ पुहईसे ॥॥२५॥ 


भासइ सुरमृणि सो धरणीवइ 
कहमि जेम निहिलु वि नियवइयरु 
गपिणु तेण मसाणहों आणिउ 
एत्थतरि पयडिवि अप्पाणउ 
फडहत्थाइउ मेदज्जतउ 
निसुणिवि प्व्बु लोउ उवसंतउ 
सेट्टि सुट्दु विसएसू विरत्तउ 
पुज्जिउ परमविहूइ/ पुत्तहो 
पुच्छेप्पिणु पहु परियणसयणइँ 
सजायउ जइ समग्र जिणिदहो 
ग्रुरुउवएसे चत्तपमायउ 

पालइ सजउ तेरह किरियउ 
बत्तीस वि मेदज्जयदइयउ 


२६ 


[तरणाविज्जउ मेदज्जु वि लइ ] 

ता राएण विसज्जिउ किकरु । 
मेललाबविउ पहुणा सम्माणिउड । 

कहिउ असेसु सुरेण कहाणउ । 
नियभवसबधेण निउत्तउ । ५ 
हुउ सहूँ राएँ विभियचित्तउ । 

देवे कचणकलसहिं सित्तउ । 

अ्रष्पिवि नियअहियारु सुदत्तहों । 
खमिवि खमाविवि बोल्लिवि वयणईं । 
पणवेष्पिणु सिरिधम्मु अणिदहों | १० 
भावइ पचमहव्वयकायउ । 
कित्तिसेणतिलियासुदरियउ । 
सुहमइयउ जायउ सजइयउ । 


घत्ता--पुहईसेण वि तं॑ सुणेवि ढोइवि सिरि पुत्तहो । 
सहु सामंतहिं लदइउ तउ सामीवि सुगुत्तहो ॥२६॥। १५ 


गउ सरगहो सुरु संजायतुद्ठि 
सुहमइ परियाणियसयलसत्थु 
एकल्लविहारिउ चरमदेहु 
विहरतु सतु समभित्तसत्तु 
तहिँ राणउ बइरिविहगसेणू 
णाणाविहनेउन्नयनिकेउ 


२७ 


एत्तहि वि सवणु मेदज्जसेद्ठि ! 
दूसहतवसंजमभरसमत्थु । 

ससरीरि वि हुउ निम्मुक्कनेहु । 
कोसंबीनयरु कयाइ पत्तु । 

नामेंण अत्थि गंधव्वसेणु । भर 
सुनारु तासु अगारवेउ । 


डशर | 


सो चरियहे तही मंदिरु पइट्ठ 


उद्टिबि ठाहु त्ति भणेवि भत्ति 
वइसारिवि बाहिरि मुणिवरिदु 
ता मंसखंड चित्तेण कलिउ 


सिरिचंदविरह्यउ [ ४१. २७ ७- 


निवमउड्‌ गाद तें तेण दिटूदु । 
पडिगाहिउ करिवि महंत भक्ति । 
भ्रप्पणु अब्भवरि जा पहट्ठु । 

कोंचेण मउडमाणिवकु गिलिउ। १० 


घत्ता--पेच्छह कम्मवियंभियउ कहिं मुणि श्रावेसइ । 
मन्नवि मसखडु रयणु कहिं कोचु गिलेसइ ।॥२७॥ 


सरइ ण महु लग्गहों मउडे 
ता तुहूँ पारिज्जु जईसरहो 
सच्चू करेज्जसू चारुभया 

ता सुन्नारु पराइयउ 

जोइउ दिट्ठ न तेण मणी 
के निउ रयणु इहच्छियउ 
जाणतेण वि न वि कहिउ 
थिउ मोणेण दयानिरउ 

पुणु वि भणिउ मुणिनामु जइ 
सकुडबहो महु निच्छठ हवइ 
लइउ जेण त वज्जरहि 

तो वि न कि पि साहु चबह 
ता रुट्रंण तेण हणिउ 

बंधण्‌ रुघण्‌ डहणु किउ 

तो वि महामुणि मुक्कमलु 
घाय घिवतहो एक्क तहो 
कट्टुह्ठाडि गलि उच्छुलिउ 

त॑ जोएप्पिणू दुम्मइणा 


श्द 


मणिजडियतडे । 

निज्जियसरहो । 

सिक्खिविवि प्रिया । 

रुदराइयउठ । 

ने नवदुमणी । प्र 
मुणि पूच्छियउ । 

रिसिणा रहिउ । 

हिसाविरउ । 

महु मरणु तइ । 

दय करहि कइ । १० 
सज्मसु हरहि । 

कियमोणमइ । 

विष्पिउ भणिउ । 

समभावि थिउ । 

मेरु व अचलु । १्श्‌ 
लग्गी बयहो । 

मणि उग्गिलिउ । 

मुणि मुक्कु तिणा । 


घत्ता--गउ उवसग्गु सहेवि गिरि कयकम्मविश्रोए । 
थिउ सन्नासु लएवि तहिं थिरु पडिमाजोए ।।२८५॥। २० 


दुसहपरीसहजयनिव्वृदउ 
पढमि पुधत्तवियक्क विचार, 
२०८. १ त्तातु परिज्जु । 


२९ 
खवउ खबयसेढिहे प्रारूढउ । 


लग्गठ सुक्कफाणि सुहयार,प् । 


४१. ३१. ४ ] 


सुहुमसपराइयगुणथाण7 
होएवि खीणकसाउ पहाणें 
दसणणाणाव रणईं नासिवि 
हुउ सजोइ जिण्‌ केवलणाणिउ 
तहो पुज्जाणिमित्तु भ्रणुराइउ 
नरविज्जाहरेहिं अ्रहिणदिउ 
सहूुँ पुहईसें कोसंबीजण्‌ 

जो हरिवाहण्‌ उज्जेणीवइ 
समऊ तेण गुणसीलामयसरि 
जे सबोहिउ अच्चयसु रवइ 


[ ४१३ 


तुदए मोहकम्मसताणए । 
एक्कवियक्कविचारे भाणे । 

ग्रतराउ दृहो परिसेसिवि । भर 
लोयालोउ असेसु वि जाणिउ । 

इदु चंदु धरणिदु वि आइउ । 
चउविहृदेवनिकायहिं वदिउ । 

पत्तउ भत्तिभारभारियमण । 

मेल्लिवि रज्जभोउ जायउ ज३। १० 
ग्रागय भ्रज्जिय तिलयासुदरि । 

सो वि पराइउ गुणरजियमइ । 


घत्ता--सुहमु थूुलु ज किचि जप चरू अचरु विलक्खिउ । 


त पुच्छतहों तिहुबणु वि 


एत्थतरि वज्जियजम्मरिणु 

उव सग्गहो कारण वज्जरइ 
फडह॒त्थठ नामे पठरधणी 

तहो पणइणि नायवसू सुभूया 
सो सायरि लोहवसेण मु 
तणएण गरुडदत्तेण हु 

हउ जेण सो वि तेत्थू जि पडिउ 
फणिनारउ उसहावत्तगिरि 
इयरु वि नरयायउ पहयपरु 
दसणत्थ्‌ सरेहिं वियारियउ 


केवलिणा अक्खिउ ॥२९॥। 


पुच्छिउ कोसबीसेण जिण्‌ । 

लोयहो सदेहतिमिरु हरइ । 

होंतउ चपापुरि झ्रासि वणी । 
गरुडाहिदत्त वे पुत्त हुया । 
नियदविणायारप्र नाउ हुउ । पर 
पकयपहु नामे नरठ गउ । 

पावेण भुवणि को णउ णडिउ । 

वणि एप्पिणु जायउ मत्त करि | 

हुउ ककजघ्‌ नामें सवरु । 

सो हत्यि तेण तहिं मारियट । १० 


घत्ता--पुणु तिकूडपव्वयहों तले खग्रु नामे कीयउ । 
हुउ तेण जि लाएवि दउ जमनयरहो नीयउ ॥३०॥ 


दुत्तायरि सायरि सिरिपवेसि 

वाहु वि हुउ धीवरु तहिँ जि एवि 
चिरवइरे दूरुज्कियदवेण 

पुण उत्तरदेसि कुडुबियासु 


कुरुचिल्लु जाउ पुणु दविडदेसि । 
मुत्ताहलाईं ते तउ निएवि । 

विणिवाइउ सो कक्‍कड॒उ तेण । 
जायउ सुठ करहउ रविखयासु | 


४१४ ] सिरिचदवि रइयउ [ ४१ ३१. ५- 


चारणमुणिवयणे वयईं लेवि हुउ सावउ मिच्छामउ मुएवि ।|_ ५ 
घीवरु वि तत्थ हयजूहवाइ संजायउ जणु दतैहि खाइ । 

सो गहणि सुयतउ तेण लद॒धु गलकंदलम्मि दुदुण खद॒धु । 

मुउ संभूयठ सोहम्मि देउ पुणु चंपहे वणिउ भवाइदेउ । 

होएवि दियवरु सोक्खसारि उप्पन्नउ अमरु सणक्कुमारि । 
उज्जेणिहिं भोयबिलासदिद्टि तत्तो चूउ हुउ मेदज्जसेद्दि । १० 


घत्ता--छड्डेवि संपय घरिणि घरु पव्वइउ महायउ । 
घाइचउक्कु खयम्मि क्र केवलि सजायउ ॥३१॥। 


शेर 
फडहत्थउ जो सो हे निरुत्तु जो गरुडदत्त्‌ महु जेट्टपृत्त । 
ससारि भमेपष्पिणु सो इहाउ ग्रगारदेउ सुन्नारु जाउ । 
पुव्विल्लवइरसबधएण उबसग्गु मज्कमू किउ राय एण । 
जो णायदत्तु लहु सुउ अणिदु सो जिणतवेण हुउ अच्चुवेदु । 
विरजम्मसिणेह णायरेण संबोहिउ हे एणायरेण । पर 
जा णागवसू फडह॒त्थपत्ति उज्जेणिहे पुणु हुय सेट्ठिपुत्त्‌ । 
मेदज्जहों गेहिणि सयणपुज्ज सा एवहिं हुई एह अज्ज । 
णीसलल्‍नु होवि णिसुणेवि एउ अणगारु जि हुउ अगारदेउ । 
गउ मज्झिमगेवज्जहे तवेण एत्थायउ मुच्चेसइ भवेण । 
कोसबीसु वि निसुणंवि एउ हुउ रिसि वहुसामतहिं समेठ । १० 
मेदज्जु वि केवलविहरणेण विहरेप्पिणु सबोहियजणेण । 
खगवसि सेलि सियलेसि जाउ सपत्तउ भ्रव्लयसोवखठाउ । 


घत्ता--हुठउ जम्मणजरमरणचूउ पयपणयसुरेसरु । 
सिरिचदुज्जलकित्ति महु पसियउ परमेसरु ॥३२॥। 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदमसजुत्ते । 
एक्कोत्तरु सम्मत्तो चालीसमञ्रो इमो सधी ॥ 


॥ संधि ४१ ॥। 


संधि ४२ 


१ 


धुवय--सासयपुरहो कवाड्‌ दिदु कारण मुयह नियाणु अणिद्ठहों । 
आयन्नह तप्फलु कहमि जिह वृत्तउ वित्ततु वसिद्वहों ॥ 


सूरसेणजणव.79 हयविहुरहे 
अत्यि तासु महएवि मणोहर 
सेद्ठि बिसिट॒ठ सुट्ठ्‌ जिणयत्तउ 
तासू पियगुसिरी कम्मारिय 
तेत्थू जि कालिदीतडि तावयु 
मोडिउ सो मिच्छामयवाए 
निच्चमंव दूसहससग्गिउ 
असहतऊ तत्तावे हल्लइ 
जडजालेण तासु पडिखलियउ 
जलयर सुहम जीव को लेक्खइ 


उग्गसेणु पुहईसरु महुरहे । 
रेबइ नामे पीणप्रोहर । 
जिणमइवललहु जिणपयभत्तउ । 
बहुगुण पत्राणव्वयधारिय । 
वसइ वसिट्ठ॒ नाम निद्ठावसु । 
उद्धवाहु थिउ एक्क पाए । 
विसहइ गिभयालि पचरग्गिउ । 
वार वार जलि अप्पउँ घल्‍लइ । 
नीसरियउ मरति मच्छलियठ । 
अवियाणियसजमु उप्पेक्ख३ । 


घत्ता--एमच्छतहों तत्थ तहों भत्तिहरिसवस एति थुणंति। 
देवि पयाहिण पयजुयलु पउर लोय श्रणुदियहु नमति ॥९॥। 


एक्कहि वासरि पाणियहारिहिं 
सव्वु कोइ आयहो अ्रप्पवसिहि 
तुहँ न परेक्‍्क एहु रिसि वदहि 
भासइ सा तुम्हईं भ्रप्पवसउ 

हउँ पुणु पाविणि पावे पेरिय 
जइ पाणिउ लहु लेवि न वच्चसि 
ह08 कक. 5 वियक्खण्‌ू 
सो पाएसु पडइ मुणिपवरहो 
निच्चु जि सा इउ उत्तर देप्पिण्‌ 
पुणरवि एकक्‍्कहि वासरि महिलहिं 
नवर पियंगुसिरी श्रनवंतिय 


२ 


भणिय पियग्रुसिरी मणहारिहिँ । 
भत्तिप्र पाय नमसइ तवसिहि । 
मूढिण कि अप्पाणउ छद॒हि । 
पुव्वक्कियभुक्कियकम्मवसउ । 

हुये परवस पयहरि कम्मारिय । 
तो सामिणियप्र ** * “। 
जाणइ धम्माहम्मसलक्खण । 

हउं अ्विवेय सरिस गोरहरहो । 
जाइ घरहो घड़ु जलहो भरेप्पिणु । 


१० 


एवि तासु पय पणविय सयलहिं। १० 


थिय दूरतरि चोज्जु नियंतिय । 
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घत्ता--सा अनवति निएवि तहिं सब्वहिं लेबि हसतह सतिहिँ। 
पेल्लेंबि तहो सामीवि निय पड पड पड़ पाएसु भणंतिहिँ ॥२॥ 


तो वि न केम वि सा तहों पणवइ 
अज्ज श्रवस पईं मुणिहे नवेवउ 
भासइ सा जइ एहु नमसमि 
सुणिवि वसिट्ठ सुट्ठ आरुद्र उ 
हउँ धीवरु जिणयत्ते वृत्तउ 

पहुणा भणिउ वणिउ तुहूँ मृणिवरु 
एउ सुणेवि वण्णिणा बृत्तउ 

मुणि महराय भणमि जइ मच्छिउ 
भणइ वसिट॒ठ न एण पउत्तउ 
जिणयत्तेण भणिउ सवसित्तण्‌ 


डरे 


सुण्‌ हलि पुणु जुबईयण पलवइ । 
इयरह कहसु केम जाएवउ । 

तो मच्छुघउ कि न पससमि । 

जाइवि रायहो वइयरु सिद्दु उ । 

ता कोक्‍्काविउ सो बि पहुत्तत॥ ५ 
भणहि एहु कि कारणु धीवरु । 

एहु जि मज्कु पमाणु निरुत्तउ । 

ता पुहईसे सच्चउ पुच्छिउ । 

एयहो लजियाए अहिखित्तउ |।| १० 
दिट्ठुउ देवमुणिहे सच्चत्तणु । 


घत्ता--सजायउ निहोसु वणि ता धरणीसे सा कोक्काविय । 
पुच्छिय वइयरु वज्जर्‌इ निच्छ॒यमण जिणसासणभाविय ॥।३॥। 


हुउ पुहुईस पयउ जिणयत्तहो 
जहिँ तउ तवइ एह तहिं नीरहो 
एयहो सयलु वि १२जुबर्शयण 
हउें न परेक्‍्क पडमि तुरियावमि 
तुम्हदँ पुव्वजम्मकयपुन्नउ 

पणवह रिसि बवीसत्थउ भावे 
एहुउ महिलायणहो निरतरु 
एक्कहिं दियहे पुणु वि नेच्छ॑तिय 
भणिय अ्रज्ज पईं जाव न जइवरु 
केम वि मुयहिं न चप्पिय कठ॒प 
जा णवयारु करावह एयहो 


है. 


पेसणयर थिर जिणमयचित्तहो । 
जामि निच्च जमुणानइती रहो । 

पायहें पडइ भत्तिभावियमणु । 

नउ सामिणिभएण खणु लावमि । 
श्रप्पवसाउ कयत्थउ धन्नउ । भर 
हउँ परवस उप्पन्नी पावे । 

देमि भणतहो देव पडुत्तरु । 

सव्वहिँ मिलेवि गलत्थेविणु निय । 
वबंदिउ ताम जाहि कहि किर घर । 

ता मईं ताउ पउत्तउ रुद्दुप् । १० 
तो धीवरहो कि न अविवेयहो । 


घत्ता--एउ सुणेवि एहु कुविउ पच्छइ अक्कोसतु पधाइउ । 
मईं समेउ भयभीयमणु थीयणु भवणि पला.वि [श्राइउ ] ॥४॥ 
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भर 
*%०००० ००५ ०००००००००००० नग्न कत्थद्‌ बंभु जगत्तयमन्निउ । 
जयहो जेट्ठ जगसिद्टिपवत्तण्‌ लोयपियामहु पावनियत्तणु । 
तासु वसिट्ठ पुत्तु हें जेद्ठुउ पड पडिउ पसिद्धु तबनिद्दुउ । 
बंभयारि ग्रन्न न्लसमाणउ भणहि काईं मच्छुधिसमाणउ । 
ता घुत्ती.ए ती.ए श्राउच्छिउ केरिसु होइ पयासहि मच्छिउ । ५४ 
सुण्‌ चेडि. वसिट्ठ्‌ तहे सुच्चइ जो मारइ मच्छय सो वुच्चइ । 
जइ एवं तो ता.ए पउत्तउ तुहुँ वि निसुभसि मीण निरुत्तउ । 


घत्ता--कहहि केम ता त॒प्र कहिउ तुहँ पंचग्गिए कयवेयल्लउ । 
जडजालें जलि मच्छुलिउ मारंहि विरइयमच्छुच्छल्लउ ॥५॥। 


दर 

जइ पत्तियहि न तो लइ छोडहि नियजडजूडभारु पक्‍्खेडहि । 
एउ सुणेवि तेण सा दूसिवि भाडिउ जडमंडलु श्रारूसिवि । 
काउ वि रायसहाए विसुक्खउ काउ वि अल्लियाउ दरसुक्खउ । 
काउ वि खंडियाउ दरमलियउ निवर्डियाउ इयरउ मच्छुलियउ । 
पेक्खिवि पहुणा साहुक्कारिय पुज्जिय तुदुएण कम्मारिय । भू 
वार वार जिणधम्मु पसंसिवि अज्नाणिउ तावसमउ दूसिवि । 
त॑ निएवि सनिवइ विभियमण्‌ लग्गउ अरुहधम्मि सयलु वि जणु । 
ता वसिट्ठ्‌ लज्जइ ग्रवचित्तउ वाणारसिसमीवि तहिं होंतउ । 
थिउ जाएवि तित्थि गधावइ गगासगमम्मि कुच्छियमइ 

घत्ता--दिव्वनाणि एक्कहिं दियहे वीरभद्‌दु नामे विक्खायउ । १० 


पंचहि सीससयहिं सहिउ मुणि विहरतु संतु तत्थायउ ॥६॥ 


है 
विभिएण दूसहतवभवर्ें वन्निउ सो केण वि नवसवण्णें । 
संघवई,प्र पउत्तु अयाणहो विहलु सव्वु एयहों दयहीणहो । 
एउ सुणेवि वसिद्धि भासिउ भो मुणि कि अम्हहेँ तउ दूसिउ । 
को मई कहसु निसुभिउ पाणिउ केमम्हारउ तउ अन्नाणिउ । 
जइ तुहँ नाणिउ मुणिणा वृत्तउ तो महु कहृहि वसिट्ठु निरुत्तत॥ ४५ 
कहिँ तुह गुरु मरेवि उप्पन्नउ भासइ तावसु तवसंपन्नउ । 


२७ 
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महु गुरु बंभलोउ संपत्तउ 
मुणिणा भणिड अहित्तणु पत्तउ 
ग्रच्छट अतरि कि महु जोयहि 
ता कोवेण तेण पजलंते 
फाडिउ दिटठु भुयंगु जलंतउ 
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अच्छुइ दिव्वभोय भुजतउ । 

तुह गुरु एत्थ कट्ठि डज्मतउ । 

जइ संसउ तो कि न पलोयहि । 

लेवि कुढारिय कट्ठ तुरते | १० 
गठ वइरायहौ विभियचित्तड । 


घत्ता--धन्नठउ जिणवरधम्मु पर जत्थेवंविहु भ्रत्थि विणिच्छउ । 
ग्रन्नाणिउ तावसहेँ तउ डज्मउ सजमसारे तुच्छुठ ॥७॥ 


एम भणेप्पिण 
धम्मु सुणेप्पिण्‌ 
पालियनिद्ठुउ 
दुक्कियसंवरु 
नियतणु तावइ 
वारियसम्मे 
सहियालाहउ 
पढें निरतरु 
सिरिसिवगुत्तहो 
सो ग्रुणगुरुणा 
तेण वि पोसेवि 
छम्मासहिं पृण 
तहो जि समप्पिउ 
पुश्नविहीणउ 
तेण वि तरिसहो 
कहमवि पालिउ 


पद 


मुणि पणवेप्पिणु । 

कुमउ मुएप्पिण्‌ । 

तवसि वसिद्ठुउ । 

हुउ दियंबरु । 

भिक्‍ख न पावइ | ५ 
चिरकयकम्मे । 

खतिसणाहउ । 

करिवि मिसतरु । 

मुणिहि तिगुत्तहो । 

अ्रप्पिउ युरुणा । १० 
सम पयासित्रि । 

परियाणियगुण । 

गुरुहि समप्पिउ । 

भक्ख) खीणउ । 

ग्रदुधुसहरिसहो । १५ 
पुण निक्कालिउ । 


घत्ता--मायबप्पु सुद्रि बंधूयणु गुरु देव वि अवर वि दुहरीणहो । 
होति परंमुह भंति ण वि गुणवंतहों वि पुन्नपरिहीणहों ॥5।। 


तशञ्री स हवेप्पिणु एयविहारि 
पयासियग्रासिमहामहुराहे 
मुरारिभ्यग्गलचालियसेले 


५९ 
मही विहरतउ दुक्कियहारि । 
समागउ एक्कदिणे महुराहे । 
थिओो तहिं देववहकयकीले । 


डरे. ११ ७ ] कहकोसु 


विणिज्जियदुज्जयपीइधवेण 
नवेप्पिणु एप्पिणु जंपहु देहूँ 
पउत्तड तेण वि श्रच्छहु ताव 
विसज्जिउ देविउ एवं भणेवि 
दयावरु उग्गतवेण समिद्धु 
मुएप्पिणु तावसधम्मु अ्रयाणु 
पसंसिधवि एम महाविहवेण 


[ ४१६ 


पकपिउ देविउ तासु तवेण । 

भणति महामृणि काईं करेहुँ । ५ 
प्रोयणु कि चि वि जायइ जाव । 
गयाउ निवासहो साहु नवेबि । 

हुओ मुणि सव्वजणम्मि पसिद्धु । 
हुओ जइ एहु जिणागमजाणु । 
समच्चिउ भत्तिभरेण निविण । १० 


घत्ता--मासि मासि भोयणु करइ सो तहिं परिव्डियश्रणुराएँ । 
भुजाविसमि साहु हउँ सयलु वि जणु वाराविउ राएँ ।॥॥९॥ 


१० 
एत्तहि मासोवासु करेप्पिण्‌ 
घरि घरि भमइ न को वि खडावइ 
हिंडिधि नयरू सव्बु गठ राउलु 
हुउ अलाहु तह एम तिवारउ 
नयरहो नीसरतु पेक्खेप्पिण्‌ 
हा हा राएँ रिसि सताबविउ 
त निसुणिवि कोवे कंपतउ 
आयउ देविउ चितियमेत्तउठ 
ताहिं भणिठ सो विणउ करेप्पिणु 
चित्तेण वि न एउ चितिज्जद 


पुरि पइट्ठ मुणि जिणू पणबवेष्पिण्‌ । 
निवइनिवारिउ जणमण तावइ । 

तत्थ वि दिट्ठु न पहु थिउ वाउलु । 
भक्खतिसासमसमियसरीरउ । 

केण वि भासिउ करुणु करेप्पिणु ॥ ५ 
भिक्‍ख न देइ लोउ वाराविउ । 

गउ गिरि गोवद्धणू सपत्तउ । 

निहणह उत्गसेण्‌ तेणुत्तउ । 
भ्‌वणपुज्जु जिणलिगु धरेप्पिण्‌ । 

कि पुण्‌ किज्जद काराविज्जइ । १० 


घत्ता--तेण भणिउ तो महु विहुर अन्नहें भवि साहेज्जु करेज्जह्‌ । 
एत्तिउ मई अभ्रब्भत्थियउ अवसरु जाणेप्पिषु आवेज्जह ॥१०।। 


११ 


ताउ गयाउ एउ म्नेष्पिण 

मुउ हुउ उग्गसेणनिवकतहे 

सा किस पेच्छेवि दृमियमइणा 

कहि दोहलउ कवणु गयवरगइ़ 

पुणु वि भणिय कि सकहि कहि पि: 
सामिय णयणाणदजणेरउ 

जाणमि रुहिरवारि जइ पिज्जइ 


मुणिवि अयाणु नियाण्‌ करेप्पिण । 
पोमावइहे गब्मि गरुणवतहे । 

एक्कहिं वासरि पूच्छिय पइणा । 

कहहुँ न जाइ देव भासइ सइ । 

ता उवइटठ ताए लज्जतिप्र । भर 
हियउ वियारिवि छरिय,ए तेरउ । 

तो सतोसु मज्मु उप्पज्जइ । 
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चिंतिउ मणि गब्भहों विवरेरउ 
करिवि पव॑चु निवेण भणोज्जहे 
नवमासहिं नंदणु उप्पन्नउ 


सिरिचंदविरद्दयउ 
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हु परिणामु न एयहे केरउ । 
परिपूरिउ दोहलउ सभज्जहे । 
चारु पुरिसु लक्खणसंपुन्नउ । १० 


घत्ता--भिउडिभंगभीसणवयणु रोसुग्गामियमुद्दिपह्ारठ । 
ताएँ पुत्तु पलोइयउ रासिहि थिउ नावइ अ्रगारउ ।।११।॥ 


जायमेत्तु जो एम वियंभ्र 
एम भणेवि कसमंजूसहे 
नियनामकियशस्रगुत्थलियए 
भीएँ कालिदिहे पवहाविउ 
जेण कंसमजूसहे लद्धउ 
बड्ढडारिउ जाणिवि कलियारउ 
गउ सउरीपुरु न जमदूयउ 
सिक्‍्खिउ सव्वु विणयसपन्नउ 
एत्तहे समरभरोह्यखधे 
सयल वि सेव कराविय भूवइ 


श्र 


सो अग्गइ मईं अवस निसुभ । 
घल्लिवि वारियवारिपवेसहे । 

सहुँ लेहेण रयमणकंबलियपए् । 

कोसंबिहे कल्‍्लालि. पाविउ । 

कंसु तेण किउ नामु पसिद्धध।_ ४ 
नीसारिउ माय; दुहयारउ । 

तत्थ सीसु वसुएवहो हूयउ । 

तूसिवि गुरुणा वरु पडिवन्नउ । 

साहिय महि तिखड जरसंधे । 

एक्कु न पर पइसइ पोयणवइ । १० 


घत्ता--चक्‍्कहरेण पयड भड जे जे केइ वि तासू विसज्जिय । 
अपवाएणुच्छग्यु जिह ते ते समल वि तेण परज्जिय ।।१२॥। 


सो परेक्‍्कु महु सल्‍लु व सलल्‍लइ 
जो तं॑ घरइ रणग्ण जूरइ 
इच्छियदेसें समउ महाजस 
देवाविय घोसण पुरि देवे 
नियपुराउ सबलेण सकतसें 
खंधावारु दूरि परिसेसिवि 
आणिवि मुत्तु पुरीसु मइदहँ 
सीहरहेण समेउ महाहव्‌ 
भ्रतरि पइसरेवि गुरुसीसें 
सामिएण जइ सईं जुज्मिज्जइ 


१३ 


थिउ गअत्थाणि महीवइ बोल्लइ । 

महु माणसहो मणोरहु पूरइ । 

नियसुय देमि तासु जीवंजस । 
आयन्नेवि वत्त वसुएवें । 

गंपि समुहृविजयआएसे । भर 
सत्थवाहवेसें तहिं पदइसिवि । 

सयल सहाविवि तुरयगयंदहँ । 

किउ दावियविविहाउहलाहबु । 
मग्गिउ पेसणु पणमियसीसें । 

तो भणु किकरेहिं कि किज्जद | १० 
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घत्ता--ता वसुएवें कंसु रणे मोक्‍्कल्लिउ तेण वि उद्दृद्धउ। 
जुज्मिवि चिरु निप्फंदु किउ भंप देवि पडिवक्‍्खु निबद्धउ ॥१३॥ 


१ 

भ्राणिवि रायगेहु सखेवें अ्रष्पिउ चक्‍्कवइहे वसुएवें । 

तेण वि भणिउ जायसतोसे लइ सुय समउ समीहियदेसे । 

भणइ अणगु देव तिहुयणथुय जिउ रिउ एणायहौ ढोयहि सुय । 

ता पुहईसरेण सो पुच्छिउ को तुहुँ कहो सुउ कहि कहिं ग्रच्छिउ । 

कहूइ कंसु कललालि किसोयरि कोसबिहिँ नामे मजोयरि। प्‌ 
अच्छप्र ताप कंसु हुँ जायउ सिरि वसुएव्सीसु विक्लायउ । 

ता राएण पुरिस सपेसिय झ्रागय सा लएवि मंजूसिय । 

पुच्छिउ कहिउ ता जीवाविउ एहु एत्थ मईँ सामिय पाविउ । 

विप्पियगारएण सताबिय बहुवाराउ एण दडाविय । 

नीसारिउ निव्विन्नप् गेहहो श्रह को करइ तत्ति दुम्मेहहों ॥ १० 


घत्ता--ता मजूस महीसरेण जोइय दिट्ठु पत्तु लिहियक्खरु । 
नामकिउ अंगुत्यलउ अवरु वि कबलु रयणंचिउ वर ॥| १४।॥ 


श्र 
जाणिवि उग्गसेणसुउ दिलन्नउ राएँ कन्ना रयणु रवन्नउ । 
विहिउ ब्रिवाहु विसेसविराइउ मग्गहि देसु भणिउ जामाइठ । 
मग्गिय महुर तेण नियवंसे वेढिय महुर चउद्दिसु कंसे । 
उग्गसेणू सगामि धरेप्पिण्‌ सहूँ पोमावई,प्र बधेप्पिणु । 
पवलिहे कारागारि निरुत्तउ अप्पण पुणू थिउ रज्जि सइत्तज। ४५ 
तायनिबधणि दूमियचित्तउ कसहु लहुउ भाइ अइमुत्तउ । 
पव्वइयउ जिणसम.प्र पहाणउ हुउ अट्ठगनिमित्तवियाणउ । 
ता सुहेण तहिं रज्जु करते कसे किउ उवयारू सरते । 


घत्ता--भणाविउ वसुएवगुरु पणवेप्पिण, सम्माणु करेप्पिणु । 
ग्रब्भत्थिउ पडिवन्न सस देवय नामे परिणावेष्पिणु ॥१५॥ १० 
९६ 


रज्जु विलासभोयसुहसारउ सामिय एहु पसाउ तुहारउ । 
पडँ विणु सग्गेण वि कि किज्जइ मज्क मणहो उच्वेउ जि दिज्जइ । 
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तेण पसाउ करेवि म॒ गच्छह 
ता तत्थेब तासु उबरोहैं 

देवइ नवमालइमालाभुय 
उच्छुठ कसे जणमणरोहउ 
मिलियउ महिलायणु गाइज्जइ 
एल्थंतरि चरियहें पदसतउ 
सहुँ वणियायणेण कीलावस 
आावहि देवर रजियजणवउ 
एवं भणति9 बहु खब्भालिउ 


किकरकारुश्नेण इहच्छह । 

थिउ वसुएउ पयासियमोहे । 

एक्कहिँ वासरि पुप्फवई हुय । भ 

विरइउ नामे पुप्फविरोहउ । 

वज्जइ बद्धावणउ नडिज्जड । 

साहु निहालेविणु अइमुत्तड । 

पथु निरुभिवि थिय जीवजस । 
पेच्छहि नियससाहे पुप्फुच्छछ । १० 

रिसि रोसाणलेण पज्जालिउ । 


घत्ता--जो एयहे रयसलहे सुउ होसइ जणमणनयणप्रियारउ । 
कि नच्चहि हलि तेण रणे मारेवउ भत्तारु तुहारउ ॥१६॥ 


१७ 


मुणिवयणेण एण मणू सल्लिउ 
रूसिवि वयणु पयंपिउ दारुण्‌ 
पुण्‌ रिसिणृत्तउ रज्जु लएवउ 
ग्रायन्नेप्पिणु एउ नियत्तिय 
कसहो कहिउ सो वि चितावरु 
मुणिणा दिट्ठु णवर देवइयहें 
सो महु वइरि तेण मारेवउ 

ता बसुएवे पुव्वविइन्नउ 

गऊठ नियभवण्‌ कसु परिश्रोसिउ 


पुहुइहे पडलु ताग्र न घल्लिउ । 
पायहिँ मलिउ वत्थ्‌ कुसुमारुण । 
तुज्ञू जणेरु वि तेण हणेवउ । 

गय जीवंजस गेहु रुयतिय । 

गउ वसुएवपासि मग्गिउ वरुू। ४५ 
जो होसइ सुउ सुरगयगइयहे । 

एत्थु न तुम्हईं खेउ करेवउ । 

वरु उवरोहवसे पडिवन्नउ । 

देवई,7 वहलहु अक्कोसिउ । 


घत्ता-- कवणु दुक्व॒जह जइ न हुउ महु एककहे नंदण गुणवत्तत॥ . १० 
बहुयठ नरखेयरसुयउ बहुयउ अत्थि जासु बहुपुत्तउ ॥१७॥ 


श्८ 
मई पुूण्‌ गब्भभरेण किलतिए् 
मेल्लि देव तवयरणहो गच्छमि 
जा तुह गइ सा मज्झू वि सुदरि 
एम भर्णप्पिणु पिय साहारिय 
सहुँ देवइ9 देवि श्रन्नू जि दिणि 


दुक्खू सहेवउ नवर वियतिएफ़ । 

जेण न पुत्तहें दुहु सपेच्छमि । 

कि पि भ करहि विसाउ किसोयरि । 
वसुएवेण रुयति निवारिय । 

पुच्छिउ तेण साहु तवदिणमणि । ४५ 
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परमेसर महुरेसहों मईं वरु 

सो देवइजायाईं हणेसइ 

ता तहिं देवई.7 फलसा रहो 
तुट्टिवि विहिवसेण ससिसयणहो 
एक्कु अंबु घरणीयलु पाविउ 
भणिउ तिप्नि जुयलइँ देवइ्यहे 
जायमेत्त ते जणियाणत्थहो 
इंदाएसे नइगमु नेसइ 


[ ४२३ 


दिन्लु केम किज्जद अलियक्खरु । 

किह तुम्हारठ वयणु हवेसइ । 

साह धरेवि मुक्क साहारहो । 
अबयलुबि एक्‍्क गय गयणहो | 

सो जि निमित्तु मुणिदे भाविउ । १० 
होसहिं तणयहेँ सुदरमइयहे । 

करिवि पवचु हरेसइ' हत्थहों । 
भहिलपुरि जिणवइ पालेसइ । 


घत्ता--वरिसईं अट्ट वसेवि घरे चरमदेहु तवयरण लएसइ। 
उप्पाप्रवि केवलु विमलु जगगुरु जगसिहरहों जाएसइ ॥ १८. १५ 


जो सत्तमु सुउ उप्पज्जसइ 
पच्छन्नउ गोउलि बड्ढेसइ 
रयणनिहाणु रज्जु पावेसइ 
प्राणदियमणु एउ सुणेष्पिणु 
काले जते हुय देवइयहे 
मायामयईं समप्पिवि कसहो 
भदिलपुरवरम्मि सुहृदिद्ठिहे 
भज्जहे जिणमइनामहे विमलहे 
नेवि समप्पिय ताग् निहालिय 
पुण्‌ सत्तमउ सत्तमासहिँ सुउ 


१९ 


नवमउ वासुएउ सो होसइ । 
महुराहिवु जरसिध्‌ वहेसइ । 

तुह तणयहेँ एक्क्रु वि न मरेसइ । 

गउ वसुएउ साहु पणवेष्पिणु । 

पुत्तहें जुयल तिन्नि सुहमइयहे ।. ५ 
रक्खिय नइगमेण विद्धसहो । 

सेट्टिहें निज्माइयप रमेद्विहे । 

तिन्नि वार हुयमुयसुयजुयलहे । 

निय सिसु मन्निवि नेहे पालिय । 

हुउ वसुएवहो बहुलक्खणजुड ॥ १० 


घत्ता--वासुएउ बहुमुणनिलउ ग्रतुलपरक्कमु अ्रसुरपरायण । 
भुवणत्तमविक्खायजसु लच्छिनाहु नामे नारायणु ॥१९॥ 


भद्वयहो किण्हद्गमिरत्तिहे 

भत्ति जणेरु लेवि नीसरियउ 
विहडिय पवलि बालपयफसे 
ग्रग्गुप़् घवलवसहु होएप्पिण 


१८ १ ह॒वेसइ | 


२० 


प्रणवरयंबुछन्नदिब्भत्तिहें । 
बलएवेण छत्तू तहो धरियउ । 
देउ को वि हरिपुन्नविसेसे । 

गउ जमुणाजलि मग्गु करेप्पिणु । 


२० १ 'दिज्मित्तिहे । 
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ते तेण जि पहेण जाएप्पिण थिय दुग्गायलम्मि पहसेप्पिणु । ५ 
ता तहिँ धीय लएवि महाइउ नंदु नाम गोउलिउ पराइउ । 

गरहिय देवि तेण मग्गिय मई नदण्‌ कन्न काईं दिन्नी पईँ। 

तुहुँ जि एह लइ एम भणेप्पिणु जाइ जाम किर बाल घिवेष्पिणु । 
ता वसुएबे भणिउ म गच्छहि नदणू नद लेहि श्रागच्छहि । 

तेण वियाणिउ देवि पयपइ पल्‍लट्टंवि ग्राउ विभियमइ । १० 
कि रुट्टो सि वीर सुहयारउ लइ मई एहु दिन्नू तुह दारउठ । 

एड सुणेष्पिणु देवि नवेपष्पिणु गयउ नदु घरु नदण्‌ लेप्पिणु । 


घत्ता--एत्तहि लेबवि जसोयसुय गय वसुएवहलाउह भवणहों । 
विगयविहावरि किकरहिं कहिय वत्त जीवजसरमणहो ॥२०॥ 


२१ 
देवदेव वसुएवहो दइयहे हुय सुय तुह वइरिणि देवइयहे । 
ता तहिं एप्पिणु पुरसरहसे महिल भणेवि न मारिय कसे । 
चूरिउ नासावसु हयासे चप्पिवि किय कुव्वडिय विसेसे । 
घल्लिय भूमीहरि रक्खाविय काले जते जोव्वण्‌ पाविय । 
उबसाभिय अज्जए ग्रुणवइय् हुय तवसिणि सजुय सुहमइयप् । ४५ 
सहुँ सघेण खबंती कलिमलु गय विहरंती सा विज्कायलु । 
तहिँ दुग्गा विज्का भिल्‍ला इव धाड,ए एत निएप्पिणू निक्किव । 
थिय भएण तणूचाउ करेप्पिणु सघु वि गउ श्रग्गुए वोलेप्पिणु । 
थिय पडिमाजोएण विराइय देवि भणंवि तेहिं पोमाइय । 
जद परमेसरि लाहु लहेसहें तो अम्हईं तुह पुज्ज करेसहुँ।. १० 
एम्ब भणेष्पिणु गय पणवेष्पिणु जामावति सत्थु ल्हूसेप्पिणु । 


घत्ता- ता खद्धी वग्घेण वर्ण गय समग्गहों करकमलंगुलियउ । 
उव्वरियउ तहे तेहिँ तहिँ दिद्दठ रुद्दिरवारिविच्छूलियउ ॥२१॥ 


र्र 
भत्तिभरेण पयाहिण देप्पिणु नवियउ ताउ तेहिँ पुज्जेप्पिणु । 
गलिवि गयाउ जाम ता कहें विरइवि पुज्जियाउ बिणु सह्ठें । 
दुग्गविभभिल्लेहि पवत्तिय दुग्ग विभवासिणि ते वृत्तिय । 
तप्पहुइ श्रज्जवि जण्‌ जाणइ देवि भणेवि मुढ सम्माणइ । 


२०. २ बालु। 
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एत्तहे कण्हु पवडुफ्र गोउलि 
संकिएण नेमित्तिउ पुच्छिठ 
कहिउ तुहारठ वइरि वियक्खण्‌ 
तेणुप्पाय हवंति निरतर 


[ ४२५ 
दुन्निमित्त हुय कंसहो राटलि। ५ 
तेण वि तहो भवियव्व्‌ नियच्छिउ । 


बट्ठुइ नंदगोट्टि सुहलक्खणु । 
ज जाणहि त॑ करहि नरेसर । 


घत्ता---तो चिरभव देवीउ तहिँ चितियमेत्तियाउ सपत्तउ । 
बृत्तउ मारह वइरि महु अच्छइ नदगोट्टि बड़्ढंतउ ॥२२॥। १० 


महुसूयणु श्रमुणंत महाइय 

सा बाले सोसिवि संताविय 
धाविउ सुसुयतु नहि रिट्ठरुउ 
अन्नहिं वासरि पवलबलाले 
पायपहारे चूरिउ सदणु 

बसहु जुबवाणे होतउ घोडउ 
कालु व नत्यथिवि कालिउ रम्मईं 
नि.वि वारिबिट्टिप्र पीडिउ जणु 
करमुद्दिए चाणूरु वियारिउ 
उग्गसेणु तहिं रज्जि थवेष्पिणु 
रयणनिहाणवतु परमेसरु 


२३ 


कंसाएसे पूयण धाइय । 

नट्ठ भएण महावइ पाविय । 

तोडिउ पेहुणु कहव पणट्टुउ । 

पुणु जमलज्जुण मोडिय बाले । 

सथुउ जणेहिं जसोयहे नदणु।. ४५ 
निन्नासिउ करेवि गलमोडउ । 

खूडियई कालिदीदहपोमई । 

उच्चाइउ भुएहिं गोवद्धणु । 

पुणु कंसासुरु स्गारि मारिउ । 

पुण्‌ दिणेहिं जरसिधु वहेप्पिणु। १० 
हुउ हरि भरहि श्रद्धचक्केसरु । 


धत्ता--सिरिचंदुज्जलु तवु वि जणे करिवि नियाणु वसिट्ठु विणट्ठुउ । 
उग्गसेणसुउ कंसु हुई हउ हरिणा ग नर, पइट्ुुड ॥२३॥ 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले ग्रत्यसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते। 
कोहनियाणकहाएं वायालीसो इमों सधी ॥ 


॥ संधि ४२ |! 


संधि ४३ 
१ 


मेललह माण्‌ अणत्थु दूसहदुक्लनिसेणिउ । 
लच्छीमइ माणेण पत्ताणेयकुजोणिड ॥ 


मगहाविसयम्मि मणोहिरामि बहुलच्छिसमिद्ध.प्र लच्छिगामि । 

दिउ सोमदेउ नामे पसिद्धु निवसइ वियड्दु सपयसमिद्धु । 
सिगाररूव विह॒वे मरद्र तहो गेहिणि लच्छीमइ तरद्र । ५ 
एक्कहिं दियहम्मि तिगुत्तिगुत्तु मज्झत्थु महत्थु समाहियुत्तु । 
पक्‍्खोववासि गोउरि पइट्ठु रिसि सोमदेवविप्पेण दिट॒ठ । 

उद्लेवि खडाबिउ करिवि भत्ति मुणि भुजावेज्जसु भणिवि पत्ति । 

गउ कत्थइ कज्जवसेण नाहु लच्छीमई बि पेच्छेवि साहु । 

अप्पउ मडती अगणाउ उद्विय न मणा वि नियासणाउ । १० 
कहिँ श्रायउ एम भणेवि पाव थिय महरिसि अ्रक्कसिवि सगाव । 
गठउ मुणि तक्‍्खणि तहि तणऊ देहु कोट्टुंण सडिउ जणजणियनेहु । 
नीसारिय को वि न करइ तत्ति गय पद्सिवि जलणि कयतथत्ति । 


घत्ता--सत्थावत््यहों सव्बु करइ लोउ परमायरु | 


आवदइकालि न कोइ सुहि भत्तारु न भायरु ॥ १॥ १५ 
र्‌ 

परियट्ठहों घरि तत्थेव गामि हुय खरि पियग्रेहासन्नधामि । 
विणु धन्ने विसहियभुक्खदुक्स मुय हुई सूयरि असुइभवख । 
पुणु सुणही वे वाराउ जाय गय जमउरु वणदवदड्डुकाय । 
पुणु लाडविसए सा ललियभासि रेबातडि भरुयच्छुहों सयासि । 
ग्रधलयगामि मच्छधियासु तिव्वमयहो मड़ूकीपियासु । ञ 
दुग्गधिणि दुव्बन्निणि दुरूव काणिय नामेणुप्पन्न भूव । 
नइयडि गधहों निव्विन्नएहिं कय कुट्टिय नेष्पिणु थविय तेहिं । 
तत्थच्छुइ मुक्क कुडुबएण उत्तारइ जणू कोट वएण । 


एक्कहिं दिणे साहु समाहियुत्तु विहरतु पराइउ नाणनेत्तु । 


३८ ४, हैं०-.] कहकोसु [ ४२७ 


सिसिरहो भरि निसि समयम्मि ती.ए प्रच्छंतहो तहो करुणामई.प्र । १० 
प्राणेप्पिणु तणु उण्हविय' दिल्नु मुणिविज्जावच्चे पाउ भिन्न्‌ । 


घत्ता--निसुणेवि धम्मु पहा.ए पणवेष्पिणु परमेसरु । 
झ्रासि कहिँ मि मई तुम्ह दिट्लठा भणिउ मुणीसरु ॥२॥! 


डे 
ता लच्छिगामाइ विततु नीसेसु कहिश्रो मुणिदेण निसुणंवि सविसेसु । 
सुमरेवि चिरकम्मु निदेवि अ्रप्पाणु पणवेवि अ्न्नाणतमनासु मुणिभाणु । 
हुय खुडडिया खडचारित्तपरिणाम सिक्खति सत्थाईं गुणयाईं गृणधाम । 
विहरति सोपारपुरु सम अज्जाहि सपत्त चितवियनिरवज्जवेज्जाहि । 
तहिँ ताहि नाइल्‍लसावयसयासम्मि मुक्‍्का जिणिदालए दुरियमासम्मि । ५ 
एयंतरो नाम उववासविहि चारु काऊण दोदह समा कजियाहारु । 
सनियाण परमेट्टि चरणाईं सरिऊण हुय अच्चुदिदस्स महएवि मरिऊण । 
भुजेवि सोकक्‍्खाईं सपयमहललाईं निवसेति तहिँ पंचपचास पललाईं । 
एत्थाय कुडिणपुरे भुवणविवखाय रुप्परहरायस्स सुय रुप्पिणी जाय । 
मारेवि सिसुपालु रणे सावलेबेण परिणिय विहुई.प्र गोविददेवेण । १० 
उप्पन्नु पज्जुन्नु तेल्लोक्कपडिमल्लु काऊण तवचरणु निहणेवि मणसल्लु । 


घत्ता--मुय॒ सन्नासु करेवि गय निम्मलमइ सग्गहो। 
ग्रावेवि होइवि राउ जाएसइ अ्रपवग्गहों ॥३॥ 


है. ६ 


सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाईँ चक्किसोक्खाई । 
पत्तो तत्तो य चुदो उववच्नो नरयवासमस्मि ॥ [| भ० भ्रा० १२८२ | 


संभूदो वि न केवल वसिष्ठादय, सभूतनामापि कुटुबिकपुत्र पत्तो प्राप्त:। कानि ? 
देवसोरू्यानि चक्रवतिसौख्यानि च। केन ? निदानेन | तत्तो य चुदो तस्मादवतीर्ण, सन्‌ उबबच्नो 
उत्पन्न: | क्‍व ? नरयवासस्मि नरकस्थाने । ५ 


वाणारसिहि कुडुबियासु नामेण सुसेगहो. गंधारिहि सजाय पुत्त कंतहो धणहीणहो । 
चित्तु पढमु सभूउ वीउ विज्ञाणकलारइ रूववत नीसेससत्थनिम्मायमहामइ । 
जाएप्पिणु परदेसि देसभासासु वियक्वण ते बंभणवेसेण वे वि होएप्पिण नच्चण । 
जणु रजंति लहंति निच्चु धणु धन्ु सुबन्नउ एक्कहिं दिणि गय रायगेहु पुरु सिरिसंपुन्नउ । 
तहिं सभूउ नडतु इत्थिवेसे गायतउ मणि वसुसम्मु पुरोहु नारि मन्निवि आ्रासत्तउ । 
२. १ उल्लविए । 
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पुणू जाणेप्पिणु पुरिसु एहु नउ नारि रवन्नी तेण जि नेहे बहिणि तेण सिरिमइ तहो दिलन्नी । 
विष्प न होंति परंपरा.्र पच्छा परियाणिय लज्जवि' लोयहो कुसुमनयरु गय ते श्रवमाणिय 
सुणिवि धम्मु गुरुदत्तपाय पणवेवि दियंबर हुय वइरायवसेण वे वि बधव कयसवर । 
कालें सयलागसपवीण होएवि महाइय महि विहरता रायगेहु पुरु पुणु संप्राइय । 
भिक्‍्खहे कयमासोववासु संभ्रूउ पइट्ठुउ पेक्खेप्पिणु बसुसम्मु नयरमज्भम्मि पणट्रुउ । 
नासंतहों तहो बंभगहों अणूमग्गें लग्गउ. पेच्छिवि रोसे रिसिहि तण्‌ हे तेयग्गि विणिग्गउ 
पट्टुणु दुव्बारेण तेण चउदिसहिं पलित्तजत परियाणिवि वित्ततु चित्तु तहिं झत्ति पहुत्तउ । 


घत्ता--तेणूवसामिउ भाइ जलण्‌ जलतुल्हाविउ । 
मुणिमाहप्पु निएवि नट्ठु विप्पु भयभाविउ ॥४॥ 


प्‌ 
गयकालि का वि काणणि थियाहें वणदेवि ताहूँ तववहुपियाहँ । 
सुविहृइपरयणि.7र निच्चमेव चक्‍्केसरवेसे करइ सेव । 
तं॑ पेक्लेवि कबकोऊहलेण सभूइ,9 पत्थियतवफलेण । 
बद्धउ नियाणु सपन्नभोउ आ्रागामे जम्मे महु एउ होउ । 
इय भासेवि सन्नासें मरेवि हुउ पढमसरग्गे सुरु जिणु सरेवि। ४५ 
तत्तो चूउ इह भरहतराले पचालविस,7 सपयविसाले । 
कपिल्लनयरे सपयहु राउ महएविहें तहो सो सूणू जाउ । 
नामेण पसिद्धउ बभदत्तु बहुलक्खणलविखउ चारुगत्त्‌ । 
गुणनिहि बारहमऊउ चक्‍्कवद्ठि परमेसरु दुज्जणमइयवरद्रि । 
वसुसम्मु वि ससार,7 भमेवि सूयारु हुई तहो तणउ एबवि। १० 
सो भोयणसबधेण तेण माराविउ रोसे निहुएण । 
हुउ बेतरु दीवतरे रउद्दु परिभमिउ चउहिसु जहिँ समुद्दु । 
चक्‍कवइ करेवि पवचा तेत्थु निउ निहउ तेण सुमरेवि अणत्थु । 
घत्ता--एउ मुणेवि नियाण्‌ तिविहु वि दूरे विवज्जह । 
दुप्परिणामवसेण मा दुग्गइ आवज्जह ॥।५॥। श्भर 
्‌ 

मायासल्ले हयबोहिलाह दुग्गधवयण दुज्जणसणाह । 
नामेण कुसुमदसणज्जियासि हुय सायरदत्तहों तणिय दासि । 
श्रायन्नह प्रज्जियवत्तनामि इह भारहवसि मणोहिरामि । 
पूरि पुष्फपतचूलाहिहाणु निवसइ नरिदु ग्रुणमणिनिहाणु । 


४, १ रज्जवि । 


डे३े. ८५. ४ ] कहकोसु [ ४२६ 


मुहकमलपहाहयपुण्फयंत महएवि तासु सइ पुप्फयंत । ५ 
एक्कहिं दिणि तहिँ देवगुरुनामु आयउ ससंघु रिसि रिद्धिधामु । 

तहो पासि धम्मु निसुणेवि राउ पव्वइउ महामइ मुणवि राउ । 

सजइय पुष्फयंता वि देवि सहु घाइपहुय पावज्ज लेवि । 

कालेण पृष्फयताइचूलु गउ मोक्‍्खहों मुणि हयमोहमूलु । 
कुलजाईसरियमएण मूढ पयइ.ए्र पवचभावाहिरूढ । १० 
सा पृष्फषत मलवज्जियाहँ न करइ पणामु अ्रवरज्जियाहूँ । 

अग्रहवा जइ तो मायाइ नवइ तउ एवं कुणंती कालु खबइ । 


चत्ता--आमायई अवराउ अप्पाणउ जे पसंसइ । 
वयणु सरीरपएस दव्वविसेसहिं वासइ ।।६॥ 


छ 


सिक्‍्खवइ महत्तरि पुत्ति रम्मि तवसिणियहेँ थियहूँ जिणिदधम्मि । 
जुज्जइ न देहसक्का रकम्मु' हले रायवासणासवइ कम्मु । 

सा कहइ सहावे मज्झ देहु भयवईइ रूवड्ढ सुयधु एहु । 

इय मायाभावें तउ करेवि हुय पढमकप्पे अ्रच्छर मरेवि । 

तत्तो चुय चपापुरवरम्मि वणिसायरदत्तहो मंदिरम्मि । ५ 
दासिहे घणयत्तहे तणिय धूय दुग्गधवयण हुई सरूय । 

वरु पुत्तिहे एक्कहिं दियहे तेण पुच्छिउ नेमित्तिउ वणिवरेण । 
उवइट्गुउ तैणावण्े थियम्मि विढ्वेसहे दम्महँ' लक्खु जम्मि । 
दुग्गधमुहीहे सुयधु वत्तु होसइ सो धणमित्ताहे कंतु । 

ता तहिँ भमंतु वसुएठ आउ व्णियहो पुव्बुत्तत लाहु जाउ। १० 
ग्रसुरहिमुही वि हुय सुरहिमुहिय सम्माणेवि वणिणा दिन्न दुहिय । 


घत्ता--एउ वियाणेवि निच्च मा अप्पाणु विडबह । 
मेल्लेंबि मायाभाउ अज्जवत्तू अवलबह ।॥|७॥। 


८ 


मुणिवच्छुलो वि निम्मुक्ककामु भरहेसरपुत्त मरीइनामु । 
मिच्छत्तमललदोसेण दमिउ पियधम्मु वि चिरु संसारि भमिउ । 
पंचसयघणुन्नयदेहिदेहे दीवम्मि पढमे पुन्वे विदेहे । 
पुक्खलवइ देसि महावणम्मि सन्नप्न पसिद्धि महुरावणम्मि । 


७. है सवप्पकम्मु। २ सो। हे वम्मह। 


सिरिचंदविरदइयउ [ ४३. ८. ४- 


४३० ] 
सरपहरपहयहरिहरिणहत्थि नामेण पुरूरठ भिल्‍लु अत्थि । प्र 
एक्कहिं दिणि तेण भमतएण काणणि पारद्धि रमतएण । 
पहमुल्लउ कायकिलेसखामु दिट्दुउ मुणि सायरसेणनामु । 
सवरेण पयासिउ नयरमग्गु मुणिणा वि तासु वयविहि समग्गु । 
घत्ता--मज्जमसमहुचाउ पचुबरपरिवज्जण्‌ । 
देवि अणत्थमिएण सहुँ सम्मत्तु सुहज्जण्‌ ॥८।॥। १० 
हर 
गउ साहु सो वि निहयावयाईंँ परिपालिबि कालेणण्‌वयाईं । 
मुउ हुउ सुरवरु वेसायराउ सोहम्मु मुएप्पिणु एत्थ्‌ आाउ । 
भरहेसहो पृत्तु मरीचिनामु जायउ धारिणिहे मणोहिरामु । 
नरवेसु णाईं किउ वम्महेण पव्वइयउ समउ पियामहेण । 
जिणवयणु सुणिवि अझ्रमग्गि' लग्गु असहंतु परीसह वयहो भग्गु । प्‌ 
गउ मिच्छत्तहों नाणाविहाईं दुबखाईं सहेप्पिणु दूसहाई । 
हिडिवि चउ गइउ अणेय वार पावेवि चउद्गुय लद्धि सार । 
तित्थकरु त्िहुयणसामिसालु हुउ सम्मइ नामे गुणगणालु । 
धत्ता--सम्महसण एउ जाणिवि दिदु पडिवज्जह । 
सव्वदोसमूलेण मा मिच्छुत्ते भज्जह ॥६॥। १० 
१० 

इच्छतटो जसु पुरिसोत्तमासु कुलजायटहो मरणु वि सुहनिवासु । 
न य दिविखिएण इदियकसाय- वस जीवेण व मेल्लेवि छाय । 
सुम्मउ एत्थत्थि कहापबधु उज्जेणिह दुत्यियदीणबधु । 
पहु सूरसेण सूरारितासु सइ सूरसेण महएवि तासु । 
सुउ एक्कु चेय तहें सूरवीरु हुउ सुदरु गुणि सोडीरवीरु । भू 
तहो वाहिविणासनिभित्तु तेण सगहिय भिसय बहुविह निवेण । 
सम्माणु समीहिउ खाणु पाण्‌ ते निच्च लह॒ति पसायदाणु । 
कालतरेण सो रायउत्तु अहिणासिउ पडिउ विसेण भुत्तु । 


घत्ता---ता ते सबल निवेण सयलविहाणवियाणा । 
हक्‍कारेवि पउत्त तेणेक्केक्क पहाणा ॥१०॥। १० 


&. १ अमरग्गि । 


४३. १३. ६ ] 


तिह कुणह जेम जीवइ कुमारु 

ता सोमसम्मनामेण तेत्थु 
परमेसर गारुडसत्थे भणिउ 
लग्गइ खगिदु सयमेव जइ वि 

त॑ सुणोव पाणिपहणियप्तिरेण 
मईं जाणिउ तुम्हईं महु सुयासु 
ससिसम्मु भणइ ग्राउक्खयम्मि 
लइ तो वि करमि सामिय उवाउ 


[ ४३१ 


फंडह तहु गरुयउ दुक्खभारु । 

पुहईसु भणिउ सुयसोयघत्थु । 

तिहि वारु वेल्लु मईं सयलु मुणिउ । 
जीवइ न कुमारु नरिद तइ वि । 
राएण भणिउ गग्गिरगिरेण । पर 
आवइप्र हवेसह गुणजुयासु । 

किउ कि पि न लग्गइ इह जयम्मि । 
दक्‍्खालमि तुह मतहो पहाउ । 


घत्ता--एम भणेष्पिणु तेण नायाइट्टि पयासिय । 
ग्राणिय तक्‍्खणे तत्य सयल सप्प पुरवासिय ।११॥। १० 


किउ जेण कुमरजीवियहो ग्रतु 
निसुणेवि एठउ आणाग् तासु 
नवरेक्‍्कु तत्थ थिउ सप्पपोड 
गारुडिउ भणइ विससकुलाईँ 
गधणकुलु उवसहरइ गरलु 
मरणेण कुलवकमु मुयइ णेव 
तेणेहु अगधणगोत्ति जाउ 
नायरिसइ खेड्‌ न मतु गणइ 


सो अच्छउ दुज्जणू इयर जंतु । 

गय निरवसेस नियनियनिवासु । 

त॑ पेच्छिवि विभिउ सब्बु लोउ । 

निव वैेन्नि होंति उरयहूँ कुलाईं । 

न कयाइ अगधण माणबहलु । प्र 
त जाइवतु वड्डिमउ देव । 

मुच्चठ नरिद खलु जाउ जाउ । 
ग्रहिमाणि न कुलमज्जाय हणइ । 


घत्ता--कि बहुणा भणिएण रूसेवि राएँ भासिठ । 
ताम जाप्र कहिं एहु जाम न विसु आगरिसिउ ॥ १२॥। १० 


ता गारुडिएण घरेवि भाणु 
आमरिसहि विसु ग्रहवा महंते 
अम्हाण एहु निदियपरापए्र 
उग्गिलिउ न केण वि गिलिउ गरलु 
वर मरणु न दुज्जसकरणु जुत्तु 

इय चितेवि हुयवहे पइसरेवि 


फरणि भणिउ तेण गरुयाहिमाणु । 
पइसरहि जलणे घगधगधगते । 

कमु आयउ गोत्तपरंपराप्फ । 
मइलिज्जइ हा कुलु केम विमलु । 

कि मुच्च० मच्च7 हीणसत्तु । प्र 
गउ नायराउ जमपुरु मरेवि । 


४२२ ] 


जिंह तिरिएण वि मज्जाय तेण 
तिह साहुणा वि उत्तमकुलेण 
गुरु देउ करेप्पिणु सक्खि चत्त 
अरहंतुवएसिय सा पइज्ज 


सिरिचंवविश्दयठ [ ४३. १३. ७- 


न मणे थि हु भग्गिय उरयरेण । 
अहिमाणधर्णण जसुज्जलेण । 

इंदिय कसाय संतवियसत्त । 

मरणे वि मणोज्ज न भंजणिज्ज । १० 


घत्ता--करणकसायनिवित्ति जो सपइज्ज न भंजइ । 
ग्रवसमेव सो साहु सिद्धिवहुमणु रंजइ ॥॥१३॥ 


सरजूए अ्रउज्भहे गंधमित्तु 
अ्रग्घाइवि विसकुमुमाईं पत्त्‌ 
एत्थथि परज्जियसत्तसेण्‌ 
तहो विन्नि रूवलक्खणनिउत्त 
जयमित्त्‌ दुइज्जउ गंधमित्तु 
बधेष्पिणु जेट्रहों रायपट॒टु 
पणवेष्पिणु सायरसेणु दिक्ख 
कालतरेण हा किउ श्रकज्जु 
नीसारेवि घित्त्‌ जयाइमित्तु 


१४ 


घाणिदियकयवसवत्तिवित्त्‌ । 

पचत्तु नरए गउ धम्मचत्तु । 

कोसलपुरे राणउ विजयसेणु । 
विजयामहएवि,7 जाय पुत्त । 

एक्कहिँ दिण राउ विरत्तचित्तु।. ५ 
लहुयहो सुयासु जुवरायपट्टु । 

लेप्पिणू अब्भसिय परत्तसिक्ख । 
जुवराएँ चप्पेवि लदउ रज्जु । 

सईं रज्जि परिद्विउ गंधमित्तु । 


घत्ता--णियपरिवारसमेउ दुम्मणू नयरासनब्नपप्र । १० 
थिउ जा,्वि जयमित्त्‌ दृष्पएसि गिरिरन्नए ॥१४॥ 


तहिँ अच्छइ निच्चु विसन्नभाउ 
तहो छिद्दालोयणे कयपयत्तु 
एत्तहे तहिं राणउ गधमित्तु 
पंचहिं सएहिं जुवइहिं समेउ 
एक्कहिं दिणे सतेउरु सहतु 

तहिँ विविहपयारहिं रमइ जाम 
एप्पिणू पाएप्पिणू उवरि सरिहे 
विसलित्तु विविहु परिभमिरभमरु 
मज्ञेणावतु वहंतु दिट्ठु 

पुणु पुणु सुंघतहो विसु पइट्ठु 


१५ 


कि करमि हणमि किह दुद्ुभाउ । 
सपेसइ चर कि करइ सत्त्‌ । 

विसएसु सुट्ठु आसन्नचित्तु । 

दिण्‌ रयणि रमइ ण कामएउ । 
जलकीलहे गउ सरजूसरंतु । भ्‌ 
इयरेण लहेप्पिण्‌ सुद्धि ताम । 

बइरेण विणासणहेउ अरिहे । 

घित्तउ सुयघसेलेंघनियरु । 

कोड्डेण लइउ मन्निवि मणिट्ठु । 
घारिउ संजायउ विगयचेट्यु। . १० 


३. १७. १३ | राहकोलु [ ४३३ 


घत्ता--गंधभित्त्‌ु पायालु गउ घाणहो ग्रासत्तउ । 
सो सुहि इह परलो. जेण विसउ परिचत्तड ॥१५॥ 


१६ 
पुरि पाडलिउत्तग्र चारुगत्त वेसा पसिद्ध गंधव्वदत्त । 
पंचालगीयसरसत्तवित्त पासायहो चुय पचत्तु पत्त । 
पाडलिपुरि साहियसव्वसत्तु नरनाहु अत्पथि गंवव्वदत्तु । 
तहो वेस वियक्खण चारुगत्त गुणिवण्णियगुण गधव्वदत्त । 
सा सुदरि सबलकलापवीण सहेण नाई भसकेउवीण । ५ 
गंधव्वे जो मई जिणइ कोइ सो णाहु कयावि न अन्न होइ । 
कज्जेण एण अच्छई कुमारि पयणियजुवाणजणविरहमारि । 
तहिं सुणिवि पसिद्धि समुललसति नाणापयार वर एति जति । 
पर को वि न गयगामिणिहे ताहे पुज्जइ वाएण श्रणोवमाहे । 
निज्जिय गधव्वगुणेण सब्ब संजाय णिरुत्तर विगयगब्ब । १० 


घत्ता--एत्तहें गंघव्वाइविज्जाविहवसमिद्धउ । 
पोयणपुरि पंचालु ग्रत्थि सूरि सुपसिद्धउ ।।१६॥। 


१७ 

तहो सीसहिँ जाग्रबि कहिय वत्त तेण वि तहिँ तक्‍्खणि विहिय जत्त । 
श्रावेष्पिण रंजियजणमणम्मि थिउ पुरबाहिरि नदणवणम्मि । 

जइ नियहे कोइ उप्परिउ एतु तो जाणावेज्जसु महु तुरतु । 
सिक्‍्खविवि एक्कु तहिं सीसु पुत्तु पहसमिउ असोयहो मूल सुत्तु । 

सो कज्जें केण वि वियलु जाउ गय अवर पलोयहेँ पुरपहाउ । भर 
एत्थंतरि आयन्नेवि वत्त सहुँ नियसहीहिं गधव्वदत्त । 
तंबोलविलेवणनिवसणाई कुसुमाईं विचित्तईं भूसणाईं । 

तहो कज्ज पुज्जजणियाणुराय गय गेण्हवि कतिफुरतकाय । 

उद्ंतुद लालालव मुयंतु घोरंतु पसारियमुहु सुयतु । 

सहसत्ति दिट्ठू सुललियभुयाप्र तामायउ पुच्छिउ चट्ट ताग्र | १० 
पहु सो पचालु पसंसणिज्जु गधव्वसूरि जणजणियचोज्जु । 


घत्ता--अत्थि पयासिउ तेण आायश्निवि दूमियमण । 
गय वइरायहो बाल झ्लालोइयभीमाणण ॥।१७।। 


३४ | 


विप्पियदंसणि मणि जाउ दुकक्‍्ख 
कुंकुमकप्पूरहिं समलहेवि 
तंबोलु मूले तहो तहिँ थवेवि 
एयम्मि जाम वियरालवयणि 
तुह ताम कि न मुहि है गझ्सोय 
एत्थंतरि उद्ठिबि सीसु तेण 
केणेहु विशोइणिजणियसोड 
ता कहइ चढटूटु थी एक ताय 
हउँ किचि वि अन्नासत्तु जाउ 
हा देवि सरासईइ भीसणम्मि 
ता एत्यथ कि न भणिऊण एहु 


सिरिच्ंद्रणिरहयउ 


श्८ 


[ ४३. १८. १- 


परिहाविवि जमलि असोयरुक्खू । 
मणहरहिं कुसुमदामहिँ महेवि । 
काऊण प्रयाहिण पय नवेवि | 

थिय सरसइ देवि भ्रसोमनयणि । 

गय एम भणेप्पिण सा ससोय । ४ 
परिपुच्छिउ विभियमाणसेण । 

पुज्जिउ परिहाविउ सुय श्रसोउ । 
सुरकन्न व सग्गहो एत्थ्‌ आय । 

पहूँ निः्रवि सुयतउ वियलकाउ । 

थिय जा एयम्मि दियाणणम्मि | १० 
पुज्जेप्पिण ससहिय गय सगेहु । 


घत्ता--ता रुट्रुठ गुरु तासु पईं पाविट्ठ न जोइय । 
निच्छठ सा गंधव्वदत्त ग्रम्हि विग्योइय )।१८।॥ 


इय भासेवि अहिमाणाहएण 
गुणवंतें समठ सहायणेण 
परिपत्तविहुसणकंचणेण 

मग्गिउ देवाविउ पत्थिवेण 
जामिणिहें वीण करयलि करेवि 
गाइउ तिह ठाणु करेवि किपि 
मुच्छिवि पासायहों पडिय महिहें 
ससारु भमिय जाणंबि एउ 


१५ 


जाएप्पिण राउलु तक्खणेण । 
रंजेप्पिणु राणउ नियग्रुणेण । 

तहिँ भवणि निसच्चु निवासू तेण । 

तेण वि तहिं थाप्रवि निक्किवेण । 
मज्जेवि तंति अवगुण हरेवि । भर 
रमभिभल जिह न चलिय पय' पि। 
सा वयणि पहइंट्ट कयतग्रहिहे । 
चितिज्जइ विसउ सया वि हेउ । 


घत्ता--माणुसमसपइट्ठ भीमु राउ कंपिल्ल्र । 
मारिउ वसुएवेण निवडिउ नर, महल्ल7 ॥१९॥। १० 


है जबूदीवए भरहखेत्ति 
मंसासिउ रगणीयरु व भीमु 
परवंचण्‌ पाविउ भझ्लियवाउ 
नदीसरे नदीसरे वरम्मि 
१६. १ पियं । 


२० 


कपिल्लनयरें मदिरविचित्ति । 
नरनाहु अत्थि नामेण भीमु । 
कायंबरि जंगलु जीवधाउ । 
नायरइ को वि जणु तहिं पुरम्मि । 


४३. २२. ७ ] 


इय धम्मपवत्तणु जगपयासु 
नंदीसरें पयणियपावबंध 

सूयारे तं अलहतएण 

जोयंते माणूसमासु लद॒धु 

त॑ बद्धिउ भायणे लहेवि साउ 
पुच्छिड सो इउ कहि कवणु मसु 


[ ४३४ 


संताणकमेण वि श्राउ तासु । भू 
हुय निवहों कयाइ श्रभक्खसद्ध । 
गंपिणु मसाणे भयभतएण । 

झ्ाणेवि सभाररसेण रदधु । 
परिभ्रोसिउ वगरवखसु वराउ । 

जसु एरिसु रसु पावियपससू । १० 


घत्ता---क्रेम वि कहइ न जाम ता सो सक मुयाविउ । 
देप्पिणु अभयपदाणु भोयणकारु कहाविउ |॥२०॥ 


जामन्म न पाविउ भूयणसेव 

ता पहुणा जीहिदियवसेण 

ग्रहों [अहुणा | लग्गेवि मुछवि एउ 
पडिवज्जिवि इउ पाविवि पसाउ 
अप्पाणहु नामु घरेवि ताउ 
मेलावइ लड्ड्य देइ खाहेँ 
पइसारइ राउलु छलु करेवि 

तहो पिसिएँ पीणइ पुह॒इपालु 
जाणिवि सब्वेहिं मिलेवि पाउ 
सूयारु असेप्पिण गहणि तित्थु 


माणवपलु ग्राणिउ एउ देव । 
भाणसिउ भणिउ चक्खियरसेण । 

मा चर रंधिज्जसु मसभेउ । 

सूयारे ता विरदउ उवाउ । 

वीसासिउ पुरडिभयनिहाउ । ५ 
हकक्‍कार7 खेललहुँ एहुँ जाहूँ । 

एक्केक्कू निसुभ,ग्र तहिँ धरेवि । 
वियलइ जामेण [कमेण | कालु । 
नीसारिउ किउ जुबवराउ राउ । 

पुणु भग्गठ पुरपयडियश्रणत्थु ॥ १० 


घत्ता--साहा रवि जण्‌ भीउ वसुएबेण भिडतउ । 
मारिउ पावें पाउ सत्तम महि सपत्तउ ।॥२१॥ 


फुड एउ वियाणिवि जिणह जीह 
प्रवर वि आायन्नह पावहिट्टि 
तक्‍करु सुदेउ सरविद्धनेत्तु 
भहिलपुरि धणवइ ग्त्पथि सेट्टि 
तहि भद्दमित्तु सजाउ पुत्तु 

कि वन्नमि रूवे चारुनेत्त 

तहों सहयरु वणिउ वसतसेणु 


२२. १ “वित्तु। 


जद्द अत्थि निरामयसुहसमीह । 

णिरू रमणीरूवासत्तदिट्टि । 

वियणम्मि मुयठ गउ णरयखेत्त्‌ । 

तहो धणसिरि घरिणी चउरदिदट्टि । 
विज्ञाणकलागुणगणनिउत्तु । ५ 
पिय तेण विवाहिय देवदत्त । 

गुणसुदरु परमणहरणथेणू । 


» ४३६ | 


. वहा गेहिणि पवर वसंतमाल 
एक्कहिं दिणि नियभज्जाहिं जुत्त 


सिरिअंदध्रिरइयउ 


[ ४३. २२. ६- 


सुहलबखण श्रट्टुमियंदभाल । 
गय उववणु कीलहूँ वाणिउत्त 


घत्ता--तत्थ लयाहरे पुप्फसेज्जहों ते सुहुँ सुहयर । १० 
कीलिवि समउऊँ पियाहि वे वि निसच्ना सहयर ॥२२॥ 


२३ 


मजरि निएवि नवचारुरूय । 

हउँ करमि कंत कन्नावयसु । 

महुँ देहि भ्रबमंजरि मणोज्ज । 

कि उद्ठगिवि पाडमि भमरसेव । 

महु हृत्यहों आबइ एह जेम । ५ 
पाडेवि फलाईं लग्गतपुखु । 
परिश्रोसिय पणइणि बहुग्रुणेण । 
मग्गिउ सहारमजारि पिया । 

लज्जिउ मणम्मि कुलकमलभाणु । 
थिउ वार वार मग्गतियाहे । १० 


ता तहिँ वसतमाला) चुय- 
भत्तारु वृत्त पावियपससु 

पाडेवि एह जणजणियचोज्ज 
तेणुत्त कंति कि एवमेद 

भा भणइ निसन्नु जि करहि तेम 
ता लेवि चाउ किउ कण्णमोक्खु 
पाडिय मजरि णिउणेण तेण 

त नि:्वि भद्दमित्तो वि ताप 

ता त विन्नाणु श्रयाणमाणु 

झ्रलि उत्तरु किचि वि देवि ताहें 


घत्ता--कट्डिवि बाहु कला. वत्युवबहाणउ देप्पिणु । 
गउ सिक्खहूँ धणुवेउ सा रोवति मुएप्पिणु ॥२३॥ 


२४ 


मेहउरु पराइउ मेहसेणु 

महएविहे मेहबईहे हय 

सीलेण ग्रुणेण वि सा अ्रउव्ब 
धणुवेयनामु धणुवेयजाणु 

तहो पासि देवदत्ताहे कतु 
आझाणेप्पिण कुसुमईँ काणणाउ 
अवरु वि ज किचि वि भणइ ताउ 
तुट्ुुड गुरु विणठ निएवि तासु 


तहिं नरवइ मग्गणकामधेणु । 

तहो मेहमाल नामेण धूय । 

रूवेण समागय सं रइ व्व । 
प्रज्कावउ तहिं निवसइ पहाणु । 
सठिउ घधणु सिक्खइ विणयवतु | ४ 
कारावइ गुरु देवच्चणाउ । 

त॑ सयलु वि करइ महाणूभाउ । 
किवबहिणिहे कंतु व भ्रज्जुणासु । 


घत्ता--चंदयवेहपहुइ धणुविज्ञाणु पयासिउ। 
तेण वि सिक्खिवि सब्बू दोमइवरु वि विसेसिउ ॥२४॥ १० 


अप. कहकोसु [ ४३७ 


२५ 
तहिँ ताहि तेण पत्थिववरेण दुहियाहि विवाहु सयवरेण । 
पारद्धु समोड्डिउ चदवेहु सो परिणइ सुय जो हणइ एहु। 
जे मिलिय असेस वि साणुराय संजाया ते भग्गाण्राय । 
त॑ विसमु न विधहुँ तरइ को वि थिय लज्जावस निव निहुय होवि । 
एत्यंततरि गुरुणा भद्भित्तु वृत्तज लइ दावहि चाबवित्तु । भू 
ता तेण करेप्पिणु त गुणाल परिणिय नरबइसुय मेहमाल । 
भुजंतु भोय थिउ ताप सहिउ बहुदिवसहिं सयणहिं लेहु पहिउ । 
पर ससुरु तासु आावहूँ न देइ मन्नावइ परमायरु करेइ । 
घत्ता--सजोएँ सुहु देद विहडंतउ संतावइ । 
अ्रइवल्लहु गुणवंतु जणु जंतउ कहो भावइ ॥२५॥ १० 
२६ 

एक्कहिं दिणि एक्‍्करहेण वीरु निग्गउ अ्रकहंतु सकतु धीरु । 
तहो पंथु निरुभिवि वर्णि सुवेउ थिउ भिल्लाहिवइ कलत्तहेउ । 
कंपाविय ताबविय भीरुकाय अवरोप्पर हकक्‍काहक्कि जाय । 
ते पउर पाव सो सुहड एककु वावरइ तो वि निम्मुक्कसकु । 
जुज्मंतहों तहो सयलाउहाईं निट्टियईं पयासियवणरुहाईँ । प्र 
पुणु लद्दद करेण सबाणु चाउ तहो सहें सत्तुहु कपु जाउ। 
वयणेण घणावलि वल्लहासु उयरेवि रहहो गय समुहु तासु । 
आसत्तु ताहे एयग्गदिद्वि जा जोयइ मुहु संजायतुद्ठि । 
ता छिंददु लहेवि सरेहिं तेण अच्छीसु वियारिउ तक्‍खणेण । 
मुउ पावयम्मु निरु रउरवम्मि सजायउ नारउ रउरवम्मि । १० 


घत्ता--इयरु वि समर पिया. घरु कुसलेण पहुत्तउ । 
सिरिचदुज्जलकित्ति थिउ सुहाईं भुजंतउ ॥२६॥ 
विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले। ललियक्यणमाले श्रत्थसंदोहसाले ॥। 
भमुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिश्नलतोसे ।॥। 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणंदे । 
तेयालीसमु सधी विसयनिसेहों इमो भणिओ ॥ 


॥ संधि ४३ ॥ 


संधि ४४ 
१ 


कुमइए फासिदियवस.ए लग्गिवि गोवालहों । 
नियनदणु गहबइणियण मुहि छद्धउ कालहो ।॥। 


गाहा--दाहिणदेसम्मि वरे नयरे नासेक्कनामधेयम्मि । 
गहवइ सायरदत्तों होंतो इह भ्रासिकालम्मि ।। 


पिय नायदत्त तहि उयरि हुश्रो तहो सिरिकुमारु नामेण सुओो । 
सुहि सयणविदषयणियपणया सिरिसेणा बालरड तणया । 

खलु नदिमित्त नामे भणिउ गोवालउ पालइ नदिणिउ । 
घरविणि दुच्चारिणि दुदुमई ग्रच्छइ सहुँ तेण निबद्धरई । 
लोयण दुक्खति पवचु किउ एक्कहिं दिणि सो णियहम्मि थिउ। 
प्रमुणियपवंच्‌ आसबन्नखठ गोसामिउ गाविउ लेवि गउ । 
चारेवि ताउ सोवतु व्णे गोवेणावेष्पिणु तम्मि खणे । 
रयणिहे भल्लेण वियारियउ पच्छन्ने होइवि मारियउ । 
विणिवाइग्म पि. सब्भावचुया गहवइणि निरकुस नवर हुया । 
जाणंतु वि मायहे कि करइ सुउ जूरइ अणुदिण्‌ धुरुहुरइ । 


घत्ता--अ्न्नहिं दिणि उद्देइय,प सो ता, पउत्तउ । 
मारहि एहु वि दुद्दुमइ ग्रच्छइ जूरतउ ॥॥१॥ 
२ 


गाहा--त निसुणेप्पिणु गोबो मंडिवि मिसतर ठिय्नो गेहि । 
इयरो वि गग्मो रन्नं चारेदु लेवि गाईओ ।। 


गच्छुतु वणतु किसोयरिए भायरु सिक्खविउ सहोयरिए । 
बचव मा होज्जसु वियलु मणे रक्लेज्जसु अप्पउँ अ्रज्जु वर्ण । 
पावेण एण हउ तुह जणणु संपइ पईं दीसइ हणणमण । 

ता गउ तहिं लद॒धुवएसु वरु सुरहियउ चरावेप्पिणु पसरु । 


वइसारेवि एक्क्रपवेसि पृण उद्बगाविवि खोटु सपावरण्‌ । 


श 


१७० 


१५ 
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प्रप्पणु बहिणिहे उवएसु किउ पच्छन्नु होवि झ्ासन्नू थिउ । 

एत्थंतरि तहिं गोवालु गउ सिरिकुमरु वियप्पिवि खुटु हु । 

ता पच्छावेवि करेवि छलु विणिवाइउ सल्‍ले तेण खलु 4. १० 

घरु आइउ पुच्छिउ मायरिए विसभरिय)र न॑ काप्रोयरिए । 

मईं तुज्कम गवेसउँ पेसियउ कहिँ गोवउ सो गुणभूसियउ । 

तेणुत्तु न जाणमि माइ सइ हु सेल्‍लु वियाणइ तासु गई । 

घत्ता--लोहियलित्तउ त निशवि रुट्टाप़ बइट्टठ । 
मुसलपहारेणाहणिवि किउ सो निच्चेट्रुउ ॥२॥ १५ 
डर 


गाहा---तेण जि मुसलेण हया सा सिरिसेणा7 भाइदुक्सेण । 
पहरभ रवियणवियला विमुक्कपाणा गदा निरय ।। 


निट्ठुर कोहाइकसाय सढा सासयपुरपवलिकवाड दिढा । 
चउगइभवकाणणि पहयपरा न कसाय मुएवि चोर ग्वरा । 
सिवपट्टणपंथे जतु जणू ल्हूसति भ्रणोवमु धम्मघणू । ५ 
जद छिंदह जाइजरामरण्‌ तो करइ कसायहें परिहरणू । 
दरिसावियदुग्गइदुक्खद री जीवहों कसाय नउ श्रन्न अरी । 

हा के ण कसायवसेण हया जिणधम्मु वि पाविवि कुगइ गया । 
दीवायणु नामे झआरासि जई कोहेण डहेप्पिणु वारमई । 

काऊण पाउ सजमहो खउ मुउ दुम्मईए दुग्गइहे गठ । १० 


घत्ता--इह सोरद्रविस,प्र विसम धणघन्नसमिद्धी । 
मज्मि समुहृहों वारमइ पुरि प्रत्थि पसिद्धी ॥३॥ 


डर 


गाहा--बारहजोयणदीहा नवजोयणवित्थरेण सोहिल्ला । 
सोलहगोउरदारा चउवीसखडवबिकयासहिया ।॥। 


मणिकुटद्रिमभूमियला सणिमयपासाय रबगणपायारा । 
निरुवमसोहा,ए सया सग्गं पि हु जा विसेसेइ । 
जहि दस दसार पड़व पयडा निवसहिँ भ्रणेय अश्रवर वि सुहडा । ५ 
तहिँ वासुएउ बसुएवसुग्रो नवमउ नारायण पीणभञ्नो । 
मयणहो जणेरु रुप्पिणिहे वरु चकक्‍्केसरु ईसरु पहयपरु । 
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गयसंखसत्तिसा रंगधणू प्ररि भ्रायवत्तु श्रसि फुरियतणू । 

रयणाईं सत्त एयाईं जसु सिद्धाईं जयत्तण़ भमिठ जसु । 

खयरामरा वि लद्भधाइसया जं मुक्कमाण सेवंति सया । १० 

साहिय तिखड सनिहाण मही उप्पाइय सयणहेँ जेण दिही । 

तहो रज्जु करंतहों सुहसयइं मार्णतहों पुव्वपुन्नकयद । 

एक्कहिं दिणि तहिं हयदुरियरिण विहरंतु पराइउ नेमि जिण । 

खेयरणरसुरवरेहिं सहिउ उज्जिति परिदट्विउ सव्बहिउ । 
घत्ता--त निसुणेप्पिणु सबलु जणु कुलकुबलयचंदें । १५ 


वंदणहत्ति. गउ तुरिउ सहुँ विण्हुनरिदें ॥४।। 


५ 


गाहा--सब्वे वि समवसरण काऊण पयाहिण दुलइयगा । 
बदिवि थुणिवि जिणं उवविट्ठवा निययकोठम्मि ॥। 


सायारु अणायारु वि सयलु निसुणेप्पिणु धम्मु विमुक्कमलु । 
तिहुयणरवि ससयतिमिरहरु बलएवे पुच्छिठ तित्थयरू । 

परमेसर परममसिरीधरहो एवविह सपय केसवहो । भू 
केत्तडउ कालु सुहृदाइणिया श्राह्मासहि होसइ थाइणिया । 

परमेट्टि भणइ छणभायर्णाह बोलीणहि बारहहायर्णाह । 

हरिरज्जु सजायव जणियरइ तासेसइ निच्छुठ वारमइ । 

पुण्‌ रोहिणिपुत्ते गगनिलउ पुच्छिउ पहु होसइ किह पलउ । 

जिणु भणइ हिरण्णनाहतणउ रोहिणिहे भाउ पयणियपणउ | १० 
दीवायणु एहु पससियउ मुणि सबुकुमारे रोसियउ । 

मुठ होइवि अग्गिकुसमारु सुरु जालेसइ बल वारमइ पुरु । 


घत्ता--जरकुमार ह॒त्थेण हउ पद परिहियछुरिय:्र । 
पावेसइ पचत्त्‌ हरि आायुफ्र विप्फुरियप्र ॥५॥। 
दर 
गाहा-अन्नोन्नपहा रकयं मरण वियाणए वियलगत्ताणं । 
मज्जेण जायवाणं सब्वाणं हिसयंताणं' । 
निसुणेति एउ सजाउ दुहु श्रोहुल्िउ बधवजणहो मुहु । 


एप्पिणु पणवेष्पिण जिण सयलु णीसारिउ मज्जभंड्‌ सयलु । 
६ ह१ हिसर्णतण । 
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घल्लाविउ रेल्लाविउ वियणणे 

गठ जरकुमारु छड्डेवि पुरी 
छुरिय वि घसेवि घल्लिय बिउले 
सो धरिउ सफरु गलघित्तकमु 

त॑ तेण कुमारे पावियड 

तहिं होतउ दीवायणु सवणु , 
बारहवरिसेहिं संघसहिउ 
गिरिणयरिसमीवि भमियहरिहे 
सासयसिरिगहणुकक्‍्कंठियउ 


[ ४४९ 


सखोहु जाउ जायवहँ मणे । ५ 
थिउ व्णि यासंघिवि विज्मगिरी । 
मीणेण गिलिय मयरहरजले । 

तहो उयरि खड्‌ तहो भल्लिसमु । 
किउ कड्‌ सरग्गप्र लावियउ । 

गउ पुव्वएसु तबतत्ततण्‌ । १० 
आ्रायउ अमुणतु मासु श्रहिउ । 

एप्पिणु थि् उटगीवगिरिहे । 

आ्रायवि सो जोप् परिट्टियउ । 


घत्ता--एत्यतरि जायव सयल सदरिसियलीलए7 । 
अणिवारियपयावपस र गय तहिँ वणकील. ॥६॥। १५ 


गाहा--कीलावसेहिं सुइर खब्भालिउ तहिँ निएवि सो साहू । 
उवलेहिँ पूरिदों पुण्‌ सबुकुमारेण सब्बंगों ॥ 


निसुणेप्पिणु मुणि संतावियठ 
पर तो वि न केम वि उवसमिउ 
एत्तहे ते तिसिय भमेवि वर्णू 
मत्ता पिवेवि अभ्रणिवद्धरया 
दीवायणों वि कोवेण मुग्रो 
परियाणिधि बइयरु एव तिणा 
सुहिसयणविश्रोयसोय भरिया 
गय दुम्मण दणुअरिकुभिहरी 
गउ सलिलु पलोयहुँ सीरधरु 
तहिं जरकुमारु विहिणाणियउ 
कयमणिमयकंबलपावरण्‌ 

मुठ कालहो कोवि नत्यि सयणु 


हरिणा गतृण खमावियउ । 
अ्रच्चतकीवभावे दुमिउ । 

सा जुत्त सुरा मन्नेबि यणु । ५ 
अन्नोन्न वि जुज्कमिवि खयहो गया । 
भावणसुरु अ्रग्गिकुमारु हुओ । 

वारमइ पजालिय दुम्मइणा । 
बलवासुएव पर उब्बरिया । 
परिसमिउ सुत्त्‌ तरुमूलि हरी । १० 
एत्तहें जहिँ अच्छुई चक्‍कहरु । 

ते जीउ अ्रउव्वु वियाणियउ । 

बविद्धउ तन भल्लिप्र ललियतणु । 

कि होइ असच्चउ जिणवयण । 


घत्ता--बलु सोएँ केसवहों सव्‌ु छम्मास वहतउ । १५ 
संबोहिउ देवेण जइ जायउ उवसतउ ॥॥७॥। 


गाहा---दक्खिणदेसे तुगीपव्वयसिहरम्मि रइयसब्नासों । 
काऊण तबं तिव्व॑ उबवन्नो बंभलोयम्मि ॥ 
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माणु बि फुड सव्वाणत्थघरु माणण महावइ लहइ णरु । 

बलबत वि सयरनरिंदसुया माणण पणद्ठा पीणभया । 

ग्रायन्नह निज्जियसक्कपुरे इह भरहखेत्ति [विणियानयरे । ४ 
नामेण सयरू बलडु निवई होतउ | परमेसरु चक्‍कवई । 

रयणाईँ चउद्दह णव सुनिही सुर अंगरक्ख चमु दिल्लदिही । 
पुरुदिव्वसो क्खसंजोय णइ दिव्वाईं वि भायणभोयणईं । 

गाहरणईं पत्तपसंसणइ णाडउ दिव्वाईं नियंसणइ । 

जसु दिव्वु दसंगु भोउ सहइ गुणनिलयहों इदु वि गुण गहद् । १० 


घत्ता--भाभासुर बलवंत गुणि पडिवक्‍खभयंकर । 
संद्दिसहास तासु सुयहूँ संजाय सुहकर ॥।८॥। 


९ 


ऊँ 


गाहा--दृरुज्मियमयपस रा पसरंतमहंतकित्तिसोहिल्ला । 
सोहतगोत्ततिलया तिहुयणजणमणहरायारा ॥ 


ते सुदर रजियसयणसया गुरुगव्व गिरिदारूढ सया । 

न गणति मह॒त वि अवर नरा जमगि भअप्पाणउँ पेक्खति परा । 

एच्छता पेसणु रत्तिदिणु जणणेण भणिय कवडेण विणु। ५ 

कइलासि भरहराएँ कयइ जिणभवणई मणिकंचणमयइ । 

भुवणत्तयनाहनम सियईं हयदुरियईं साहुपससियई । 

लइ जाह ताहूँ रक्‍्खण कुणह चउदिसउ खोलल खाइय खणह । 

जिह दुस्समकालि अमाणवहूं भज्जइ गइ अग्गईइ माणवह । 

ता तायाएसे सब्ब जणा ग्रद्नावड गय ते तुटुमणा । १० 

तहिं वारिय देवे मज्म घरु मा खणहो विणासहों जाइ वरु | 

किर चबइ काईं को एहु कहो जा खणहिं वयणु अगणेवि तहो । 

ता भीमभईरह मुग्रवि तिणा किय भप्परासि रोसियमइणा । 

चिरजम्मे सघनिदणहों फलु पाविउ इउ आयजन्निउ सयलु । 
घत्ता--सो सुयसो,.एण रज्जु मुछवि निः्गथु हवेष्पिणु । १५ 


थिउ जिणवरतवि चक्‍कह॒रु सुब्वउ पणवेष्पिण्‌ ॥९॥ 


१० 
गाहा--संपत्तो निव्वाणं सम॑ सपुत्ते हिं रायउत्तेहि । 
सयरो सक्क्सयच्चियपयारविदों सुह देउ ॥। 
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माया वि सव्वदोसहूँ निलया 
मायाईं जीव दुक्‍्खईं सहइ 
तिरियचु नउंसउ थी हवइ 

इह भरहि भरहगामहो तणउ 
जूरिउ मायादोसेण जण्‌ 

चपाहें समीवइ नाइ पुरु 
अहिमाण न मुयद मुएवि छलु 
सो भरेवि वसहु घरु नत्थि वग्मो 
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ग्रविसासयरी पयणियपलया । 

न कयाइ वि उच्चगोत्तु लहइ । 

भवि भवि वचिज्जइ दूदुमइ । प्र 
अयणाईं चउद्ृह घणघणउ । 

निड्ृहिउ कुलालें सयबलु कण । 

वडगामु अत्थि धणकणपठरु । 

तहिं वसइ पयावइ सीहबलु । 

विक्कहुँ भडाईं कयाइ गशझ्लो । १० 


घत्ता--चलइ न वीसत्थठउ वसहु वासरु अ्इकतउ । 
रविश्रत्थवणसम.प्र भरहगामे सपत्तउ ॥१०।। 


गाहा---भडाणि तत्थ थविऊण देउले बधिऊण गोण च । 
जामच्छुइ खणभेक ता महिलाओ समायाझ्रो ॥। 


दे देहि विहाण9 देहुँ घणु 
पाविट्रुठ परवचणरयउ 
चोराउलु गामु नव्वससिहे 

ता गामजुबाणा कइ वि जणे 
दुकक रिउ कहता लोयपिया 
ग्रवरहिं आवेष्पिणु कोणथिउ 

कि किज्जइ उज्जमु विहे बलिउ 
मग्गियड विहाणे मोल्लु नियउ 


अ्न्नोन्नू कहेवि तासु भवणु । 

भडाईं लएवि ताउ गयउ । 

जग्गतु सइत्तउ थिउ निसिहे । प्र 
सपत्त घृत्त वचणपवण्णे । 

सह तेण गत नच्चत थिया । 
फोडेप्पिणू भित्ति बइल्‍लु निउ । 
चिततहौ लाहु मूलु गलिउ । 

मिच्छत्तरु देवि ताउ थियउ । १० 


घत्ता--को तुहुँ मूडा कवणु घरु के लइयईं भडईं। 
भुललउ काई चवहि अश्रलिउ तुहुँ वाहिउ भडईं ॥8 १॥ 


गाहा--वरिसाईं सत्त धन्नतिणनिमित्तेण तेण कुद्धेण । 
कुभारेण सगाम॑ दद्धं सिद्ध खल पत्त । 


गुण सयल वि लोहें जति खड 
उच्चो वि निच्चकम्मईं करइ 
लोहेण न जाणइ श्रप्पपरु 


जिउ श्रग्गि व हम्मइ लोहगउ । 
लोहेण सुधम्मु वि परिहरइ । 
लोहेण अ्रभक्खु वि खाइ नरु । भर 
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नियपुत्तू मियद्धउ लोहवसु 
मारऊ ग्राढत्तु समित्त तउ 
एत्थत्थि कहाणउ कहमि वरु 
तहों ञ्रत्यि तणउ रंजियजणउ 
देवीहे भ्रजियसेणाहे हुउ 
सिद्धत्यु महतउ चारुमई 
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झग्रासाइयमहिसु यमास रसु । 

उव्बरिउ लेवि निम्महियभउ । 
उज्भहिं सीमंघर धरणिधरु । 

नामेण मियद्धउ बहुगुणउ । 

चरमंगु श्रणगु व रूवजुउ । १० 
उसहाइसेणु वणि लोयपई । 


घत्ता--सकडक्खउ सुपप्रोहरठउ गोवालायत्तउ । 
महिसीओ महिसिउ वरउ तहो अत्थि बहुत्तउ ॥१२।॥। 


गाहा--करिणि व्व सगेवज्जा घटारवराइया मणोहरिया । 
ताण मज्मे पहाणा अत्थि सुहह्दा महामहिसी ॥ 


गय वणहों मणोहरम्मि सरया 
चिरवइरवसेण न रक्खियउ 
वाराउ सत्त सो चेव हुउ 
पुणरवि आवत्तड गहियगया 
परियाणेवि तहे पसमणसमउ 
सजायपसूय सुहृद्द वर्ण 

जाइभरु सो तहों भीयमणु 

तेण वि दट्ठदूण दयावणउ 

सा वीहहि वच्छु न हणमि पइ३ 
फसेण करहो सम्माणियउ 


पसविय सा पहुउ पउरपया । 
गोविदगोविदें भक्खियउ । 

तहे उयरे विहाणे एण मुउ । ५ 
नासेवि सुहृहा दूरु गया । 

गोविदु वि अ्रणुमग्गेण गउ । 

पडुउ चद्ठत्ति दिट् वयणे । 

पाएसु पडिउ कपंततण । 

मभीसिउ सुउ महिसिहे तणउ । १० 
तुह दिल्लड अभयपयाणू मई । 

सहुँ जणणिप्र जूहहो आणियउ । 


घत्ता--नउलु नामु किउ सयलहिं वि पणिवाउ करतउ । 
गयउ पमाणहों चाडुवहिं रजियजणचित्तउ ॥१३॥। 


गाहा--तस्थागयस्स एक्कम्मि वासरे उसहसेणसेट्रिस्स । 
वयणेण तस्स सहसा पडिदों पाएसु सो सन्नी ।। 


रंजिउ वणि निउ सेरिहु घरहो 
तेण वि तहो हट्टे हट्टे कवलु 
सुहुँ चरइ पियइ हुउ पोढतणु 


दाविउ नमंतु सीमंधरहो । 
देबाविउ पाविउ पुरि अछलु । 
निवमन्निउ मन्नइ सव्वजणु । भ्‌ 
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नामेण नउलु तहिं वणितणउ जूयारिउ चोरियपरधणउ । 
झारक्खिएण दुशष्लयभरिउ जाणेवि बंधेवि नेवि घरिउ । 

संजायउ जणि पवाउ गरुठ जिह नउलु हयासु चोरु विरुठ । 

तहो सुद्धिहिउ परिभावियउ पचउले लोहु तवावियउ । 

सो महिसु एबि सका) तउठ त॑ दियहिं लेवि राउलहों गठ। १० 
पहुणा दटढूण पसंसियउ जणे भदयनामु पयासियठ । 

हिंडंतु सतु लीलागमणु गउ एक्कहिंँ दियहें प्रसोयवर्ण्‌ । 


धत्ता--तहिँ पुक्खरिणिहिं विउलजले इच्छईं कीलतउ । 
जामच्छुइ ता रायसुउठ मियधउ सपत्तउ ॥१४।। 
4 


गाहा--नियसहयरेहिं सहि.एण तेण दट्ठूण मसलुद्धेण । 
सहसा पच्छिमपाओं छिदेप्पिणु भक्खिदों तस्स ॥ 


तिहिं पायहिं कहव कहव वियलु लगतु विणिग्गयरुहिरजलु । 
पुहईसपासे पीड.ए नडिउ जाएप्पिणु आरडेवि पडिउ । 
तेण वि तहो सन्नासेण वरा नवयार दिन्न तहो पावहरा । ५ 
सहसत्ति समाहि लहेवि मुउ सोहम्मि महड्डिउ देउ हुउ । 
रूसेवि नरिदे ता सुतड मारहुँ सपेसिउ मति गउ । 
उबइट्ठ कज्जु कि कय कुमइ एवहिं को धरइ कुविउ निवइ । 
इय कहेवि तेण रायहो तणउ लेवाविउ तउ सुउ अप्पणउ । 
तक्खणे निक्खवियकम्म रयहो' केवलु उप्पन्नु मियद्धयहो । १० 
गउ राउलु मंति नियच्छियउ मारिय ते पहुणा पुच्छियउ । 
तेणृुत्त सुमारियविसयरई छट्टाविय ते मईं जाय जई । 
हुउ केवलि तुह सुउठ सक्‍्कथुउ महु सुड मणपज्जवनाणजुउ । 
घत्ता--आयजन्नेवि नरिंद्र तहिं गउ गंजोल्लियमणु । 
पुरठ निविट्ठु नवेवि पय जगगुरुहे सपरियणु ॥१५॥॥। १५ 
श्द 


गाहा--एत्यंतरे हिरामो फुरंतकेऊरकुण्डालाहरणो । 
दिव्वविमाणारूढो महिसयदेवो वि तत्थाओं ।। 


१ कयरयहों । 
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पणवेष्पिणु केवलि कलुसहरु 
जाणाविउ भ्रप्पठ फुहइवई 
तुह वयणु मरते भावियउ 
पणवेष्पिणु कुगइविवज्जियउ 
पच्चक्ख्‌ एहु पेच्छेवि जण्‌ 
निसुणेवि धम्मु वारियकुगइई 
परमेसर तुम्हईं काईं एउ 
ता हरिगलसेणावइपहुइ 
नियभवसबंधु सब्बु कहिउ 
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संथुठ सीमधरु रायवरु । 

हउँ भदयमहिसु विसुद्धमई । 

पहु तेण सुरत्तणु पावियउ । ५ 
इय भणेवि तेण गुरु पुज्जियउ । 

हुउ सयलु वि जिणमयलीणमणु । 
पुच्छिउ पुहईसे परमजइ । 

सहुँ भदयमहिसें जाउ खेउ । 
अवरोप्परु दावियदुहविहृइ । १० 
निसुणेवि निवेण मोहु महिउ । 


घत्ता--रायलच्छि नियनदणहो ढोइवि सिरिदत्तहो । 
किउ सामीव.7 निक्खवणु तासु जे भयवंतहों ॥१६॥। 


गाहा--केहिं मिं सजमनियम सम्मत्त त निएवि निक्‍्कप । 
अणुगुणवयाईं केहिं मि केहिंमि सामाइय गहिय ।। 


अवरू वि आयन्नह लोहफलु 
सगामि परसुरामेण हउ 
कोसलपुरि सहसबाहु निवई 
नंदणु पारोहपलंबभुउ 

ते विन्षि वि जणगपयणियपणया 
सपरियण दीणजणदिलन्नधणा 
नामे जमयग्गि पसिद्धु जणे 
सियराममहिदराम सुमई 
तहि कामधेणु तिहुयणमहिया 
तुद्देण अरिजएण मुणिणा 
दिन्नउ दालिहृहो तेहि जलु 


सुरधेणुहे लग्गिवि पहयखलु । 
सहसकरु वि ससुठ विणासु गउ । 
महएवि महासइ चित्तमई । पर 
तहे कत्तविज्जु नामेण हुउ । 

एक्कहिं दियहम्मि तायतणया । 

गय वारिबधु करिघरणमणा । 

निवसइ तहिं तावसु विभवणे । 

तहो नदण रेणुय कत सई । १० 
सिद्धाए परसुविज्जप्र सहिया । 

दिल्नी नियभायरेण मुणिणा । 

चितिउ सुरसुरहि देइ सयलु । 


घत्ता--एत्तहिं हत्थि धरेवि रिसि आसभि जमयग्गिउ । 
दिद्दुद तेहिं. नमसियउ विसहियपंचग्गिउ ॥१७।॥ १५ 


गाहा--अब्भागयपडिवत्ती तेण वि काऊण ते वराहारं। 


भुजाविया 


सयणा सुरनंदिणीदिदश्न ॥ 
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लोहेण न कि पि मणूउ मुणइ सुहि सुयण सामि तवसि वि हणइ । 
सा गाइ तेहिं पावेहिं हिया जमयग्गि अरदेंतु वि हणिवि निया । 
बिलवंत वणाउ समागएहिं परिपुच्छिय मायरि अ्गएहि । 3 
कहो केण हयासे हउ जणण को गअज्जु निरुत्तद मरणमण । 

ता कहिय श्रसेस वि ता. विही श्रायन्निवि दुज्जणगहणसिही । 
जणणी,7 समप्पिय पहयखला सा परसुविज्ज अपमेयबला । 

सियरासु समाइरोसभरिउ अणुमग्गे ताहूँ लग्यु तुरिउ । 

सकुडुब सपरियण वे वि हया ते बप्पपुत्त पायालि गया । १० 


घत्ता--एउ वियाणिवि लोहतरु वड्डिउ वित्थारे । 
छिन्नह दुग्गइदुक्वफलु सतोसकुढारे ॥१८॥ 
१९ 
गाहा--कत्तविरियस्स भज्जा ग्रुरुब्भभरालसा भयक्‍कंता । 
पोमावइ नामेण नासिवि वण गया सुयणु ॥ 


सडिलासम गया जाउ पुत्त तत्थ ता; । 

त॑ निएवि सब्वगुत्तु भासए मुणी तिगुत्त्‌ । 

सव्वभूमु एस बालु होसए विवक्‍खकालु । प्‌ 
ता सुभुमु मायरीप9प कोक्किश्रों किसोयरी.7 । 
भाविचकक्‍कवट्टि तेण जाणिऊण तावसेण । 

पालिओ किश्रो समत्थु सिक्खिश्ओो ससत्थ्‌ सत्थु । 

एत्तहे वि एक्‍्कवीस वार संगरे महीस । 

मारिऊण कुद्धएण माणिणा कुलद्धएण । १० 
जामयरिगणा असेस दिन्न बभणाण देस । 

पुच्छिय्ो निमित्ति सच्चु कासु पासि मज्भु मच्चु । 

तेण बुत्तु चारु दत घित्त भायण फुरत । 

जेण दिद्ठ होंति भत्तु सो महीसु तुज्भ सत्त्‌ । 

अतयारि रायराउ होसए महापहाउ । १५ 
ते सुणेवि दाणसाल राइणा कया विसाल । 

तत्थ वजणेहिं चारु तप्परिक्खहेउ फारु । 

दाविऊण दंतपत्त्‌ दिज्जए दियाण भत्तु । 


घत्ता--एण विहाणे जाम तहिं रेणुयसुउ अच्छद । 
एत्तहें ताम सुभूमु वर्ण नियमायरि पुच्छइ ॥१९॥ २० 
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गाहा--त॑ मादा माउलओ संडिल्लो एस लोयविकक्‍्खाग्रो । 
कहसु महासइ ताओ कबणों कहिं अच्छए मज्क ।। 


ता सा रुयति रिउमहृणहो 

हा पुत्त पुत्त जमयग्गियहो 
सियरामु नाम भुयवलवलिशो 
तुह ताउ सताउ तेण निहश्रो 
निक्‍्खत्तवि खत्तिय सयल मही 
सो चेव परसुविज्जागुणेण 
गलगज्जवि एउ सुणवि वली 
दियवेसहिं सत्त्‌गारु जहि 
भोयणु बट्टियठ बइद्ठु दिया 
तक्खण ते दिद्वा भत्त्‌ हुया 
परिवेढिउ चउदिसु ताहिँ किह 
कयपुन्नहों भिउडीभंगहया 
तहो दत सराउ जि जाउ अरी 


वित्ततु पयासइ नदणहों । 
तावसियससिहपच ग्गियहो । 

सगामि न केण वि पडिखलिशों । ५ 
सुरधेणुहि लग्गिवि जाउ खश्मों । 
पडिगाहिय दियहें दिन्न सनिही । 

हुउ परसुरामु पुज्जिड जणंण ! 

गउ कोसलपुरु अहिलसियकली । 
बंभणहिँ समेउ पइट्ठ तहि । १० 
दाविय निवपुरिसहिँ बइरि दिया | 
घाविय भड हणहणकारजुया । 

नीसकु सियालहिं सीहु जिह । 

नासेवि समत्थहों समरि गया । 
तेणाहउ निवडिउ नरई अरी ।+ १५ 


घत्ता--सिरिचदु व उज्जोयकरु अ्ररतित्थे पसिद्धउ । 
चकक्‍्काहिवइ सुभूमु हुउ गुणरयणसमिद्धउ ॥॥२०॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । 


ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले ॥। 


भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ।। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
चउग्माहियचालीसमु सधी एसो परिसमत्तो ॥ 


॥ सधि ४४ ॥ 


एवमणुसट्टी समत्तो । 


संधि ४५ 
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धुवयं---सुगहियसिक्खू वि निक्कवउ रणि प्ररिनारायहिं भिज्जतठ । 
सुहडु व खबउ काईं करइ दुसहपरीसहेहिं श्रवकतउ ॥ 


तेण सया गणिणा गुणवंते 
धीरेवउ भअ्रप्पं साहारहि 
सिज्मइ इह परलोउ वि घीरहो 
चिरकयकम्मवसेण पराइय 
मुणि दीणत्तु करतु न लज्जहि 
निहणगमणु वर अ्विचलवाणिहे 
सुणू सूराजणम्मि सभाविय 
सत्तुहुँ समुहँ सरत न सकहिं 
श्राह्मसमि एत्थत्थि कहाणउ 
वरु कप्पउरु अ्रत्थि तहिँ राणउ 


लेबावेवउ कवउ पयत्ते । 

नियगुरुकुलु नियनामु महारहि । 
वज्जदइ अयसपड॒हु पर इयरहो । ४ 
विसहहे वेयणछहतण्हाइय । 

लइ कम्मारिमडाप्फरु भजहि । 

नउ सवणहो दीणत्तणु माणिहे । 
अविगाढप्पहारसताबिय । 

समरे मरंत वि वयणु न बंकहिं । १० 
पट्टणू दक्खिणदेसि पहाणउ । 

सीलसेदु श्रमरिदसमाणउ । 


घत्ता--सीलमईमहएविवरु सावउ प्रभिगयसम्मादिद्विउ । 
सिययचमिउववासियउ जामछ्छुइ नियभव्ि परिट्ठिउ ॥१॥। 


ताम वेरि बहुसेणविराइय 

सो वि सबलु सम्मुहृुठ विणिग्गउ 
चूरिय संदण पाडिय हयगय 
रिउणा कंडे कप्पपुराहिउ 

जाय गरुय वेयण शअगरणेप्पिणु 
जुज्किउ ताम जाम वइरिहि बलु 
उच्छवेण पुरु विजइ पहइट्ठुउ 
मुच्छिउ कड्डि,॒ कंडि सवेयणु 
वत्तउ देव देहु तुम्हारउ 

पिज्जउ पेज्जु बेज्जु ज॑ दावइ 
२६ 


२ 


सन्नहेवि तहो उप्परि आाइय । 

दोहें वि सेन्नह सगरु लग्गठ । 

मारिय सूर भीरु भज्जिवि गय । 
विद्धु भालि जयलच्छिपसाहिउ । 
भउडि करेवि उट्ठ पइसेप्पिण ॥ ५ 
निहउठ पणट्ठ सेसु छड्डिवि दलु । 
दिन्नासीसहिँ सव्व्हिं दिट्ठुउ । 

किउ परिवारे पुणु वि सचेमणु । 

हुयउ समेण वियलु सुहयारउ । 

इयरहँ श्रगि समीरणु घावदई | १० 


४५० ] सिरिचंदविरइयंउ [ ४४. है. १६० 
पहूँणा भणिउ पइज्ज न भंजमि ज॑ भावइ तं होउ न भुंजमि । 
झवरु वि हीणसत्त्‌ कि किज्जइ कि पुण जो निवपुत्त्‌ भणिज्जईइ । 


घत्ता---एम भणेवि भुक्ख जिणेवि सहिणि थिउ सलिलु वि परिवज्जिवि । 
भ्रन्नहिं दिणि सुहियउ निवइ जिमिउ सपरियणु जिणपय पुज्जिबि ॥२॥ 


दी 


डरे 
सावएहिं खज्जंत वि घीरा दिहिहे चलति न चत्तसरीरा । 
निसुणसु भल्लुक्कि.ए खज्जंतउ घोरए वेयणा9 श्रक्‍्कतउ । 
मुणि नामें श्रवंतिसोमालउ मरिवि समाहिउ गउ सग्गालउ । 
होंतठ णायमग्गरक्खियछलु राणउ कोसबीपुरि अ्रइबलु । 
सोमसम्मु तहो तणउ पुरोहिउ कासविनाम,9 भामइ सोहिउ । ५ 
नियछक्कम्मनिरउ सुदरमइ नंदण दोचन्नि तासु हुय दुम्मद । 
भ्रगिग व भ्रग्गिभूट पहिलारड वाउ व वाउभूइ लहुयारउ । 
प्रगहियसिक्ख सुक्ख होएप्पिणु थिय घरम्मि गठ ताउ मरेप्पिणु । 
गोत्तिएहिं गोवइ पड्‌ जाविउ ते अजोग ते तप्पठ पाविउ । 
उद्दालियसंपय हुय दुम्मण रायगेहु पुरु गय विज्लि वि जण | १० 


घत्ता--सुज्जमित्तु नामेण तहिँ मायहों भायरेण परियाणिय । 
प्रायन्नेवि वइयरु सयलु निद्धण मलिणवेस सम्माणिय ॥३॥। 


४ 
गोव॑तें संबंधु हियत्तें अहतनिसु लग्गिवि तेण पयत्तें । 
धार चउद॒ह विज्जाथाणदं जाणाविय पावियसम्माणईं । 
प्रागय घरु पड्‌ जाविउ राणउ लद॒धु गणहिं श्रहियार चिराणउ । 
थिय सुहि होवि रायसम्माणहिं वेज्नि वि सीससयहें वकक्‍्खाणहिं । 
एत्तहे सुज्जमित्तु उवसंतउ पासि सुधम्ममुणिहे निक्खंतत । ४५ 
भाणहुयासहुणियरइकंत्त कालें तत्यथायउ विहरंतउ । 
वंदिवि सिद्धखेत्त कयनिद्ठुउ भिक्‍खहें भिकक्‍्लासम. पइद्ुउ । 
वहो भ्राहारु दिच्चु सिहिभूईं पावियनवविहृपुश्नविहृइ । 


चत्ता--मारुयभूइ एक्कु मुछएवि तहिं वडयारणि मिलियहिं भट्ट हिं । 
पेक्वेवि सिहिभूइहे नवणु वंदिउ साहु विमुक्कमरट्हिं ॥४॥ १० 


४४. ७. ५ ] [ ४५१ 
जेट्टं लहुउ वृत्तु कि मूढउ ग्रचछहि गव्वगइदारूढउ । 
पणमहि कि न पावखयगारउ भयवं सामिसालु श्रम्हारठ । 
एयहो पायपसाएँ भाइय एह विहृइ अ्म्ह सजाइय । 
तेण पउत्तु वृत्तु पईँ चगऊ पर दियजाइहे एउ श्रजोग्गउ । 
ज॑ प्रसुइहे खवणयहे नविज्जइ झ्रककमेण कुलकमु मइलिज्जइ |. ४ 
एउ सुणेष्पिणु त गरहेप्पिणु वदराइ घराउ निः्गेप्पिण । 
झ्रहि दयावउ नामे गंपिण सुज्जमित्तमुणिपय पणवेष्पिणु । 
विहियकसायपरीसहरिउजउ ग्ग्गिभूट सजायउ सजउ । 
घत्ता--निसुणेप्पिण तववत्तु दुहससिमउलावियमुहसयवत्त, । 
रूसिवि पवणभूइ भणिउ हुयवहभूइपियण ससियत्तप्र ॥५॥। १० 


तुहुँ निक्किट्ठू दुटठु गरुयारठ 
सुज्जमित्त जगपुज्जु भडारउ 
पडु पडिउ जणम्मि विक्खायउ 
जइ एबहि हयास नउ बदहि 
तुज्मु भ्रणिट्वें तउ भत्तारें 

एउ सुणेवि तेण सकसाएँ 
तीसारिय' घराउ नग्गठ थिउ 
वृत्त्‌ ताए मईं पाउ तुहारउ 
कडयड त्ति दतहिँ चावेवउ 


प्रवरु विसेसे ताउ तुहारउ । 

निग्गुणु दुज्जणु दुक्कियगारउ । 

अस्स पसाएँ तुहुँ सनायउ । 

तो पच्चेल्लिउ निट्ठुरु' निदहि । 
लइउ विमुक्कमोयवित्थारे' । भ्‌ 
ताडिय भाइईभज्ज मिरि पाएँ । 

भणिय जाहि जहिँ अच्छई तुह पिउ । 
प्रश्नमवतरि विप्पियगारउ । 

चूरिवि अट्टिश्राईं खावेवउ । 


घत्ता--थिय ससारि भमंति चिरु सा मुय एम नियाणु करेप्पिण। १० 
मरुभूइ' वि मुणिनिदणेण मुउ मूढठ कोढेण कुहेप्पिणु ॥६॥ 


वच्छाजणव० कोसंबीपुरि 
जायउ खरि पुण्‌ गड्डासूयरि 
पुणु तासु वि सुय हुय जाइंभरि 
पिप्पलाईं भक्खती भुक्खिय 
भासिउ भव भमंतु पेच्छह जिउ 
१ निद्धरअ। २ लइ विमुक्‍क' । 


मुणिनिदाफलेण इखयघरि ! 

पुणु चपहे पाणहों घरि कुक्कुरि । 

झ्रंघलिया कुरूव लबोयरि ॥ 

सिहिभूई पेक्खेप्पिणु दुक्खिय । 

एहावत्थए वि जीविमपिउ । पल 
४ मरुभूए । 


हऔ२ ] 


मणपज्जयनाणेंण मु्णेप्पिणु 

एहु सो तुज्क सहोयरु भायरु 
हुँड खरि सूयरि कुक्‍्कुरि भीसण 
ता सा पभ्ररिगभूइमयवंतें 


सिरिचंशलिशदय [ ४५. ७. ६- 


भणिड सुज्जमित्तेण सुणेप्पिणु । 
वाउभूइ जिणमुणिनिदायरु । 

पुणु मायंगि एह दुद्ंसण । 
संबोहिय करुणावरचित्तें । 


घत्ता--सुणिवि पुब्दभउ उवसमिय पालिवि सावय [-बय] कालें मुय । १० 
तेत्यू जि रायपुरोहियहो नायसम्मनामहों हुई सुय ॥७॥ 


० 


गब्भे तिवेइयाहे उप्पन्नी 

एक्कहिं वासरि नियसहियहिं सहें 
तहिं नायालए सुछड श्राएँ 
पेच्छिवि सहस समागयपणए 
तेण वि कहिउ भाइ तुह केरउ 
सो रासहि सूयरि साणप्पिय 
एत्यु जि नयरि भ्रासि संबोहिय 
सा सावयवएण संथाइय 

ता सा सूरमित्तमुणिभासिउ 
जाइंभरि दूुरुज्कियदुक्किय 


नायसिरी नामेण रवन्नी । 

गय नायवणहों नाय नमंसहुँ । 

दिट्टु स गुरुणा चिरभवभाएँ । 

पुच्छिउ सुज्जमित्तु गुरु विणएँ । 

जो चिरु वाउभूद विवरेरउ । भर 
हो,एवि हुय चंडालि सुदुक्किय । 

जा पहूँ पाउ करंति निरोहिय । 

एह पुरोहियसुय सजाइय । 

सुणिवि एठउ चिरभवदुव्विलसिउ । 

हुय साविय सम्मत्तालंकिय । १० 


घत्ता--सूरमित्तमुणिणा मुणिवि सिक्‍्खविया सुग्र एउ करेज्जसु । 
जइ छट्ठाविज्जहिं बयईं तो श्राणेप्पिणु महुँ भप्पेज्जसु ।।८॥। 


एउ करेमि भणप्पिणु भवणहों 
ध्रायन्नेवि वत्त भ्रहिसम्में 
श्रम्हईं लोगुत्तम मलवज्जिय 
अ्म्हदें परक रणिउ वेउत्तउ 
एउ सुणेप्पिणु कन्नए भासिउ 
तो तासु जि अप्पहुं जें दिल्नउ 
चल्लिउ धीय लेवि आरामहो 
भ्ेेच्छिवि पंथि पडहु बज्जंतउ 
नायसिरी9 जणेरु पउत्तउ 


गय सा पय पणवेष्पिणु सवणहों । 
भणिय पुत्ति पालियछक्कम्में । 
बंभणवज्न जेट्ट जगपुज्जिय । 

छट्ठहि खबणयधम्मु श्रजुत्तउ । 

जद खवणयवउ अम्हहँ दूसिठउ । # 
एहि ताय ता तें पडिवचन्नउ । 

पासु मुणिदहो निज्जियकामहों । 

बद्धउ पुरिसु एक्कु निज्जंतउ । 

शहु रूवजोष्चणंगुणजुत्तड । 


४४. ११. १० ] . कहकोसु [ ४४३ 


वेढिउ जणसएहिँ निदिज्जइ बद्घु धरिउ कि कारणु निज्जइ । १० 
ता विप्पेणाउच्छिउ तलवरु तैण वि कहिउ अ्रसेसु वि बइयरु । 


घत्ता--नायसम्म जूयारिण एण दुगश्रदुकोडिदव्वेसरु । 
जित्तउ सहसकहावणहेँ निवमतिउ वरसेणु वणीसरु ।।९।। 


१७० 
मग्गिउ देइ न जा ता मारिउ रूसिवि छुरियपहारहिं दारिउ । 
तेण एहु भ्रम्हहें पुहईसे मारहुँ अ्ष्पिउ पिसुणु सरोसें । 
प्रायन्नेवि कुमारिए पृद्ुउ ताय एउ मारिहे फलु दिट्दुउ । 
मज्कु वि मुणिणा दुक्कियनिग्गहु जीववहे व. दिलन्न श्रवर्गहु । 
चत्ते तम्मि कियजीवविराहुणि एहावत्थ हउँ मिं पावसि जणि । ५ 
ता तेणृत्त पमाणहों गच्छउ छटुहि अवर एउ वउ श्रच्छुठ । 
सुए वासेण वि भारहि भासिउ जीवदयाहलु सुद्धु पससिउ । 
एम भणेवि जाम किर गच्छद् ता भ्रग्ग॒प्त अवरु वि नरु पेच्छड । 
बद्धउ पुव्वकमे निज्जतड वारिवि विरसतूरु वज्जतउ । 
पुच्छिउ कवणु दोसु किउ आए ता तहिं कहिउ निरिक्कनिवाएं । १० 


घत्ता--पासगामि वेसायडिय नामें वणिवई य पुव्वइया । 
अ्ज्जु समाया एत्थ पुरे विक्‍्कहुँ धन्नु धन्न विककइया ।।१०॥। 


११ 
मग्गिउ मिलिय सट्टि पडिवच्नउ तेहिं धन्नु रदुउ्डहों दिल्चउ । 
तम्मि मविज्जमाणि आवेप्पिणु गाहक्‍्कहों तहो एण मिलेप्पिणु । 
भ्रक्खिउ वंचत्णथु वण्णिउत्ते चित्तालिहिउ कहाणउ धुत्ते । 
सप्पखद्धु वणि एहु पहाणउ एहु एत्थु हककारिउ जाणउ । 
भणिउ एण जाणिवि भ्रवरत्तउ उद्बावेसमि पसरि निरुत्तउ । भ्‌ 
जग्गहुँ एहु एत्यु निसि धी रहेँ एयहेँ चउहुँ समप्पिउ वीरहेँ। 
एयहेँ मज्क एण जाणेप्पिणु झ्ाणिउ भिढउ एहु हरेप्पिण । 
प्राणिउ एहु एण इंधणभरु एण वि एहु एत्थ बइसाणरु । 
एहु वि एउ मडउ रकक्‍्खंतउ थिउ एक्कललउ निब्भवचित्तड़ । 
एहु चयारि वि ए मारिवि ब्रवि थिय भक्‍खंता' तामुग्सर रवि। १०: 


१ भिक्‍ल॑ंता । 


डंडे ] 


सिरिचिंदविरइयउ 
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घत्ता--एत्यू एहु एणुट्रुविई गारडिएण समतपहावें । 
बंचिवि दिद्टि जणहो लइउ धन्नु एण बहुकुडिलसहावें ॥११॥ 


भेउ वियाणिवि दुष्नयहरणहो 
तेण वि दोसहो दंडु वियप्पिउ 
मई वि सामिआएसु करेवउ 
एउ सुणेष्पिणु दुम्मियचित्तउ 
ता विप्पेण भणिउ गरुणगणजु 
एम भणेप्पिणु पुरउ पयद्टे 
निज्जंतद निएबि आरविखउ 
श्रत्थि एत्थू सपयसपन्नउ 

तहिं रट्उडवच्छू तहो दइय9 
मोहिलेण मोदालियनामे 

तेण वि भणिउ माम लज्जिज्जइ 
बारह वरिसईं वट्दु निएज्जसु 


श्र 


ग्रविखिउ तेहिं गंपि निवकरणहों । 
रूसिवि राएँ मज्म समप्पिउ । 

ग्रायहों पदकरकमलु लुएवउ' । 
नायसिरीट् वुत्तु पुब्बत्तउ । 

भ्रच्छठ एउ अवर थडुहि सुप्र+4 ४ 
भ्रवरु वि गाु बदधु नरु भट्टे । 
पुच्छिउ तेण वि वइयरु अभ्रविखउ । 

जइ जाणहि सेललउरु रवन्नउ । 

जाया नदवोद सुय जदय्र । 

नंदहो नियसुय दिल्नी मामे । १० 
बिणु अत्येण केम परिणिज्जइ । 

जइ नावमि तो भन्नहों देज्जसु । 


घत्ता--सकुसले लग्गे मुहत्ते दिणे ग्रहिमाणिउ पियररई पुच्छेप्पिण । 
मिलिय भित्तु सत्येण सहुँ गउ बाणिज्जहो एम भणेपष्पिणु ॥॥१२॥ 


किचि वि कालाइक्कसु जायउ 
हुये पोढ तारुच्न रवन्नी 

बहु विढवेवि दब्वु श्रणुराइउ 
भासिउ ससुरें खमहों वियक्खण 
परिणि पुत्ति लइ ता तेणृत्तउ 
ज॑ परिणिउ कलत्तु परिणिज्जइ 
ता सा दोहिं वि भाइहिं वालिय 
छड्डिवि सोहणाउ चउ कंतउ 
उद्दालिवि लेबि एत्थायउ 

करणें भणिउ दडु दुहदावण्‌' 
तन्निमित्त भ्रसहियश्न्नाएँ 
आायन्नेवि एठ मणू सल्लिउ 

१२. १ भ्रायहों चरणकरकमलु लएवउ । 


१३ 


पूरईं बारह वरिसई नायउ । 

ताएँ बाली वोदहो' दिन्नी । 

छूडु परिणि ता नंदु पराइड । 

ग्रज्ज वि कि पि न जाइ सलक्खण । 
प्रच्छठ मामय एउ अजुत्तउ । भ्‌ 
दुज्जसु अवरु पाउ पाविज्जइ । 

थिय नियतायहो मंदिरि बालिय । 
वणिसुउ एहु ताहे ग्रासत्तउ । 

सुणिवि परंपरा. विज्नायउ । 
तत्तलोहपडिमालिगावणु । १० 
रूसिवि मज्क समप्पिउ राएँ । 
फणिसिरी/ पुव्वुत्तद बोल्लिउ । 


१३. १ बेदहो। २ दंड दुह्हावणु । 


४५ १५० १० |] 


कहकोयु 


[ ४४४ 


घत्ता--पडिवज्जिवि तहे वयणु पुण्‌ नायसम्मु जामग्गु० गच्छइ । 
पच्छा वहेहिं बद्घु नरु ग्रवरु ताम निज्जंतु नियच्छुइ ;॥१३॥ 


पुच्छिउ कहइ निवाणावालउ 
एयहो नियगोउलि कयहरिसें 
सव्वाण वि सा आ्राइ करेप्पिणु 
पुणु भ्रणेण महएविहि केरी 
ता.ए श्रणिट्ठु करेप्पिणु रायहो 
ता शअ्रवरेहिं वि सव्वहिं कहियउ 
पहुणा उत्तउ चत्तविवेयहो 
झायज्लेवि एउ मणू कपिउ 

मईं वि जणेर जीववहु सच्चउ 
मन्निउ परतरु जणणसमाणउ 
सुहगइकारणाईँ जइ एयई 

तो पावमि फलु जं॑ पुब्वृत्तउ 


१४ 


एहु पुरोहिय निवगोबालउ । 

इच्छिय गाइ दिल्न पुहईसें । 

गोट्टे गोट्टे एक्केक्क लएप्पिणु । 

लद्य घेणु निव्वाडेवि सारी । 
जाणाविठ पच्चक्‍्खू वि झायहो । ४ 
एणम्हाण वि गाविउ गहियउ । 
सूलारोहु करेवउ एयहो । 

पुण्‌ सहूँ ताएँ [ताप] पयपिउ । 
वज्जिउ परहणु वयण्‌ अ्सच्चउ । 
ग्रवरु वि चत्तु गंध अपमाणउ । १० 
वयई विवज्जमि विहियविवेयईं । 
मुणितवरि एउ विप्पेण पउत्तउ । 


घत्ता--सुव्वय एयहिं वयहिं तुहुँ होहि पृत्ति को पईं विणिवारइ । 
वेयपुराणेसु वि भणिउ धम्मसीलु श्रप्पत पर तारइ ॥१४।॥ 


कि पुणु एहि तत्थ जाएप्पिणु 
जेण न भश्रवराईं वि खलु खबणउ 
ता तुरिएण तत्य जाएप्पिणु 

भो रिसि कि पईँ सुय अम्हारिय 
मुणिणा भणिउ न होइ तुहारी 
एम भणेप्पिण्‌ पुणु हक्‍कारिय 
भणिउ अग्गिभूई रे बंभण 

जाहि जाम अम्हेहिं सनायहो 
झ्ायन्नेवि एउ तहि होंतउ 

गउ जहिँ अच्छ्ट राउ बइद्ठुउ 


१ अब्रवमंतु। 


१५ 


ग्रावहुँ सो नग्गउ जूरेप्पिणु । 

वेयारइ वेयत्थविहणउ । 

भासिठ तेण दूरि थाएप्पिण्‌ । 

देष्पिणु नियवयाईं वेयारिय । 

बंभण एह धीय महु केरी । प्र 
आ्रागय नायसिरी वइसारिय | 

दुज्जण दुम्मइ नायनिसुभण । 
खलियारियहिँ कहेवि न रायहो । 
ग्रब्बंभन्नू अणाउ भणंतउ । 

झग्रवितित खबणएहिं हउँ मुहुठ । १० 
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घत्ता--पुत्ति महारी नायसिरि पहु पालिय विसिट्न हयतचय । 
परितायहि ताएहि लहु लेप्पिणु जावच्चंति न बचय ॥॥१५॥। 


१६ 
ता राएँ समेउ सयलु वि जणू 
पुच्छिय पत्यिवेण तिहुयणथुय 
मुणिणा भणिउ एह सुहयारी 
जेण पयत्तपरेण पढाविय 
ता सा निववयणेण सुहाविय 
संगोवंगईँ सब्वईं सत्थई 
विभिएण नरनाहें जइबरु 
सुज्जमित्तमुणिणा पुब्वृत्तउ 
आ्रायन्नेवि पुन्नपावहों फलु 
कयविवेउ वइराएँ लदइयउ 


गउ जत्थच्छइ मुणि विभियमणु । 

कि अप्पणिय भणिय दियवरसुय । 
निच्छउ पत्थिव पृत्ति महारी । 
बेयचउक्कु संगु जाणाविय । 

सुदरि चारिवि वेय भगाविय | ४ 
अवराइं वि निसुणेवि पसत्थईं । 
पुच्छिउ वेयब्भसणहो वहयरु । 

ता वित्तंतु असेसु वि वृत्तउ । 

मुइवि रज्जु अवणीवइ प्रइबलु । 
रायसहासे सहुँ पव्वइयउ । १० 


घत्ता--फणिसम्मु वि फणिसिरिभवई दुक्खनिरतराईं निसुणेप्पिणु । 
निव्विन्नउ निग्यंधु हुउ सुज्जमित्तु महरिसि पणवेष्पिणु ॥१६॥। 


१७ 
नायसिरी.प् समेउ तिवेइय 
भ्रवरेहिं वि निम्मलसम्मत्त ईं 
अग्गिभूइ दियमुणि गुणगुरुणा 
फाणबलेण सुक्ककम्म गउ 
नायसम्मु परिचत्तपमायउ 
सुदरु जणमणनयणाणंदण्‌ 
करिवि नियाणु सकम्में चोइय 
कालें नायसम्मु तत्तो चुउ 
उज्जेणिहे जणनयणहूँ रुच्चइ 
वावीसंबुहि सग्गि बसेप्पिणु 
सव्वजसहि उयरम्मि रवन्नी' 
सुंदरि मालइमालावाहिय 


जाय जइृण तवसिणि निव्वेइय । 
लइयई सावयवयईँ पवित्तई । 

सहिउ सुज्जमित्तेण सग्रुरुणा । 

सेलि अ्रग्गमदिरि मोक्ख गउ । 
अ्रच्चुयम्मि सुरवरु संजायउ । भू 
नायसिरी महु होज्जउ नंदणू । 

गय अच्चुयहो सपुत्ति तिबेइय । 
इददत्तइब्भहों तणुरुहु हुउ । 

सुमइ सुरिददत्तु सो वुच्चइ । 

तहिँ जि सुहदृहो सेट्ठिहे एप्पिणु । १० 
धीय सुहद्द नाम उपन्नी । 

सा सुरिददत्तेण विवाहिय । 


घत्ता--दरिसेप्पिणु सिविणय सुहय पुब्वपुन्नसंपयसंपन्नउ । 
नायसिरी चिरु सुरु चबेवि सुहदिणि ताहि तणउ उप्पन्नउ ॥१७॥ 


१७. ६ सुब्ब'। 
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१८ 
सहिउ सो प्रवंत्तिरतोमालउ 
परिणाविउ बत्तीस सुवन्नउ 
ताहँ निमित्तु तुग नं सुरहर 
सुयह समप्पिवि सिरि निव्विश्वउ 
मायरी/ नेमित्तिउ पुच्छिउ 
जद्यहुँ एहु साहु पेक्सेसइ 
नेमित्तियहो वयण्‌ निसुणेप्पिणु 
निग्गमु तणयहो तिहुयणवदहे 
भवणुज्जाणवणम्मि मणोहरि 
सुदर नियकुलकमलदिणेसरु 


[ ४५७ 


हुउ कालेण जुवाणू कलालउ । 
वणिउत्तीउ लड॒हलायन्नउ । 

काराबविय पासाय मणोहर । 

जणणु जइण पव्वज्ज पइन्नउ । 

तेण वि तहो भवियव्वु नियच्छिउ । ५ 
तइयहुँ फुड्‌ पावज्ज लएसइ । 

चित्ति सुहहृप्र दुवलु करेप्पिण । 
वारिउ घरि पइसारु मुणिदहँ । 

कीलप्र कीलणवाबि सरोवरि । 

गमइ अणेयविणोयहिं वासरू। १० 


घत्ता--निसि कमलोयरम्मि निहियकलमसालितदुलपवरोयणु । 
भुजइ निरुवमु विविहरसु भ्रट्टारहभवखहिं किउ भोयणु ॥१८।॥। 


१९ 
रयणज्जोएँ सत्तमभूयलि 
सुयइ समेउ पियाहिं वियक्खणु 
कहो उवमिज्जइ णयणाणंदणु 
वाणिय अट्टू रयणकंबल हर 
सुरवइदव्ब॒ व बहुमोल्लकिय 
चलिय भमंत य पुरु दूसेप्पिण 
तेण वि पाणहियाउ रवन्नउ 
वत्त सुणेवि राउ परिभ्रोसि 
धन्नउ हउँ जसु नयरि महाजसु 
तेण वि किउ उवयारु महतउ 


चित्तविचित्ते चारुसेज्जायलि । 

जाणइ सयल कलाउ सलक्खणू । 

[अ्रह दक्खिणपहाउ भ्रागय पुणु । 
सव्वजणाण चकक्‍्खुमणसुहयर । | 

ते राएण वि लेहूँ गण सक्‍्किय ।॥ ५ 
लइय्र सुहहए कचण देप्पिणु । 
सुयवहुयहूँ काराविवि दिल्चउ । 

गपि भवणु वर्णिउत्तु पससिउ । 

अ्रत्यि धणडुपुरिसू पईँ जेरिसु । 

पहु पाहुणठ धरिउ नयवतउ | १० 


घत्ता--सहुँ सोमाले वाविजले कीलतहो पुहईसहो पड़ियउ ! 
हारु मणोहरु श्रंगुलिउ कचणमउ माणिक्कहिं जडियड ॥१९॥ 


२० 
रायाएसें तहिँ जोयंतहिं 
कुंडल हार कडय कडिसुत्तहें 
१६. १ न । 


पत्तईं अवराइईँ वि सामंतहिं । 
विभिड पहु पेक्सेवि बहुत्तईं । 
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सहुँ राएण बइट्ठू विसाल) वद्धिउ भोयणु भोयणसालए् । 

कि7' उज्जोवइ दीवउ देप्पिणू चकक्‍्ख्‌गलणू निट्ठुवणु निएप्पिणु । 
पुच्छिय तज्जणेरि पहुणा सइ मेललइ अंसु एहु कि थुक्कइ । प्र 
ताप पउत्त्‌ देव दीवयसिह सहइ ण पुत्तहों पविपहरणनिह । 
तेणंसुयईं सव्ति स विहोएँ झच्छइ एहु रगणउज्जोएँ । 

कमलोय रवासिय तंदुल वर जेमह भ्रवर कयावि न नरवर । 

एहु श्रवर चाउल मीसेप्पिणु रंधउ भत्तुवजुत्त्‌ करेप्पिणु । 
तेणाघाएवि' आसाएप्पिण्‌ निट्टीवा सुउ विरसु भणेप्पिण । १० 


घत्ता--जयमाला'महएविवरु एहु सब्बु वइयरुः निसुणेप्पिण । 
बिभियमण्‌ नियभवण्‌ गउ त सुकुमालसामि सद्देष्पिण ॥२०॥। 


२१ 
ता तहिं गणहराइमुणि एप्पिण्‌ थियउ जिणाल9 जोउ लएप्पिणु । 
गंपि सुहृहृप्न संजमधारिय ते पणवेवि पढेवर्ज वारिय । 
मज्भूवरोहें एउ करेवउ जोग्गावहि मोणेणच्छेवउ । 
त पडिवन्नु तेहिं थिय मोणें गय चउमास वि विणु भ्रज्कयणे । 
जोयखमावणकिरिय करंतहिं पढिउ गरुयसहें भयवतहिं । भू 
ग्रायन्निवि चिरभउ सुमरेप्पिणु तत्थ छलेण तेण जाएप्पिण्‌ । 
मग्गिउ मुणिवउ तेहिँ न दिल्लउ प्रत्यि सुहहृए सहूँ पडिवन्नउ । 
पुच्छिय प्राउपसाणु नवेप्पिणू गय ते तिन्नि दिणाईं कहेप्पिण्‌ । 
ता तव्‌ सईं सईबुद्धु लएप्पिण थिउ भ्राहमरु सरीरु मुएप्पिणु । 
तहिँ भ्रच्छृतु संतु सवसेज्जइ भल्लुकिए चिरभवभाउज्जइ । ०१ 
ग्रइभुक्‍्खियए भमंतिए लद्धउ चिरवइरेण सपुत्तिए खद्धड । 
तारिसु दूसहु दुक्खु सहेप्पिण परदेहु व नियदेहु गणेप्पिणु । 


चत्ता--मरिवि समाहि.9 धीरमण्‌ उक्किट्वाउ सुनिरुवमकायउ । 
नलिणगुम्मे सुरहरि पवरे प्रच्चुयम्मि सुरवर संजायउ ॥२१॥ 


२२ 


धन्नो परेकक्‍्को जए साहू सुकुमालु को करइ किर एवं अवरो महाकालु । 
इय देवघोसं सुणेऊण तहि माय सहूँ पुत्तपत्तीहिं रोबंति तत्थाय । 


२०. १ किंउ। २ तेण साएवि । ३ जए भाला । ४ एहु पड एठउ। 
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इट्ठण दुब्लेण विलवेबि सिंहि देवि मेल्लेवि घरवासू कोंतल वि लुचेवि । 
झट्टठृहिं सगब्भाहिं विण सेस भज्जाउ जणणी.ए सहियाउ जायाउ अज्जाउ । 
किउ कालु जहिं तेण लोयाण सो ठाउ रक्खंति कावालिया तित्थू सनाउ । ५ 
सक्‍कारिश्रो तम्मि उत्तमगई लहइ प्रज्जवि जणो देवि धणु तत्थ सव्‌ डहइ। 
पुज्जेवि भत्ती. लोएहिँ युहहेउ तहो निसिहियालिगु महकालु ठिउ देउ। 
तहिं कलकलो जत्थ भज्लाण संजाउ हुउ कलयलेसरु सुरो तत्थ विक्खाउ । 
गयणाउ गंधावय निवडिय जत्थ गधवयनामं मसाण हुय तत्थ । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जल एह [कह ] जो सुकुमालमुणिहे झ्रायन्नद । १० 
सो उवसग्गपरीसहहेँ मरणयाले दुहु कि पि न मन्नइ ।॥२२॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयरणमाले ग्रत्थसदोहसाले |। 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकीसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुबिचिते णतपयदसजुत्ते । 
सोमालसामिचरियं पणयालीसो इमो संधी ॥ 


॥ संधि ४५ ।। 


संधि ४६ 
! 


धुवयं-- वस्घिए खज्ज॑तेण वि दूरुज्मियमलिण । 
पत्तउ मरणु समाहि7 साहु सुकोसलिण ॥ 


तहो तणउ कहतरु वित्तु जेम झायशन्नह सुदरु कहमि तेम । 

एत्थत्यि भरहे साकेयनामु पुरु भवणपसिद्धु मणोहिरामु । 

सुंदर दरियारिगिरिदवज्जु पयपालु राउ तहिँं करइ रज्जु + ५ 
सुप्पह महएवि मणोज्ज तासु सिद्धत्थ सेट्ठि गुणयणनिवासु । 
बत्तीसकोडिधणवतु संतु बत्तीसपवरकताण कतु | 

बत्तीसहें मज्के पहाण पत्ति तहो जयवइ नामे चारुगत्ति । 

जिंह सा तिह झवराउ वि तियाउ छणससिमुहीउ निष्पुत्तियाउ । 

निप्पुतु न सोहद वंसु केम विणु नासावसे वयणु जेम । १० 
एक्कहिं दिवसम्मि महाइयाए्र जयवइ,्र सुबन्ससला इया । 

विउरंति कंतहो केसभारु सिरे पलिउ दिट्दु न दुक्खभारु । 


घत्ता--तं मुद्दीत्र लएप्पिणू कीलासत्तमणु । 
तुम्हहें दूउ समागउ ताए भणिउ रमणू ॥१॥ 


र्‌ 
आयशन्नेवि एउ वणीसरेण पुच्छिय पिय दिसठ निएवि तेण । 
कहि कते कत्थ सो दूउ कि न दीसइ ता चवइ सुवन्नवन्न । 
पिययम न होइ पुहईसदूउ पेच्छुसु पलियंकुरु धम्मदूउ । 
त॑ नियवि भ्रवरु नहे खयरजुम्मु' निव्विन्न सुमरेवि पुव्वजम्मु । 
तउ लेहूँ चलिउ ता सहयरेण विणिवारिउ वणिवइ मइवरेण । ५ 
सामिय बहुलोयहो तुम्ह वसु ग्राधारभूठ पावियपसंसु । 
तुम्हें तवेण नासइ निरुत्त्‌ तेणच्छह ता जा होइ पुत्त्‌ । 
निसुणेवि एउ वणिणा पउत्तु तुह वयणु करमि जदवि हु श्रजुत्तु । 
सुयमुहु निएवि निच्छठ न ठामि तवयरणहो सईं सहयर हु' जामि । 
भाप्तिउ मंतीसें एम होउ पच्छा को धीरइ सुयह भोउ ।_ १० 


२. ६ खयरु। २ जो। ३ सयरहर । 
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घत्ता--थि. पिययमे पुत्तत्थिणि जयबवइ एक्कदिणे । 
ग्हि श्रच्चंती एक्कें मुणिणा दिद्ठु वणे ॥२॥ 


रे 
जाणेबि भणिय कि श्रहु हरति चितियफलु मिच्छादेव देति । 
जिणधम्मु मुएवि न अन्न देइ अहिलसिउ वत्थु उन्नइहि नेइ । 
तेणुज्फमहि' लोइयधम्मु देउ आाराहहि भत्तिःए ग्ररुहदेउ । 
कि बहुणायन्नहि कहूमि गुज्कु सग्गायउ सुरवरु गब्भि तुज्कु । 
अ्रवतारु लएसइ सत्तमम्मि दिवसम्मि भहि पुन्नोययस्मि । भर 
होसइ सुठ साविए गुणनिकेउ रूवेण परज्जियमयरकेउ । 
हरिसिय निसुणेप्पिण्‌ पृत्तजम्मु गय वर्णिवहु मुणि पणवेवि हम्मु । 
रयणिहिं सिविणतरु दिदुठु चारु सत्तमें दि्णे हुउ गब्भावयारु । 
समएण सलक्खण्‌ गुणनिहाणु सुठ जाउ ती. तेएण भाणु । 
पर को वि न कासु वि कहइ वत्त वाराविउ उच्छठ लोयजुत्त | १० 


घत्ता--लजियाग्र सवयसिहे ग्रुज्कु न रक्खियड । 
तामेक्कहिं दिणि पवलिहे बाहिरि भ्रविद्नयउ ।॥।३॥ 


ड 
झ्रायन्नहि हले सुहयारिया्र गोसामिणी)]ः श्रम्हारियाए । 
सुठ जाउ न तारिसु अवरु कोइ पर अश्रज्जवि जणु जाणइ न कोइ | 
निसुणेवि एउ आ्णदिएण निस्सेण सोमसम्में दिएण । 
गपिणु बद्धाविउ वण्णिवरिदु हुउ तुज्क तणउ कुलकुमुयचदु । 
तेण वि निसुर्णेप्पिणु बंभणासू तूसिवि सउ गासहें दिष्णु तासु। ४ 
जयवइमहएविहे भवणु एवि वयणारविंदु तणयहों निएवि । 
चणदेउ नामु जणणंण दिल्न मग्गणजणाण दालिददु छिन्नु । 
हुउ सब्वहँ मणि झ्राणंदु जेण बाहिरिउ सुकोसलु सो ज्जि तेण । 
तुहुँ अम्हहें कुलि संजणियतुषट्टि प्रज्जप्पहुइ पुहईससेट्टि । 
इय भासिवि पुत्तहों पट्टबंधु काऊण खमाविउ सयणबधु | १० 


घत्ता--पणवेष्पिणु विणयंघर साहु विहृयरउ । 
बहुसामंतहिं सहियठ हुउ वणिवइ चिरठ ॥४॥ 


३. १ वैणुज्जेदि। 
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५ 
पव्वइप नाहे गवबरगईउ जयवइ मुएवि सुंदरमईउ । 
भज्जाउ असेसउ अ्रज्जियाउ जायाउ जयत्तयपुज्जियाउ । 
जयवहइ्ट भत्तारहों उवरि रोसु चिय लेवि निरंतरु देइ दोसु । 
धाईउ पंच पुत्तहो निमित्तु घरियाउ ता. दाऊण वित्त । 
सुब्बय विसुद्ध पय थन्नु देइ नंदा खेलावइ संथवेह । ५ 
सुमई भुजावइ ण्हवइ लच्छि मंडइ घणमाला पंकयच्छि । 
एयाहिं निच्चु पालिज्जमाणु कालेण पढिउ जायउ जुवाणु । 
बत्तीस नराहिवपुत्तियाउ परिणाविउ कुलगुणजुत्तियाउ । 
किउ जाणएण भ्राएसु एहु मुणि निएवि लएसइ तऊ सुमेहु । 
निसुणेवि एउ दूमियमई9 वारिउ घरि साहुपवेसु तीप्र । १० 


घत्ता--धणदेउ वि मायाण))र गुणनिहि सचरइ । 
ग्रच्छुद विविहविणोयहिं घरहो न नीसरइ ॥॥५।॥। 


६ 
सुपइट्ुसव्वभ द्वाइयाहें पासायहूँ कम्मविराइयाहँ । 
चउसद्विहिं मज्के मणोहिरामे एक्कहिं दिणि पुहईसारनामे । 
सहुँ घाइहिं जणणिप्र परियणेण सहुँ जुवइहिं रंजियजणमणेण । 
मज्भन्नसम/ ग्रच्छतएण पुरु रयगणगवक्खि नियतएण । 
कयमासोवासु विसुद्धलेसु तवसिरिवरु अद्वितयावसेसु । भर 
चरियहि नियघरि पइसतु संतु आालोइवि मुणि दुक्कियकयंतु । 
को एहु कलाग्रणकोसलेण पुच्छिय नियमाय सुकोसलेण । 
ता त निएवि गव्वियमई7् नंदणहों पयासिउ जयमई । 
निक्‍्कप्पडभोयणु खीणदेहु कुलमंडण को वि श्रणाहु एहु । 
सुहिसयणविवज्जिउ पुन्नहीणु भिक्‍्खत्थिउ घरि घरि भमइ दीणु | १० 


घत्ता--भायज्लेवि सुकोसलु सुदरमइ चवइ । 
निच्छठ एउ कयाई न सायरि संभवइई ।॥६।॥। 
ह 


सत्यियनदावत्ताइयाहं विविहईं लक्खणईं विराइयाईं । 
जारिसई गस्स दीसंति का तारिसई न होईं भ्रणाहकाग' । 


१ वारिसइईं प्रणाहु न होइ काए। 
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नउ भमइ भिक्‍ख सुहिसयणहीणु 
जयवह,/ भणिउ जइ एहु भददु 
मरगंतु भिकक्‍्ख घरि घरि ससंकु 
ता सुब्बयाए घाई/ वृत्तु 
तुम्हार, पुरिसपरंपरा१ 

ता जयवई,ए सा करिवि सन्न 


[ ४६३ 


तुच्छ्‌इ लच्छीइ न होइ दीणू । 
ता दुक्खिउ कि जायउ दरिददु । 
परिभमई तणब्भव एहु रंकु । 
तुह देवि साहु निदहुँ न जुत्त्‌ । 
सुम्मइ तउ लइउ परंपरा । 
ग्रच्छीहिं निवारिय थिय विसन्न । 


घत्ता--ता सुप्पहए पउत्तउ कि फरलक्खर्णाह । 
सुहसंपय परपुन्नहिं लब्भईं नउ गुणहि ॥७॥ 


मुणि नाणासस्थवियवखणा वि 
सुम्मति रामलक्खणपहुइ 
अवरे वि इब्भसुय रायउत्त 
झलहत दीण देही भणत 

विणु पृत्नहिँ पुत्तय तेण तेहिं 
अ्रवरु वि शआ्ायन्नह अत्तवि एत्थु 
सो भ्राहारत्यु कयाइ नगु' 
पासंडियवेसु कयाइ भमई 


बलविवकमवंत सलक्खणा वि । 
पड़सुय पयंड वि निव्विहुइ । 
बहुलक्खणवंजणगुणहिं जुत्त । 
दीसंत जेण भिक्‍खें भमत । 

कि किज्जइ सोहणलक्खणे हिं । 
नर एक्कु भ्रकिचण्‌ वाहिधत्थु । 
परिहिउ कयाइ उद्धूलियंगु । 


चिरकियदुक्कियवसु दिवस गमडइ । 


घत्ता--भ्रवरु वि भीमु भणिज्जद सयणविवज्जियठ । 
अत्थि हत्यू भिक्‍खारिउ दुक्खपरज्जियउ ॥।८॥। 


सागडिउ श्रवरु संजायदोसु 
भोयणमेत्तहूँ वि भ्रभावे जाए 
पुरे भिक्‍ल भमतु जणोहु नियइ 
झवर वि एवविह पुश्नहीण 
विणु पुन्नहिं सब्वत्थ वि अणत्थ्‌ 
फुडु आलजालु महु मोहहेउ 
चिंतंतु सुकोसलसेट्टि जाम 
विज्नविउ एहि मायगगामि 


१ कया न ज्जगु। 


९ 


दडिड करणेण करेवि रोसु । 
भूक्खासुहसोसि9 सुबखे काए । 
निल्‍्लज्जु समणवेसेण जिणइ । 
मरगंत लो दीसति दीण । 
पुच्छह कुमार भणु काईं एत्थू । 
एयाहिं पयासिठ सब्बु एठ । 
अ्च्छुइ सूयारें एवि ताम । 
बटुइ तुहू भोयणसमउ सामि | 


१० 


५ 


४६४ ] सिश्चिंदक्रिहयर [ ४६. ६. है- 


घत्ता--ठाइज्जउ मज्जणहरे. रायरोसरहिउ । 


ण्हाएप्पिणु पुज्जेज्जउ देउ देवमहिउ ॥॥९॥। १० 
१० 

तहों बयणाणंतरे जयमईप्र तह सुव्बया.ए सुंदरमई, । 
भासिउ भज्जाप सयपहाप्र सिरिदत्त? मित्तग सुप्पहाड । 
सोमसिरिफ नंदुए सिरिमईप् बंधुमइए सुमइए्र सुहमईप्र । 
पियमइप्र पियगुसिरि.्र पिया विमलमइ,.ए विमल्र तडिलयाए । 
सिरिकंत7 अ्वरु ससिप्पहाप्र अ्रवराइया.्र बिजयप्र जयाप्र । भू 
सरसइप ग्रणंतमइए सई,फ गुणमइय गुणमालप्र रईप्र। 
बधुसिरि,7 धन्नुफ़ घणमई.ए तरलच्छिए लच्छिप् जयसिरीज । 
उद्गुह लहु बट्ुइ्व वडु वार सिद्धी रसोइ नाणापयार । 
ग्हाएप्पिणु पुज्जह देवदेउ वज्जह वासंगु म करह खेउ । 
को एहु एठउ जाणिउ न जाम तेणुत्तु न भोयण्‌ करमि ताम । १० 


घत्ता-ता तहो गाहु निएप्पिणु गुज्मू न रक्खियउ । 
एहु जणेर तुहारड धाइए अक्खियउ ।।१०॥। 


११ 
नामें सिद्धत्थु सिसुत्तकाले बंधेवि पट्टू तुह तणय भाले । 
निव्विन्नचित्तु निग्गथु जाउ शिंसि सउ करतु अज्जेत्थ्‌ आउ । 
मासोववाससोसियसरीरु सायरणंभीरु गिरिदधीरु । 
इह पुत्त वीद्च भिक्‍लख्र पइट्ठु भामरे भमेवि पईं जतु दिदठु । 
प्रायन्नेबि एंउ सुकोसलेण जंपिउ सुहिसज्जणवच्छलेण ! ५ 
फुड्‌ मईं वि समुज्कियरइरसेण भूजेवउ हो,प्बि तारिसेण । 
इय भणेवि घरिज्जतु वि घराठ निग्गउ सहर्सात्त मणोहराउ ! 
पुच्छंतु सतु उज्जाणभवणु गउ दिटठु साहु कंदप्पदव्ण । 

घत्ता--तं जोइवि जाईसरु जायउ सेद्ठिसुठ । 
सुमरिउ पुव्वभवंतरु जो जहिं जेम हुउ ॥११॥। १० 

१२ 

मलयायलि नामें सुंदरासु हें पोमावइ पिय गयवरासु । 


होंतठ प्रालोयह कम्मभंगि वीया मलया मयणालसंगि | 


४६. १४. २ ] कहेकोसु [ ४६५ 


सहुँ दोहिं वि करिणिहिं करिपहाणु जामच्छइ प्रहनिसु कीलमाणु । 
तामेक्कहिं दिणे मज्भूवरि रुट्ट मलया पव्वयहो पडेवि नट्ट । 
झ्रावेष्पिणु सुत्थिय जणवयम्मि चपापुरे श्रगाजणवयम्मि । ] 
सिरिदसहो वणिहें सुरूवियाहे संजाय सुकेसी सुय पियाहे । 

पोमावई वि श्राउक्खयम्मि जियरगवणिहे तेत्थू जे पुरम्मि । 
भज्जाहि पियगुसिरिहे वरगु सजाउ पुत्तु नामें वरगु । 
सोसियविरहियणवसतमासे एक्कहिँ दियहम्मि बसतमासे । 
जिणभवणे गधमायणनिवेण सा विट्न बाल चपाहिवेण । १० 
पुच्छिय ता केण वि कहिय एह सिरिदत्तसेट्रिसुय चारुदेह । 

निसुणेवि वियभियमयरकेउ गउ तुण्हिक्कउ पहु नियनिकेउ । 


घत्ता--एत्तहे परुज्जेप्पिणु जिणू गपिणु निययघरे । 
अ्रष्पिय सेस सुकेसिए तायहों तणफ्र करे ॥१२॥ 


१३ 
तेण वि नवजोव्वण निः्वि धृव' हकक्‍कारेवि नियगेहिणि सुरूव । 
पुच्छिय कहो दिज्जए कति कन्न रूवेण रई व्व सुवन्नवन्न । 
धणबधु बधु महु तासु पुत्तु धणमित्तु देहि त ताझ़ वृत्तु । 
पडिवन्नु वयणु त॑ बणिवरेण एत्तहे पेसिउ णरु नरवरेण । 
तेणेवि भणिउ वणिवइ विणीय दिज्जउ पृहईसहों नियय घीय |. ५ 
राउ वि ता तहिं सयमेव आउ दिन्नी सुय पाणिग्गहण्‌ जाउ । 
सहूँ ताप करंतहो रइविलासु वरिसाईं चयारि गयाईं तासु । 
एक्कहिँ दिणम्मि परबलपमत्थि ग्राणिउ गहणाउ घरेवि हत्थि । 
केमवि आवइ न निरंतराले थिउ नयरासन्नवणतराले । 
खब्भालिउ तेण वि सयलु सेन्न झ्लोसरेवि परिद्विउ मणि विसन्नु । १० 


घत्ता--प्रायन्नेप्पिणु वइयरु ग्रहु जयलद्धजउ । 
तहो धरणत्थु वर्णतरु ता. समेउ गउ ॥१३॥ 
१४ 
गंतूण तत्थ विरइउ उवाउ नरनाहि दूरहो दिट्ठु नाउ । 
बारिहे गणियारिहे गिरिसमाण्‌ पेक्लेप्पिणु पहसारिज्जमाणु । 


१३. १ नियवबूव । 
३० 


४६६ ] 


महएवि सुकेसी मलउ रम्सु 

कि मुच्छिय पुच्छिय पि.ण गंपि 
माया. लिहावेवि पुव्वजम्मु 
एत्तहे निवेण वसि किउ करिदु 
जो पेसिउ सिरिसुहनिहि निवेण 
दुहमदमु दंति दिउ सुणेवि 

ता कहिउ तेण तुद्ठा ण देव 

कि सुंदर मलयगिरिदनाउ 

किर साहसू पडुयदमणे कवण्‌ 
पुच्छेप्पिणू पिययम पालिएलु 


सिरिचंदविर्तयठ [ ४६. १४, ३ 


मुच्छिय सुमरेप्पिणु पुव्वजम्मु । 

तहो मिच्छुत्तर दाऊण कि पि। 

थिय पेच्छृती गयचित्तयम्मु । ! 
परिप्रोसिउ परियणु सयणविद्यु । 
पुच्छिठ बद्धावउ सो निवेण । 

कि भज्क सुकेसी तुटु देवि । 

सा एउ पयंपइ सावलेव । 

साहिउ परिश्रोसिउ जैण राउ । १० 
निसुणेवि एठ अहिमाणभव्ण्‌ । 

गउ पहु सहुं सेन्नें मलयसेलु । 


घत्ता--सो सुरकरि व पयंडबलु लक्खणहि प्रसाहिउ । 
तत्थाणेय उवाय किय पर तो वि न साहिउ ॥१४॥। 


ता रूसेप्पिण कयविप्पिएण 
मोत्तियईं दंतमुसलाईं लेवि 
ता ताईं गाढमालिगिऊण 
किमिणं भणंतु भग्गाणुराउ 
तहें मरणें वेरग्गागएहिं 
जसहरमुणिपय पणवेधि दिकख 
बहुकालें पुणरवि सो ज्जे साहु 
गउ वंदणह॒त्ति./० तासु राउ 
झक्खइ सुहृदुबखनिरंतराई 
कंचीपुरे गंधारहों निवासु 
सुपसिद्धु सेद्ठि वीरसिरिकंतु 


माराबविउ करि पुहईपिएण । 

अप्पियईं पियहे नियनयरु एवि । 

मय सा हा पिय इय जंपिऊण । 

थिउ विभियमणु खणू एक्कु राउ । 
जणणी जणेरें सुहिसएहिं । ५ 
पडिगाहिय जिणवरसमयसिक्ख । 
आयउ हुउ केवलि तिजगनाहु 

पुच्छिउ पणवेप्पिणु वीयराउ । 
सिरिदत्तसुयाहे भवंतराईं । 

नामेण सुदंसण्‌ गुणनिवासु । १० 
पियदंसण्‌ तहो सुउ रूववंतु । 


घत्ता--तहिं जे नंदिसेट्विहे सुय कलकोइल रवहे । 
कित्ति नाम उप्पन्नी भज्जहि अ्रइहरहे' ॥१५॥ 


गुणवंतहों रंजियजणमणासु 
एक्कहिं दिणे वणमयगलु धरेवि 
तहों रूउ निएप्पिणु वणबिलासु 
१५. १ भइहवहे । 


दिल्ला सा सइ पियदंसणासु । 
आझणिउ निवपुरिसहिं वसि करेवि । 


झायन्नेवि संजणियाहिलासु । 


४६. (5. ६ ] कहुफोसु [ ४६७ 


सहुँ पिययमाए मोहियमणेण बद्धउ नियाणु पियदंसणेण । 
अभहिणासिउ मल? मरेवि जाउ' सुदरु नामेण मणोज्जु नाउ । प्‌ 
भर्मारेदनी लगवलंजणाहु गिरिगरुउ पयडु पलंबबाहु । 

कित्ती वि सोयसंजणियपलय हुय करिणि तासु नामेण मलय । 
करिवदणा तेण अणोवमाहे चिरजम्मसणेहवसेण ताहे । 
सव्वावत्थासु वि साहिलासु दाहिणउ समप्पिउ देहपासु । 
रत्तप्पलदलवश्ना विणीय पोमावइ वीया हृत्त्िणीय । १० 
रयकारिणि सुयण गयाहिवासु वामास) सा संचरइ तासु । 


घत्ता--ताहँ विहिं वि सो संठिउ सोहद मज्के किह । 
तारतंबडोंगरियहँ भ्रंजगसेलु जिंह ॥१६। 


१७ 
सम्माणु दाणु मलयावईहे काऊण करइ पोमावईहे । 
इय सेज्जहे तेण वसतएण तहिं ताहि समउ रमंतएण । 
एक्कहिं दियहम्मि मणोहरम्मि ण्हाएवि पहंकरसरवरम्मि । 
मयरसकणरुटियमहुय राइं तोडेवि वेन्नि इदीवराईं । 
धुत्तेण सणेहपरिक्खहेउ मलयावईहि संजणिउ खेउ । भर 
बामास) सा वलिऊण घित्त पोमावई बि दाहिणि निहित्त । 
दाऊण ताहे कुवलउ करेण मलयाहि दिल्नू मयणिब्भरेण । 
मलय वि श्रहिमाणें त॑ं निएवि मुय पब्वयाउ श्रप्पउँ घिवेवि । 
सजाय सुकेसी एत्थू एवि सिरिदत्तपुत्ति तुह तणिय देवि । 
घत्ता--ह॒त्यिधरणु' पेक्खेप्पिणु रप्े भवंतरिउ । १० 
हुय जाइंभारि सयलु वि वइयरु संभरिउ ॥१७॥। 
१्८ 
हा पेच्छह केरिसु कस्मभाउ बीसरिउ महारउ पेम्मराउ । 
महु मरणें कइवि दिणाईं दुक्‍्खु काऊण करीसरु सुंदरक्खु । 
पोमावई, सहुँ कीलमाणु प्रच्छइ सुहेण वे विहरमाणु । 
सहुँ ताफ़ सव्वलक्खणपसत्थ्‌ तिह करमि जेम सो एइ एत्यू । 
चितंति एउ विच्छायवयण जामच्छुइ सा सारंगनयण । प्र 
ता ताहे पासु पईं पहिउ पुरिसु झायउ परिपुच्छिउ जणियहरिसु । 


१६, है नाउ। १७. १ हत्थे धरणु। 


३६८ ] सिरिचिंदविरयउ [ ४६. १४८. 


दमियम्मि मयंगवरे मणोज्ज कि तुदु सुकेसी मज्भ भज्ज । 

ता कहिंउ तेण सामिय न तुट्ठ पच्चेलिउ जपइ एउ रुट्ठ । 

सहुँ पोमावइय.ए कीलमाणु मलयायले सुंदरु करिपहाणु । 

साहेवि इहाणिउ कि निवेण आणंदु पणच्चमि भ्रज्जु जेण । १० 
पडुंउ वराउ साहिउ शअणत्यु किउ राएँ साहसु कवणु एत्यु । 


घत्ता--एउ सुणेप्पिणु पुच्छिय सा पडँ गंपि सईं । 
केरिसु एत्थच्छंतिए कहिं सो दिट्ठू पईं ॥॥१८॥। 


१९ 
ता अ्प्पऊं ता. रहंतियाग्र भासिउ घुत्तीए हसंतियाए । 
विज्जाहरी.ग् मईं आसिकाले दिद्दुड गया) सो तम्मि सेले । 
पोमावई7 सहुँ कीलमाणु करिणी)र कुलिसकरकरिसमाणु । 
निसुणेवि एउ रिउसाहणेण गउ तहिं तुहँ समउ ससाहणेण । 
सो ताग सहिउ दिद्वुउ रमंतु करिवेसे न बीयड कयतु । ५ 
सक्किउ केम वि साहहूँ न जाम माराविउ सो पहढें हत्यि ताम' । 
ता तहो तइँ मुत्ताहल फुरत मायगवरहो मुहरुह सहत । 
झ्राणेप्पिणु दक्खालिय निएवि गय परमविसायहो तुज्क देवि । 
हा व्णे भच्छंतु सुहेण नाउ चिरभवभत्तारु महाणुभाउ । 
मई पावई माराविउ मणोज्जु कलि किय हउँ महु सिरि पडउ वज्जु । १० 


घत्ता--दतजुयलु श्रालिगेवि इय चिततियहे । 
फुट्टड हियउ मयच्छिहे जीविउ गयउ तहे ।।१९॥। 


२० 
निसु्णेवि एउ पुहईसरेण पुणु पुच्छिउ जिणू सविणयसरेण । 
एवहिं कहिँ तहे संजाउ जम्मु ता कहइ नरिदहों निहयजम्मु । 
सोरट्ुविस9 अ्रवणीसरासु गिरिनयरि नयरि तुह किकरासु । 
अइबलहो मणोहरि नाम धूय महणएविहे सा गोरियहें हुय । 
तेत्यू जि सुदरु वि पुरोहियासु विजयहो कुबेरदइयापियासु । भर 
नंदणु नामेण कुबेरकतु संजायउ चंपाहिवइकंतु । 
तत्येव घणामर वणिवरासु धणवंतहो धणदेबीवरासु 
पोमावइ जो जायउ वरंगु सो सिरिधरु तहो सुउ हुउ वरंगु । 


१६. १ यहां इतना भ्रधिक पाठ है---मुय निययनिवासहों निय जाम ण' | 


४६. २२. १० ] कहकोश 


तहो जम्मसणेहि एक्कचित्तु 
वेन्नि वि दिगदिवसयर व सहति 


[ ४६६ 


संजायउ मित्तु कुवेरकंतु । 
एकत्थ रमति भमंति थति । १० 


घत्ता--एक्कहिं दिणे सुहिणे सुहि विच्छायाणणठ । 
पेच्छेवि पुच्छिउ' कि तुहुँ दीसहि दुम्मणउ ।॥२०॥ 


२१ 


ता सिरिहरेण तहो कहिय वत्त 
तुह पिय मणिकंबलु वीसरेवि 
ईसावस महु पिय त निएवि । 
हा हुयउ विरूवउ इय चबतु 
पेच्छेवि मेत्ताणी मुय मयच्छि 
जायउ जाईसरु दियपहाणु 
भासिउ वर्यंस इसाइ नडिय 
मुय मलया नामे महु मणोज्ज 
इय मित्तहों कहेवि सिणेहवतु' 
होएवि गहिल्‍लउऊ बुद्धिवतु 


कर ् 
मुय पासायहो अप्पऊँ घिवेवि । 

गउ तहिं त॑ नियहुँ कुबेरकंतु । 
पासायहों पडिय कुबेरलच्छि । प्र 
सभरेवि तेण चिरभवविहाणु । 

जिह आसि मलय सिहराउ पडिय । 
तिह एवहिं इह तुह एह भज्ज । 

कहिँ पेकक्‍्खलमि सा इय चितवंतु । 
उज्जेंतहो गयउ कुबे रकतु । १० 


घत्ता--तत्थ खगिदे केण वि कइबि विमोहणिय । 
दिन्न विज्ज तूसेप्पिणु तासु विउत्वणिय ॥२१॥ 


हर 


ता एवि निवगण गायमाणु 
दियपुत्तु निएवि मणोहरी,7 

पेसिय सहि हकक्‍का रहुँ न ए३ 
ग्रप्पिउ पडु जहिं चिरजम्मु लिहिउ 
तं पेच्छेवि मुच्छिय पडिय कन्न 
एत्तहे परिहरिवि गहिल्‍लवेसु 
पुच्छिउ ताएँ तुहुँ कि निमित्तु 

ता कहिउ तेण जो जेम वित्तु 

ता तहिँ कुमारि विरहेण तत्त 
पुहईसरेण पुच्छेवि मति 


२० (१ कुछिउ। 


मलयानामेण पणच्चमाणु । 

चिरभउ संभरिउ मणोहरी,7 । 
वाउलउ अलियउत्तरईँ देह । 

सो नेवि ता तहे पुरठ निहिउ । 

कह कह वि समुद्दिय थिय विसश्न । ५ 
गठ सो नियभवणहों विरहसेसु । 
जाओ सि पृत्त उम्मत्तचित्त । 

वइयरु परिओओोसिउ तायचित्तु । 
आयन्नेवि तारिस ताहि वत्त । 
ग्रविरोहु सयंवरु रदइउ भत्ति |। १० 


२१. १ सिणेहभंतु । 


४७० ] सिरिचिंदधिरहयठ [ ४६. २९. १६- 


तहिं ताए अ्सेस वि परिहरेवि चिरभवसणे हु मणे संभरेवि । 
मंपिणु कुबेरकंतहो विसाल सहसत्ति मयच्छि.ए घित्त माल । 


घत्ता--विज्जावलेण असेस वि समरे नराहिवइ। 
तेण जिणेप्पिणु सा सह परिणिय जणियरइ ॥२२॥ 


२३ 
विज्जाबलेण सोपारनामे पुरे रज्जु करंतुं +५।हप्पामे । 
सो एक्कहिं वासरे वल्लह्ा मारिउ असणी.ए समेउ तः, क । 
खयरायले पोढपयंगले प्रलयाउरे राणउ चडवेउ * 
तहो विज्जुमालि #षमे पियाहे संजायउ सुड हिन्‍दुल्ववाह । 
तत्येव तत्ततवर्ण।-ऋय तरलच्छि महुरमाहवियवार |. ४ 
मणहरि वि मेहमालिर सगासु हुय तणुरुह रयबंधूपियासु । 
तरुणाण जणियमणवयणवेय * नामेण भणिय सा विरलवेय' 
एक्कहिं दिणे खेयरु चंडवेड उज्जेंतसिहरु वड्डयविवेड ।' 
वंदहुँ जिणिदु हरिवंसकेउ गर विज्जुमालिपुत्तें समेउ । ' 
त॑ पव्वय सिहरु निएवि चार जाय शाईसरु खगकुमारु । १० 
सुमरेवि मणोहरि पुव्वपत्ति मुच्छिउ छड्डेव्पिणु सव्ब तक्ति। 


घत्ता--तेण तत्थ पन्नत्ती विज्जादेवि वर | ' 
मासोवासु करेप्पिणु साहिय पहयपर ॥४ २॥ 


रह 
ता तेण भणेष्पिणु पवणवेय पट्॒ुविय विज्ज जहिं विरलवेय । 
गंतूण ताए सा पृव्वजम्मु सुमराविय भोयविलासरम्मु । 
तुहुँ श्रासि मणोहरि रायधीय एवहिं हुय खेयरकुलि विणीय । 
जो विज्जुमालि विक्कममहंतु सो तुह वरु प्रासि कुबेरकंतु । 
निसुणेवि एहु चिंतंतियाहे संजायउ जाईमरणु ताहे । । 
भ्रप्पठ पद गोत्तू सठाउ देसु बुज्किउ निववइयरु निरवसेसु । 
सयणेहिँ मुर्णेवि भ्रणोवमाहें किउ होहि वि पाणिग्गहणु ताहें । 
अ्रल्नोश्नसणेहें गय9 काले एक्कहिं दियहसम्मि नहंंतराले । 
विहरंतइ न॑ रइरइवराइ हिमवंतहों उवरि वहुबराईं । 


चिरवइरें ताईं वियारियाई जुज्फ्रेवि पडिसूरें मारियाईं।. ३० 


४६, २५. २८ ] 


कहकफ्लेसु 


[ ४७१ 


घत्ता--कोसलविस शभ्रउज़्महे सायरसेण वणि। 
धणसिरि तासु नियंबिणि गुणलायन्यखणि ॥२४।। 


तहे गुणगणालि 

सिद्धत्थनामु 

नहलग्गगेहे 

सेट्ठी समुह- 

तहो घरिणि ताहे 

सुय विरलवेय 
जणजणियकाम 

सा दिन्न तासु 

एक्कहिं दिणस्मि 

भ्रच्छंतु सतु 

जुदृविफुरंतु 

जणजणियहिट्टि 
जिणसमयभत्तु 

बंधेवि पट्टु 

विणयंधरासु 

मुणि मोक्‍्खपंथ्‌ 
कयपरमनिट्ठ 

निद्घूयराउ 

हयकम्मबंधु 

पोमावइ पुणु हुउ हऊँ वरंगु 
पुणु विज्जुमालि सुहि चंडवेउ 
सिद्धत्यु पुत्तु जयवइए जाउ 
'ग्रच्छश तहिं एम भणंतु जाम 
बत्तीसहँ मज्कमे मणोहिराम 
तहे गब्भत्यियहों जे सच्चसंधु 
सिद्धत्थहों पयपंकय नमेवि 


र्र 


सुउ विज्जुमालि । 

जायउ हिरामु । 

पुरि रायगेहे । 

विजओ्नो सुहद । 

छणससिमुहाहे । भर 
हुय निरुवमेय । 

सिरिकंत नाम । 

चिरभवपियासु । 

पासायद्दों समलुवरिक्खणम्मि । 
नियदइयहे देवकहा कहंतु । १० 
नहयले विज्जाहरजुयलु जंतु । 
झालोइऊण सिद्धत्थ्‌ सेट्ठि । 

जायउ जाईसरु भवविरत्त्‌ । 

महु बालभावे उज्मियमरट्टु 

पव्वइउ पासे संयमधरासु । १५ 
विहरंतु पुणागउ एहु एत्थू । 
गिरिधीरचित्तु चरियहे पइट्ठु । 
केणावि न घरिउ अलाहु जाउ । 

महु एहु भडारउ पुव्वबंधु । 

पुणु वणिसुउ सिरिहरु सोहणंगु ॥ २० 
जायउ विज्जाहरु तरणितेउ । 

पुणु एत्थ सुकोसलु पहयपाउ । 

सहुँ माय परियणु पुत्त ताम । 

पिय सुप्पह नामें जणियकाम । 

काऊण तणूयहों पट्टबंधु । २५ 
हुंउ सवणु सुकोसलु घरु मुएवि । 


घत्ता--तेण जे श्रट्ृज्काणे रोसवसेण मुय । 
मोगिल्लायले जयवइ भीसण वग्घि हुय ॥२५॥ 


४७२ ] 


विहरंत ताउ ते तत्थ एवि 
पारणयदिवसे गय वरिसयाले 
नीसरिय गुहाहें पलंबबाहु 
थिय अश्रणसण काउस्सग्गु देवि 
पढ़म॑ सिद्धत्यू महाणुभाउ 
गिरिधीर समाहि,? मुवकक।य 
वरघी वि सुकोसलह॒त्थु खति 
निदेवि भवट्टिदि जिण्‌ सरेवि 
सिद्धत्थसुको सलपत्तियाउ 
निसुणेवि एउ जसहरु मुणिदु 
प. पुत्त घाडिवाहणु थवेवि 
सुहमइ सामंतसएण सहिउ 


सिश्चिंबविरधयउ 


२६ 


[ ४६. २६. ६- 


थिय रुकखमूले मुणि जोउ लेवि । 
निम्मले संजा) दियंतराले । 

गर्ग उवसग्गु निएवि साहु । 

वग्घीए निसुभिय ताए एवि । 

पुणु खद्धु सुकोसलु सुद्धभाउ । ५ 
सब्बद्रे वे वि अहमिद जाय । 

जाइभरि हुय लछणु नियंति । 

गय सग्गहों सन्नासें मरेवि । 

सुतवेण सुरत्तणू पत्तियाउ । 

पणवेवि गंधमायण्‌ नरेदु । १० 
सजायउ जइ जिणदिक्ख लेवि । 
उप्पाणवि केवलु लोयमहिउ । 


घत्ता--सिहरे पड्गसेलहो' कम्महँ करेवि खउ । 
सिरिचंदुज्जलसासण्‌ सासयपयहो गउ ॥२६।॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सवब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते गतपयदसजुसते । 
[साहुसुकोसलच रिग्रो | इमो छयालीसमों संधी ।। 


२६. १ पहंगृटसेलहो | 


॥ संधि ४६ ॥। 


संधि ४७ 
१ 


धुवय--समउ धराए धराधरधीरठई खीलयखीलियसब्वसरीरउ । 
| ःि जा । 
तो वि न गयकुमारु नियमग्गहो चलिउ समाहि लहेवि गउ सग्गहों ॥॥ 


इह भरहसेत्ते संपयपउरे सोरद्डुविस,प्र वारमइपुरे । 
गंधव्वदत्तदेवी हें हु गुणि गयकुमारु वसुएवसुठ । 

तें पोयणपुरवइ दुद्धरिसु वसु करेवि मुरारिहे किउ हरिसु ॥ ५ 
तेण वि तहो मग्गिउ दिन्नु वरु सच्छंदें विहरणु सोक्खकरु । 

तहिँ भमइ कुमारु निरग्गलउ पुरु नाइ निरकुसु मबगलउ । 
दट्ठूणासत्तु मणोहरिहे पगुलबणिधणहे मणोहरिहे । 

भ्रणुदियहु सइ अणुहरइ रइ पगुलु जाणतु वि कि करइ। 
रोसेणब्भतरे सिमिसिमइ असमत्थु मुणेवि कालु गमइ । १० 
गए काले पराइउ नेमि जिण्‌ निसुणेवि धम्मु निव्विन्नमणु । 

सजायउ गयकुमारु सवण्‌ घोरुग्गमहातवतावतणु । 

उज्जतगिरिदें समाहिपिउ सन्नासे मडयसेज्जाए थिउ । 

एत्याउ' वियाणिवि तत्थ वणी गउ दिट्ठु थक्‍कु समभावे मुणी । 
सव्वंगु पसारेवि जिह अजिणु सहुँ भूमिए पगुलु पावमण । १५ 


घत्ता--गउ अ्यखीलएहिं खीलेप्पिण. साहु वि तारिस वियण सहेप्पिणु । 
निच्चलमइ समाहि पावेष्पिण गउ सुरलोयहो कालु करेप्पिण्‌ ॥१॥ 


२ 
रिसि सणकुमारु वइरायजुउ होंतठ चकक्‍कवइ तिलोयथुउ । 
बहुवाहिहिं वाहिउ वरिससउ पर तो वि न दृप्परिणामु गउ । 
तहो रज्जु करंतहों एक्कदिणे सोहम्मसुरिद्सहाभवण्णे । 
जत्थच्छइ तत्थ महाइयउ सुरु संगमनामु पराइयउ । 
तहो तेएँ सयल वि पहयपहा संजाया तक्‍्खणे देवसहा । भर 
ता विभिएहिं संदेहहरु परिपुच्छिउ देवहिं कुलिसकरु । 
कि कारणु सामिय संगमहों स सुतेउ दुदहरविसंगमहो । 


है. १ पत्थाउ। 


७४ ] 


चिरभवे अ्रणेण सक्‍कें कहिउ 
तेणे रिसरूवते यसहिउ 

पुणु पुच्छिउ प्रवरु वि एरिसउ 
इंदेण भणिउ अ्रच्छद सुमई 
नामेण सणककुमारु सुहउ 


घत्ता--ता त॑ वेन्नि भ्रसहृहमाणा 


सिरिचंदधिरहयउ 


[ ४७. २. ८- 


तउ अंबिलु वड्डुमाणु विहिउ । 

ईसाणे एहु हुए सुरमहिउ । 

कि झत्थि कोइ दीवियदिसठ । १० 
नरलोग् चउत्थउ चक्‍कवई । 
निरुवमगुणरूयतेयविहउ । 


देवा जयजयंतनामाणा । 


करिपुरवरु वहे जोइयजाणा झ्ाया बंभण होवि सयाणा ॥२॥। 


पेसिय पडिहारें रायहरु 
अब्भंगियंगु मुक्काहरणु 
श्रालोएवि माणम रट्रचुया 
श्रहिणंदिउ तेहिं धराहिवइ 
वन्निउ तुहुँ सक्‍कें जारिसउ 

रूवें तेएण वि पहयतमु 

इय भणिवि सवइयरु कहिति घरु 
निसुणेवि एउ गव्वियमइणा 

थिर थाह जाम ण्हाएवि तणु 


घत्ता--ता ण्हाआवि नेवत्थईं लेप्पिणु 
सिहासणि थिएण गआ्राणंदे 


ताहिं वि आवेवि तिलोयपिउ 
दट्ठण पर्यंपिउ धुणिवि सिरु 
तुह पुब्विल्लावत्थहे ललिउ 

ता तेण पस्तारिवि भूयजुयलु 
संजाउ निमित्तु तं पि तवहो 
पणविवि विणयंधरु मुणिपयहं 
कयछदूठुववासु रायतणउ 

तहो दिवसहो लग्गिवि छुट्टि जरु 
सीसच्छिकुच्छिवेयण गरुया 

तऊ तासु करंतहों पहयरउ 


ई३े 


४ 


दिद्दुट परमेसरू चक्‍्कहरु । 

पर तइवि हु तिहुयणमणहरणु । 
विभियमण नायनिवास हुया । 

भो साहु साहुजणजणियरइ । 

झ्रहिययर निरुत्तउर तारिसउ । प्र 
दीसइ न श्रन्नु जगि तुज्म समु । 
चल्लिय सुर पुच्छिवि चक्‍कहरु । 

कि दिद्वुउ तुम्हर्हिं भणिउ तिणा । 
भूसेप्पिणु दरिसमि रूवगुण्‌ । 


रायसहामंडवि बइसेप्पिणु । १० 
कोक्काविय ते देवर्नारदे ॥३॥। 


रायाहिराउ श्रत्थाणि थिउ । 

संसारि न किचि वि अ्रत्यि थिरु । 
पुहईस तेउ रूड वि ढलिउ । 

दिट्दुड विच्छायठ वच्छयलु । 
ढोएप्पिणु रज्जु तणुब्भवहो । भू 
पडिगाहिउ भारु मह॒व्बयहूं । 

भूत्तउ हयदप्पुक्कोयणउ । 

खसु खासु सासु असु सत्तिहुरु । 

ग्रवर वि कुट्टाइय जाय रुया । 
वोलीणउ धीरहो वरिससठ ॥ १० 


४७. ६. ११ ] 


लवमाहप्पेण तिलोयथुया 
तइ वि हु मज्भत्यभाउ धरदइ 


घत्ता--पुणरवि सुरसहा/ प्नच्छूतें 
निप्पिहत्तु रोयाहयगत्तहो 


निसुणेवि एउ पुणरवि ग्रमरा 
भासिउ तुह वाहिउ भ्रवहरहुं 
बहुवयणहिं मुणिणा भणिउ वरा 
तो महु ग्रणाइकालेण हुया 

कि कीरइ इयररोयहरणु 

हुइ तम्मि ताहँ सयमेव हुई 

इय भणेवि पयासिउ निययगुणु 
भो साहु अम्हे भ्रसमत्थ परा 
तुहुँ परमवेज्जु जगसतियरु 
कालेण करेप्पिणु कम्मखउ 


घत्ता--वुड़ु नाव गंगादहु दुत्तरु 


तो वि न धीरचित्त्‌ भादक्षउ 


झ्राणंदनयरे आणंदू वणी 

तहे पोमावह सिरिमइ सुमइ 
सत्तमिय एणलंछणवयणा 

सा सायरदत्तें दिल्लरई 
सुहलक्खणु ताए तणउ जणिउ 
सिक्‍्खिउ सत्थत्थईं चारुमई 
एक्कहिं दिणे तोडियजम्मरिणु 
श्राउच्छिउ भ्राउपमाण तिणा 
झ्रायपन्निऊण निव्विन्नमई 
प्रायमधद एयविहारि हुउ 
निम्मुक्ककसाउ समप्पपरु 


(_ ४७४ 


सब्बोसहिन्नाइय रिद्धि हुया । 
पड़ियारु न पीडिशो वि करइ। 


इंदें मुणिगुणगहणु करंते । 
वन्नचिउ सणकुमारभयवंतहों ॥४॥ 


झ्राया ते होइवि भिसयवरा ! 

भयवंत सरीरु चारु करहुं । 

जइ सज्चउ तुम्हईं वाहिहरा । 
अ्वहरह गरुय संसारठ्या । 

संसारु जें सव्ववाहिसरणु । प्र 
विणु कारेणण कहिं कज्जगई । 
खेलोसहेण किय दिव्व तणु । 
भववाहिमहण तुह सत्ति परा । 
भणिऊण एउ गय तियसघरु । 

मुणि सणकुमारु निव्वाणु गछ॥ १० 


पाणियपरिपूरियसोत्ततरु । 
एणियपुत्त्‌ समाहि पवन्नउ ॥५॥ 


तहो नंदा गेहिणि तुंगथणी । 

सुय जसमइ गुणवइ बुद्धिमई । 

हुय एणिय नाम एणनयणा । 

परिणिय गब्भेसरि हंसगई । 

सो एणिययसुठ सुहीहिं भणिउ +4॥_ ५ 
जायउ जुबाणु जणजणियरई । 
विहरंतु पराइउ वीरजिणु । 

त॑ थोवउ भासिउ सम्मइणा । 

तासु जे समीवे संजाउ जई । 

कालें विहरंतु विवेयजुउ । १० 
गमणत्थिउ सुरसरिपारु परु। 


४७६ ] 


घत्ता--बुड् नाव दहे जत्थालूढउ 


सिरिचंद्णिर्कृपउ 


[ ४७. ६. रैशैे* 
मुणिपरमेसरु तो वि न मूढ़उ । 


अविचलमण्‌ समाहि पावेष्पिणु गठ मोक्‍्खहों अ्रंतयड हवेप्पिणु ॥६॥ 


हि 

तह भहबाहु गुणगणकलिउ 
दूसहु सहेवि तिसभुक्खदुहं 
एत्थत्थि पुडवद्धणु विसउ 
तहिँ बंभणु सोमसम्मु बसइ 
सोमसिरी ता पुत्त जणिउ 
एक्कहिं दिणे रजियजणमणउ 
पुरबाहिरि रत्थडें चारुमई 
जा ताम जयत्तयबिहुरहरे 
चउदह॒पुन्बीण चउत्थु मुणी 
उज्जेंतहो चलिउ संघसहिउ 


घत्ता--ता कोड्डेण तेण खेलंतें 
चउदह॒वट्ट्त्तुरुडि समारिय 


पद 


ग्राइट्ठ चउदृह॒पुव्वधर 
सुयकेवलि' सव्वहं पच्छिमउ 
नाणेण वियाणेवि एउ ताहहि 
मग्गेवि पढणत्थु पयत्तु किउ 
काऊण सब्वसत्यत्थपडु 
मेल्लाबेबि मायवप्पु करहो 
आवेप्पिण ससयतिमिरहरु 
कमणीउ कुमारु जे चारुमई 


घत्ता--थेवेण जे समईं सब्वाईं वि 
हुउ समग्गसुयसाय रपारउ 
९ 
गुरुगोवद्धणे चरमृत्तरए 
सब्वहूँ पच्छिमु दुरियहरु 


८. १ सुउकेवलि। २ भुवगु। 


मुणिवसहु मणोवलेण वलिउ । 

सपत्तु समाहि.ए सरगसुह । 

तहिँ देविकोड्ड्‌ पुरु साइसउ । 

तहो घरिणि सदइत्तणगुणवसइ । 

सो भद्बाहु नामे भणिउ । ५ 
गुरुविरइयमुजनिवंधणउ । 

सहु डिभहिँ वटुएहिं रमइ । 

निव्वुइ सिरिसम्मइ तित्थयरे । 
गोवद्धणु नामे दिव्वकुणी । 

तत्थायउ भव्वलोयमहिउ । १७० 


दहववसेण दियाहिवपुत्तें । 
नियवि मुणीसरेण मणहारिय ॥७।। 


होसइ फुड एहु सुबुद्धिघरु । 

परमेसरु सुरनरनभियपउ ) 

जाएवि जणेरि जणेरु जहि । 

कयसवहे श्रप्पण्‌ पासु निउ | 

गुरुणा पुणु पेसिउ भवणु वडु। ५ 
अप्पाणउ कह व कह व घरहो । 
पणवेष्पिणु सिरिगुरुदिवसयरु । 

हुउ भद्दबाहु निग्गंथ्‌ जइ । 


पढियई तेणगई पुव्वाईं वि | 
पुज्जिउ मणुयामरहिं भडारठउ ॥८॥ १० 


सुरलोउ गए । 


पुन्वंग बरु । 


है, १०७. १० ] 


भद्दबाहू रिसि एत्थ हुओ 
झोहिणाणि तिहुबणमहिश्रो 
गउ विहरंतु कयाइ गुरु 
सिप्पासरिसामीबरे थिग्री 


चंदगुत्तराएँ नमिश्रो 


सहुँ रिसीहिं चरियावसरे 
तत्थ भमंतएण वियणे 
अंगणम्मि छायाबहले 


बालें बालसहावपिए 


भयवं जहि जाहि जाहि भणिओ्रनो 
कहिँ ग्रवत्तु सिसु मूृढमई 

बारह वरिस अवरिसणउ 
दूसहदुब्भिक्खेण हया 

तेण एहु एहउ भणइ 

एउ मुणेवि निरुत्त मर्ण 

हवका रेवि श्रवरण्हे तिणा 

ज होसइ त नउ रहिग्रो 


घत्ता--न दुवालसवरिसई वरिसेसइ 


पुन्नाउसु जाएवि कि करमि 
तुम्हे वि जाह सब्बे वि तहिं 


माणुसु माणुसेण खज्जेसइ 


निसुणेवि एउ निव्विन्नमई 


तहिं सम सीसु गुणमणिखणिहे 


नामेण विसाहसूरि सगणु 
रामिल्लथूलथे राइरिया 


पणवेष्पिणु सुयकेवलिहे पया 
तहुँ मज्मे एकक्‍्कु जरजिन्नतणु 
निज्जणवर्ण प्रासन्नाउखे 
मन्नावेवि कहमवि सपरहिउ 


€&, ( न। 


२ सुणेवि । 


१ ] 


[ ४७७ 


बहुरिद्विजुओ । 

सघे सहिझो । 

उज्जेणिपुरु । ५ 
वर्ण भव्वपिश्रो । 

जणु उवसमिश्रो । 

पइसरिउ पुरे । 

एक्कहिँं भवणे । 

मंडवहों तले । १० 
पालणहिं थिएँ । 

गणिणा मुणिञ्रो । 

कहिँ वयणगई । 

होसइ घणउ । 

होसइ नु पया । १५ 
विभउ जणइ । 

गतृण वर्ण । 

मुणि गणवइणा । 

सघहो कहिओो । 


निरु करालु दुक्कालु हवेसइ । २० 
मज्भदेसु सयलु वि नासेसइ ॥६॥ 


एत्यू जें सकज्जु हउँ अणसरमि । 
जलहिहे सामीव7 देसु जहि । 

नृवु चदगुत्तु संजाउ जई । 

दर्सपुव्विउ भददबाहुमुणिहे । 

ग़उ दविडविसउ संपन्नजण । भर 
नियनियसमुदाएँ परियरिया । 

तिन्नि वि जण सिघुविसउ गया । 
थक्‍्कउ' गणि सक्‍कइ जाहुँ नउ । 
निच्छतु वि संध्‌ तेण पहिउ।. १० 


१० ९ थक्‍कइउ । 


४७८ ] 


घत्ता--भद्ववाहु नामेण नवल्‍लउ 
सो परेक्‍्कु गुरुषयसेवारइ 


११ 


ग्रुरुवयणें वंदेवि देवु तहो 
तवमाहप्पें छट्ठ.ए दिवहे 
वरमोयएहिं सहुँ चोज्जकरु 
पेक्खेप्पिणु एप्पिणु नी रयहं 
गुरुणा वि तम्मि उवश्रोगु कउ 
ग्रश्नहिं दिणे थीरूवेण रिसी 
श्रागउ वलेवि केमवि न थिउ 
निद्ठावणु भत्तिभारभरिड 

ज॑ं दिट्ठु वियणे त॑ं नड रहइ 
भयवंत अज्जु एक्कफ़ तियए 
हउँ वार वार पडु जावियउ 


घत्ता--न वियाणमि सा कवण किसोयरि 
ग्रवरेक्कल्लिय लोयविरुद्धउ 


१२ 


निसुणेवि एउ गुरु हरिसियउ 
अन्नहिं दिणे युरुवयणेण पुणु 
वणदेवि्र तक्खणे तत्थ बरु 
तहें उच्छवेण भव्वहिं नविउ 
भुंजेवि निरंतरु आउ ताहि 
पणवेपष्पिणु बइयरु भ्रक्खियउ 
एत्थेव भडारा चारु पुरु 

तहिं भत्तिए भव्वहिं भाविय 7 
ता भललउ भयउ भणेवि गुरु 
चइऊण समाहि,ए चत्तरउ 


घत्ता--इयरू वि मत्तिभारसंजुत्तउ 
सुद्धबुद्धि भावियरयणत्तउ 


१२. १ पणु। 


सिरिअ्ंदविरष्वयउ 


[ ४७. १०. १९१- 


सव्वलहुउ तहिक्खिउ चेललउ । 
भ्रच्छिउ केमवि न गउ महामइ ॥१०।। 


वर्ण भामरि देतहों संजयहो । 

संखोहु जाउ वणदेवयहे । 

नीसरिउ धरहे साहरण करु । 
विन्नविउ तेण त गुरुपयह । 
परियाणिउ जं होसइ पुरठ । भर 
देवी, खडाविउ अ्रप्पवसी । 
मन्नेवि भ्रजुत्तु श्रताहु किउ । 
निव्वत्तियगोचारियकिरिउ । 
पुच्छृतहों गुरुदेवहों कहइ । 
वरवत्याहरणफुरंतियए । 
कयसामग्गीए खडावियड । 


कि देवय कि माणवि खेयारि। 


१० 


तेण न थिउ समए वि निसिद्धउई ॥११॥ 


चंगठ किउ सीसु पसंसियउ । 

चरियहे पइट्ठु गिरिधीरमणु' । 

तहो कट्ठ्‌ निएवि रइउ नयरु । 
मन्नाविउ एक्कहिं भव्ण थिउ । 
श्रच्छइ गुरु गहियाणसणु जहि। ४ 
मईं एत्तियदियहें न लक्खियउ । 
ग्रच्छुह वणम्मि संपयपउरु । 
हउँ दाणविहि.प्र भुंजावियउ । 
थिउ ब्रन्नहिं दिणे नियदेहपुरु । 
बंभूत्तरु नामें सग्गु गउ । १० 


अहनिसु गुरुनिसिहिय सेवंतउ । 
भप्रच्छुद तत्थ तमोमलचत्तउ ॥ १२॥। 


४७. १५ २ ] कहफोसु 


वणदेवि वि निच्च नयह करइ 
पर त॑ न वियाणइ निव्विसठ 
अ्रच्छंतहँ ताहँ तत्थ गरुया 
सब्बत्थ वि हय भुक्खाए पय 
सावयहिं मिलेप्पिणु भणिय जई 
रंधहुँ न वि जेमहुँ पावियइ 

ते तुम्हईं जाम एहु विसमु 
तामाणेवि गेहहों रयणियहे 
गुण केवलु कालुच्चित्ते कए 

कि किज्जइ किज्जड श्रप्पहिउ 


[ ४७६ 


भुंजेवि श्राए उवसंघरइ ! 

एत्तहे गय साहु सिंधुविसउ । 

हुय दियहे दियहे दुब्भिक्सरुया । 
दीसंति निरंतर रंकसय । 

हा भग्ग लोयववहारगई । भर 
दिणे रंकहिं जणु संतावियइ । 

बोलइ दुक्‍कालु कयंतसमु । 

वसहीहे भत्तु भुंजह दियहे । 

फलु कि पि नत्तथि अ्रट्टेंण मए । 
कुसलहों तउ श्रागमे वि कहिउ। १० 


घत्ता--एउ जद॒हिं साववजणव्‌्त्तर पडिवच्नउ परियाणेवि जुत्तउ । 
जो कालुच्चित्तेण न चललए तहो हुं पासु कयावि न मेल्लए ॥।१३॥ 


१४ 
तहो दिवसहो लग्गेवि सव्व रिसि 
गंपिणु सावयभवणाईं घणे 
झ्राणेवि चरिय जिणवरभवणे 
भ्रन्नोन्नु जे सईं भाणउ धर्राह 
एक्कहिं दिणे ताम एक्कु सवणु 
तत्थेक्क9 बहुभयभावियहे 
सहसत्ति गब्भू त॑ं निएवि चूठ 

त॑ पेक्खेवि गंपिणु सवणगणु 
निग्गंथु रूवु तुम्हहें तणउ 

त॑ तुम्हे घघलविसालियए 
वामंसि निहित्तए सोहणई 
दाहिण7 करेप्पिणु दंड करे 


लेप्पिणु भिक्लाभायणईं निसि । 
सव्वत्य बि सुत्त7 रंकजणे । 

देप्पिणु कवाड भुंजंति दिणे । 

तहिं एम जाम ते नित्थरहिं । 
भिक्‍खहिँ पइट्ठू निसि भीमतणु । ५ 
गब्भिणिहि नवल्लहें सावियहे । 
मिलियउ जणु हाहाकारु हुठ । 
सावयहिं भणिठ विणएण पुणु । 
दीस7 निसिसम,9 भयावणउ । 
एक्केक्क7 झ्रद्धप्फालियए । १० 
पच्छाइवि भिक्‍्खाभायणईं । 

चरियद्दे पहइसेज्जह निसिहि भरे । 


घत्ता--पुणु सुकाले पच्छित्तु करेज्जह नियवयसंजमम्मि थाएज्जह । 
त॑ पि तेहिं किउ समउ वियाणेवि गउ दुकालु लोयहों खठ झआणेवि ॥१४॥ 


१२५ 
गउ दुसमु तेहिं निच्छठ मुणिउ 
लइ अ्रद्धप्फालिय परिहरह 


हक्‍कारेवि गण गणोहिं भणिउ । 
पुणरवि निग्गंधरूवु घरह । 


है ] 


गुरुभासिउ जेहिं न त गणिउ 
मूढहिँ नियतित्थ्‌ू पसिद्धु निउ 
पडिवज्जिउ जेहिं तेहिं विहिउ 
सहुँ तेहिं तश्रो हयदुच्चरिया 
बिहरंत संत संपत्त तह 

तेण वि ते एंत निएवि तउ 
बंदिय परिवाडिप्र धम्मधणा 
पुच्छंतहँ ग्रव्खिउ जेम ग्रुरु 
हउँ पुण एकललउ कि करमि 


घत्ता--तप्पहु इ पहु तुम्ह नियंतउ 
एत्यु जे वसइ नयरु दूरतरे 


१६ 


इय कहेवि सव्वु जाणेवि समउ 
पच्छ,7 हुउ ताहूँ कहेवि पहु 
गय दूर तो विन नियंति पुरु 
कहिँ त तउ पुरवरु पठरजणु 
तो तक्‍्ख्ण जणमणनयणपिउ 
तहिँ घरे घरे दावियधम्मदिसी 
भुजेप्पिणु ठायहो सब्ब गया 
चउरगुलरिद्विपहावधरा 
मुणिचट्टु एक्कु घरे जिमिउ जहि 
गुरुवयणें जाम जाइ तुरिउ 

पर दिटठु कमडलु आलइउ 
ग्रावेष्पिण वइवरु वज्जरिउ 


घत्ता--निच्छठ एहु रिद्धिसंपन्नउ 
पेच्छह तेण सोक्खु संपज्जइ 
१७ 
भ्रवरु वि मुहि एवि अत्थि चरिया 


जेणम्हदँ तेण जे झाइयउ 
१६. १ कहि त तेउ पुररु। 


सिरिचंदविर्दथयउ 


[ ४७. १४५. है- 


लइ एउ जे चारु तेहिं भणिउ । 
जिणकप्पु जे विहिँ भेएहिं किउ । 
विरइयपच्छित्त हिँ श्रप्पहिउ । घर 
रामिल्लथलथेरायरिया । 

लहुभदबाहु रिसि वसइ जहि । 
उट्टेविणु अब्भुत्थाणु कउ । 

उबविद्व॒ सिलायलेसु सवणा । 

संपत्तु समाहि.ए सग्गपुरु । १० 
अ्रमुणंतु मग्यु कहिं सभरमि । 


श्रच्छाम गुरु निसिहिय सेवतउ । 
भुजमि तहिं भव्वयणनिरतरें ॥१५॥ 


भामरिहे साहु सो लेवि गठ । 
केमरगणए गच्छुद् सब्बलहु । 

प9 पुरठ होहि पभ्णति गुरु । 
ताणाणप्र थिउ ग्रग्गग्न सवण । 
वणदेविप्र पट्टणू निम्मवि । पर 
पडिगाहिय भव्वयणेहिं रिसी । 

अ्रतरे चिक्खिल्ले लित्तपया । 

न वि तासु परेक्‍्कहों पावहरा । 
बीसरेवि कमंडलु झ्राउ तहि । 

ता तत्यथ ण पुर सपयभरिउ।. १० 
महुडालहे विंभिएण लइउ । 

सब्वेहिं वि जाणिउ सच्चरिउ । 


महरिसि दूरोसारियदृन्नउ । 
निज्जणु वण्‌ वि नयरु संपज्जइ ।।१६।॥। 


फूड तेण न पय पंकहो भरिया । 
मग्गेण एहु गुणराइयउ । 


४७. १६. ५ ] -अहकोचु 


इय भासेवि दिल्नपया हियहिं 
लहुओझो वि हु सब्बहेँ ग€उ हुउ 
एत्तहे उज्जेणिहे दिश्वदृहे 
विणिवाहिवि संघ्‌ संघतिलउ 
जाणेवि मायाविय चोज्जकरी 
लहुभहृबाहु साहू वि तग्रो 


घत्ता--एक्कहिं मिलिय सव्व आणंदिय 
तेत्थ्‌ू जे थिय सुहेण बहु वासर 
श्ष 
एत्तहे ते सम्मइमग्गचुया 
संपत्त कयाइ भमत तहि 
तहिँ बप्परायरायहों तणिया 
सा साबिय सुयणु ताहँ तणिया 
एक्कहिँ दिणम्मि मज्भन्नभरे 
ते पइसरंत विभियमइणा 
हले नउ परिहिउ नउ नग्गतणु 
प्रश्न हिं दिणे हक्‍का रवि भणिया 
लइ प्रद्धप्फालिय परिहरह 
'नग्गत्तणु तेहिं न ईहियउ 
उप्परे किउ कबलिपगरणु 
सामलिसुएण तत्तो विहिउ 


घत्ता--अवरु वि कोसंबिहे हयधीरें 
तो वि न सलिलघडा भ्रादन्ना 
१९ 

बत्तीस वणीस पसन्नमुहा 

सावय जियसंसय भावभडा 

एक्कहिं दिणे तेहिं नियाउगई 

भासिउ भयवंतें सत्त दिणा 

जमुणाणइतडे सज्कमाणरया 


१७. १ जोकारिउ । 
३१ 


[ #४प१ 


जयका रिउ' सो सव्वहिं जणहिं । 
पावइ न कि नु जो गुणहिं जुउ।. “४ 
पुणरवि संजाग्र सुहिबखे सुहे । . ०3 
ग्रागठड विसाहगणि गुणनिल । | 
थिर करेवि पइज्जा सा नयरी । 
बिह॒रंतु तेहिँ सहुँ तत्थ गग्नो । 


भहबाहुनिसिहिय अहिणंदिय । 
पुण श्रन्नेत्तहिं गय परमेसर ।॥१७।। १० 


कालें पासंडिय पउर हुया । 
सोरट्टरट्टे पुरु वलहि जहि ।. 

महएवि महासइ सामिणिया । 
चाएणाणंदिय जणभणिया । 

भिकक्‍्खहिं महएविहे तणए घरे । ४ 
पिय भणिय पलोइवि भूवइणा । 

सुदरु न तुहारउ तवसियणु । 

फूडु एह न वित्ति सुहावणिया । 
नग्गत्तणु भ्रह परिहणु करह । 

सयलेहिं वि पंजलु परिहियउ । १० 
तइयहुँ हु सेपभिक्खच रण । 
जप्पुलियसघ्‌ मूढहिं महिउ । 


वृढा वद्धिएण नइपूरें । 
धीरा आराहण पावज्ना ।।१८।। 


गब्भेसर इंददत्तपमुहा । 

होंता कोसबीपुरे पयडा । 

भाउच्छिउ केवलिणाणि जई । 

हुय जइ मु्णति निव्विश्नमणा । 
पाउग्गमरणे थिय पहयरया । भर 
१८. १ ललियघडा। 


४८२ ] सिरिअंदबिश्दंयेउे [ ४७. १६. ६- 


संजाय विद्टठि प्रपमाणजला पूरेण वहाबिय ते सयला । 
बहे पड़िय महंते महासमणा पर तो वि न झाउलिंहुय मणा । 
मुय गय जलेंभरियसोत्तविवरा हुय आरण भ्रच्चुए सुर पवरा । 


घत्ता--एउ वियाणेवि हीएवि धीरटर सहहि खबय मा होहि भ्रधीरउ । 
प्रविचलु रयणत्तउ मणि भावहि जें सिरिचंदुज्जलसिरि पावहि ॥१९॥। १० 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले प्रत्थसंदोहसाले ॥। 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इहू खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
चालीसमशोो एसो संधी सत्तुत्तरो वृत्तो।॥! 


_॥ संधि ४७ ॥ 


संधि ४८ 


१ 


धुवयं --अवरु वि श्रासि एत्थु भरहे चंपापुरे परमत्थवियारउ । 
होंतठ तवसंजमनिलउ धम्मघोसु नामेण भडारउ ॥ 


सो एक्कहिँ वासरे वीयराउ 
गिरिग्रुह मुएवि गोयरे पइटूठ 
उण्हाल, तण्हए तवियकाउ 
गंगायडे वडतरुतले निविदृठु 
तहो तण्हपरीसहु नियवि तार 
सीयलु सुयंधु जलु पियह एउ 
केम वि पडिवन्नू न तेण जाम 
तहिं समवसरणे तित्थयरदेउ 
परमेस पियासप्र खबिउ सुट्ठ 
तहों ढोइठउ पियठ न कि ने वारि 


क्यमासोबासु महाणुभाउ । 

भुल्लउ हुउ काणणे मग्गभट्ठ । 

उप्पहे किम चल्‍लइ हरियकाउ । ४ 
सुरतीरिणी) देवी, दिट्ठ । 

आ्राणेबि सुवन्नतबालुयाप्र । 

मुणि भणिउ कुणह तण्हाहे छेउ । 

गय देवय पृव्बविदेहु ताम । 

पुच्छिठ भवकाणणजायवेड । १० 
निज्जणे वर्ण मईं मुणि एक्कु दिट॒ठु । 
ता कहइ सब्वसदेह॒हारि । 


घत्ता--देवि देवविज्जाह रहे रिसि ग्राहारु न लेंति निरुत्तउ । 
देवच्चण सम्मत्तु मुणिपाडिहेर पर ताहूँ पउत्तउ ॥ १॥। 


२ 

आयज्नवि एउ तुरतिया्र सब्वण्हु णवेष्पिणु एवि तार । 
सीयलु सुयधु निम्मविउ वाउ वरिसाविउ पाणिउ पहयताउ । 
साहू वि सुक्ककाणे पइट्ठ बलवंतु वि घाइचउक्कु नट्ठु । 
उप्पन्नउ केवलु विमलु नाणु जायउ तिहुयणगुरु गुणनिहाणु । 
तहो बंदणा 9 इंदाइदेव सहसागय सब्व गयावलेव । भू 
झंचेष्पिणु पुज्जेप्पिणु थुणेवि गय नियपउ धम्मसवणु सुणेवि । 
साहू वि सेस कम्मईं हणेवि गउ मोक्खहो घम्मु जणहों भणेवि । 
झवरु वि चिरवइरवसेण वाउ वेउब्विउ देवें पहयकाउ । 
जलु सीउ सहेवि पमायचत्तु सिरिदत्तु मडारउ सिद्धि पत्तु । 

घत्ता--झासि इलावद्भणनयर नरवइ णयविक्कमसंपन्नउ । १७० 


निज्जियारि नामें पयडु होंतउ दूरोसारियदुशन्नउ ॥२॥ 


| सिरिचंदबिरहयउँ [ ४५. ३. ६- 


रे 
प्राराहियजिणपयपंकयासु महएवि इला ललियंगि तासु । 
धाई वि विणयमइ वियडदंत वेयालि व सा वियरालगत्त । 
फग्गुणभ्रद्वा हिधदियहों तेण जिणपूज होम लाविय जणेण । 
जंतेण भणिय एत्थेव मा श्रच्छसु जिणिंदमहिमाणुराप । 
तुह रूव्‌ जणहों जत्तागयासु लज्जणिउ अमंगलु जणइ तासु । ५४ 
निसुणेवि एउ जायउ ग्रणिट्ठु हा मईं जिणमहिमुच्छठ न दिट्ठ । 
इय निर्देष्पिणु अप्प्ँ वियड्ु थिय श्रट्टोवासु लएवि वुद्डु । 
एत्तहे भ्रट्टमदियहम्मि राउ जिणजत्त करेप्पिणु घरहो श्राउ । 
पुच्छिय निरु दुब्बल काईं जाय सा कहूइ नरिंदहों महुरवाय । 
एत्थेव पुत्त श्रट्टोववासु किउ मई जिणिंदपुज्जापवासु । १० 
जायउ तेणगहो दुब्बलत्तु ता तूसेप्पिणु पहुणा पउत्त्‌ 


घत्ता--मग्गि माइ जिणसमयरुइ ज किचि वि पडिहासइ चित्तहो । 
भणिउ ता भ्रवरद्दु दिण किज्जउ परम पुज्ज अरहतहो ॥३।। 


डे 
ता राएँ ताहे निमित्तु तेण जिणमहिमाढत्त महुच्छवेण । 
दप्तसु वि दिसासु उच्छलिय वत्त भ्रायउ जणु पृण्‌ हुय गहिर जत्त । 
जायरणु ण्हवणु अणवरउ पुज्ज पेक्लणउ पहावण किय मणोज्ज । 
महु तणिय जिणेसर जुत्त एह किह भुजमि जइ वि असक्कदेह । 
अवराइं वि अ्रट्टु दिणाईं ता. केम वि न वि जिमिउ दिढव्वयाए। ५ 
त॑ ताहे तणउ पावियसमाण्‌ नाणेण वियाणेवि तवविहाणु । 
हिमवंतपो मदह॒वा सिणी7 सिरियादेवी,7 सुहासिणी,र । 
पारणयदिवहे तत्याविऊण सुविहृइण सा सईं प्हाणिऊण । 
पुज्जेवि पससिय जणियचोज्ज पुण्‌ पयडिय पट्टणे पंच चोज्ज । 
विंभिउ जणू सबलु वि त निएवि गय तक्खणे निययनिवासू देवि । १० 
चूय पल्‍लाउवख् मुक्कपाण संजाय घाइ तहिँ कयनियाण । 


घत्ता--सा परियाणेवि पुव्वभउ सिविणइ एइ निच्च पुरलोयहो । 
अ्रप्पाणउ पायडइ हउँ सिरियादेवि पुज्ज तइलोयहो ॥४॥ 
श्र 
भ्रागय उज्जाणे मणोहरम्मि एत्थच्छमि तुम्ह॒हँ पुरबरम्मि । 
जइ प्हनिसु निच्चलु मण्‌ धरेवि महु तणिय पडिम पुज्जह करेवि। 


डंड, ७. ७ ] 


तो जं मग्गह त॑ सब्बु देमि 
निसुणेवि एड हरितियमणण 
पयडियपरमुच्छव जणमणिट्ठ 
ग्रणवरउ जत्त जणु आइ' जाइ 
परमेसरि सयल वि देद सिद्धि 
परमेध्षरि दिज्जउ मज्ञ पुत्तु 
इय भणेवि इला वि नरिंदपत्ति 


[ हद 


दुरियाईं समग्गईं खयहो नेमि । 
काराविउ सिरियाहरु जणेण । 
विरइय तप्पडिमहे तहिं पहट्ु । 


५ 


तहो भोउ नि.्णाव सक्‍कु वि सिहाइ | 


इय हुय तहें सव्वत्थ वि पसिद्धि । 


सयलुत्तमु समलकलानिउत्तु । 
प्रणुदियहु पयासइ परम भत्ति । 


घत्ता--ता पड जाव ण बहु दिवस ताहें तणिय निएवि गरुयारी । 
पुव्वविदेहु सयंपहहोँ गय तित्थयरहों पासु भडारी ॥५॥ 


पुच्छिउ पणवेष्पिणु भुवणसेव 
कहि अत्थि नत्थि कि पुत्तलभ्‌ 
सग्गब्भुउ पुत्त मणोहिरामु 
परिप्नोस एउ मुणवि एवि 
सिरियादेवी गय नियनिवासु' 
कददवयदिणेहिं सोहग्गरासि 
सुरु वड्डुमाणु नामेण आउ 
सिरियादेवीए विदश्नु जेण 


महु नयरे इलादेबीहें देव । 
अ्रत्यि त्ति पवोल्लिउ पहयडभु । 
होसइ गृुणभवणु पसिद्धनामु । 
सुमिणतरे देविहे पुत्तु देवि । 
ग्राणदिय मणे वल्‍लह निबासु । 
सुदरु सोहम्मविमाणवासि । 
नदणु महएविहे गब्भे जाउ । 
सिरिदत्तु नामु किउ तासु तेण । 


घत्ता--भ्रवरु इलावद्धणनयरे महएविग इला़ संजणियउ । 
सयलइलह आणंदयरु तेण इलावद्धणु सो भणियउ ॥६॥ 


कालें ज॑ंतें पत्तउ परमाणु 

कि वश्नमि सयलकलानिहाणु 
साकेयवइहे भ्रंसुवद्द नाम 
संपत्ते सयंवरसमग्र तेण 

पड पंडिउ एक्कु समेउ ताप 
सो सक्खि करेवि रंजियमणाहें 
एक्कहिं दियहम्मि दुरोयरेहिं 


४ १ पद । 


रूवेण परज्जियपचबाणु । 
कंती,9 चंदु तेएण भाणु । 
नवजोव्वण पुत्ति मणोहिराम । 
परिणिय झ्राणदिय जणमर्णण । 
झ्रायउ कणइललु अ्रणोवमा, । 
वहुबरहेूँ ताहूँ दोहँ वि जणाहेँ । 
कीलंतहूँ कोऊहलकरेहिं । 


६ १ सुमिणंतरे देवि गय भियनिवासु । 


१० 


भर 


१० 


| 
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वे कीरु खड़िय चंचूप्र लेवि रेहाउ देइ जद जिणइ देवि । 
झह राउ एक्क तो लिहइ नाडु ता कुविउ सत्तुजणदप्पसाडु । 
घत्ता--रह्ट परेज भणेवि हउ थप्पइ पडिउ महिहि कंपंतउ । १० 


रायहं, उवरि कोब्‌ करेवि मुठ सुउ वणदेवत्तण्‌ पत्तउ ॥७॥। 


पद 


एत्तहें भ्रहियायलदलणवज्जु नरवइ सिरिदत्तु करंतु रज्जु । 
एक्कहिं दिणे चारु विचित्तदेहु गयणयले विलीणु निएवि मेहु । 
जीविउ जोव्वणू धणु सयणु इट्ठ वारिहरु व सयलु वि दिद्दुनट्ठ । 
इय चितेवि पृत्तहो रज्जु देवि संजाउ दियंबरु दिवख लेवि । 
वरधम्ममु्णिंदसमीवे सब्य॒ पढिऊण जिणागमु विगयगव्वु |. ५ 
सव्वंसहु एयविहारि जाउ विहरेप्पिणु पुणरवि तहिं जे श्राउ । 
परमेसरु नयरहों बाहरम्मि ग्रव्भावयासें सिसिरहो भरम्मि । 
निसि पडिमाजोएँ [तहिँ थिरेण थिउ नियवि मुणीसरु | बेंतरेण । 
किउ पवणु पयंड जलेण सित्तु पर तो वि न धीरहो चलिउ चित्तु । 

घत्ता--भावि श्रप्पसहाउ हुड केवलि कम्मकलंकविवज्जिउ । १० 

विहरेवि महिमंडले सुहरु गउ भ्रजरामरपुरु जगपुज्जिउ ॥८॥। 
९ 

तह उसहसेणू निक्कपभाउ प्रदउण्हायउ अइउण्हवाउ । 
प्रइउण्हु सिलायलु सहेवि साहु गउ मोकक्‍्खहो हुउ तेलोक्कनाहु । 
नामे पज्जोउ मणोहिरामे होंतउ पुरम्मि उज्जेणिनामे । 
सो जियरिउ एक्कहिं दिणे ससेन्नु गय धरहूँ गयउ गए चडेवि रघ्नु । 
मयमत्तु सो वि सच्छदु जाउ पडिखलिउ न केण वि कुविउ नाउ। ५ 
परियणहो नियंतहो पुहइपालु लेप्पिणु पइसरिउ वर्णतरालु । 
उत्वरिउ रुक्खे लग्गेवि नरिदु गउ कहमि निरंकुसु तहिं करिंदु । 
एत्तहे मुएवि वण्‌ भयविमुकक्‍्कु संपत्त्‌ महीवइ गामु एक्कु । 
तत्थावडतडे वीसमइ जाम एक्काइय पाणीहारि ताम । 
नवजोव्वण कन्न कुमारि बाल सुहलक्खण मोरकलावबाल । १७० 


घत्ता--सा जिणामगामवइजिणमइसुय सईं जिणदत्ता नामें । 
नि:्वि मणोहर पत्थिबेण मग्गिय पाणिउ पियहूँ सकामें ॥६॥ 


डेंड, १२. ५. ] 


ता कि लि वि वक्‍करु करेवि धुत्ति 


झषि्लिउ नियतायहो तरणितेउ 
प्रच्छुइ एत्थायउ जणियहरिसु 
कोड्डेण तश्रो तहिं गउ जिणामु 
निच्छठ सामन्नु न एहु होइ 

इय चितेवि आ्राणिउ नियनिवासु 
भुजेप्पिणु खण्‌ वीसमइ जाम 
श्राइड श्रालोइउ सामिसालु 


[ ४८७ 
पाए्वि जलु गय गामउडपुत्ति । 
रूवेण नाईं सईं मयरकेउ । 
मई कवि पलोइउ एक्कु पुरिसु । 
दिट्दुड नररयण्‌ मणोहिरामु । 
परमेसरु पुहुईपालु कोइ । ५्‌ 


सम्माणिउ तेण विवक्‍खतासु । 
झ्रणुमग्गें खंधावारु ताम । 
परिश्रोसिउ पामरलोयवालु । 


घत्ता--मग्गिय कन्न नराहिवेण तेण वि दिल्न विवाहेवि भ्राणिय । 
बहुगुण पडिहासिय मणहो किय महएवि सुद्धु सम्माणिय ॥१०॥ १० 


परिपालियइलु चिंतियतिवग्ग्‌ 
सहुँ ता.ए विलासहिं पहयसत्त्‌ 
एक्कहिं दिणे खड॒हिं पडिउ नाउ 
तहिँ काले रुट्ट जिणयत्त देवि 
सव्वाउ ताउ परिश्रोसियाउ 

हले कम्मणवंडि)्र रइयराढ 

न मुहुत्तु वि मेल्लइ तेण कंतु 
जइयहूुँ पहुइ तुहूँ श्राय एत्थ्‌ 
वत्त वि क्यावि पुच्छुइ न नाहु 
खले मायाविणि दुक्कियनिवासे 


परिहरेवि समग्गु वि इत्थिवग्गु । 
अ्च्छइ प्रहनिसु अणुरत्तचित्तु । 
आयन्नेवि बहि नीसरिउ राउ । 
कि बाहिरे निग्गउ मइं मुएवि । 
जंपंति पुह्इपालहों पियाउ । 

तुहुँ कुट्टण गरई मगरदाढ । 
अ्रच्छुई वामोहिउ मुहु नियंतु । 
तइयहूँ पहुइ जायउ अणत्य्‌ । 

पईँ भग्गउ श्रम्हहें जणियडाहु । 
जाएवड नरयहों पहें हयासे । 


घत्ता--जं पं श्रम्ह कएण किउ लइ त॑ तुज्मु वि संपइ सिद्धउ । 
झ्रहवा जं किज्जइ परहो एइ घरहो तं एउ पसिद्धउ ॥११॥ 


फुड्‌ एवहिं तुहुँ छड़िय पिएण 
निसुणेवि एउ भ्रच्चंत कुद्ध 
एत्तहे करिंदु कड्डाविऊण 

कहिं गय पिय पुच्छिय भ्रायरेण 
वार॑तिहे तुहुँ गउ देव जाम 


गउ मह्ड घरंतिहे तुज्ञू तेण । 
थिय श्न्नहि मंदिरे गंपि मुद्ध । 
कुंभिणिवदणा सहसाविऊण । 

ता केण वि कहिउ समच्छरेण । 
जिणयत्त कुविय तुज्ञवरि ताम । 


अकक | 

अन्नहिं घरे लेप्पिणु बंभवेरु 
जंपइ पुहुईवइ जायखेठ 

इय भणेवि निसिहें भुक्कंतसाणे 
गुरुहारड़ नवमासहिं तणूउ 


सिश्चिकणिरहयउ 


[ ४५८. है२, ई- 


थिय सुणिवि एउ निम्महियवेरु । 
जुज्जड अम्हहेँ घरे बठ ण एड । 
घल्लाविय एक्कल्लिय मसाणे । 
तहिं ताए तम्मि समए पसूछ । 


घत्ता--एत्तहें ढेक्करंतु सुहुड सिविणंतर सियवसहु निरिक्खिउ । १० 
सुप्पहाए पुहईसरेण मइमयरहरहो मंतिहे ग्रबिखठ १२! 


तेण वि ग्रायन्नेवि भणिड नाहु 
जइ सिविणयसत्थ्‌ पमाणु अत्थि 
सब्बाउ तश्रो पहुणा पियाउ 
दृहवियहें श्रम्हहें ताहिं ब्त्तु 

जा पिय मेल्लहि एक्कु वि न ताल 
ता ताहि गवेसहुँ पहिउ पुरिसु 
बद्धाविश्नों सि लक्खणहिं जुत्तु 
निसुणेवि एउ परिश्रोसिएण 
काराविउ परमुच्छुठ पुरम्मि 
सिविण7 आलोइउ वसहसेण्‌ 
पुणरवि पत्थिवहों श्रणोवर्मा. 
संजाउ भ्रट्वुव॒रिसिउ कुमारु 


श्र 


तुज्भज्ज देव हुउ पुत्तलाहु । 

तो होइ ण मईं भासिउ अणत्थि । 

कहें जाउ पुत्तु पुच्छावियाउ । 

पोट्रेण विणा कहिँ हुउ पुत्त । 

तहे तणउ गवेसहि सामिसाल । ४ 
तेण वि श्रावेष्पिणु जणिउ हरिसु । 
जायउ जिणयत्त. देव पुत्तु । 
झाणाविय सा पुहईपिएण । 

तिहि वारि मुहुत्ति मणोहरम्मि । 
किउ नाउ सुयहो ते वसहसेणु । १० 
माणंतहो रइसुहु समउ ता । 
पच्चकक्‍्खु नाईं सयमेव मारु । 


घत्ता--एक्कहिं दिणे उक्कावडणु' अवलोइवि वद्दरायहों आएँ | 
रायपट्दु तुह भालयले बंधमि भणिउ तणूरुहु राएँ॥१३॥ 


तणएण भणिउ कहि कवणु ताय 
कि नरहेँ सुरहूँ सुहसयनिवासु 
पहुणा पउत्तु नररायपट्टु 

जो सग्गहो मोक्‍्खहो पदटदु पुज्जु 
वयणेण एण परिहरेवि रज्जु 
रिसि होइदवि एयविहारि जाउ 
प्रायावणजोएँ सुदरम्मि 


१३. १' एक्कबडण । 


१्ड 


महु बंधहि पट॒टु कयाण्राय । 
अहवक्खहि मोक्खपहुत्तणासु । 

बंधमि तुह पहयाहियमरट्टु । 

सो पर तवेण बंधइ' मणोज्जु । 

किउ तेण सताएँ अप्पकज्जु । भर 
विहरंतु संतु कोसंबि ग्राउ । 

थिउ तत्थ दयावदगिरिवरम्मि । 


१४. १ बसह। 
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तहो तउ निएबि उज्यिड कजोड “ अजायउ सावउ सब्बु लोड । 

तेण जे कोहेण महंतएण मणि बुद्धवासवर्णिउत्तएण । 

चरियहें गठउ मुणेवि उवासएण सिल तावेबि मुक्क दुरासएण । १० 
एत्तहें संजउ भुंजेवि झ्राउ जा सिलहे वलग्गइ खवियपाउ । 

ता दीविय पाय हुयासणेण किउ अप्पकज्जु सन्नासणेण । 


घत्ता--उण्हयाले सिहिसरिस सिल श्रहियासेवि उप्पाण़वि केवलु । 
सहुँ पज्जोएँ सिद्धि गउऊ वसहसेणू जायउ जगमंगलु ॥१४।। 


१५ 
अवरु वि श्रायन्नह अग्गिपुत्त्‌ दुद्धशवयसयमनियमजुत्तु । 
सत्ती०ए पहउ कोवेण उरे पत्तउ समाहि रोहेडपुरे । 
कत्तियपुरि रिउवणदहणशगरिग होंतठ नरिदु नामेण अग्गि । 
तहे देविहे वीरमइहे हुयाउ छह धीयठ नवकिसलयभूयाउ । 
बधुमई सिवसेणा पसिद्ध सिरिसेणा सिरिमइ ग्रुणसमिद्ध । ५ 
ससिपह व सयपह अवर लच्छि पुणु कित्तिय इंदीवरदलच्छि । 
छ वि एयउ देवाण वि पियाउ नंदीसरम्मि उववासियाउ ! 
पुज्जेवि तिहुयणगुरु नी रयाउ ग्रासीसहेउ तायहों गयाउ । 


घत्ता--पेच्छह कम्मवियंभियठ तिहुयणजणमणजणियच्छेरउ । 
पुहईवइ वामोहियउ रूवु निएप्पिणु कित्तियकेरठ ॥१५॥ १० 


१६ 
कि किज्जइ कि चि वि न वि सुहाइ ग्रसरीरेण वि जिउ जियश्रराइ । 
विरहग्गितावतावियमणेण पहुणा परिवारु पउत्तु तेण । 
ज॑ं कि पि मज्क मंदिरे पसत्थु त॑ कि महु कि प्रन्नहों पयत्थु । 
जो कच्छिउ कच्छठ करइ तासु फलु होइ कि च अन्नहों वि कासु । 
ता चवइ मंतिसामंतवग्गु सुदरु पहु तुम्हारउ समग्गु । ५ 
जो पालइ तरुफलु तहों जे होइ एत्थत्थि न दीसइ दोसु कोइ । 
निसुणेवि एउ सयवत्तवत्त धीय वि धरणीसे किय कलत्त । 
अधर्ड पि घडावइ दइउ बसिउ सो नत्थि तेण जगे जो न छलिउ । 
गुरुहा रहे तहे दोहलउ जाउ सरवणवावीकी लाणुराउ । 
कीलेप्पिणु तत्थ पसुय सुअ्रणु हुंड नंदणु गुणवीसामु सुयणू । १० 


कित्तियईं जणिउ सुहिसोक्खहेउ हकक्‍कारिउ सो तें कत्तिगेड । 
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घत्ता--पच्छा नामें वीरसरि धीय सलक्खण अवरुप्पन्नी । 
सा सइ कोंचनराहिवहो रोहीडयपुरे परिणहुँ दिल्ली ॥१६॥ 


१७ 
अणुदियहु कुमार कलाउ लेंतु वड्डिउ नवयदु व दिहि जणंतु । 
हुय चउद॒ह वरिस वसंतमासे जणमणहरे विविहुच्छवपयास । 
निवकुमरहूँ सुहसंपायण!ईं तत्थाह रणाइउबायणाईं । 
सव्बाण कएण पसंसियाई मायामहेहिं संपेसियाईं । 
झालोइऊण संजायखेउ प्च्छुदइ नियमायरि कत्तिगेउ । ५ 
कि महु मायामहु नत्थि मा तें णाउ पसाउ पसन्नवाग़ । 
ता कहिउ ता) जो ताउ तुह मायामहु सो ज्जि पसन्नमुह । 
निसुणेवि एउ लज्जिउ कमारु सजायउ जइ वज्जियवियारु । 
माणावमाणतणमणिसमाणु किक्किचंगिरि गउ विहरमाणु । 
तहिँ पडिमाजोएँ ठियहो तासु हुये बारिविष्टि जल्‍लोसहासु ।. १० 
पक्‍्खालेवि तणुमलु जलपवाहु थिउ खोल्लठा हुउ दहु अथाहु । 
तहिं तप्पहुइ भ्रज्ज वि नवंति जो ण्हाइ तासु वाहीउ जति । 


घत्ता--एत्तहे सोयविसंदुलिय हा हा पुत्त भणंति विव्नी । 
कित्तिय काणणे सिरिगिरिहे बेतरकुले देवय उप्पन्नी ॥१७॥ 


श्प 
सो पुग्बसिणेहें देवया7 तहिं होंतउ रक्खिज्जंतु ता. । 
संजमधरु पुरु रोहीड्‌ भ्राउ जहिँ सो बहिणीवइ कुंचराउ । 
कियमासखमणु भिक्‍खहे पहइट्ठु प्रंतेउरे नियबहिणी, दिट्ठु । 
परियाणेवि भायरु सायरापए्प्र सईं ताईं खडाविउ नयसिराप्र 
समियहो भुंजंतहों भमलियाहे निवडंतु घरिउ भइणी. ताछ | ४ 
अ्रच्चमणु करेप्पिणु जाइ जाम केण वि नरनाहहों कहिउ ताम । 
परमेसर पाविट्रृंण एण माणिउ कलत्तु तुह खबणएण । 
पत्तियह न जइ तो कि न एहु अ्रवलोयहि कुंकुमलित्तदेहु । 
ता राएँ रोसवसेण भरत्ति पासायत्येण वि मुक्क सत्ति । 
उरे पहुठ ताए निम्महियमारु निवडिउ संपत्तु भमंधयार' । १० 


घत्ता--एत्यंतरे कत्थइ गइय भ्राय माय सुमरेवि तणुब्भउ । 
जाम नियच्छुह ताम हउ सत्ति पडिउ महिहे छिन्नंगउ' ।।१८५।॥। 
१८ १ संपत्तु मंधवारु। २. छुंगठ । 
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तहो तहिँ प्रवत्थ तारिस तिएवि 
हा पडिउ हयासहे मज्क वज्जु 
जइ तुह न समीव्‌ मुएवि जंति 
जेणाहशो सि मुणि सुयणसेव 

सा एम भणंति रुयंति तेण 

जइ हें तुह सुउ तुहुँ महु जणेरि 
परु केवलु माफ निमित्तमेत्त 

इय भणेवि नरेंदहों उवरि जंति 


१९ 


[ ४६६ 


निदइ ग्रप्पाणु रुयंति देवि । 

जा गय तणूय तई मुगवि अ्रज्जु । 

हा तो कि एहावत्थ होंति । 

त॑ मारमि जइ त्रि धरंति देव । 
पलल्‍लइय समागयचेयणेण । प्र 
ता कासु' वि उवरि म करहि खेरि । 
फलु देह सुहासुहतरु निरुत्त्‌ । 
विणिवारिय देवय खउठ करंति । 


घत्ता--जहिँ निज्कमर सीयर सयईं नीबईं जहिं सरीरु समुवज्जमि । 
पुण्‌ वि भणिय मई नेहि तहिँ जेम समाहि.ँ्र पाण विसज्जमि ॥१९॥ १० 


ता मोरिय होइवि देवया 
बहलुच्छलंत सीयल तुसार 
श्रासासिउ तहिं सुविसुद्धबुद्धि 
हुउ भ्रश्नहों कहो एवडड घीरु 
तइयहुँ पहुई तहिं सामि देउ 
एत्तहे वि सहोयरि सुणेवि वत्त 
उम्मुच्छिय केम वि रायभज्ज 
हा गुणनिहि कहि एत्थागग्ो सि 
बलि किज्जउ नरवइ निव्वियारु 
हा भायर भायर पृक्‍्करति 


२० 


निउ उवरि चडावेवि तुरिउ ताझट्। 
जहिँ निवड॒इ सामल कविल धार । 

गउ मरेवि साहु सव्वत्थसिद्धि । 
परिप्‌ज्जिउ देवहिं तहो सरीर। 

किउ लोयहिं मन्नेवि पुन्रेहेठ ।.. ४५ 
हा माय भणंती मुच्छ पत्त । 

सोयइ हा एक्कोयर मणोज्ज । 

हा पाबे किह सत्ति. हओ सि । 

किह हम्मइ महरिसि निव्वियारु । 

खणु एक्करु वि थक्‍कइ न वि रुयंति। १० 


घत्ता--ण्हाइ न धुबइ समालहइ न वि भुजइ न विणोउ निहालइ । 
बंधुसोयवस विमणमण देवि न अ्रप्पाणउ संभालइ ॥२०॥ 


तावहिं तप्पीडफए कायरेण 

मन्नाविय पिय भ्रमुणंतएण 
मई दुश्यवंतें किउ भ्रजुत्तु 
तुह सोएँ मज्म महंतु सोउ 


१६. ६ ते कोसु । 


२१ 


राएँ कोंचेण कयायरेण । 

हा दुज्जणवयणब्भंतएण । 

लट एक्कसि करहि पसन्नु चित्तु । 
महु सोएँ सोयद सब्बु लोउ । 
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इय जाणेवि सुयणु अणत्थजोउ 
पडु जाविय पहुणा इण भणेवि 
पुणु किउ अणेयपेरणविणोउ 
पहईसरेण तारिसु अ्रसेसु 

ता कि थि वि सरुहियघायरंधु 
भ्रश्नोन्नु सिजेहालाब हय 

सो भाउपश्नाइ नामेण दिवसु 
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परिहरहि किसोयरि बंधुसोठड । ५ 
पर तो बि न मेल्लइ सोउ देवि । 

तेण वि न ताहि किउ दृह्वविश्लोउ । 
काराविउ पुणु वेसकरु वेसु । 
परिभ्रोसिय सा मन्नेवि बंधु । 

संजाय सुहिणि रायहो वहूय | १० 
हुउ तप्पहुइ छणु जणियहरिसु । 


घत्ता--एवविह कह कहिय महें सामिकत्तिगेयहों जिणभासिय । 
अन्नारिस प्रन्नाणियहिं विरएप्पिणु लोयहो उवएसिय ॥२१॥ 


तह भ्रभयघोसु 
छिन्नधिपाणि 
उप्पन्ननाण 
एत्थत्यि चारु 
तहिँ ग्रभयघोसु 
एक्केहिं तेण 
तल्लम्मि लद्धू 
कच्छुठ लएवि 
ग्रामुक्कु चक्कु 
सो मरेवि पूत्तु 
हुउ चंडवेउ 
कालेण राउ 
विहरेवि आउ 
वबीरासणंण 
चक्केण पाणि- 


मुणि मदरधीरु विमुक्कदोसु । 

वेयण सहेवि युणरयणखाणि । 

कम्मईं हणेवि गउ परमठाणु । 
काकंदिनामु पुरु चउदुवारु । 

पहु नायवंत्‌ जणजणियतोसु । ४ 
कील. वणभूमिहि निग्गएण । 

चउसु वि पएसु लंबत्‌ बद्ध । 

सम्मुहृउ एंत्‌ धीवरु निएवि । 
कत्तरियउ कुम्महो कमचउक्कु । 

तासु जे चिरसंचियवेरजूत्तु १० 
नामे भ्रभयमइहे उग्गतेउ । 

ससिगहणु निएप्पिणु सवणु जाउ । 
पुणरवि तहिं उबवणे वीयराउ। 
पेच्छेवि धिउ चिरवइरेण तेण । 

पायहें वि विहिय पिसुणेण हाणि। १५ 


घत्ता-निच्चलमण्‌ वेयण सहेवि उप्पाएप्पिणु केवलु नाणउ । 
उज्जलु सिरिचंदु सुरिदथुठ गउ परमेसद सासयठाणठ ॥२२॥ 
विविहरसविसाले शेयकोऊहलाडे । ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाछे । 
भृवणविदिदनामे सव्वदोसोबसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
भ्रट्टाहिउ सम्मत्तो चालीसमप्रो इमो संधी ॥ 


॥ संधि ४८ ।॥। 


संधि ४६ 


१ 


धुवयं--पणवेष्पिणु तिहुयणगुरु रंजियविउससह । 
ग्राहासमि गिरिधीरहों विज्जुच्चरहों कह ॥ 


पोमरहहो वंसे सुमणोहरे वामरहाहिहाण्‌ मिहिलापुर । 

होंतउ झ्रासि एत्थ विक्खायउ ने सयमेव सक्‍कु सग्गायउ । 
निरुवमरूब तासु पाडलगइ बंघुमई महएवि महासइ । भर 
जमदंडु व जमदंडपहाणउ तलवरु तलवरविज्जवियाणउ । 
विज्जुचवलु विज्जुल्चरसब्रउ मंततंतविज्जासंपुन्नउ । 

चोरेवि चोरि.ए परघणसंचउ होंतठ तेत्थ वि पउरपवचउ । 

सो निसि निच्चमेव नयरंतरे भमइ रमइ दिणे सुन्नहरंतरे । 
भिणिहणतमक्खियसयवेढिउ प्रच्छइ घुत्तु हवेष्पिण कोढिउ । १० 


घत्ता--एक्कहिं दियहे विहावरिहे राउलु पइसेप्पिणु । 
देवदिशन्नू मोहेण गठड सो हारु हरेप्पिणु ॥१॥ 


बे 
निवहो महंत चित पेक्खेप्पिणु गठउ ग्रारक्खिउ पय पणवेष्पिणु । 
गंपि तेण सब्वत्थ गविद्दुउ [तो वि न हारचोरु कहिं दिद्ठुउ | । 
सत्तमदिणे मईए संभाविउ पुन्बत्तउ नरु नेष्पिणु दाविउ । 
तेण वि तत्थ तलारहो केरउ किउ विज्जाग्र रूठ विवरेरठ । 
पुणु वि विराणउ पयडिउ तक्‍्खणे देवविमाणागमणु नहंगणे । ५ 
ग्रवरु वि इंदजालु पयडेप्पिणु भणिउ नराहिउ कर जोडेप्पिणु । 


घत्ता--कोढिउ हउें भिक्‍खारिउ पहु देसंतरिउ । 
निचछउठ होमि न तक्‍्करु निरवराहु घरिउ ॥२॥ 


रे 


गुलियंजणविज्जासामत्थउ विरयइ एहु भ्णेयावत्यउ । 
करेवि पव॑चु मुणेबि भ्रपक्खिउ चाहइ मई मारहुँ श्रारक्खिउ । 
जणु जंपइ अणाहु संताविउ पहिउ तलारें हा माराविउ । 


ड8४ ] 


जमदंडेण भणिउ मई कलियउ 
एम भणेप्पिणु नेप्पिण नियघरु 
विविहृपया रहिं दडण सहियउ 
हा हें देसिउ वाहिवसगउ 
एम भर्णंतु तेण ग्रत्थाण्र 

एहु नराहिव चोरु निरुत्तउ 


सिरिजंवधिरष्दयद [ ४६, ३६ ४- 


निच्छठ एहु चोर नउ अलियउ । 
सेहिउठ रत्तिहें पक्ससमरहरु । भर 
तो वि न तेणप्पाणउ कहियठ । 
निरवराहु मारिज्जमि लग्गठ । 

कहिउ नरिदहों नेवि विहाण|ए । 

होमि न कुसुमालेण वि वृत्तउ । 


घत्ता--ता पुच्छंतहों देष्पिणु भ्रभयपदाणु तहो। १० 
हुँ लंपेक्कु निरुत्तत तेणक्खिउ निवहों ॥३॥ 


एउ सुणेप्पिण विभियमइणा 
दूसहाउ तक्‍्कर कहि श्रहियउठ 
कहिंउ तेण मुणिणा वावद्निउ 
त॑ सुमरेवि एउ श्रणमेत्तउ 
ता तूसेप्पिण्‌ पहुणा वृत्तउ 


भणिउ तेण निव एत्तिउ किज्जउ 


झायज्नेवि एउ अण्राएँ 
कह॒हि किमेउ दृहणनिवारउ 


डे 
किह पईं पुणरवि पुच्छिउ पडणा । 
जायणाउ बत्तीस वि सहियउ । 
मई नारइउ दुक्ख झायबन्निउ । 
मन्नेवि सहिउ कयत्थियगत्तउ । 
[मग्गि एक्कु वरु देमि निरुत्तउ|। ५ 
महु मित्तहों तलवरहों खमिज्जउ। 
पुण्‌ पुच्छिउ विज्जुच्च॒रु राएँ । 
जायउ मित्तु तलारु तुहारउ । 


घत्ता--भणिउ तेण गआायन्नहि पुहईसरू पयडु । 


ग्रत्थि झ्रही रविस॒ए पुरु वरु वेन्‍्नायतड़्‌ ॥४॥ १० 


पालइ त॑ जियसत्तु पहु 
विज्जुच्चरु नामें तणउ 
जमपासहो निव तलवरहो 
सो जमदडु एहु पयडु 

हुउ एउ वि एयग्गमणा 
पढहुँ समप्पिय सुदरहो 
पढमि गंथू्‌ हउँ कल्लरहो 
एक्कहिं वासरे एहु मइ 
होएवउ आरक्सिएण 
चोज्जु करेवउ निच्छइण 


श 


जयमइ नामे तासु बहू । 

हुउ हउँ तहे फ्यणियपणउ । 

नदणु नयविककमपरहों । 

मित्तु महारउ कोडिभडु । 

बालभावे तहिँ वे वि जणा । भर 
पियपियरहिं पाढ्यव रहो । 

एहु वि सिक्‍्खइ तलवरहो । 

भणिउ नराहिव जत्थ पईं | 

तहिं मईं मित्त सुसिक्खिएण । 

एण वि भणिउ भ्रतुच्छइण । १० 


४६. ८. २ ] कहकोलु [ ४६५ 
होसहि तुहँ कुसुमालु जहि रक्‍्ख करेवी मई वि तहि । 
इय प्ग्नोन्रु पदज्ज किया विहिं मि पढंतहिं दिवस निया । 
घत्ता--एक्कहिं दिे निग्वेइड देप्पिणु रज्जु महुं । 
गठ जणेरु ते संठिउ बहुनिवसुयहिं सहुं ॥५॥। 


घ्‌ 
नियअ्रहियारु समप्पेवि भ्रायहो गउ जमपासु वि पंथें रायहों । 
प्रच्छमि हउँ तहिँ रज्जु करंतउ एहु वि कोट्वालु गुणवतउ । 
सामिउ नवर निरिक्कु महारउ हउँ मि एत्य परिपंथिनिवारउ । 
तेण न सोहणु एउ विचितेंवि । गउऊ' महंतु महु के रउ मंतेवि । 
छड्डेवि नियश्नहियारु इहायउ निव तुह कोट्रवालु संजायउ । ५ 
हे वि एहु जोयतु भमतडउ बहुकालेण एत्यु संपत्तउ । 
एयहो बुद्धिविसेसु परिक्खिउ इय सयलु वि नियवइयरु अक्खिउ । 
प्राणिउ जहिं थिउ हाराइउ घणु अप्पप्पणउ लेवि गउ त जणु । 
बुज्मेवि नियसससुउ अ्रणुराएँ सम्माणिउ विज्जुच्चरु राएँ । 
नियनदिणि नामे महलच्छिय भणिउ विवाहहि तेण कि नेच्छिय १० 


घत्ता--ता तहिँ सुद्धि लहेप्पिणु मंतीसरेण नरु। 
पेसिउ तेण वि एप्पिणु दिट्ठड पहयपरु ॥६॥।। 
हि 


कहिउ सब्वु सामिय म चिरावहि तुरिउ पयत्तु करेप्पिणु आवहि । 

पईं विणु कोइ वि एत्थ गुणालउ तत्थि समत्यु रज्जपरिपालउ । 

जो तुहासि होंतउ भ्रणुकूलउ सो संजाउ सब्ब्‌ पडिकूलउ । 

मंतिहिं भ्रप्पाइड निसुणेप्पिणु पहु वामरहु मामु पुच्छेष्पिणु । 
कोट्रवालु जमदंड लएप्पिण जणमणहरु नियपट्टणु एप्पणिु4 ४५ 
सयल विवक्ख सपक्ख करेप्पिणु नियनंदणहो रज्जु ढोएप्पिणु । 
रायसहासें सहुँ वणु गपिणु गरुणनिहि गुणधरसूरि नवेप्पिणु । 
विज्जुज्चरु दो दोस मुएप्पिणु हुउ संजठउ जिणदिब्ख लएप्पिण्‌ । 


घत्ता--सब्वसत्थनिम्मायउ जायउ संघघधरु । 
महिं विहरंतु पराइउ तामलित्ति नयरु ॥७॥ १० 
पल 
पंचहिं रिसिसएहिं परियरियउ गुणमंदिरु दूरीकयदुरियउ । 
दुग्गादेविक पुरे पइसंतउ वारिउ सवणसंधु पइसंतउ । 
६. ३ भठ। 


४६६ ] सिरिच्ंदबिरइयउ [ ४६. ८. हे. 


जणमणनयणाणंदजणेरउ बोलइ जाम भहुच्छुठ मेरठ । 
तामुज्जाणे थाहि परमेसर मा पट्टणे पहसरहि मुणीसर । 
एत्थावेसहिं विविह सतामस भूय पिसाय नाय गह रक्खस | ४ 
पेक्खेप्पिणू रउद रूसेसहिं ते तुम्हहें उबसरगु करेसहिं । 
ता देवयहें वयणु अवहारिउ चप्पेवि उम्मोडहिं पहसारिउ । 
पच्छिमदिस7 पएसे मणोहरे थिय सालहो समीवे अब्भंतर । 
वीसमंति किर जाम खणंतरु ताम्र निसायरणियरु भयंकरु । 
जोइणिभूयसत्थू्‌ सपत्तउ मुणि निएवि कोवगिगिपलित्तज । १०७ 
घोरुवसग्गु तेण आढत्तउ कायमेत्तमसयहिं खज्जंतउ । 
मुणिगण निसिहे समाउलचित्तउ नट्ठ दिसोदिसु त श्रसहंतउ । 
विज्जुच्चरु परेक्‍्कु थिरचित्तउ त॑ सहिऊण मोक्ख संपत्तउ । 
घत्ता--सवलि थालि व सिहिणा सब्वंगु वि जलिउ । 
तो वि न मण्‌ गिरिधी रहो गुरुदत्तहो चलिउ ।॥।५॥ १५ 
९ 
इह भरहसेत्ते पावियपससे सावत्थीपुरे इक्खाउवंसे । 
पुहईवइ उवरिचरा हिहेउ होंतठ विवक्‍्खवणजायवेउ । 
सइ सक्‍कहो रइ व मणोभवासु पोमावइ त्ति महएवि तासु । 
नंदणु अणंतवी राहिहाण वरपचसयहू पुत्तहे पहाणु । 
एक्कहिँ दिणे निवइ वसतमासे जणमणहरे सयणुच्छवपयासे । भर 
अ्रतेउरपुरपरियणसमेउ उज्जाणवण गउ रमणहेउ । 
पोमावईए अ्रमियप्पहा्र सुप्पहए महाबिए पहाए । 
बणकील करेप्पिणु सुइरु राउ एयाहिं सम बद्धाणुराउ । 
जलकील करहेुँ सुहृदसणाहे वाविहे पइट्ठ सुहृदसणाहे । 
घत्ता--मीणइरंभुव्वसिसइसहिउ फुरंतपहु । १० 
विविहृविणोयहिं सक्‍कु व कीलइ जाम पहु ॥९।। 
१० 
ताम तत्यथ महियले महाइग्रो विज्जुदादू खेयरु पराइओं । 
मयणवेयनामा मन्निग्रो तही पिया? निव्‌ नियवि वच्निश्नो । 
मच्चलो)9 श्र्नो न एहुशो नाईं कामु कमणीयदेहओ । 


सुणेवि एउ ईसाइश्रो पई गंपि गेहु थविऊण तहिँ सई । 


४€. १२. ७ ] 


पडिनियत्तु सहसत्ति नं इला 

देवि वाबि नीरंघ भंपिया 

गउठ खगामि नियनिलउ निक्कियो 
तहिँ जे सप्पु सम्मुच्छिमो घणे 
राणियाउ सुहसयनिहाणए 
प्रणसणेण जिणु सरेवि मुइयठ 


[ ४६७ 


उद्धरेवि रोसेण गुरु सिला । धर 
उबरि लालरत्ति व्व थप्पिया । 

मरेवि अट्टज्ञाणेण पत्थिवों । 

हुयउ मिच्छुभावेण उबवर्भे । 
पढमसमब्गि झ्रत्थयविमाणए । 
जलहिजीविया देव हुइयउ । १० 


घत्ता--एक्कहिं दिणे सारस्सदनामु पसिद्धु जणे। 
साहु समागठ देववणोवर्मि' तम्मि व्णे ॥१०॥। 


निसुणेवि भ्रणंतवीर निवइ 
पणवेप्पिणु अवहीणाणघरु 
श्रक्व हि कहि ताउ महुं तणउ 
मुणिणा पउत्तु ग्रट्टेण मुउ 
आयप्नेवि इउ दृभियमणउ 
कि भयवं चिरमवु संभरइ 
भासिउ भयवते इत्थु विले 
भो भो उवरिचर नराहिवई 
ग्रज्ज वि जीवेवइ करहि मई 
तो एत्थावेष्पिणु पुव्वभवु 


११ 


गउ वंदणह॒त्तिए चारुमइ । 

पुच्छिउ परमेसरु मुणिषवरु । 

उप्पन्नु भडारा बहुगुणउ । 

वर्ण एत्यु जे भ्रच्छ्ट सप्पु हुए । 
गग्गरगिरु चवंह रायतणउ। भर 
संपइ सो अ्ररुहृधम्मु करइ । 

जइ भणहि एउ गंपिणु विउले । 

हा हा तुह केहावस्थ हुई । 

डज्कउ संसारु विचित्तगई । 
सुमरेप्पिणु निच्छठ लेइ तबु ॥ १० 


घत्ता--ता तें तं किउ तक्‍्खणे तत्थायउ उरउ। 
जाईसरु मुणिवयणे हुउ दुक्कियविरठ ॥११॥ 


थोबाउ वियाणेति नायवई 
पलिश्रोवमजीविउ लोयथुउ 
तक्लणे तत्थावेवि नवेधि गुरु 
रज्जाहिसेउ नियसुयहो किउ 
झ्जरामरु वाहसयरहिउ 
एत्तहें जत्तहें नंदीसरहो 
नायामरु निरुवमरूवसिरी 
३२ 


१२ 


सन्नासु करेप्पिणु धीरमई । 

भवणामरु नायकुमारु हुउ । 
जाणाविवि श्रप्प् गयउ सुच्द । 
ताणंतवीरु तबु लेबि चिउ । 

हुउ सिद्ध बुद्ध तिहुनणमहिठ । ४५ 
निव्वत्तिवि पुज्ज जिणेसरहो 4 

गउ वंदणहत्तिफ मेरुगिसी । 


श्ध्द ] 


तहिं विज्जुदादू सकलत्तु तेण 
कहिं जाहि पाव पच्चारियउ 
नाणाविह॒दुक्खनिरंक़रए 
देसूणउ पल्‍लएलर्तहो खए 


सिशिश्िंदधिरदयउ [ ४९. १२. ८- 


जोयवि चिरवइरविरुद्धएण । 
वडवाणले घल्लेबि मारियउ । 

उप्पन्नू पढमे नारठ नरए । १० 
हुउ धरघु तोणिमंतम्मि नए । 


धत्ता--फर्णिदेउ वि तत्तो चुउ कुरुवंसुब्भवहो । 
संजायउ सूउ गयवरु विजयदत्तनिवहों ॥१२॥। 


गुणमणिनिहि विजयादेविजाउ 


बालहो जे रज्जु तहो देवि राउ 


एत्तहें वि ललियभासाविसेसे 
सक्‍कु व सुरसयसेविउ महंतु 
पुव्वुत्तदिसिहि मणोहिराम 
जायववंसुब्भउ चंदकित्ति 

तहो गेहिणि वड्डारियसिणेह 
जिणमइआ्आइयउ श्रणोवमाए 
झ्रभयमइ ताहें सब्वहें लहुय 
मग्गिय सा गुरुदत्तेण कन्न 


गुरुहतु भणिउ कमणीयकाउ । 
संजायउ जइ निज्जियकसाउ । 
घणकणयसमिद्ध9 लाडदेसे । 

गिरि अत्यि पसिद्धउ तोणिमंतु । 

तहो श्रत्थि नयरि चंदडरि नाम । ५ 
तहिं करइ रज्जु पहु चंदकित्ति । 
छणयंदसमाणण चंदलेह । 

संजायउ सत्त सुयाउ ताए । 

तियरूवें रइ व समक्ख हुय । 

केम वि न दिल्न पिउणा पसन्न । १० 


घत्ता--ता ससेन्‍्नु सन्‍्नज्ञेवि गंपिणु पुरिसहरि। 
प्रमरिसवसु करिपुरवइ थिउ रुंभेवि नयरि ॥१३॥) 


एत्तहि ससिकित्ति वि भ्रमरिसेण 


संजाउ महाहउ पडिय जोह 
चूरिय रहचामरछत्तदंड 
पच्छाइउ गयणंगणु सरेहि 
रहसुब्भडथड नच्बिय पहुय 
पवहाविय धय जंपाण जाण 
तहिं तेहए भीसणे भडवमाले 
माणिक्ककडयभूसियपसत्थु 
सो नहयले नेंतहों नहयरासु 


निच्छुट्रेवि राउले पडिउ तेत्यु 


निग्गउ सहें सेन्नें सरहसेण । 

लोहाविय हयवरगयवरोह । 

दोखंडिय सुहडहें बाहुदंड । 

महि मंडिय सिरहिं निरंतरेहि । 

धव पाविय रक्‍्ख पिसाय भूय । ४ 
उट्टिय सोणियनइ भ्रप्पमाण । 

चकक्‍्केण छिल्नू संगामकाले ! 

कासु वि सामंतहों तणउ हत्यू । 
पासायहों उवरि मणोहरासु । 

प्रच्छुइ स॒हुँ सहियहिं कच्न जेत्य्‌ । १० 
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घत्ता--त॑ पेक्खेप्पिणु कारणु पुच्छिय घाइ तए। 
ताए वि कहिउ महाह॒वु वट्टए तुज्क कए ॥१४॥।। 


तहिँ पडिउ निवहों कासु वि ससोहु 


ता पेसेवि पुरिसु निवंगयाए 
महु लग्गेवि निक्कारणु वराउ 
गई कवण लहेवी सुद्धि कत्तु 
ता राएँ आयबन्नेवि एउ 
परिणिय ग्रुरुदत्तें सायरेण 
परिणेप्पिणु निवसइ तत्थ जाम 
एत्यच्छइ काणणे वग्घु देव 
उब्वासिउ जणवउ तेण सब्बु 


एत्याणिउ गिद्धें ह॒त्यु एहु । 
जाणाविउ तायहों भयगया7 । 
मारावंवि एत्तिउ भडनिहाउ । 
मु गाहु पबोहहि निययचित्तु। 
दिल्ली अभयमइ मुएवि खेउ । 

न॑ रुप्पिणि हलहरभायरेण । 
केण वि आवेप्पिणु कहिउ ताम । 
पवियंभइ कुद्धकियंतु जेव । 

किउ भडसमूहु परिगलियगव्व्‌ । 


घत्ता--तोणिमंतु गिरि गंपिण्‌ गुरुदत्तेण तउ । 
सयले खंधावारें वग्घहों वेढ़ु कउ ॥१५॥ 


जणू नियवि निरंतरु शलोसरेवि 
ता तहिँ तणकट्टुनिवहु छहेवि 
तत्थेव विस्सदेवहों दियासु 
नामेण सहिसो कविलकेसु 
भ्रच्छेवि तत्थ गुरुदत्तराउ 
प्रभयमइए सुठ सब्वंगभद्दु 
एक्कहिँ दिणे रंजियजणमणम्मि 
ग्रमियासवु नामें हयमएहिं 
श्रायरिउ [| समाउ | जगप्पयासु 
पणवेपष्पिणु विणएँ मुणि वरिट्॒द्‌ 
पुच्छंतहों तहो गणिणा वि धम्मु 


थिउ सो वि गुहंतरे पइसरेवि । 
माराविउ खलु जलणे डहेवि । 
हुउ पुत्तु विस्सदेवीपियासु । 
जमदूउ नाइ थिउ विप्पवेसु । 
गउ मियपुरु पत्तु जणाणुराउ। 
जायउ नामेण सुवन्नभददु । 
धरणीधरे धरणीभूसणम्मि । 
परियरियउ सत्तहिं रिसिसएहि । 
गउ वंदणह॒त्तिप्र निवइ तासु । 
करिनयरनाहु भ्रग्ग॒फ् निविट्ठु । 
कहिऊण पयासिउ पुव्वजम्मु । 


घत्ता--तुहुँ उवरिचरु नराहिवु पुणु फणि फणिग्रमरु । 
हुंउ गुरुकत्तू महीवइ एवबहिं एत्थु वरु ॥१६।॥। 


पहुपुच्छावसाणे प्रभयमइग 
कहुहि भडारा कहिं हडउं होंती 


पुच्छिउ साहु समंजसु सुमइप्र । 
कि किउ जेणेरिसु पद पत्ती । 


मं 


१० 


१० 


प्र ]। सिरिचंग्रशिरहुयउ [ ४६. १७, हे- 
कहइ महामुणि नवजलहरगरिरु गोमइ नामें चंदउरिहिं चिरु । 

तुहुँ पिय पारद्धियहो पहाणहो होंती गरुडवेय नामाणहों । 

पइसमीवे परिपालियचरियहो तहिं समाहिगुत्तहो श्राईरियहो । ५ 
जीवधायमहुमंसावग्गहु लद्दउ नवेष्पिण्‌ दुग्गइनिरगहु । 

एककहिं दिणे घरेवि खलचित्तें ग्राणिय तित्तिर तुह वरहत्तें । 

ते तइईं मोक्‍्कलेबि उव्वारिय तेण वि तुहुँ पिट्टेवि नीसारिय 
प्रज्माणेण करेवि नियाणउ मुय वाविहे घल्लेवि भ्रप्पाणउ । 

थिय उयरंतरम्मि ससिदित्तिहे ससिलेहहे पुहईव इपत्तिहे । १० 


घत्ता--गब्मावत्थप्र मायरि जीवदएक्कमइ । 
हुय तें तुह सुपर ताए कोक्किय भ्रभयमइ ॥१७॥। 


श्८ 


झ्रायन्नेवि एउ महएवि) सुमरेवि पुव्ववइयरों । 

लइय जिशणिददिक्ख पुच्छिवि पद पणवेष्पिणु रिसीसरो ॥। 

गुरुदततों वि रज्जु सिरिदत्तहों पुत्तहों देवि संजश्रो । 

झ्रमियासवहों पासे संजायउ विसयकसायभंजओ ॥। 
भासोवासपक्खचंदा यणएयंतरतवा सिशो । ५ 
महि विहरंतु संतु भयवंतु महामइ महुरभासिश्रो ॥। 

प्रावेष्पिणू समीवे चंदउरिहे प्॒व्वुत्तरदियंतरे। 

रविपडिमाए कविलदियदेत्तासन्ु ठिझ्ो व्णतरे।। 


कविलु वि ताम तत्थ संपाइउ पेक्खेवि नत्यि वाहणी । 

गउ पच्छिमहो नवरि नियछेत्तहो अ्रप्पाहेवि मद्दामुणी ।। १० 
एत्थाइयहे एउ प्रक्लेज्जसु पुच्छंतियहे कंतहो । 

भोयणु लेवि सिग्घु आरवेज्जसु गउ तुह वइउ उत्तहे ॥ 

एम भणवि गयहो खेत्तंतर पदपयभत्तिराइया । 

लहो पिय कविल नाम मज्मन्नए भत्तु लएवि भाइया ॥ 

पुच्छिड भ्राउ एत्यू हलवाहउ कहिं गठ वरु महारओ । १५ 


गय घरु जाम कि पि न वि जंपइ थिउ मोणें भडारझो ॥ 


कविलु वि वहु वार पहु जोइवि भुक्खातिसकरालिपो । 
प्रायठ हलु मुएवि भप्रवरण्हुफ् दब्यहे देंतु गालिशो ॥ 


४६. २०. १० ] कहफोंसु ५न१ ] 


कि कारणु हयासे महुँ संवलु गेण्हेवि णाय सहरिणी । 
पहटं भुक्खाए भ्ज्ज हउँ मारिउ तुहुँ पच्चक्‍्स वइरिणी २० 


घत्ता--खम करे ता. पउत्तउ मा रूसहि दइया । 
पद जोएप्पिणु हउँं तहिं जाएप्पिणू अइया ॥१८॥। 


१६ 

एउ सुणवि किचि उबसंतें भणिय भयाउत्र कंता कंतें । 

कि पड खबणउ तत्थ न दिदुठ कि तुह तें महु वयण न सिद्दुउ । 

गठ भणेवि हें एउ करेज्जसु मुणि एत्तहि' पिय पद्टावेज्जसू । 
मणिउ ता) सो महं बहु वारउ पुक्छिउ कहिँ गउ कंतु महारउ । 

तो वि न किचि वि चवइ भडारउ थिउ तुण्हिक्कठउ मयणवियारउ । ५ 
ता बंभणिहे उवरि उवसंतउ बंभणु सवणहों उवरि पत्षित्तउ । 

गंपि तत्थ जाणियपरमत्थउ पाविद्वेण तेण फाणत्यउ । 

वंठिए सब्वंगु वि वेड्ढेप्पिणु रिसिसिरे करिसाहारउ देप्पिणु । 
लाइउ सिहि वेयण विसहेष्पिण्‌ हुउ केवलि कम्माईं हणेप्पिणु । 

प्राइउ सहुं सुरेहिं सुरसारउ थुउ भरेण गुरुदत्तु मडारड । १७० 


घत्ता--मुणिमाहप्पु निएप्पिण तारिसु उवसमिओ्रो | 
सुणेवि पुव्वभववइयरु कविलु तवम्मि थिश्रो ॥१९॥ 


२० 
गीयत्थु हवेप्पिणु विहरमाणु कालंतरेण रिउसूहिसमाणु । 
गउ कोंकणविसयहो विसयमुक्कु वर्ण वललरु लाएप्पिणु नियत्तु । 
मुउ इज्मेवि साहु न चलिउ तो वि थिउ भ्रच्चुयसग्गे सुरेंदु होवि। 
ता तहिँ विहाणे तुंगभड्‌ भ्राउ मुणि दद्धु निएवि महाणुभाउ । 
निसि एत्यच्छंतु वि मईं न नाउ हा किउ पाविट्ठें साहुघाउ । 4 
निदेवि श्रप्पाणउ तहिँ जे जलणि मुउ पइसेवि हुउ सुरु सरिहे वलणि । 
तत्तो चुउ विभे वलक्खकाउ संजायउ कम्मवसेण नाउ । 
मारंतु पंधजणु नियवि तेण सबोहिए भ्रच्चुयसुरनिवेण । 


घत्ता--सुम रेवि पुव्वमवंतरु [तक्‍्खणि] विरउ हुउ । 
वर्णे डज्फरेवि दवरिग7 जूहाहिवइ मुठ २०॥। १० 


१९. १ एत्तत्ति। 


५०२ ] सिरियंदर्थिरददयउ [ ४१. २१. १- 


२१ 
पेच्छह जिणिदधम्महों पहाउ तिरियंचु वि सुरु सहसारे जाउ । 
भ्रट्टारहजलनिहिजी वियंति पुरे रायगेहें मगहाजणंते । 
घणसिरियहे सेणियनिवधणाहे भ्रवइन्नु उयरे नवजोव्वणाहे । 
सिविणंतरे देविए दिद्ठु नाउ पंचमए मासे दोहलउ जाउ । 
पुरि परियणेण सहुँ रइयसोहे आरुहेवि दुरुए चलमहुयरोहे। ४५ 
वरिसंते विमले जले दुद्टिणम्मि महउच्छवेण गंपिणु वणम्मि । 
कीलेव9 अत्थि पियाणुराउ चिताविउ त॑ णिसुणेवि राउ । 
सो अभयकुमारें चारुचित्तु पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु । 
सोहणदिणे जणमणजणियहरिस्‌ उप्पन्नउ धन्नउ पुन्नपुरिसु । 
सिविण] गउ देवि.ए दिट॒ठ जेण किउ गयकुमारु तदह्ों नामु तेण । १० 


घत्ता--वड्डिउ जाउ जुबाणउ सयलकलाकुसलु । 
मयणु व रूवे जिणेसरपायपोमभसलु ॥२१॥। 


र२ 
एक्कहिं वासरि वीरु जिणेसरु भ्रागउ गउ त नवहुँ नरेसरु । 
प्रायश्नेवि धम्मु वित्थारें लइय दिक्‍्ख तहिं तेण कुमारें । 
संचरंतु झाण,) तित्थयरहो गउ कलिंगविसयहो दतिउरहो । 
पच्छिमदिसिहे दियंबरसारउ गयकुमारु गिरिसिहरे भडारउ । 
थिउ भ्रायावर्ण जोयनिरोहें पणविउ गंपिण भव्वनरोहें । प्र 
तन्नयराहिवेण ण रसीहें विसमवइरिदाणवनरसीहे । 
तिव्वायउ विसह॒तु नियच्छिउ बुद्धवासु नियमति पपुच्छिड । 
संघहिं काईं एउ एमच्छइ ता पच्चुत्तर पिसुणु पयच्छइ । 

घत्ता--एहु प्रणाहु समीरे सुट्ठु कयत्यियउ । 
तेणत्थच्छुइ सामिय तिव्वायबे थियउ ॥२२॥ १० 

२३ 
पुच्छिउ पुणु वि णरिदें आायहो फिट्टइ केम पहंजणु कायहो । 
भणिउ भ्रमच्चें एत्तिउ किज्जइ एयहो सिल तावेप्पिणु दिज्जइ । 
ता पुहुईसें सो जे पउत्तउ कारावहि पडियाद निरुत्तउ। 
तेण वि पावियरायाएसें सिल तावावेवि मुक्क विसेसें । 


एत्तहे चरिय करेवि नियत्तउ तत्थारूढउ चारुचरित्तउ । भ्‌ 


४९. २३. ११ ] कहुकोसु [ ५०३ 


सो उवसग्गु सहेप्पिणु धीरठ गउ मोक्‍्खहो जायउ भसरीरउ । 

देवागमणु निग्रवि उवसंतउ जायउ बुद्धदासु जिणभत्तउ । 

नरसीहु वि नरपालहों पुत्तहो रज्जु समप्पेवि गुणगणजुत्तहो । 

रायसहासें सहूँ पव्वश्यउ हुयठउ पसिद्धु तवसि अइसइयउ । 
घत्ता--सिरिचंदुज्जलकायउ देवनिकायथउ । १० 


जायउ ग्रेवज्जामरु कालें कलुसचुउ ॥२३॥। 


विविहरसबविसाले णेयकोऊझहलाले । ललियवयणमाछे प्रत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनासे सव्यदोसोवसामे । इह खलु कहुकोसे सुदरे दिश्नत्तोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
पन्नासमझ्रो संधी एसो एगूणभो भणिह्रो ॥ 


॥ संधि ४९ ॥ 


संधि ५० 
१ 


सब्बंगु वि मिलियहिं उज्जंगुलियहिं चालणि ब्व किउ धीरमणु । 
तइवि हु निरवज्जहो न वि नियकज्जहों चलिउ चिलायपुत्तु समणु ।। 


मगहाघिस॒फ़ भ्रात्ति मुणवंतउ गुणहिलु सत्यवाहि बणि होंतउ । 

तेण सियालप्र प॑थे समस्थे गच्छेतेण समेर ससत्थें । 

मुणि गामंतरे तवधरनामउ भिक्खागठ निएवि जियकामउ । ४ 
सिद्धउ भन्नू नत्यि समभाविउ गुलु तिलबट्टि देवि भुंजाविउ । 

तेण फलेण दीवे पढमिल्ल[7 हइमवयम्मि खेत्ते सोहिल्ल । 

कालु करेप्पिणु कोसपमाणउ हुंउ पलिझोवमजीविउ माणउ 

पुणु नंदणव्ण सुरु तत्तो चुउ मगहामंडले रायगिहे हुउ । 

पस्से णियहो नरिदहो नंदणु रूबवें जगमणणयणाणंदण्‌ । १० 
जणिउ चिलाय) देवि9 जेण जे नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे । 


घत्ता--एक्कहिं दिणे राएँ बद्धकसाएँ भ्रउदायण्‌ उज्जेणिपुरि । 
संगरि संदाणहि बंधेवि झ्राणहि पेसिउ पञ्जोयहो उवरि।॥ १॥ 


र्‌ 
ता तहिं गठरउरगपुरसामिउ पज्जोएण वि रणे भ्रायामिउ । 
बंधेवि घरिउ सुणेप्पिणु घुत्ते विजयक्खेण नराहिवपुत्तें । 
तत्थ सत्थवाहिणउ ह॒वेप्पिणु प्राणिउ गंपि छलेण हरेप्पिणु । 
रोसें तेण देसु नासंतउ सबलु होवि पज्जोउ पहुत्तउ । 
आायसश्नेप्पिणु पहु चिताविउ पट्टणम्मि_ पडहउ देवाबिउ । ५ 
जो महु वदरि धरेप्पिण दावह सो जं मग्गइ त॑ फुड पावइ । 
ता चिलायपुत्तें हेराविउ सरे जलकील करंतड पाविठ । 
बंधेवि उज्जेणीवइ भ्राणिउ तूस्तेप्पिणु नंदणु सम्माणिउ । 
दिल्लउ मग्गिउ मगहाराएँ पुरे सच्छंदविद्ारु पसाएँ । 


घत्ता--बहुकालें राणठ सुटृ्दू सयाणउ घरु पुरु परियण्‌ परिहरेथि | १० 
भवसयमलहरणहो गउ तवयरणहो रज्जे चिलायपुत्तु धरेवि ॥ २ ॥ 


९० हक डे | आएकोशु 


रज्जु करंतें भ्रावद पाविय 

तहो भ्रच्नाउ नियधि नयवंतहें 
रइउ मंतु सब्वहेँ मणे भाविउ 
मिलिउ परिग्गहु सयलु वि एविणु 
मायामह॒ह्ों पासे जाएबिणू 
रज्जभंट्दु होएवि श्रन्नित्तिए 
भद्मित्तु तहों मित्तु पियारउ 
रुदमित्तमाउलयहो केरी 

सो परिणणहे न पावइ भ्रवरहों 


[ ५४०५ 


पय चिलायपुत्तें संताविय । 

जाउ प्रचित्तु मंतिसामंतहे । 

सेणिउ कंचिपुरहो प्राणाविउ । 
नीसारिउ वाइउ चप्पेविणु । 

काणणे विसमु कोट्टु विरएविणु । ५ 
थिउ जीवइ मावइयहो वित्ति)् । 

नं रामहो लक्खणु दिहिगारउ | 

धीय सुहह सुहाईं जणेरी । 

दिज्जद लग्गी साविय पवरहो । 


घत्ता--इय वत्त सुणेप्पिणु तत्थावेष्पिणु मेलावेप्पिणु सुहुड सय | १० 
ते मड्डे हरेप्पिणु कन्न लएप्पिण जणहो नियतहो बे वि गड ॥। ३॥। 


डड 


वत्त सुणेप्पिण सेजियराणउ 
राउ सहिँ जाब ण हय वाहिय 
सुट्ठु वि सूरा पउर भयंकर 
तट्ठा के वि निरुद्धा बढ़ा 
चप्पवि नियवि निरारिउ सेन्नहो 
एम भणेवि कुमारि वियारिय 
हुई वंतरि तहिं जि वर्णतरे 
चेडिउ पलाइऊण गरुयारफ्र 


भ्रणुलग्गठ सेणाफ़ समाणउ । 

गंपिणु वणपवेसि पड़िगाहिय । 

रायहें कि करंति किर तक्कर। 

के वि कियंतहों जंपणे छठ्वा । 

जिह प्रम्हहँ तिह होइ न भश्रश्नहो. ५ 
सा चिलायपुत्तें संघारिय । 

भ्रप्पणु पाणभएण दुसंचरे । 

पव्वयम्मि पावणे बइभारपणफ् । 


थत्ता--मुणिदततु भडारठ भवमयहारउ सहुँ सेण नियच्छियउ । 
मयवेविरगर्तें पावविरत्तें तेश नवेष्पिणु पुच्छियए ॥| ४॥॥ १० 


श 
कहि क॑हि साहु कि पि संखेवें 
ता उवएसु तासु सुहयारउ 


सारुवएसु कहिउ जो देंवें। 
कहिउ रिसीसें सब्वहेँ सारउ । 


त॑ जहा--ज॑ं इच्छसि तं नेच्छसु' जं पुण नेच्छसि तुमं पुरिससीह । 
त॑ इच्छुसु', जदइ इच्छसि संसारमहक्नव॑ तरिदुं ॥ 


५. १ केबसु । २ इच्छसि । 


५०६ ] सिरिचंदविश्वयउ [ ५०, ४- ४- 


विसयाइय परभाव विसज्जहि निब्विसयाइय निय पडिवज्जहि । ५ 
सुणेवि एउ निग्बेएँ लइयउ संखेवेण जे सो पब्बइयउ । 

धायश्नेषि थोबाउ विसेसें थिउ पाउग्गमरणे संतों । 

ता सेणिउ ससेन्नू तत्थायउ भाइ निएवि साहु संजायउ । 

घंगठ कियउ पसंस करेप्पिणु गउ प्रंचेवि पुज्जेवि पणनेप्पिणु । 
एत्यंत्तरे वंतरिप्र निहालिउ वदरवसा. तागप्र खब्भालिड । १० 
माणत्थहों सउलिय हवेष्पिणु कड्ढिय लोयण सिरि बद्सेप्पिणु । 
बडुमुंडकी डियहिं निरंतर प्रक्खु व किउ विधेवि देहंतरु । 


धत्ता--पयणियपाणंतउ दुक्खु महंतठउ त॑ं सहिऊण समाहिजुठ । 
सो सोक्खनिरंतरे प्राणुत्ते सिद्धिविमाणहर्मिदु हुड ॥ ५॥ 


६ 
धन्नो जमुणावंर्के वाणहिं पूरिउ रिसि राएँ अपमाणहिं । 
तो वि धीरु घीरेण न चत्तउ दुल्लहु सिद्धत्तणु संपत्तड । 
बुब्वविदेहे दीवे पहिलार9 पट्टणि वीयसोए सुहयारप् । 
भत्यि भ्रसोयनामु धरणीवइ सो सया वि किसिकम्मु करावइ । 
मुहईँ बइल्‍लहेँ दुक्खु न भावइ धन्ने मलिज्जमाणे बंधावइ । प्र 
राउलरंधणाइविहिलग्गहो थण बंधावइ नारीवग्गहो । 
जिंह पिज्जति न कडढेवि बालहिं किज्जइ कम्महाणि मरिसालहिं । 
इय काले जतेणुप्पन्नउ वयणरोउ तहो तेणातत्तउ । 
तहो उबएसिउ उसहो वेज्जे भरेण कराबिउ तेण मणोज्जें । 
ता तहिं गोउरे साहु पइ्द्ठुउ वीयसोयपुरवइणा दिद्वुउ । १० 


घत्ता--गुणमणि रयणायरु नामे सायरु दुत्त रभवसमुदृतरण्‌ । 
सयमेव खडाविउ भाजषें भाविउ दिन्नउ भोयण्‌ सुहयरणु ॥| ६॥। 


हि । 
दाणपहावें बारहवरिसिउ रोउ नरिंदहों तेण विणासिठ । 
कालु करेवि एत्थ विक्लायउ झामलकंठे नयरि संजायउ । 
तणउ परिट्ठसेणनरनाहहो नंदिमदए महएविसणाहसो । 
धन्नकुमारु भणेप्पिणु धन्नउ कोब्किउ राएँ रूवरवन्नठ । 
वणगउ दमिउ तेण दमदत्तउ जियरिउ त॑ जियसत्तु पउत्तजत।+ ५ 


बहुवीरिउ बहुबलेण विराइउ प्रवरहिं न जिउ तेण भवराइउ । 


४०. है, ८ 


एयहिं गुणनामहिं सहिज्जइ 
तासु सुबुद्धि नामु बहुजाणउ 
सो पर धन्नकुमारु भणेप्पिणु 
एक्कहिं बासरे तेण सरोसें 

कि महु अन्नईं अत्यि न नामईं 


[ ५०७ 


सव्वत्थ वि जणेण सलहिज्जद । 
जणणीभायरु मंतिपहाणउ । 

कोक्कइ नावरु तामु लएप्पिण । 
भणिउ मामु दूरुज्मियदोसें।. १० 
जेण तेहिं वोललावहि नउ मईं | 


घत्ता--ता पहयकुबुद्धें भणिउ सुबुद्धें कि कुमार मन्नहि श्रसुहुं । 
उत्तमकुले जायउ जइ विक्शायउ भन्नहि घन्नउ तेण तुहु ॥॥ ७ ॥। 


प्रष्नईं तुह न घढंति भ्रणिदहें 
दुहमइंदियदप्पनिवारा 
दुसहृपरीसहेहिं न पराइय 
उच्चाइयजारित्तमहाभर 
निज्जियरायदोसमोहाहिय 

न पुण गयाइदमणे दमदत्तउ 
न रिउपराजएण भ्रवराइउ 
सूरउ जो इंदियरिउ भंजइ 
सच्चवाइ वत्तारु भणिज्जइ 
एउ सुणेवि विमुक्ककसाएँ 
लइ तिह करमि जेम गअ्रहिरामईं 
भल्लउं बोल्लिउ बच्छ सुबुर्द्धि 


पद 


एयई गुणनामाईं मुर्णिदहे ! 

तेण भणिय दमदत्त भडारा । 

तेण भणिज्जहिं ते प्रवराइय । 
तेणाणंत्तविरिय फुडू जइवर । 
निज्जियसत्तु तेण ते साहिय । भर 
न सिलासंचालणि बहुसत्तउ । 
मणुयपहुत्तणेण न महाइउ । 

पंडिउ जो मणु धम्मे निउंजइ । 
सदयभावु दायारु भणिज्जइ । 

वृत्तु हसेवि मंति जुबराएँ । १० 
एयईं नाम होंति महु नामईं । 

एम होउ पडिवन्नु सुबुद्धि । 


घत्ता--एत्यंतरे ग्रमरहिं चालियचम रहिं सेविउ संसयतिमिरहरु । 
झायउ नेमीसरु देउ जिणेसरु भव्वसरोरुहदिवसयरू || ८ ॥ 


त॑ भायज्नेवि मणि भ्राणंदिउ 
सुणेवि धम्मु नियजम्मु चिर।णउ 
तिणमणिसत्तुमित्तसमचित्तउ 
पेच्छह पु०्वकम्मु मस्यारउ 

भ्रह जशइ लहइ कह व तो भत्तउ 
बेयणाए पुरिसहो किसकायहो 
पुच्छेवि वेज्जु वरोसहु दिश्नउ 
हुउ सुहि सासयसिरिप्रणुराइउ 


८. ९ सहु । 


९ 


गंपिणु समवसरणू जिणु बंदिउ । 

हुउ तित्ययरसीसु जुबवराणउ । 

विहरइ संजमभारु वहंतउ । 

लहइ कहिभि वाहारु भडारठ । 

छहिं होवि नीसरइ निरुत्तउ । भ्‌ 
सावत्तियमायप् तत्यायहों । 

तेणोवहवु छहिहि छिन्नउ । 

सउरीपुरु बिहरंतु पराइउ । 


श्ण्८ ] सिरिचंददिरशयर [ ५०- €.. ६- 


तहिं जमुणायदें जमुणावंके राएं दुम्मइकुमुकमियंकों । 

थिरु थिउ पडिमाजोएँ शोइउ पारठिहे जंतेण पलोइठ । १० 
रूसिवि भ्रसउण्‌ भणवि निरतरु वाणहिं पूरिउ तेण दियंबरु । 

त॑ं सहेबि उप्पाक़षवि केवलु सिद्ध बुद्धु हुउ सासउ केवलु । 

प्रज्ज वि सिद्धलैत्तु तहों प्रच्छइ गंपि तत्थ जण्‌ नवेबि नियच्छइ । 


घत्ता--पचसय पहाणा जिणमयजाणा पुरे कुलालकडे धीरमइ। 
पीलिय रायाणए घल्लेवि घाण9 पत्ता तो वि समाहि जद ॥ ९॥। १५ 


१० 

दक्खिणदेसि भ्रत्यि भहिरामउ पट्टणू कुंभयारकडनामउ । 
तत्थ महीवइ वइरिवियारउ दंडउ नामें दंडहिं सारउ । 
तहों महएवि महासइ सुन्वय साविय पालियपं बाणुव्वय । 
मंति उवासउ नामें पालउ दुज्जणु जिणमयछिदनिहालउ । 
प्रहिनंदणपहुइ्ड विकखाया साहुहुँ पंचसया तत्थाया । ५ 
ताहँ मज्के सो एक्कें मुणिणा वाएं मंति परज्जिउ गुणिणा' । 
तेण निमित्तें तेण मयंघें सुव्वयमहएवीसंबं्ें । 
रइयदियंबररूवपव्े रोसाविउ नरनाहु दइच्चें । 
तेण वि त॑ बइयर भ्रमुणते पीलाबविय सयल वि रिसि जंतें । 

घत्ता--मरिऊण समाहि.प्र हयभववाहि,ए गय सबव्वत्थसिद्धि समण । १० 

सत्तममहि पाविय पावें [भाविय | मंति महीवइ वे वि जण ॥। १० ॥। 
११ 

तह य पलीबि गोब्वरे गोद्दुपग्र' मुणि चाणवक्कु थियउ परमट्टूफ्र । 
पंचहिं रिसिसएहिं संजुत्तउ डज्मंतु वि समाहि संपत्तडउ । 
कुसुमउरम्मि महीयलपालउ होंतउ भ्रासि नंदनामालउ । 
सुव्वय तामें सुब्वयंधा री पिययम सयलंतेउठरसारी । 
प्रर्गिमु कावि सुबंधु दृइ्जउ मंति तासु सबडालु तशुज्जउ॥ ४ 
कविलहो सुड तेत्थु जि चाणक्कउ निवसइ बंभणु मुणिचाणक्कउ । 
पयणियजणमणनयणाणंदहो कावें एक्‍्कहिं बासरे नंदहो । 
लुहिय राय पच्चंतनिवासिय एह वत्त एयंले पयासिय । 
दुग्गत्थहु बलेण कि किज्जइ देप्पिण्‌ तो वरि संधि रइज्जइ । 


१०, १ मृणिणा । ११, १ मोद्ए । 


५४०. १३. ११ ] कहकोशु [ ५०१ 


त॑ पडिवन्न्‌ वयणु पुहईसें संधिय ते धर्णेण मतीसें । १० 
वरिसे वरिसे एक्केक्कउ दिज्जइ लक्ख्‌ सुवच्नहो एम गमिज्जइ । 


घत्ता--य जंतें कालें पुहईपालें भडारिउ एक्कहिँ दियहे । 
पुच्छिउ भम्हारप्र भंडायार/ केत्तिउ भ्रत्यि हिरन्न कहे ।। ११॥। 


श्र 
कहिंउ तेण सामिय उद्नइयहेँ फा्वें दिन्लू दव्बू मावइयहें । 
कि भि वि भ्रच्छुइ एउ सुणेप्पिण्‌ नंदनंरेदें सो रूसेप्पिणु । 
पट्टावेवि किकर ल्हूसाविउ अ्रंधकूवे सकुडुंबु छुह्टाविउ । 
दिणे दिणे एक्केक्कउ पेसिज्जइ क्रसराउ सपाणिउ दिज्जइ । 
त॑ पेक्लेप्पिणु परिहव्‌ पत्तईं कावें नियमाणुसईं पउत्तईं। भर 
तुम्हें मज्मे नियाणहों दुक्कइ वइरहों वइरु करहुँ जो सक्‍कई । 
भत्तसराउ एहु सो भक्खउ ग्रप्पाणहो झ्राउक्खउ रक्खउ । 
भुजहि तुहुँ जि तेहिं सो वुत्तउ प्रश्न न बुद्धितु छलदइत्तउ । 
एम होउ भणिऊण खमेप्पिणु छिंदुदु कराडिहे थिउ पइसेप्पिणु । 
त॑ ग्राहा रमेत्तु भुजंतउ जीविउ सो परेक्‍्कु गयमत्तत | १० 


घत्ता--विहि वरिसहिँ चम्मद्वियसेसतरणूट्रिय हुउ चंडियवेयालु जण्‌ । 
सुणेवि नत्यि बहुजाणउ मंतिपहाणउ चलिउ चोर मावइयजण ॥ १२॥ 


१३ 
झ्रायन्नेवि जणवउ संताविउ कि किज्जइ नरिदु चिताविउ । 
गुण्‌ सुमरेप्पिण भललउ भाविउ मन्नावेवि कावि कंड्डाविउ । 
किउ प्रारोयसरीरु पसत्यहिं बेज्जहिं दिन्नवरोसहि पत्थहिं । 
ता पुहईसरेण मंतीसरु भणिउ खमाविऊण मर्गहि वरु । 
तेण वि मग्गिउ मईं परमत्थें तुह धणु नउ देवऊँ सई हत्थें । भर 
लड्धवरेण वियाणियमंतें पुत्तकलत्तसोयसिहितत्तें । 
झहनिसु नंदनामु चितंतें एक्कहिं वासरे पुरबहि जंतें । 
दियर्डिभहिं सुइसत्थ भणंतउ दब्भसूइमूलाईं खणंतउ । 
सुत्तकंठु चाणवकु नियच्छिउ कि खणहु त्ति सविणएँ पुच्छिउ । 


घत्ता-- बहुबुद्धिवियप्पें [भमणिउ सदप्पें] एह वियारियपायतल। १० 
मइवबर दुह्दृइय दब्भहो सूइय भ्रच्छमि तेण खणंतु खल॥ १३॥ 


भ१० ] सिरिचंदविश्शयठ [ ५०. १४. (६- 


१४ 

एउ सुणेप्पिणु का्वें भणियउ हो पुज्जइ छंडह बहु खणियउ । 
पभ्रणइ बभणू्‌ त ण खणिज्जइ जं नउ मूलहों उप्पाडिज्जद । 

सो नउ निच्छएण मारिज्जइ जासु न सिरसमवत्तु लुइज्जइ । 

तेण खणंतु मुयमि तावन्नऊ निम्मूलुक्वय कय जावन्नउ । 

ग्रश्नु न एबविहु मईं जाणिउ झत्यि जयम्मि गोहु भ्रहिमाणिउड । ५ 
ऐँ होंतेण कज्जु पाविज्जइ निच्छठ नंदकुलवखउ किज्जद । 

इय चितेप्पिणु गंषि विसालहों लिहिउ सिलोउ तेण दियसालहों । 


शकक्‍्यमेकसहस््रण नीतिशास्त्रविशारद । 
व्यवसायद्वितीयेन जेतुमेना वसुधराम्‌ ।। 


चाणक्केण कया।इ निएप्पिणु लिहियउ भ्रन्नारिसउ करेप्पिणु । १० 


शकक्‍्यमेकशरी रेण नीतिशास्त्रविद्यारदे त्येवमादि । 


नि:्रवि एउ आणंदिउ मइवरु सं सभज्जु भ्रामंतिउ दियवरु । 
नायउ जा ता निसिहे घिवाविउ दम्मसहसु पंगणे पुंजाविउ । 

लइया ते भ्राणंदिय मइय:प्र भणिउ भट॒टु भज्जईं जसमइय7 । 
कयग्र कुड्बहों एत्तिउ किज्जउ नाह नरिंदपतिग्गहु लिज्जड । १५ 


घत्ता--केमवि पद जाविउ पुणु जाणाबिउ बंभणीप्र मंतीसरहो । 
तेण वि निसुणेप्पिणु चारु भणेप्पिणु दिल्लूवएसु नरेसरहो ॥ १४ ॥ 


१५ 
सामिय सुरहिलक्खु जइ दिज्जइ तो भ्रमराहिवपउ पाविज्जइ । 
प्रवणीवहणा मंति पउत्तउ मेलावहि दिय देमि निरुत्तउ । 
ता लहु तेणेक्केक्क पहाणा मेलाबविय बंभण वहुजाणा । 
सहुँ चाणवकु तेहिं पहसारिउ सव्वपहाणासणे बइसारिउ | 
सो वि सव्व अगणेप्पिणु सोच्तिय कुंडिय भिसिय मणंत्तिय छत्तिय । ४५ 
उवयरणहिं प्रहिमाणें जेट्टुउ रुंधेबि सब्वासणईं वहदुउ । 
कार्वें मणे उवाउ परिभाविउ सन्न॒फ कासू वि पासु भणाविठ । 
प्मणइ नंदु विप्प विक्‍्खाया बंभण कि न नियच्छहि आया । 
एक्कहिं वइसंरतु तुहुँ भव्वई थिउ प्रासणई निरुंभवि सब्वईं । 


एम भणतएण रोसाविउ झासण्‌ तें एक्केक्कु मुयाविउ ॥ १० 


५०, १८, २ ] कहुकोसु [ ५१११ 


घत्ता--भवरेणावेप्पिणु भिउडि करेप्पिणु उद्ठटि भणिउ जसमहइहे वरु। 
अझर्गासणे राणउ भणइ पहाणउ बइसेसइ बंभणु प्रवरु ॥ १४ ॥ 


१६ 
तुहुँ केणाणिप्रो सि लहु नीसरु [गंपि दुवारि चिट्ठु निर नीसरु ।] 
एम भणंतहों तहो श्रारहियउ तेण वि रूसेप्पिणु गले गहियउ । 
नीसारिउ कोवें कंपंततउ गउ पुरबाहिरु एम भणंतउ । 
जसु रज्जेण कज्जु सो श्रावउ नंदवसव॒च्छेउ विहावउ । 
ता रज्जत्यिउ नंदहो केरउ चंदगुत्त नामें दासेरउ । भर 
पुद्टिहे लग्गउ त॑ लेप्पिणु धणु गउ चाणक्कु णंदम। रणमणु । 
तहिं कइवयदिवसाईं वसेप्पिणु पुणु थिउ जलहिमज्के पइसेप्पिण्‌ । 
अ्रहनिसु तत्थ वि माणिउ मत्तउ जामच्छुइ उवाउ चितंतउ । 
ताम कहिउ केण वि झ्ावेष्पिण वणरायहों सीहहो पणवेष्पिणु । 
बुद्धिमंतु जलदुग्गे पहुद्ठउ अच्छद्ट पुरिसु एककु मइईं दिट्ुुड | १० 
त॑ निसुणेवि तेण आणाविउ भ्रायन्लेवि वइयरु मणे भाविउ । 
नंदकंदउप्पाडणचित्तहो किउ कज्जत्यिएण आ्रायरु तहो । 


घत्ता-ता तत्यच्छंतें विरइयमंतें मेलावेष्पिणु मावह्यया । 
चाणक्क ठक्कुरनंदहों किकर सयल वि उवयारहिँ लइया ॥ १६ ।। 


१७ 
भेठ करेवि नंदु नीसारिउ प्रणुमईप्र मतीसही मारिउ । 
रज्जसोक्खु ससिगरुत्तहों दिश्लउ पालिउ दियवरेण पडिवन्नउ । 
भ्रष्पणु पडिगाहिउ मंतित्तणु चितिउ देसु कोसु सुहि परियणु । 
भुजेवि सोबखू सुइरु निव्विश्नउ सुणेवि धम्मु जिणतउ पडिवचन्नउ । 
गुरुमा मइवरणामि दिव्खिउ हुउ संघाहिउ सब्बु वि सिक्खिउ । ५ 
सीसहिं पंचसयहिं परियरियउ न॑ सयमेव धम्मु अ्वयरियउ । 
महि विहरंतठ दक्खिणदेसहो गउ चाणक्कु मुणी वणबासहों । 
तहिं कोंचउरहों पच्छिमभायएफर झ्ावासिउ गयगोउलवायप्र । 


घत्ता--कोंचठ रहो राणउ सक्‍कसमाणउ वसुमित्तड बसुमइरमणु । 
गउ तत्य मुणिदहँ तिहुयणवंदहँ वदणहत्ति. सुइयमणु ॥ १७ ।॥ १० 
८ 
एत्तहे नंदमरणे भयभरियउ मंति सुबंधु नामु नीसरियउ । 
तत्यावेष्पिणु थिउ दुमियमणु पत्तउ ग्रुणहिं रायमंतित्तणु । 


श्श्र् सिरिअंदविशद्ययउ [ ५७. हैद, ह- 


पहुणा समउ सो बि सत्थायउ मुझणि निएवि पंजायक्सायउ । 

चिंत॒फ् एहु सो दुशच्लयगारउ मारिउ जेश सा्ति प्रम्हारठ । 

लइउ रज्जु पुरु देसु रबन्नउ देसचाउ एणम्हहेँ दिश्वउ । ५ 
एवहिं दुज्जणू रज्जु मुएप्पिणु पेच्छह थिउ खबणउ होएप्पिणू । 

जं भावइ तं होउ निरुत्तउ कहिं महु भ्रज्जु जाइ जीबंतठ । 

इय चितेबि थिउ मोणू करेप्पिणु ता पुहईवहइ धम्मु सुणेप्पिणु । 

पंच वि सय सवणहें पुज्जेप्पिणु गउ निलयहो नवयारु करेप्पिण्‌ । 

गए नरिंदे हु सूरत्यमण7् संज्मासमए़ रमणिप्राममणुफ् |. १० 
सयल वि रिसि करिसें पूराबेवि गउ हयासु सो सिहि लावाबेबि । 
तारिसु तं॑ उवसग्गु सहेप्पिणु सहुँ सीसहिं समाहि पावेप्पिणु । 
धीरघीरु गुरुगुणहिं गुरुककउ गउ सब्वदृहो मुणि चाणक्कठ । 


घत्ता--पावक्खयगारी भव्वपियारी भ्रच्छुइ पच्छिम तहो पुरहो | 
ग्रज्जति रिसिसंघें सुयणसलग्धें वंदिज्जइ निसिहीब तहो ॥१८॥ १५ 


१९ 
तह उसहसेण्‌ संघें समेउ वसही.ए पलीवि. पहयखेठ । 
डज्मंतु वि निच्चलु न गिरिदु मुणि मरेवि समाहि, हुउ सुरिदु । 
एत्यत्यि दक्खिणावहे गुणालु प्रंघाण देसि पट्टणु कुणालु । 
तहिँ पुहईबइ वइसवणनामु तहो मंति रिद्धिमिच्छत्त नामु । 
एक्कहिं दिणे दृरुज्कियपमाउ रिसि उसहसेणु नामेण श्राउ 4 ५ 
गठ वंदणह॒त्तिग्र तासु राउ किउ मंतिहिं प्रसहंतेण वाउ । 
संघाहिबेण जिउ दृदुभाउ अ्रच्चंत घिलक्खठ तेण जाउ । 
एप्पिण्‌ पज्जालिय वसहि रक्ति मुउ मुणि मुएवि रुहट्तत्ति । 


घत्ता--सहुँ सीसहिं धीरठ दड्डसरीरठ सिरिचंदुज्जलदेहपहु । 
सग्गम्मि सयारज्न सुहसयसा र० उसहसेण्‌ हुउ देवपहु ॥१९॥ १० 


विविहरसविसाले णेयकरोऊहलाले । ललियबवयणमाले भ्रत्थसंदोहसाले ।॥। 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खज्ु कहकोसे सुंदरे दिश्वतोसे ॥॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
पन्नासमों समत्तो संधी कवचाहियारों य॑ं ॥ 


॥ संघि ५० ॥ 


संधि ५१ 


१ 


धुवयं--लेप्पिणु पच्चक्खाणू जो मरणे वि न भंजइ । 
सो सप्पुरिसु श्रवस्स सोबखपरंपर भुजइ ॥ 


सव्वण्हु सिद्ध केवलि महग्घु 
किवपच्चक्खाणहो भजणाउ 
जें भग्गु न पच्चवस्धाणु लेवि 
विण्णाडविस:7 पुरु भ्रत्यि चारु 
तहिँ सिरिमइमहएवीवरासु 
सुदरमइ सललवईयनामु 
तहो सिरियादेवि पसिद्धनाम 
नाणालंका रफुरंतकाय 
झ्ासाढहो सियपक्खतरम्मि 
सह-ुं परियणेण भोग करेथि 
गुरुपासु लेहुँ पचमिविहाण्‌ 


सहसक्खि करेप्पिणु सब्बु सघु । 

वर मरणु मणूसहो जीवणाउ । 

कह निसुणि तासु झालसु मुएबि । ४५ 
नामेण तलाडवि विहृबसारु । 
सिवपडिववखहो पुह्ईस रासु । 

मंतीसरु सावयसीलघामु । 

गेहिणि गुणवसइ मणोट्टिराम । 

सा सइ सिरिपालकुमाश्माय ।_ १० 
श्रवरण्हि चउत्थीवासरम्मि । 
सियसिचई यरिहेथि पंणुरेवि । 

गय जरथ जिणालउ पुन्नठाण्‌ | 


घत्ता--भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देउ थुणेप्पिणु । 
गुरुभत्तिए वसुपालु सूरि ससंघु नवेष्पिणू ॥ १॥ १५ 


4 
पंचमिउवबासहों सविणयाप्र 


गुरुणा वि सविख जिणु मृुणि करेवि 

पडिगाहियपंचमिबयपइज्ज 

जो पंचमीहे पद मव्वमहिउ 

झ्रायन्निवि एउ हसंतियाप्र 

एवं होउ त्ति पउत्तु पुत्त 

इय भासिवि दृत्यियदुक्खहरहो 

मज्मन्नसम9 पंचमिहे पृत्तु 

वेणुत्तज कल्ल मोक्खहेउ 

ता केम मा मोयणु करेमि 

जणणी वृत्तु जणजणियपणय 
३३ 


ता मग्गिउ षच्चकखाणु ता । 

दिल्लउ चउविहु वि समुच्चरेंत्ि 
सिरिपालकुमारे भणिय इज्ज । 

सो मइं थि मार उववासु गहिउ । 
तहो ता नियमु भ्रमुणंतियाप्र । ४ 
किउ चारु सलकखण विणयजुत्त । 

गय मुणि प्रणवेष्पिणु सुयणु घरहो। 
लइ आवहि जेमहि ताए बुत्तु । 
उववासु लइउ मई पईं समेउ । 
गुरुसक्खि लद्दउ वउ परिहरेमि । ११ 
त॑ वक्‍करेण मईं भणिड तणय । 


हज 
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है; 


घत्ता- ते 6 र्यंदि 


श्ुएः 'भउ सब्वण्ठु सिद्ध साहु देवय पुरु। 
र्ई. अर सकल करेवि निच्छुठ लइउ न वक्‍करु ॥ २॥ 


रा 


ट्ड 
तं पच्चक्ल /रवर् वा. 
जीफ' ८, एउ चितापवच्न 
शमिए सूरे तण्हादुहाहिं 
/ संजाउ डाहु सोसिउ सरीरु 
दाहोवयारु कीरइ समग्यगु 
दाविउ रवि बाहिरि करेवि भेउ 
जणणी:ए जणेरें भणिउ बष्प 
उटठद्ठि बच्छ पूरिय पइज्ज 
पमणइ कुमारु पयई/ सूरु 
वेयारहि कि मईं जाणमाणु 
भ्रम्हईं जणेर खत्तियकुमार 


डरे 


मरणें वि न भंजमि सच्चु माप । 
पिय मायरि होएप्पिणु विसन्न । 
पीडि3 कुमारु दावियदुहाहिं। 
मज्जायहों तो विन चलदइ धीरु। 
पर तो वि निरारिउ तवह पंग्ु । 
पइसारिउ जालिगवविख तेउ । 
रवि उद्दठ नियच्छुहि दिढ़वियप्प । 
लद्द देउ नमसहि फ्यिहि पेज्ज । 
प्रज्जवि न ताय उग्गमद् सुरु । 
कहिं भद्धरत्तसमयम्मि भाणु । १० 
भहिमाणिय कुलगुणकित्तिसार । 


घत्ता--नासिज्जइ संगामें जं लेप्पिणु वड भज्जह । 
ग्रायहिं विहि मि कमेहिं सुट्ठू लो लज्जिज्जइ ॥ ३ ॥। 


ड 


जइ जियमि विहाणप्र ता पवित्ति 
इय भणेवि पवित्ति परमदेउ 
प्रगणंतु महुंतु सरीरडाहु 
जणणेण निएप्पिणु तासु गाहु 
गणिणा पउत्तु उग्गमिड भाणु 
मज्मश्नसमउ वह्टइ पवित्तु 
पूरिय पइज्ज निट्ठाहजुत्त 

वा तेण पणामियमत्थएण 

मईं जाणिउ तुम्ह॒हिं होंतएहिं 
साहेसमि १च्चेल्लिउ रउद्दे 
इय भणेवि होवि संथा रसाहु 
मुठ गउ कुमारु पंचमउ सग्यु 


४. १ सिक्खानिमित्तु । 


इयरहें प्राहरहों महु निवित्ति । 
भायंतु चित्त बड्डियविवेउ । 

जलमज्मे नाईं थिउ विहिसणाहु । 
हक्‍कारिवि निय रथणिहिं जे साहु । 
सिरिपाल पलोयहि हुड विहाणु। ४ 
भ्रम्हे वि प्राय भिकखानिमित्तु' । 

लइ उट्ठहि करि पारणउ पुत्त । 

गुरु भणिउ कयंजलिह॒त्थएण । 

परलोउ कुबुद्धिकयंतएहिं । 

पाडह मं तोलेवि भवप्तमुह्े।. १० 
दूसहु सहिऊण सरी रडाहु । 

प्र तो वि न पच्चक्खाणु भग्गु । 
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घत्ता--तुहुँ वि तेम थिए थाहि पच्चक्खाणु म भंजहि । 
रयणत्तड भावेवि तुहुँ अरणंतु श्रणुहुँजहि ॥ ४॥ 


श 
पुरिसा आ्राह्रनिमित्तु एत्य प्रहिमाणि पसिद्ध वि गुणि समत्य 
कुलजाय वि दुब्कम्मईं कुणति लज्जति ण उच्चछिट्वाईं' खंति । 
देसम्मि पसिद्धप़ दक्खिणस्मि पुरि किसु डणे सुत्यियजणम्मि । 
पहु विजयाइच्चु जियारिविंदु तहो नम्मवादइ नामें वर्णिंदु । 
सावउ विसुद्धसम्मत्तवंतु गुणवंतु वसधरिघरिणिवंतु । घर 
तहो तलहिँ कयाइ दृव्मिक्खि जाए भुक्खाप्र कयत्थिप्र जणणिकाए्र । 
मज्मन्नस मा बदेवि देउ जेमतहों सुहिसयणहिं समेउ । 
नह एक्कु जुवाणउ रायउत्तु लक्खणगुणजोव्वणरूवजुत्तु । 
लहु एवि छुहावससमियगत्तु लग्गउ भायणए) मुएवि सत्तु । 
वारंतहों सेट्टिहें कवलु तेण उच्छिदुहों भरिउ मरतएण । १० 


घत्ता--भणिउ वर्णिदे भद्द थिरु हो, करक्कम धोएवि । 
जेमहि सहुँ अम्हेहिं अह एक्कल्लउ हो,प्रवि ॥ ५ ॥ 


ई््‌ 
अ्च्चये वि सुणेवि वरणिदवाय ता पक्खालेप्पिणु हत्यपाय ॥ 
सहसत्ति भिन्नभायणे बइट्ठु भुजेवि जहिच्छइ लद्धचेटदु । 
सहुँ सेट्ठें सभासणु करेवि तबोलु लेवि बहि नीसरेवि। 
हा हा विरुयउ किउ मई भणेवि सो पडिउ उयरु छरिय्र हणेवि। 
सावप्रण सुणेप्पिणु गरपि वृत्तु भो पुरिस काईँ किउ इउ अजुत्तु। ५ 
बलि किउ हुँ तेण भणिउ वणिदु भविश्वउ उच्छिट्ुउ जेण निदु । 
कि दुज्जसबंतें जीविएण निक्‍क्किट्ठू वियारिउ उयरु तेण । 
इय भणेवि समाहि करेवि कालु वर्णिवयणे मेल्लेवि मोहजालु । 
सोहम्मसरगे वड्ढियविवेउ सजायउ सुरवरु तरणितेउ । 
घत्ता--न गणइ छेप्पाछेप्पु भक्खाभक्ख न भुक्खिउ । १० 
विणु प्राहारे जीवु सव्बपयारहिं दुक्खिउ ।। ६ |। 
ह 
ग्राह्रगिद्धि दुग्गइहो नेइ जीवहो दूसहदुक्खाईं देह । 
ग्राह्ारहे उ दुकिकिउ करेवि गउ सालिसित्थु नरयहो मरेवि | 


४. १ उक्किट्वाई । २ होहि। 
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इह सव्वदीवसाम रपहल्ले रयणायरम्मि सव्वहूँ महल्ले । 
नामेण सयंभूरमणे पीणु विभियाइ तिमिंगिलु नाम मीणु । 
होंतउ दीहत्ते दससया ३ जोयणहेँ पंच तुंगिमईं ताईं । भू 
प्रड्डाइम जोयणसय क्सिलु वारह जोयण भउहंतरालु । 
सो छम्मासायहि जाम चरइ छम्मासावहि अह निहू करइ। 
प्रहनिसु प्राह्मरनिर्भित्त तासु प्रच्छंतहो निव्वाइयमुहासू । 
झ्रावेष्पिणु कच्छव मच्छ मेय पइसंति वयणे भ्रवर वि अणेय । 
एब्कदुतिकोस भ्रउकोसभेत्त जे जलयर जलयर पुदुमत । १० 
पद्ठसरिय वि खंतहों उव्वरंति दंतंतरेहिं नीसरेबि जंति । 
ते जंत निएण्पिणु सालिसित्थु नामेण मच्छु तहो मलु सुइत्यु । 
चिंतइ प्रसंवु निब्बुद्धि एहु निल्लक्खणु भसु एवडडदेहु । 
घत्ता--जइ महु एत्तियमेत्त्‌ मुहवउ विहि विरयंतउ । 
ता एक्कु वि परमत्थु जीवु जियंतु न जंतउ ।। ७ ॥। १५ 
द 

इय चितवंतु भ्रहनिसु मरेवि गउ तमतमपहे दुक्किउ करेवि । 
हय€ वि जीवहो वेरेण पाउ झ्रावज्जेवि नारउ तहिँ जे जाउ । 
दोन्नि वि तेत्तीस समुद जाम थिय दूसह दुबख सहंत ताम । 
फलरसगिद्धी० झलद्वसरण पत्तउ चक्की वि सुभोम्रु गष्णु । 
भोयणपत्थाव़ पायसेण मारिउ सूयारु डहेबि तेण । ५ 
हुंउ रयणीयर रयणायरंते सुमरेप्पिणु चिरवित्तंतु चित्ते । 
एप्पिणु खकेण तम्महमिसेण रंजेप्पिणु रामठ फलरसेण । 
पेसेवि सम्ुहे सहूँ परियर्णेण मारिउ मिच्छत्तहो नेषि तेण । 


चत्ता--एउ वियाणेवि सव्व' दिढ दिहिभावण भावहि । 
भोयणु चिंतंतु दुकखपरंपर  पावहि ॥ ८५।॥' १० 
& 


इय गहियकवउ सम भावसहिउ भावह अ्रणपेहठ दोसरहिउ । 
धो धी संसार पध्रणत्थकारि जहिं जणणि वि बहिणि वि होइ बारि । 


७. १९. धम्बास प्ाहिनु निह । 


८. है खबय। २ ॥ एवं कवयाहियारों समत्तो ( 
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घणदेवहों वहिं जे भवम्मि काठ पेच्छुह संजायउ पिमयमाउ। 
बज्जेणिहे गुणसोहग्गनिलन देसा नामेण वसंततिलय । 
हींती प्रसंखदविणेसरासु सत्ता॥ सुदत्तवणीसरासु । ५ 
कालंतरेण युरुह्दार जाय बहुवाहिवसेण विर्वकाक । 
परिहरिय वर्णिदें हुड विराउ प्रहवा विरूके कहो ह्ोइ भाड । 
समएण ता सिसुजुयलु जाउ दट्ठूण भणिद इउ खबहों जाउ। 
घत्ता--पोंद्ठि ठिएण जे एण भोयविग्ध्‌ पािट्रे । 
किउ महु वाहि सुएण गहियविवज्जियइट्ट ।। ९ ॥ (० 
१७० 

इय भणेवि तणय बक्खिणदिसाज़ घल्लाविय चिब्विश्नाष्र ताए। 
तहिं कालि पयागपुराउ सत्यु अनसिस एप्पिणु पउरु तित्थु । 
नामेण सुकेक जणमणिट्ठु सा बाली सत्थहिवेण दिद्ठु । 
आ्राणेवि पयत्तें पिययमाहे झप्पिय नामेण मणोरमाहे । 
ताए वि ताहे कमल त्ति नामु किउ बड्ढारेवि मणोहिरामु। प्र 
रूसेवि तस्स तणओ वि ताए़्र घल्लाविउ णयरुत्त रदिसाग । 
ता तहिँ साकेयहो सत्थवाहु भ्रायउ सुभह सुव्वयहे नाहु । 
भ्रावासिउ सहुँ सत्येण तेण सो दिट्ठ बालु बाहिरे गएण ; 
फालिय,प्र रमगणकंवलहो नाउ निच्छठ न एहु अविसिट्वुजाउ । 
तुह सतणउ एहु पालहि भणेवि नियपियहि समप्पिउ भवणु नेवि । १० 


घत्ता--ता9 वि पियवयणेण पुत्तत्थिणिठ निहालिठ । 
लइउ निययपुत्तो व्व सव्वपयारहिं पालिउ ॥ १० ॥। 


११ 
धणदेवदिसिहे संपत्तु जेण धणदेउ नामु किउ तासु तेज । 
गय नियनियनिलयहीो वे वि सत्य कालेण समाया पुण्‌ वि तत्थ | 
भ्रच्नोन्नु ताहिं सत्माहिवेहिं किउ विहिं मिं विवाहविहाण्‌ तेहिं। 
कमला लएबि धणदेउ घरहों गउ सहें सुहीहिं साकेयपुरहो + 
तहिं भोयरसत्तु समेड तीड़ा भ्रच्छेवि सुइद सिधुरगरईप्र । भू 
वाणिज्जनिभित्तु ककणुसउ उज्जेणि ससत्यु कयाइ आउ । 
तहिं वेसा वेसायणपह्ाण पेच्छेषि वसंततिलयाहिहाण । 


झासत्तउ रंजियजण मणा) थिउ तहिं जे विलासहिं सब्तठ ताग्र। 
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घत्ता--एत्तहे पुरे साकेफ़ विरहवसें भिज्जंती । 


अच्छुइ कमला निच्चु रमणमग्गु जोयंती ॥ ११ ॥ १० 
श्र 
एक्कहिं दिणम्मि दुक्कियकयंतु मुणिगुत्तु नामु विहरंतु संतु । 
इंतूण मुणिंदु मणोहिरामे थिउ उववणम्मि कमणीयनामे । 
निसुणेवि वत्त दुन्नयविश्नोउ गउ वंदणहत्तिए भव्वलोड । 
कमला वि जा,वि सुणेवि धम्मु पुच्छेवि पियवत्त विमुक्‍करछम्मु । 
भयवंत चिरावइ काई नाहु कि नावइ नाणागुणसणाहु । प्र 
निसुणेवि एंउ गंभी रवाणि सुण्‌ सुयणु पयासइ परमनाणि । 
उज्जेणिनयर  श्रमुणंतु भेउ तुह वरु वसंततिलय समेउ । 
भुंजंतु भोय कुलिसोयरी(ए अ्च्छुइ सुहेण सगमायरीए । 
घत्ता -प्रायन्नेवि कमला. पुणु मुणि भणिउ भडारा । 
कि इह परभवे माय सा सदेहनिवारा ॥| १२ ।। १० 
१३ 
ता मुणिमुहाउ नीसरिय वाय परजम्मे बप्पु इह जम्मे माय । 
त॑ कह आयन्नह सोमसम्मु नामेण विप्पु पालियछकम्मु । 
कासवियहें पिउ पयमुहय रीहे होंतउ गरुणि उज्जेणीपुरीहे । 
एक्काहें वेयपढणुज्जएहिं सिहिभूइसोमभूइहिं सुएहिं । 
सहिएण तेण पुरबहिगएण जइजुयलु दिट्ठ दुच्च यरएण । भ्‌ 
ताणज्जियाउ वे भत्तियाउ पुज्जेवि' पाएसु पडतियाउ । 
उवहासु विहिउ विवरीउ धम्मु सट्टा रहो केरठ सिद्धिकम्मु । 
थेरहो भ्रथेरि तरुणहो वि थेरि पेच्छह संजोइय जेण नारि। 
घत्ता--जइ विहि बुड्ढहो वुड्ड बुज्कमेवि संजोयतउ । 
तरुणहो तरुणि निरुत्तु तो भल्‍लारठ होतउ ॥ १३॥ १० 
४ 
भ्रवरु वि एवविहु बहुपयारु उवहासु नि्मिणगोत्तावयारू । 
गय गेहहो तिन्नि वि जण करेवि कालंतरेण बंभणु मरेवि । 
तेत्थु जे बसंतसेणाहि तणय पणियंगणाहि हुड जणियपणय । 
नामें बसंततिलया पसिद्ध सोहग्गरूव संपयसमिद्ध । 
सिहिभूद सोमभूई वि वेवि सह मुय हुय तहें उयरम्मि एवि । ५४ 


१३- १ पुच्छेवि | 
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दुक्शेण पसूय9 जुयलु जाउ 
त॑ पालिउ विहिं सत्याहिवेहिं 
भत्तारु तुहारउ भ्रग्गिभूद 

जो सोमसम्मु दोहँ वि जणेरु 
महरिसिनिदाप्र निबद्धपाउ 
बविरनेहवसेण समेंउ ता 
धणदेउ तुहारउ पृत्ति कंतु 


[ ११६ 


घल्लाविउ पुरबहि जणियताउ | 
परिणाविउ पठरघणाहिवेहिं । 

तुहूँ पुत्ति सिरुत्तउ सोमभूइ । 
चउवेयवियक्खणु नाइ थेरु । 
उज्जेणिहि-वेस मरेवि जाउ । १० 
इहभवजणणी, अ्रणोवमाग्र । 

प्रच्छइ वम्महसुहु अ्रण॒हवंतु । 


घत्ता--संपदद जायउ पुत्तु ताहे तेण तत्वच्छइ । 
त॑ न विर्वउ जं न साहुदुगुद्ध पयच्छेई ॥ १४ ॥। 


१५ 

निसुणेवि एउ सुमरेवि जम्मु निदेवि ताए चिरकिउ कुकम्मु । 
पुणरवि पणवेप्पिणु गुणनिहाणु पुच्छिउ परमत्थें मुणिपहाण्‌ । 
कि भयव॑ महु भासिउ सुणेवि गेण्हंति ताईं जिणधम्म्‌ वे वि। 
मुणिवइणा बोल्लिउ नत्थि भंति वयणेण ताईं तुह धम्मु लेंति । 
ता सा परिग्रोसिय घरु मुएवि गय तहिं तुरंति खुद्दिय हवेवि। ४ 
मंदिरे बसंततिलयहे पइट्ठ पणमिय तप दिन्नासणे बहट्टु । 
सो बालु विपक्खण गुणसमग्ग भणिऊण एउ सथवहे लग्ग । 
भत्तारभाइ भायरसुभो सि तुहुँ महु सावत्तउ पुत्त होसि । 
हो हल्लरु हल्लरु महु वि भाय लइ तुज्कू वि मज्मू वि एक्क माय | 

घत्ता--खेलावती बालु एड भणंति सुणेप्पिणू । १० 


सा वसततिलया) पुच्छिय कर जोडेप्पिण ॥। १५ ॥। 


फहि केरिसु भयवइ एत्थ्‌ एहु 
ता सा कमला) हसेवि बृत्त 
प्रायन्नहि जइ थिरु करेवि चित्तु 
निसुणेवि एहु उवसंतियाहे 

तिह कहिउ सब्ब कमला) ताहे 
पडिबुद्ध विरइवयणईं सुणेवि 
चितद्द हा मईं पावा7 झासि 
गुणि बंभणों वि उज्किउ मलेण 


१६ 


कि महु महंतु तज्भुवरि नेहु । 

साविए अम्हारी कह विचित्त । 

ता कहमि सब्ब्‌ ज॑ं जेम वित्तु । 
घणदेवें समउ सुणंतियाहे । 

जिहु हुड विराउ अणूसयवसाहे । ५ 
हुय जाईसरि सा सिरु धुणेवि । 
उवहसिय साहु गुणरयणरासि । 

हुय वेस एत्थ हउँ तप्फलेण । 
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जे महुं खुय सिश्िमस्मुद वे वि ते एहु एह हुए जुबलु एकि । 

जा पुग्वजम्भे गेहिणि' जिरुस! सा एवहिं हुईं एह कुत्त्‌ । १० 
पुततु वि भशारा हबेइ जेत्यू किह को रइ रह संसारे तेस्थू। 

इय भर्णत्रि कसंतलिलय' तकम्ति थिय सहुँ फ्णदेवें हयभवम्ति । 


घत्ता--भवरु वि एउ सुणेवि मिच्छामग्गहों भग्गउ । 
जिणमठ सयलु वि लोउ सिरिचंदुज्जले भग्गउ ॥ १६ ॥। 


विविहरसबिसाले णेथकोऊहलाले । ललियवयणमाले भ्रत्यसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुचिचित्ते णंतप्यदसंजुत्ते । 
धणदेवकहाए इमो एक्कावश्नासमोी संधी ॥ 


॥ संधि ५१ ।। 


संधि ५२ 
१ 


धुकय--राउ वि किकरु किकरु वि होइ राउ फलु कम्मायततठ । 
जंते बपरावत्तहे समलभवसंसारम्मि निरतउ॥ (१) 


दुवई---कुलबलख्यतेयजुत्तो वि सुभोउठ सुभोउ भूवई । 


हुउ पच्छाहरम्मि किमि पेच्छह दुक्‍्कियकस्मपरिणई ॥ 

देसम्मि विदेहदेसि पवरे षुडभेयणे सिहिलानामधरे । भर 
होंतठउ सुभोउ चिरु भुूभियई सो सयलकाल निद्धम्ममई । 
महएवि मणोरम तासु सई सुउ सुदरु नामे देवरई । 
एक्कहिं दिण तत्थ गुणोहगुरु विहरंतु महामुणि देवगुरु । 
परमावहिनाणविशाइयउ संघेण समेउ पराइयउ । 
भ्रालोइवि सरहसु मइयमणु तहो वंदणहृत्तिए जंतु जणु । १० 
कोऊहलेण तुरयारुहिउ गउ उववण्‌ पहु परियणसहिउ । 
पणवेवि सूरि संसयसमण्‌ निसुणेवि धम्मु दुग्गइदमण्‌ । 
पुच्छिउ कहि महु प्रागामि भउ भ्राहयसहि होसइ केम सउ । 
तें निसुणेवरि गुज्कू न रविखियउ मूृणिणा मिहिलेसहों श्रविखयउ । 

धत्ता--अज्जहों लम्बेबि सत्तम7 दिणे निधायघाएण मरेवउ । १५ 


पहँ निव नियपच्छाहर प्र किमिणा असियसिरेण हववउ ।॥। १॥ 


र्‌ 
दुवई--पच्चउ पभ्रायवत्तु भज्जेसइ भ्रज्जु जे पुरि पवेसए । 
वुह मुहपंकयम्मि पुहईस पुरीसपवेसु होसए ॥॥ 


भ्रवरु वि पहे पेक्खेसर्सह भललउ झह गलमवलवचन्नु सुणहल्लउ । 
विज्जुलियहे वोल्लाहु पियारउ होसइ तुह वडवाहि किसोरउ । 
निसुणेवि एउ भ्सहृहमाणउ उहिउ हासु करेप्पिणु राणड। प्‌ 
भग्गु छत्तु पवलिहे पइसंतहो मुहहु प्रभेहु पइट्दु नियंतहो । 

सयलु वि सवणवयणु संजायउ निवमणु नीसंदेहहो झआायउ । 


इककारोति देवरइ एउत्तण व बतह (रिप्तिप्राएप तिर्ततर / 
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मईं सत्तम़ दियहे मरिएबंड कीडएण वच्चहरे हवेवउ । 

गरुयउ किण्हसीसु जाणेज्जसु पुत्त पयत्तईं मईं मारेज्जसु । १० 
भीयउ भूवइ एम भणेप्पिण्‌ थिउ जलगब्भे गेहि पइसेप्पिणु । 
पडिउ वज्जु सिरि सत्तमे वासरे मुउ हुउ किमि निवबच्चब्भंतरे । 


घत्ता--जोयंतेण तणुब्भवेण किमिकुलसकुलि कहमवि दिद्वुउ । 
जा मारइ किर ता तहिं जि' कारे विहुरे भएण पहट्ुउ ॥२।। 
न्‍ रे 
दुवई--वच्चइ जहिं जे तहिं जे रइ बंधइ जीव सकम्मपेरिश्रो । 
एम भणेवि तेण कयकरुणें परिहरिभो न मारिशझो || 


उक्त च--त्र यत्रोपपद्चन्ते जीवा: कर्मवशानुगा' । 
तत्न तत्र रति यान्ति कमंणा तेन रड्ज्जिता: ॥ 


तायहो श्रवत्थ तारिस निएवि देवरइ राउ संपय मुएवि । भ्‌ 
निदिवि संसारु श्रणत्थकारि हुउ भ्रवरु वि जणू जिणमग्गचारि । 
बलि किज्जउ खलु संसारवास्‌ देउ वि जहिँ सेवइ गब्भवास्‌ । 

इह परभवे वि विष्पिउ कुणंति बंध्‌ वि वइरि पुरिसहो हवंति । 

इह परभवे वि माया वि मांस भवखइ नियडिभहो जणइ नासु । 
एत्थत्यि सुकोसलसामिचरिउ पयडिज्जइ लोयहों पहयदुरिउ । १० 
भवे परिभमेत्रि संबंधु लेइ सत्तु वि पुणु मित्तत्तणु मुएइ । 

भद्णी वि भज्ज जणियाणुराय भज्जा वि होइ संसारे माय । 


घत्ता--विमलाहेउ विसन्नमण्‌' बंकें वंकसहावें मारिउ । 
पेच्छह हुउ नियपणइणिहे गब्भे सुदिद्ठि सुकम्में पेरिउ ॥३॥। 


४ 


दुवई--उज्जेणिहि सुदिद्ठि पयपालहो पुहईवइहें होतगो । 
कचणयारु चारुविन्नाणें रजियलोयचित्तओ्रो ॥ 


विमला पिय तहों सीसेण सहिय प्रच्छश खल कुलमज्जाय रहिय । 
जाणंतु वि कंतु न कि पि भणईइ मणि कज्जु वियाणेवि मोणु करइ। 
पणइ पइ कि पि न जेम जेम हुय धिट्टि निरारिउ तेम तेम॥।. ४ 


२. १ जो। ३. १ विसमत्तमणु। 
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एक्कहिं दिणम्मि गरहिय वरेण 
तह वयणें मेहुणसमए तेण 

मुठ मोहवसे पइदोहियाहें 
प्रालोयहों केरिसु कम्मभाउ 
सुमरेप्पिणु चिरिभउ प्रालसेण 
ग्रालसिउ मु्णेप्पिणु दुम्मई7 
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थिय रोसु धरेष्पिणु सा भरेण । 

हडउ वुड॒ढु वंकनामंकएण । 

संकमिउ गब्मे तक्खणंण ताहे । 
भत्तार वि होंतउ पुत्त जाउ । 

अ्रच्छुई सया वि चितावसेण । १० 
कोक्किउ सो अभ्रलसकुमार ती । 


घत्ता--सुप्पहमहएविहि तणउ कौलावत्तु नामु विकक्‍्खायञो । 
हारु वणहो कौलहुं गयहे तुट्टेप्पिणु विसंचु सजायभो ॥४॥। 


दुवई--पहुवयणेण सव्वसुन्नारहिं वरचित्तु व वियक्किश्नो । 
मंदमइहिं सुवन्न रयणुज्जलु नउ मेल्लवहुँ सक्किश्नो ॥। 


ता राउलु ग्रपिणु मइसारें 

कहिँ पईँ तूसेवि विहुणा भाणिउ 
कहिउ तेण सो हउँ श्रवयरियउ 
त॑ निसुणेवि निदियसंसारे 
पिहियासवु नामे मुणि महियउ 
सुहमइ भवनिव्वेएँ लश्यउ 

गउ सउरीपुरवरु विहरतउ 
घणयदिसिहि देवासुरपुज्जिउ 
उप्पाएवि नाणु भ्रजरामरु 


हारु समारिउ अलसकुमारे । 

सुय सुदिद्विविज्ञाणु वियाणिउ । 
निरवसेसु वइयरु वित्थरियय । . ४५ 
लइय दिक्‍ख राएँ परिवारे । 

केहिं वि सावववउ संगहियउ । 
भ्रलसकुमारु वि तहिं पब्वइयउ । 

तहिं तणमणिरिउसुहिसमचित्तउ । 
कालिदीतडे कम्मविवज्जिउ ।॥. १० 
हुठ परमेसरु परमप्पठपरु । 


घत्ता--विसम सुट्ठु ससारगइ विप्पु वि पाणु होवि उप्पज्जइ । 
प्रग्गिभुईमरुभूइकह एत्थ भ्रत्यि लोयहो पयडिज्जइ ॥।५॥। 


दुवई--लहेवि महंतु कि पि कारणु मुणि वयभंगाइ नीरया । 
मरणहिं गिद्धपुट्रुपमुह्देहिं वि के वि मरंति घीरया ।। 


कोल्लइरि ग्रासि 
ववगयदुरीहु 
सुविसुद्धबुद्धि 
मरणेण गिद्ध 


पुरि पुत्तरासि 

मुणि वम्मसीहु । 

सईं करेवि सुद्धि । भर 
पुद्रेंण सिद्ध । 


हर४ | [ १२. ६. ७- 
सब्बण्कु सरेकि हुए भ्मद झरोकि । 
जश्मणहरम्गि कोसलफ्रम्मि । 
अरिदुर्विसीहु पहु घम्मसीहु । 
नयणाहिराम' चंदसिरि नाम + ह्‌० 
फालियपंयासु मह॒श॒वि तासु । 
नयबिणवजुत्तु पियसेणु पुत्त्‌ । 
एत्तहे महंते दक्खिणजणंते । 
पहयारिराउ कीललइरिराउ । 
पुरि वीरसेणु सुविसुद्धघेणु । १५ 
तहो तणिय भाम वीरमइ नाम । 
नंदणु पयंडू नामेण चंडु । 
भ्रवरू वि सुरूय चंदसिरि धूय । 
केयवहुरीह सिरिधम्मसीह । 
रायहो निवेण सा दिन्न तेण । २० 
परिणेवि सो वि नीसल्लु होवि । 
कइवयदिण हिं वस्धिकयमणेहिं । 
ईहियसिवेहिं सहूँ बहुनिवेहिं । 
वारियकुकम्मु निसुणेवि धम्मु । 
हयमोहपासे दमवरहो पासे । २५ 
उवसंतभाउ निग्गंध्‌ जाउ । 


घत्ता--वल्लहे दिकलः लएवि गुए मुक्कसव्वकाबार रुबंती + 
भिज्जइ प्रहनिसु चंदसिरि दूसहु तब्विश्नोड भ्रसहृती ॥६॥। 


हि 
दुवई--पतवि हुयवहसिहा वि शिरछेठः वि सव्बु सहिज्जए जणे । 
दुसहु परेककु नवर नवरंगऊ दइयविश्योउ जोव्बणे ॥। 
तारिस ताहे अवत्थ निएप्पिणु झाषिउ ताएं सो जोएप्पिणु । 
छंडाविउ तवु केण धरिज्जइ जगे बलवंतु कम्मु कि किज्जइ । 
७. १ यहा + कि देकर ऊकर हांसिये मे यह पद्य लिखा है-- 


सब्बछः उप्परि दंडु कउ निरगहु सिरखेभस्खु । 
ईअहें विहुँ वि समम्गलउ ज॑ वि विछोहु पिच्नस्हु. 


हर. ८. १७ | 


कद वि दियह भ्रच्छेष्पिणु पुश्रु गठ 
ग्राविवि पुणु वि चरित्तहों चालिउ 
चरियहेँ पुरि कोल्लइरि पह्टट्टुउ 

तं॑ पेक्खिवि भएण मुणि भग्गठ 
महु पावेण एण बहुवारउ 

संपइ पुणु सईं पिसुणु घरेसइ 

इय चिंतेबि सन्नासु लएप्पिण्‌ 
मरणकामु सहसा पुरबाहिरे 
कोल्लइरेसरू विभियचित्तउ 

साहु वि सुमरंतड रयणत्तउ 


[ २५ 


धम्मसीहु मुणिमगगहो लगगउ॥ 
बहु वाराउ एम खब़्भालिउ । 

पुणरवि चंडें चंडें दिट्ठुठ । 

इयरु वि तहो अणुमग्गें लग्गठ । 

किउ वयशंग्रु श्विद्धिवहुबारउ । 

नेवि एहु वयविग्घु करेसइ । १० 
सं संखेवें प्रालोचेप्पिणु । 

थिउ पइसिवि मयहत्थिकलेवरे । 

ल॑ जोएवि अनियंतु बियत्तउ । 

मु सोहम्भ सुरत्तणु पत्तउ । 


घत्ता--उसहसेणनामेण तह वइखाणसमरणंण मरेप्पिणु । १५ 
साहिउ सासबसोक्खयरु उत्तमद्धु उवसम्मु निएप्पिणू ॥७। 


दुबई--पुरे कुसुमउरे कुसुमसररिउपयपकयभत्तिबंतशो । 
भरत्यि वर्णिदु उसहसिरिवल्लहु नामे उसहदत्तओं ॥। 


पुश्नससिमुहो 
गुणअदीणभो 
अवरु सुहयरे 
वर्णिउ घणवई 
लच्छिकंतहे 
धूय धणसिरी 
सा सुहंक री 
परिणिया तिणा 
सुरयसुहयरा 
जणमणोहरे 
विसयवारण 
सब्बसंतिए 
पहयदुम्मई 
तववहूरए 
चत्ततणुसिरी 


८. १ हुय नंदसिरी । 


तासु तणरुहो । 

उसहसेणओ । 

तहिँ जि पुरवरे । भर 
वसइ घणवई । 

तासु कंतहे । 

हुय न॑ सिरी | 

मयणरससरी । 

उसहदत्तिणा । १० 
कह थि वासरा | 

अच्छिग्नो घरे । 

लहेंवि कारण । 

[म्रुणिवरंतिए | । 

जायग्रो जई । श्श 
पिययमे गए । 

रुयइ घणस्रिरी । 


५२६ | 


नियवि अंगया 
सो कुदिद्विणा 
जोइउं इला 
कय रयव्वयं 


सिरिचंदविरश्यउ 


[ १२ द २१ दब 
दुहवसं गया । 
तेण सेट्ठिणा । 
झ्ाणिश्रो बला । २० 
भग्गयं वर्य । 


घत्ता--जेणेक्केण जि सव्बु बलु बलिणा पाराउदट्टडउ किज्जद । 
मुत्तिहे तं जावं न निउ ताव कि कम्मु पुराइडउ खिज्जइ ॥।८॥ 


दुवई--अच्छिवि दियह कइवि पुणरवि गठ लग्गउ सवणधम्महो । 
पेक्खेवि दुहिय [दुहिय] ससुरेण पुृणाणिउ गंपि हम्महो ॥ 


पुणु वि उवाउ करेवि सयाणउ 
पुणु वि पलोएवि दुष्परिणामे 
भ्रच्छिवि पुणु वि छलेण पणट्टुउ 
प्राणिवि भवणब्भंतरे छुद्धउ 
हउँ पावेण एण सताबविउ 

सपइ पुणु वि भंगु तवचरणहो 
तो बरि भ्राराहण आराहुमि 
इय चितिबि समभावि ह॒वेप्पिणु 
भुवणत्तयपहुपय सुमरंतउ 


अच्छिवि कइवि दिणाईँ पलाणउ । 
ग्राणिवि सुयहे समप्पिउ मासें । 

पुणु वि तेण जोयंते दिद्वुउ । ॥] 
चितइ विसयसुहेसु अलुद्धउ । 

बहु वाराउ रिसित्तु मुयाविउ । 

एहु करेसइ दुव्कियहरणहो । 

पालमि तउ अप्पाणउ साहमि । 
आलोयण सयमेव करेप्पिण्‌ । १० 
सासनिरोहें साहु समत्तउ । 


घत्ता--कडयमउडकेऊरघरु निरुवमरूवपरज्जियवम्महु । 
सजायउ सोहम्मे सुरु अ्रट्रुगुणीसरु सूरसमप्पहु ॥९॥। 


दुबवई--रिसिरूवेण रा अहिमारे मारि.ए समयभत्तग्रो । 
सुहमइ सत्यगहणमरणंण वि सूरि समाहि पत्तग्रो ॥ 


महंत महंताहिवास समिद्ध 
महाविवकमक्कंत भी मारिसेणो 
पिया वीरसेणा सुझ्ो वीरसेणो 
गुणी तस्स तत्थेव सपत्तमाणो . 
कयाईं भमंती ससंघो समाझ्रो 
निवी तस्स पासस्मि सोऊण सम्मं 


पुर अत्थि सावत्यिनाम पसिद्धं । 
जयाई पयाणं पहू तत्थ सेणो । 

बउद्धो गुरू राइणो बुद्धसेणो ।._ ४ 
सुहेणच्छए भिकखुसंघें समाणों । 
जईसो जईसाहिहाणो समाझ्रो । 

हुप्नो सावशो छ्टियं बुद्धधम्मं । 


४२. १२. ७ ] कहकोसु [ ५४२७ 


सदेसो ससामंतवग्गों समग्गो तिणा बोहिझो जइणधम्मम्मि लग्गो । 
सभत्तीग सन्वत्य सीयब्भसोहा विसेसेण काराविया चेइगेहा । १० 
तप्नो सब्वहा बुद्धधम्मस्मि चत्ते हुए पत्थिवे वीयरायस्स भत्ते । 
स कोवगिगणा वदओ पज्जलंतों सया भ्रच्छुए तव्वहोवायचित्तो । 


घत्ता--एक्कहिं दिणे जयसेणु पहु जिणधम्मामयरंगे राविउ । 
सुमईपुहइपुराहिवेण बुद्धसेणवयणेण भणाविउ ॥१ ०॥ 
११ 


दुबवई--सोहण्‌ बुद्धधम्मु परिहरेवि न तुह जिणधम्मु जुज्जए । 
काउं मित्त खीरु महुरुज्मेवि कि सउवीरु पिज्जए ॥ 


जद सुदर अम्हईं पडिवज्जहि तो खवणाणउ धम्मु विवज्जहि । 
केमवि त॑ं नउ तेण समीहिउ गपिण्‌ पुरिसे सुमइहें साहिउ । 

तेण वि रूसेवि भडसहसाहिउ पेसिउ भ्रचलनाम्‌ तत्थाइउ । भर 
बहुसामग्गि9 लद्धविसेसें आवासिउ बहि भम्मह वेसें । 
तम्मारेवप् छिहू_ नियंतउ ग्रच्छइ पुरे ववहारु करंतउ । 

एक्कहिं दियहे तेण नियपरियणु भणिउ कज्जकरणाणंदियमणु । 

अ्रत्यि कोइ जो एत्तिउ सारुप्र एहु दुटठ पुहवईवइ मारणफ्र । 

एउ सुणेप्पिणु विक्‍्कमसारें भणिउ भडेण नाम अहिमारें । १० 
मारमि हउ थिरु थाहि भ्रसंसउ एम भणेप्पिणु परमोवासउ । 

गउ तहिं जहि अच्छुइ परमेसरु जह॒वइ भव्वंभोरुहनेसरु । 


घत्ता--धम्मु सुणेप्पिणु तैण मणि धुत्ते विणयपरेण पउत्तउ । 
दूसहु मज्ञु कुडुबदुहु दिज्जठ पहु तवयरणु निरुत्तउ ॥११॥ 
१२ 
दुवई--अइग्नायरु निएवि भ्रवियाणियतप्परिणामवित्तिणा । 
जइबसहेण तासु तठ दिल्वड भूवणुच्छुलियकित्तिणा ॥ 


तहिं कइवयवासर जंति जाम ग्रवरण्हें महीवइ पत्तु ताम । 

भावें श्रचेवि थुणेवि देउ वंदेवि सूरि संघें समेउ । 

नियगुज्झु कि पि पुच्छहुँ मुणिदु एयते पहद्गुउ मढे नरिंदु । ५ 
नीसारिउ बाहिरे सब्वु को वि अहिमारु परेवकु अलक्खु होवि। 


बंधेप्पिणु कमु सीहु व मयासु थिउ थंभतरें ल्हिकिकवि हयासू । 


भश्ष ] 


घर अल शाउ मंसेति मंत्त 
प्रसिधेणयाए प्रबसर भणेवि 
एक्केण जे घाएँ म्‌उ महीसु 
कि किज्जड वयणियपिसिणनेहु 
उबसमइ नेव विहिणावरेण 
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महिलग्गजप्हुकरप्तिह मबंतु ॥ 

नट्ुउ अहिमारठ मसले हणेव्ि 4 
चिताविउ त॑ पेच्छोमि जईसु 4 १७ 
हा हुउ महंतु उहाहु एहु । 

इय चितिऊण संजमधरेण । 


घत्ता--एउ कम्मु प्रम्हहिं न किउ किउ अहिमारण पाविट्टे । 
हा होसइ उड्डाहु जणे हउ अप्पाणउ एण अणिट्टें ॥१२॥ 


दुवई--गराण बि परिहरेवि रक्खेबी समयहो छाय समइणा । 
इय रुहिरेण लिहिवि भित्तीयले श्रक्वरपंति समइणा ॥। 


भावियविविहपर मबइराएँ 
जिणपडिमग्गए परणमियपाएँ 
भवियकमलबोहणआइच्चें 
परिवज्जियप्माहा रस री रे 
कालु करेप्पिणु जिणु सुमरंतें 
एत्तहें हुउ उड्डाहु महीबइ 

ता तहिं वीरसेणू संपत्तउ 
कुद्धएण मुणिमारणचित्तें 
विहिवसेण कुड्ुुयले निएप्पिणु 
उवसंतेण तेण अश्रहिणंदिउ 


दूरोसारियविसयकसाएँ । 

सईं आलोफएबि चत्तपमाएँ । 

कयसंवेएँ पालियम्नच्चें । ५ 
छुरियप्र उयरु वियारिवि घीरे। 

पत्तउ अ्रमरवरत्तण्‌ संतें । 

मारिठ खवणएहिं हा सुहमइ । 
नियवि वप्पु पाणहिं परिचत्तड । 
कुमरें विप्पियाईं जपंते । १० 
लिहियक्खरईं ताईं वाएस्पिणु ॥ 
सूरिचरिउ भअ्रप्पाणउ निदिउ । 


घत्ता--बुज्झेवि भ्रक्खर॒त्यु समणसंघ्‌ बिय।णेबि दोसविवज्जिउ । 
सिरिचंदुज्जलु गुणनिलउ सब्वेहिं मि पडु जाबिउ पुज्जिउ ॥१३!। 


विविहरसविसाके णेयकोऊहलाले । 


ललियबयणमाले प्रत्यसंदोहसाले ॥॥ 


मुवणविदिदतामे सब्वदोसोव्सामे । इह ख़लु कहकोसे सूदरे दिश्लतोसे ४ 


मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणंद्रे । 


सत्यग्गद्वमरणविही 


एसो वाबन्नमी संधी 4३ 


॥ संधि ५२ ॥ 


संधि ५३ 


! 


घुदयं--तरह्‌ सुयडालु दि सत्थरणहुणबि्दरीए शुको १ 
श्राराहेवि श्राराहुण सुरवरु सग्गे हुओ ॥ 


निवसंतनिरतरनयरगामु 
निरवग्गहु गहृचारेण मुव॑कु 
सब्वत्थ वि पवरुज्जाणसी हु 
सयवत्तहंससो हियस रंतु 

एत्थत्थि पसिद्धउ वच्छदेसु 

तहिं दुग्गमपहयविवकक्‍्खभाण 
मणिकिरणज्जोइयहटुमरग 

पुरि श्रत्यि पयड कोसब्ि नाम 
धणवइनिवपालिय बहुर्विहु३ 

तहो तणिय पइव्वय पिभ्र मणोज्ज 


दुब्भिक्वदुक्सदुक्किय बिरायमु 4 
निरुवहुवु पयसपयगुरुककु । 

नाणाफलपी णियपंथओ्रोहु । घ 
चंदु व गोघवलियमहिदियतु । 

ज पेक्खिवि सग्गु वि करइ वेसु । 
परिहापायारविरायमाण । 
पासायसिहरचुबियनहग्ग । 

अलया इव पृन्नजगाहिराम । १० 
तहिँ वसइ विउसु बभणु सुभूइ । 
कविला कविला इव विप्पपुज्ज । 


घत्ता--अप्परु अवरु उवप्परु वडपारोहभुय । 
ताहे गब्भे पकयमुह नंदण विन्नि हुय ।१॥ 


र्‌ 

निरक्खरु जाणइ कि पि न जेटदु 
पहिल्लहो भल्लिय भज्ज सुमित्त 
कयाइ इमा वरमंदिरलच्छि 
तहुज्जमणे श्रइमुक्खू मणैवि 
ग्रमावसवासरे वन्नि समत्य 
तण्च्छठ कालउ वक्‍खरजुत्तु 
किवाणु किवाणसुयाउ व वींउ 
स जेटद्‌ जे बंभणु ताए णवेधि 
गिहं गउ पाविउ लाहु हसंतु 
हयास ग्रणायहियाहियकज्ज 
भ्रयाणहो दोसु वि वोसही' हेउ 
२. १ चउत्थिय । २ भ्रसोय । 

इ्ड 


वियाणइ वेय सडंग कणिट्ठु । 
दुइज्जहो सुप्पह चारुचरित्त । 
उवत्थिय' मुकववयं धवलच्छि । 
वियक्वण वललह वाय भणेवि । 
असेय बइल्‍न विहूसण॑ वत्थ । प्‌ 
तुरंगमु कालउ कालउ छत्तू । 
तिलाइउ कालउवन्नु सवीउ । 
खमाविउ सब्वु वि कालउ देवि | 
निएवि दुगुच्छिउ कंतए कंतु । 
निरक्खर तुज्म काहि गय लज्ज । १५ 
सुणेविणु भामिणिभासिउ एंड । 
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विसन्नमणो भ्रहिमाणवसेण विणिग्गठउ गेहहो तित्यमिसेण । 

वर्णंतरे देवव का वि निएवि थिश्नो तहि अरग्गफ पाए पडवि । 

पसन्नए ताए वरेण प्रदीणु किश्रो सुइसत्थपुराणपवीण्‌ । 
घत्ता--पणवेप्पिण पयपंकय देविहे लद्धवरु । श्भ्‌ 


झाणंदियमण्‌ मंदिरु ग्रायउ विप्पवरु ॥२॥ 


झज्कावठउ मईप्र निज्जियपरु 
त॑ नउ सत्थु ज॑ न सो जाणइ 
हुये पसिद्धि तेत्थु जे भ्रासन्नउ 
बंभणू सुज्जसम्मु तहिँ निवसइ 
ताप महामइ जयविक्खायउ 
नमुइविहप्पइसयमहदत्तहिं 
तत्थायउ वररुइ जत्थ त्यिउ 
तेण वि पडिगाहिय रंजियमण 
वररुइ गुरुदिन्नाए पसस्थ9 

सो सविसेसं नमुइहे भासइ 
भेसइवयणवसेण चउत्थउ 
सयलसत्थवेयत्यवियक्सण 


३ 


पभ्रप्परो वि हुउ सब्वहं उप्परु । 
झ्रहनिसु सीससयहें वक्‍्खाणइ । 
ग्रत्यथि पयडु वरगामु रवन्नउ । 
बंभणि तहो वसुमित्त महासइ । 
वररुइ नामु पुत्तु संजायउ । 
एक्कहिं वासरे समउ समित्तहिं । 
पणवेष्पिण्‌ भ्रप्परु भ्रव्भत्यिउ । 
चत्तारि वि पढंति दियनंदण । 
एक्क7 चेव वियाणए संथफ । 
नम्‌इ वि पुणु भेसइहे पयासइ । 
बुज्कमाद इंददत्तु चउसंथउ 

हया ते कालेण सलक्खण । 


घत्ता--गोसहासु गुरुदक्खिण मग्गहुँ कुसुमपुरु । 
गय ते नंदनरिदहों पासु नवेवि गुरु ॥३।। 


नंदो वि पंचत्तु 

ता नमुइनामेण 
दावियविसेसेण 
परिहरेवि नियकाउ 
हुंड जणमणाणंदु 
युरुकज्जचित्ते हिं 
पाविउ ससोवच्न्‌' 
प्रश्नहों समप्पेवि 
सोवन्नसयसहिय 

४. १ सोवचु। 


डं 


तहिं सम संपत्तु । 
विन्नाणधामेण । 
परपुरपवेसेण । 
उद्दृविउ खणे राउ । 
थिउ रज्जे पुण्‌ नंदु । 
सोहणे तहिं तेहिं । 
गोसहसु समवच्नु । 

त॑ विणउ जंपेवि । 
गुरुदक्खिणा पहिय । 


५ 


१० 


ह, 
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त॑ नियवि सरुट्टंण दियवरवरिट्रेंण । १० 
ते मुककमज्जाय सईं लेवि कि नाय' । 

इय भणेवि सावेण चउरो वि हय तेण । 

नमुइ्यद्दो कुलटालु मज्जेण विट्टालु । 

तुडि होसए भसुहु वररुइहे बहु भ्रसुहु । 

भेसइहे तणुसोसु इयरहो तिगहदोसु । १५ 
इय लड्धग्रुरुसाव ते तत्थ गयगाव । 


घत्ता--धम्माहम्मविया रणे प्सहियारम्मि थिया । 
जोगाणंदे तिन्नि'वि झोलग्गंति दिया ॥४॥ 


५ 
जंतें कालें ता सयडाले । 
रइयपव॑चें सामि पअ्रमच्चे । 
पाइउ मज्जं कय अ्रकज्जं । 
बारियदूदें तेण वि रु्टें । 
पुत्तकलत्तहिं सो सहें मित्तहिं । भर 
कूवि छहाविउ प्रावइ पाविउ । 
तेत्यू जे वणियहो वहु बहुधणियहो । 
जगवइवित्तहो सायरुदत्तहो । 
भ्रत्यि सुहद्दा नाम सुहद्दा । 
रंजियजणमण अहिणवजोव्वण । १० 
एक्कहिँ वासरे ण्हंती सा सरे। 
तडतरुवासें विहियविलासें । 
भूइं दिट्ठी हियइ पहट्ठी । 
श्रकय विसे से वणिवररवेसें । 
बुज्मेवि ग्रवसरु झागउ सो घरु । १५ 
पडिगाहिय सइ सेंधुरवरगइ । 
ता संपत्तो सायरदत्तो । 


घत्ता--विहिं वि विवाउ परोप्पद जायठ जणु मिलिउ । 


को वि न बुज्भहूँ सक्‍कइ सच्चउ को अलिउ ॥५॥ 


४. २ लेवि विज्नाय । ३ जोगार्णदे नमुचि तिन्नि । 
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६ 
गय राउलु रायहो विश्लत्तउ तेण वियडुबग्गु श्राणसउ । 
संव्बपयततें सब्व निहालह जो भ्रन्नाइउ सो निककालह 
पुणु पुण निउणभमईग हियाविउ पर एक्केण वि भेउ न पांबिउ । 
ता सुमरिउ सयडालु महीसें कड्ठाविउ कृवाउ विसेसें । 
केवलेण क्रेक्‍्कसराधि जीविउ सो पर पुत्तपहावें । भर 
किउ आरोयसरीरु महामइ तेण वियाणिय भगडालुयगढ । 
कहुइ न पुच्छ॑तहँ पुव्बुत्तउ बुज्किउ एहु पिसाउ निरुत्तउ । 
निद्धाडिउ मंतेण निसायरु हुड सुहि वर्णि दत्तंतउ सायरु । 
तुद्दुएण पहुणा पिउ जंपिउ पुणरवि तहो अहियारु समप्पिउ। 
एक्कहिं दिणे वररुइ श्राणदें भणिउ इट्ट्गोट्ठी,9 नरिदें। १० 


घत्ता--किउ महं चरण चउत्थउ भ्रच्छु३ जणह सुहुं । 
पायत्तउ पहिलारउ चित्तहों करहि तुहु ॥६॥ 


हट 
एम होठ भासिठ कररुइणा पढिउ पाउ ता पुहईवदहणा । 
तद्यथा--रणं टर्ण टंटण टंटणेति । 
झायन्नेवि एउ संखेवें विरइउ पायत्तउ भूदेवें । 


नंदस्य राज्ये मदविद्वलाया हमस्ताच्च्युतः स्वर्णघटोःम्बुरिक्त:। 
सोपानमासाथ करोति शब्द रणं टण टटण टंटर्णति ॥ प्‌ 
उत्पलनालकृताभरणा सा त्वं न गत: स्थित सापि निराशा । 
अद्य कुठ कमल कमलाक्ष्या: ककंशनालमकर्कशनालम्‌ ॥॥ 


झवरु वि एवमाइ मणु देप्पिण वरछइकयउ कद्दत्तु सुणेप्पिणु । 

ससेवि विउसासणहे रवन्नउ नदें तासु पसाउ विइन्नउ । 

प्रहनिसु समउ तेण रजियमह खेलइ पढइ पढावइ भ्रूवद । १० 
्रइभ्नासन्न निप्रवि महिपालहो हुय रिस तहो केरी सयडालहो । 
पेक्खह्‌ किउ पहु भ्रप्पायत्तउ होइ न भल्लउ एहु निरुत्तउ । 

इय चिंतेवि वित्तसंबं्ें रोसांविउ यहु तेंण पबधें. । 

सहुँ महएथिअ वइरिकियांश ग्रत्यि तासु संबंधु भडारा । 


गुज्मत्थाईं वि चिण्हदं जाणइ तेणालेहु सलूवहों झ्ाणइ । १५ 
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घत्ता--सुणेवि एउ नंदेण न कि पि वियप्पियठ । 
प्रारक्खियहो निसुंभहुँ वररुइ अप्पियउ ॥७॥। 


पद 


तेण वि पुरबहि दूर,7 नेप्पिण 
पहउ न घल्लिउ नीसारेप्पिणु 
गाम्‌ पलासकूडु जाएप्पिणु 
एत्तहे तुरएँ मंड करेप्पिण्‌ 

त॑ काणणे कुमार मेल्लेप्पिणु 
ता तहिँ वग्घभएणावेप्पिणु 
अच्छहल्लु साहहे वइसेप्पिणु 
तहो वयणे वीसासहो गपिणु 


बंभण्‌ गरुणि विसिट्ठु मन्नेप्पिण । 
पहउ पयासिड रायहो एप्पिणु । 
थक्‍कउ सो वि भ्रलक्ख ह॒वेपष्पिणु । 
निउ निवपुत्त्‌ सुनंदु हरेप्पिण । 

थिउ निसि नग्गोहम्मि चडेप्पिण । ५ 
मा वीहहि थिरु थाहि भणेप्पिणु । 
थिउ तहो नियडए निहुउ हवेष्पिणु । 
सुत्तउ निवसुठ संक मृएप्पिणु । 


घत्ता--एत्थतरे थिउ पहरण भ्रच्छइ रिछ जहि । 
आ्रागठ अणूमग्गेण जि अलियल्ली वि तहिँ ॥५॥ १० 


९ 


भणिउ रिछु हउँ मित्त भमंतउ 
प्रज्जु न कहिं मि कि पि मईं पत्तउ 
भकक्‍्खेवि तुह श्रासीसउ देतउ 
तेणुत्तद चउरासमपालहो 

महुँ सरणागउ भ्रच्छइ सृत्तउ 
बोल्लिउ पुल्लि मित्त म रक्खहि 
वरि उवयारु रइउ दोजीहहो 
सुज्मद सरणागउ श्रप्पतहो 

एम भणवि रिछु उवसतउ 


श्राहारत्थु एत्यू सपत्तउ । 

घललहि माणुसु एहु सुयंत्तउ । 

जामि जेम होएवि सदइत्तउ | 

नंदणु एहु नंदमहिपालहो । 

घललमि भण्‌ किह करमि श्रजुत्तड । ५ 
अज्ज वि मणयसहाउ न लक्खहि । 
नउ मणुयहों निहयहो दुरीहहो । 

भो इहरत्तु परत्तु ण संतहो । 

पहरणए घरेवि कुमारु पसुत्तउ । 


घत्ता--सुत्ति तम्मि पुंडरिएं बोल्लाविउ कुमरु । १० 
घिव एयं महु केरठ हणसु छुह्ापसरु ॥६॥ 


१० 
श्रायन्नेवि कुमारि वृत्तउ 
रक्खिउ एण एत्थु हउँ काणणे 
भणिउ चमूरें तुहुँ उज्जुयमइ 


पुल्लि पयंपहि काई अजुत्तउ । 
घल्लमि केस कियंत तवाणणे । 
न वियाणहि झडइय रहें परिणइ | 
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पिसुणु पहाए एहु खाएसइ निच्छठ पईं कुमार मारेसइ । 
भुक्खिउ नइ हउँ घल्‍लहि पासमि उज्जुय उज्जि जमाणणे पेसमि ।+_ ५ 
तुहुँ निब्भउ होएप्पिणु भवणहो जाहि भित्त हुए उम्गमे तवणहो । 

एउ सुणवि श्रबुज्झ्ियसारे पंल्लिउ रिछु करेहिं कुमारें । 
निवडमाणु वडसाहहें लग्गठ दिव्वु पवंचिउ को वि बलग्गठ । 
सविठ रायसुउ उच्ने बा ते हं कि चि दु से मि त्ति मुफ्वि ते। 
भ्रवरु न कि पि चवंतहों एसइ रे हयास मइनासु हवेसद । १० 


घत्ता--होम हि सुहि तहो दंसणे जणविभियकरहं । 
जो जाणेस्नइ एयहेँ ग्रत्थू दसक्खरहं ॥॥१०॥। 


११ 
एम भणेवि पयासियमायउ रिछु सवग्घ्‌ अदंसणु जायउ । 
कुमरु वि भवणु विहाणइ श्रायउ चवइ न किचि वियंभियवायउ । 
उन्नवाइ एउ पर बोल्लइ सब्वहें कहिउ न कोइ वि मेल्लइ । 
कयखूणहो कयाइ परदूसहु कुविउ पलासकूडगामहो पहु । 
दिन्नउ पेमणु ज न महीयले त आणह जलु जतउ नहयले । ४५ 
न तो सब्बु गामु विब्भाड'म कारागारे छुहेप्पिणु साडमि । 
गउ नरु रायाएसु भणेप्पिणु चिताविय गामीण सुणेप्पिणु । 
वररूइणा विउसे धीरप्पिण पेसिय ऊसहकुभ भरेप्पिणु । 
विभिएण राएण नियच्छिय कहिउ उवाउ केण ते पुच्छिय' । 
देसतरिउ एवकु इह अच्छइ सो अ्रम्हहें उवएसु पयच्छुइ । १० 


घत्ता--इय पुरिसेहिं पयासिउ आयदश्लेबि निउ । 
धुत्तु को वि सो निच्छठ अभ्रवधारेवि थिउ (११॥। 


१२ 
पेसह इह निव्रकृव॒ु पउत्तउ दित्तउ तहो पच्चुत्तरु जुत्तउ । 
प्रवह वि ज ज भणिउ महीं त॑ तं किउ विप्पेण विसेसें । 
दियहिं न रत्तिहिं नउ गयणग्गें चडिउ न कत्थइ नउ पयमग्गें । 
भासिउ नदे सा एत्थावउ देसिउ महु प्रप्पाणउ दावउ । 
ता बररुइणा किउ जिह वृत्तउ प्रागउ सभहें रहे लंबतउ । भर 
सुउठ निवसुउ चबतु पुष्बृत्तउ अत्यु वियाणेवि तेण पउत्तउ । 


११ १ पृत्तिय 
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तथा च--उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुबुंद्ध न त्वं किमपि बुद्धयसे । 
समर रिक्ष तथा व्याप्रं न्यग्रोधे यत्त्वया कृतम्‌ ।। १॥। 


नेतासौ सर्वहत्यानां यो मित्र हन्ति दुर्मति: । 
मित्रधुक नरक याति न जातु सुखमेधते ॥२॥। 


बालहत्याबलाहत्या वद्धहत्या वरं कृता । 
न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ।।३॥। 


तेन त्वं पाप पापेन दुस्सहेन नराधम । 
दह्यमे हृदयस्थेन शुष्कवक्षो यथारिनना ।॥। ४।॥। 


हंति जाती विजातोौ च ह युभौ पक्षों नराघम: । 
यो मित्र सुखमासीन छुदुमनंव प्रथच्छति ॥५॥। 


कि त्वदीय कृत तेन मित्रेणाभयदायिना । 

येन निद्रावशीभूतं त त्व॑ं हतु समुद्यत: ।।६॥ 
चित्ताल्हादक॒त मित्र विश्वस्तं च हिनस्ति यः ! 
पापादाप स पापीयान्यथा त्वमसि दुमंते ॥७॥॥ 


दु'टात्मान न जानासि यथा शास्त्रेषु पठयते । 
मित्रद्रोहात्परं पाप न भूत॑ ने भविष्यति ॥८॥ 


सेतु यातु समुद्र वा गगाद्या: सरितोष्थवा । 
ब्रह्म हा मुच्यत तन्र मित्रघुग्‌ नेव मुच्यते ।॥९॥। 


मित्रवधु 7रित्यक्त: सुहृदभृत्यविवर्जित: । 
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥॥|१०॥ 


श्रायन्नेवि एउ झणुराए भास9ए भणिउ वियाणिवि राएं | 


ग्रामवासो मनुष्यस्त्वमटब्याँ त्वत्प्रयोजनम्‌ । 
पशुना नरशार्दल कथ जानासि भाषितम्‌ ॥। 


ता विउसें तेणेहड भासिउ अप्यर् प्रहु वयणेण पयासिउ । 


हृव्ये मम सावित्री जिह्वाये च सरस्वती । 
तेनाहं नप जातामि भारुका तिलक यथा ।। 


श्श 


२० 


२५ 


३० 
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हुउ सुठ सृहि नरवह परिभ्रोसिउ वरमइ वररुइ विप्पु पसंसिउ । 
घत्ता--सम्माणेवि विसेसें श्रप्पिउ पुणु वि पउ । 
रक्खिउ जेण तलारें सो वि कम्रत्यु कउ ॥१२॥ ३५ 
श्३े 

सहुँ हरिदत्तें गय गहबइणा ता तहिं पढिउ एउ भेसइणा । 
घडंगं यस्य जिदह्दाग्रे क्रमो येन च पालित: । चतुर्वेदनिधि: सोऊहं देवेनाक्रम्य वंचित: ॥। 
संजायप गुरुसावविश्नोयए थिय तिन्नि वि नियनिय् निश्नोयप्र । 
कालें जंतें तत्थायउ गुणि विहरमाणु महपोमु महामुणि । 
तहो समीवे जिणधम्मु सुणेप्पिणु मुणवि गंथु वइरायहों गंपिणु 4 ५ 
नंदमंति कियदुक्कियसंवरु सजायउ सयडालु दियंबरू .। 
गउ गुरुणा समेउ देसंतरु संघहो भत्ति करंतु निरंतर । 
चरणकरणसिद्धंत पढेप्पिणु पुणरतरि तत्थायउ विहरेप्पिणु । 
चरियामग्गे पइट्ठु निएप्पिण्‌ पुन्ववइरसंबंधु सरेप्पिण । 
पाविट्वेंण पव॑चु करेप्पिणु एत्तहें भामरि देहि भणेष्पिण। १० 


घत्ता--वररुइणा अंतेउरि पेसिउ तत्थ थिउ । 
भुृंजेप्पिण जिणभवणहो गठ तवलच्छिपिउ ॥१३॥। 


१४ 
गंपिण पच्चक्खाणु लएप्पिणु गोयारियपडिकमण करेप्पिणु । 
जामच्छइ सब्भायहों लग्गठ [वररुइ ताम कहइ रायहों गउ] । 
प्रज्जु सामि सयडालु तुहार,्र प्रतेउरे श्राणंदजणे रफ्र । 
खलु भिक्‍खामिसेण पइसेप्पिणु गउठ खवणड बिद्धंसू करेप्पिणु । 
एउ सुणेबि तास्‌ सकसाएँ पेसिय किकर मारहें राएँ । रू 
सुणेवि सो वि सिरधघं आलोइवि पव्वज्जाग विसुद्धउ होइवि । 
झ्राहाराइनिवित्ति करेप्पिणु पचमहागुरुषय सूमरेप्पिणु । 
छुरियए उयढ वियारेवि घीरउ साहु समाहि. चत्तसरीरउ । 
हुए ईसाणसग्गें सुरसारउ निरुवमवे उव्वियतणुधा रठ । 
निसुणेवि वत्त परिक्‍्ख करेप्पिण निच्छठ मणि निद्दोसु मुणेप्पिण,। १० 


नरवहणा वररुइ पच्चारिउ वित्थारेबि नयरहों नीसारिउ । 
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धम्मस्सवण्‌ मुर्णेवि भ्रहिरामहो . संघाहियहो पासि महपोमहो। 
घत्ता--गरहेप्पिण्‌ दुग्विलसिउ शिरिचंदुज्यलट । 
लद्उ धम्सु अइमेश्नवरु ससग्रसूहुनिद्धउ ॥१४।। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अ्रत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोंसे सुंदरें दिश्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
एसो पन्नासमओ तिहिं भ्रट्टिउ समाणिओं स॑ंधी ॥ 


॥ संधि ५३ ॥। 


५. १ निद्वान्यय । 


प्रंथकतः प्रश्स्तिः 


सर्वशशासने रम्ये घोराघधोधविनाइने । 


. भधर्मानेकतु खाधारे सुरस्थे सुरसंस्तुते 4॥ ११ 


झ्रणहिल्‍लपुरे रम्ये सज्जन: सज्जनो5भवत्‌ । 
प्राग्वाटवंशनिष्पश्नमुक्ता रत्नशताभ्रणी: ।२॥। 
मूलराजनूपेखस्य धर्मस्थानस्य गौध्ठिक: । 
घर्मसारधराधार: कूमंराजसमः पुरा ॥३॥ 
कृष्णनामा सुतस्तस्य गुणरत्नमहोदधि: । 

बगूव धर्मकर्मण्ये जनानां मोलिमण्डनस्‌ ॥॥४॥। 
निन्‍यास्वय महा मुक्तामालायां नायकोपम: । 
चतुविषस्य संघस्थ दानपीयूषवारिद: ॥५७ 

स्वसंका जयती तस्प कृष्णस्थेव सुमद्रिका । 
राणुनासा प्रिया साध्वी हिसांशोरिव चन्द्रिका ॥६॥ 
तर्स्या पुत्रत्रय जात॑ विश्वस्वस्वमृषणम्‌ । 
बोजासाहुणपालार व्यो साठदेवस्तृतीयकः ।७।। 
खतस्रश्व॒सुतास्तस्या धर्मकर्मेकको विदा: । 

सिरी (श्री ?) श्युंगारदेवी श्र सुन्दू: सोखरिति ऋमात्‌ ॥८॥ 
कलिकालमहाव्यालबिषव्यालुप्तचेतस: । 

जेनधर्मस्य सम्पन्ना जोवातुस्तन्र सुन्दका ॥३९॥। 
महाक्रावककृष्णस्य सन्तानेन शुभात्मना । 
व्यास्यापितः कथाकोद: स्वकसंक्षयहेतवे ॥॥१० 
कुल्देग्दुनिर्मले कुन्वकुन्दाचार्यान्व ये5मवत्‌ । 

घर्मो मूर्त: स्वयं वा श्रोकोतिनासा सुनोश्वर: ॥९ ११) 


तस्मासमोपहुः श्रीमान्सप्रभावो5तिनिर्सेल: । 
श्रुतकीतिः समुत्यन्नों रत्नं रत्नाकरादिव ॥।१२।। 
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विद्वान्‌ समस्त शास्त्रायंविचारखतु राननः । 
शिरश्रन्द्रकराकारकी तिव्याप्तजगत्त्रय: १ २॥। 
व्याल्यातृत्वक वित्वादिगुणहुंसेकमानस: । 
सर्वज्षआसनाकाशश रत्पार्वणचन्द्र मा: ॥। १ ४॥। 
गांगेयमो जदेवादिसमस्तनुपपुड वे: । 
पूजितोत्कृष्टपादार विन्दो विध्वस्तकल्मष: ॥११५॥ 


मव्यपत्माकरानन्दी सहस्श्रांशुरिवापरः । 
ततो गरुणाक र: कीतिसहस्त्रोपपदों 5 जि ॥१६॥। 


कर्प्रप्रोज्वलचारुकी ति: 
सर्वोपकारोद्मतचित्तवृत्ते: । 


शिष्य: समाराधितवी रचन्द्र : 
तस्य प्रसिद्धों मुवि वीरचन्द्र: ॥१७॥ 


सूरिश्वारित्रसुयंस्प तस्य तस्वायंयेदिन: । 
विवेकबसतिविद्वान्‌ शिष्य: श्रीचन्द्रो ।मवत्‌ ॥१८॥। 


भव्यप्रार्थनया ज्ञात्या पूर्वाचायंकृतां कृतिम्‌ । 
तेनायं रखित: सम्यक्‌ कथाकोज्ञोउतिसुन्दर: ॥१९॥। 


यदत्र स्ललितं किचित्प्रभादवशतो मम । 
तत्‌ क्षमन्तु क्षमाञ्ोला: सुधियः शोघयन्तु ल (२०॥ 


यावन्महीमस रुन्सरत्या सरुतो सन्‍्दरोरगा. । 
परसेष्ठीपावनों धर्म: परमार्थपरमागम: ॥॥२१॥। 
यावत्सुरा: सुराधीश: स्वगंचन्द्राकंतारका: । 
तावत्काव्यमिदं स्थेयात्‌ श्रीचन्द्रोज्बलकीतिसत्‌ ॥॥२२॥। 


॥ इति आऔरी कथाकोश : संपूर्ण: ॥ 


